प्रकाटक के दर जल्द 


€ => [ग 
स्वर्मीय उपाध्याय प. रत्न मुनि श्रो १००८ श्री प्यारचंद्जी महाराज सा. की इस संस्था पर ९ 
कृपो थी । श्रापकी प्रेरणा से तथा सद्‌बोध से हमें प्रतिपल संस्था के विकास-प्रयतन मे चेतना श्रौर ख 
का श्रामांस प्राप्न होता रहता था। यंह विधि की विडम्बना ही समी जायगी कि अचानकदही ष 
` -सु्रिव-शरीर का परित्याग करके न्तधांन हो गये । हम फिंकन्तैज्य-विमूद्‌ बनकर श्रवा से रह ग 
परन्तु काल के च्रागे किस्का वस चल सकता है । अस्तु । 


्रोपकी उत्कृष्ट कृति श्राकरृतत व्याकरण पर प्रियोदय हिन्दी व्याख्या” का भरकाशन करवेर 
उपाध्यायजी महाराज्ञ स।० के प्रति हम अपने कन्तैन्य को निमाने का प्रयत्न कर रदे दै; इसी मे हमे) 
संतोषटहै। |) 
दरस मन्थ की संयोजना से प. श्री उद्यमुच्िजी महराज सा० सिद्धांत शाघ््ीने वहत दही परि 
£ [ सा 
किया है; एतदथ हम श्मोपकां ्राभार मानते हे । 


2 ग्रन्थ का सम्यक्‌-सीत्या संपादन करने मं तथा सांगोपांग रूप से प्रेस कोपी करने मेँ शब्ध-कोप 
निर्माण करने में पं० श्री रततनलालजी संघवी न्यायतीथं, विशारद छोटी सादङ् ( राजस्थान ) नेश्र 
दिलचस्पी के साथ जो पूरा-पूरा प्रयत्न किया ह तथा म्रन्थ को सवद्धह्प से सुन्दर एव परिपू करः 
जो परिश्रम किया है; इसके लिये हम उन्हे धन्यवाद देते हे । 


4 ^~ 


7 ८.५ ^ 
्रन्थ के प्रफ संशोधन सें श्रीमान्‌ पं० श्री वसंतीलालजी सा. सल “5 


श्रम उटाया दै; एतदथे श्माप भी धन्यवाद्‌ के पात्रह। ~ 


व कै प्रकाश्चन मे श्रौर सम्पादन च्नादि में होने वाले व्ययके लिये श्री चौधरमलजी स 
श्दि प्मतेक दानासाना सञ्ज म उद्ररं पृवक् जा श्मार्धिक सहायता प्रदान कीं द; दमक [८ 
समी सञ्ञन धन्यवाद त पात्र है; सहायता दातादो को सूची न्यत्र दसी अन्धे दी जारही है तर 
उत्‌ समा सञ्जना क सस्थाक्न चार स अनक्र-श्नक वन्यवाट्‌ द| 


[क 


चास्य है कि प्राकृत-भाष्ा प्रेणी दम प्रन्य काउपयोय करगेप्रौर दमीसंहम श्यधना फः 
भे 4 


रवर्दीय 


श जन दिवारूर दिव्य व्योनि ऊर्यालय, व्यात्रर (राज. ) 


( १९१ ) 


च््याथो | श्राप “हिन्दी, णुज सती, प्राक्त, संस्कत, मराठी चौर कन्नड" यो चहं भाषाश्मं के 
। पने ्रनिक साहित्यिक पुस्तकों की स्वना की है; जिनमें यह भराकृत~व्याकरण, जेन-जगत्‌ 
\ तारे च्रौर जेन जगत्‌ कौ सदहिलारे आदि प्रसुख है । 


प्रापक उपदेशों से प्रेरित होकर जेन-सद्‌ गृहस्थो ने चोटी बड़ी अनेक संस्थाश्नों को जन्म दिया 
# रपे जीवन-काल से पैदल ही पैवल हाये मालं की पद्‌-यान्ना की है तथा सको हासो 
को सन्मागं प॑ प्रेरित कियो । 'दिल्ली-यु. पी. राजस्थान, मेवोड, मालवा, मध्य-प्रदेश, बरार, 
वम्बई, गुजरात, सौराष्ट्र, महरा प्रदेश शौर कर्णाटकं प्रान्त चादि विविध भारतीय त्तत्र 
रण-रज से गौरवान्वित हुए है । 


नित नूतन । ठ्न मे श्रौर सवं प्राद्य-भाग को संम्रह करने मे तथा कल्याण मय पाल्य-सासम्री 
शंत करने मे आपकी हार्दिकं च्रभिरुचि थी । इस संबंध मे इतना ही पर्याप्त होगा कि चौसट वर्ष 
चृद्धाषस्था मेँ मी रायचूर के चातुर्मास में आप कन्नड-भाषा का नियमित रूप से प्रतिदिन 
कषय नऽ एवं कन्नड -माषा के वाक्यां को एक बाल विदार्थी के समान उच्च स्वर से कंटस्थ- 
२ ये | आगन्तुक दशंनार्थी चौर उपस्थित श्रोता-उन्द आपे मधुर, कोमल कान्त पदरावलि 
विभोर हो जायां करते थे । श्राप जन-द्शेन के श्रगाध विद्वान्‌ थे नौर इसलिये जंन-दशन 
धिकोरं पूणे व्याख्यान होते थे । यह क्िखना सवं-साघरण जनता की दृष्टि से उचित टी 
ध्गा कि जेन-सुनि पाँच महाव्रतं के धारक होते है; तदनुसार आप “्रहिसा, सत्य, अचौयं, 
॥ ९ निष्परिह'' ब्रत के मन, वचन एवं काया से सुदम से सूच्म रूप मे मी प्र॑तिषांलक ये । 
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मारे चरि्-नायक श्री उपाध्यायी मह्मराज श्रखिल भारतीय स्थानकव।सी समाज में 

| पात्रः तथ प्रतिष्ठा-पात्न मुनिवरथे; यही कारण ह कि स्थानकवासी समाज के सभी 

{पके स्वगारोदण हो जाने पर हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट की थी; श्रापके यभो-पूत गुणो 
!" ने किय। था श्रौर आपके अभाव"में उत्पन्न समाज को क्त्तिको च्रपूरणीय वतलाद्‌ थी। 
) र से सैकड़ों गाँवों, कस्वों तथा शदरों के जेन श्री संघों ने शोक-समाटे करके श्रापके गुखाचु- 
। {द्र हार्दिक खिन्नता-सुचक शोक प्रस्ताव पास्तिकियिथे। उन लाक-प्रस्तार्वों का सारा 
म स प्यास्चन्दजी महाराज के जीवन-चरित्र" से नीचे उद्धृत कयां जा रहा द- 
\ \ ` श्त स्वभावी, सरल प्रकृति के सन्त थं । साजन्य सादगी एवं भव्यता की श्राप प्रति- 
। () से! गंगल-वाोणी हृदय मे श्रम॒तत उडेल देती थी । आ्रापकं सजीव व्याख्यानो का शोर 
; {रश्व प्राव पड़ता था। श्राप प्रभावशाली एवं महान्‌ उपकारौ सन्तथ। वाणी, 
। 1 र कौ समन्वयात्सक त्रिवेणी से उपाघ्याय जो महाराज का व्यक््त्वि सदेव भरापृय 
"^" ‹ ¶य जी महाराज ारम-ज्ताता ये, पर्डित थे, मिलनप्तार, शान्त, गन्भीर प्रवितता 

विचकतणु परतिसा-संपन्न थे। नाप च्ननुभदो, निस्पृहः त्वायी, उदार घ्रौर चारिन 
| वे पक सहच सत येः उनका जाबन-बाद्श्धं त्था उखं यपा {च्व नस न्ता 


1 


। 


[ 
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१. 


श्रतुसार वे प्यार की मूर्तिं थे} वे सरल सखमावी शरीर पर उपकारी थे। ७ 
जीवन से समाज को सेह का सौरभ श्रौर विचारों का प्रकाश निरन्तर देते . 
एक चमक्ते हूए सितोरे थे । आपका दिव्यं जोवन प्रकाश-स्तम्म समान था । 
तथा प्रेम-मूर्ति थे । समाज के आ्ाप महान्‌ मूक सेवक थे । “सवक्रत सेवा फे 
यश से दुर रहना" यह श्रापके सुन्दर जीवन की एक विशिष्ट कला थी । । 
विकसित श्यौ विश्व-परम की सुवासना से सवासित एक अनूढा जीवन 
श्रादशे कायं-कर्ता थे” इत्यादि इत्यादि रूप से उक्त शोक सभा्नों मे : + 
गुणो पर प्रकाश डाला गयां था | 


विक्रम संवत २०१६ ॐ पौ शुक्ला दशमी शुक्रवार को दिन के ६९ ५. 
सहं * रत” के रप मे श्राहार पानी प्रहण करने का सव॑ंथा ही परित्याग 
को जैन-परिभाषो मे ““संथारा-त्रतः कहां जातां दै । ठेसे इस महान्‌ व्रत 
साधनाकेरूप मे प्रहण करके चाप दैश-चिन्तन मेँ घंलग्न हो गये ये; धमं-०५ 
चिन्तन मे ही आप तल्लीन हो गये ये। यह स्थिति आ्माधे घंटे तक रदी एं 
समाज तथा अपने प्रिय शिष्यो से एवं युनिवयें से सभी प्रकार का भौतिक 
स्वगं के लिये न्तर्धान हो गये । 


प्रापकी अंतिम रथयात्रा मलग भग वीस हजार की मानव-मेदिनो 
द्मनेक गोवों से खा श्ाकर एकत्र हृदे थी । दस्र प्रकार इस प्राकत-व्याकरण के रि 
भौतिक-शलरीर का परित्याग करके तथा श्रपनी श्रमर यशो-गाथा की “चारिता 
के तेत्र मे परिस्थापना करके परलोकवासी षो गय । 


प्राशा है कि प्राकृत-व्याकरण के प्रेमी पाठक अआापकी शिक्ता-प्रद्‌ यशो 
शितो श्रवण्यमेव प्रहणए करगे । इति शुभम्‌-- 


उदय यनि (सिद 


( १५) 


न्याय-विषय में "श्रमाण-सीमांसा'' नामक अधूरा मन्थ पाया जाता है । इनकी न्याय-विषयर्थ 
चत्तीसियों मे से एक “च्न्ययोग व्यवच्छेद" है यौर दूसरी “रयोग व्यवच्छेद" है । दोनो मे प्रसाद्‌ गुण 
संपन्न ३२३२ श्लोक है । उद्यनाचायं ने इुसुमांजलि मे जिस प्रकार रर की स्तुति के रूप मे न्याय- 
शास्त्र का संग्रथन करिया दै; उसी तरह से इनमें मी भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति के रूप मे पट- 
शं की सान्यता्ों का विश्लेषण क्रिया गया दै । श्लोकों की रचना महाकवि कालिदास श्रौर स्वामी 
। चायं कौ रचना-शेली का स्मरण कराती है । दाशंनिक श्लोकों मं मी स्थान स्थान पर जो विनोद्‌- 
र चरंश देखा जात्ता दै; उससे पतां चलता है कि श्राचायं हेमचन्द्र दैसुख श्रौर प्रसन्न प्रकृति वालि होगे । 
त्य-योग-च्यवच्छेद'' वत्तीसी पर मल्लिषेण सूरि कृत तीन हजार शलोक प्रमाण "स्याद्वाद मञ्जरी". 
"त्क प्रसाद्‌ गुण संपन्न भाषा मे ससल, सरस श्रौर ज्ञान-वधेक व्याख्या प्रन्थ उपलन्ध दै । इस व्याख्यां 
मन्थ से पता चलता है कि मूल कारिका कितनी गंभीर, विशद चरथं वाली च्रौर उश्च कोटि कीरहै। 


इस प्रकार हमारे चरित्र-नायक की प्रत्येक शास्र मे श्रन्याहत्त गति दृरद्िता, व्यवहारलता, 
"एवं सादिव्य-स्चना-शक्ति को देख करके विद्धान्तों ने इन्दे “कलिकाल-सचंज्ञ" जैसी उपायि से विभूपित 
क्रिया है । पीटसंन आदि पािमात्य विद्वानों ने तो च्ाचाय॑ श्री को 0ि्टया ग साज्छारवर० र्था 
ज्ञान फे महा सागर नामक जो यथा तथ्य रूप वाती उपाधि दी दै; वह पूणं रूपेण सत्यदं । 


५५ {7 
कहा जाता दै किं श्माचायं हेमचन्द्र ने श्रषने प्रशंसनीय जीवन-काल में लगभग ठेद्‌ लाख मनप्.८ 


# 1 


६) 
द्रष्ट प 


। को अर्थात्‌ तैंतीस हजार ङुटुम्यों को जेन-धमावलम्बी वनाये ये । 


अन्न मे चौरासी वषेकीश्रायु मे श्राजन्म श्रखंड ब्रह्मचयं त्रत का पालन { 
साहित्य-्रन्धो की रचना करते हृए संवत्‌ १२२६ मेँ गुजरात श्रान्त के ही नदी विन्तु ससुभवन 
्मसाभार्ण तपोधन रूप इन महापुरुष का सखगंवास ह्या । श्रापके प्रनेक शिप्य ये; जिनमेभुचय 
चादि सात शिष्य विशेष रूप से प्रख्यात है । अन्त मे विशेयं मावनाश्नों केसाथमस यही लिश . 
माचा हेमचन्द्र की श्रे छृतिरयो, प्रशस्त जीवन श्चौर जिन-शासन-सेदा यदी प्रमाणित्त फरते द्र £; -- ,. 
 रसाधोरण विद्धान्‌, महान जिन-शासन-प्रभावक्‌ च्रौर भोरत की दिव्य विभृत्ति य । | 


[पिर 


क 
[श 


म॑ 


“ ञ्जनन्त चतुदेशी 
विक्रमाञ्दं २०१६ 


~ 


॥ 


ठःस्वप्परषा 
= ष्व 


ॐ "41 


म्रूल~खूत्राने 
ग्रत उयाक्रणस्य भरथयः पादः 


श्रथ प्राकृतम्‌ । १-१ ।बहलप्‌। १-२ ।खपम्‌। १२ ।दीघे-हस्वौ मिथो वरत्तौ। १.४ पदयोः . 
९.५।न युवणस्यास्वे। १-६ ।एदोतोःस्वर १-७।स्वरस्योदुकधर। १-८ (्यादेः। १-६ ।लुक्‌। १-१०, > ०५, 
९.११ ।न श्रदुदोः। १-१२ ।निदु योर्वा! १-१३ ।स्वरेन्तरश्। ११४ ।सखियामादवियतः ।९-१५।२ो र 
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¡ {रसद ।२-३४ गर्तं डः ।०-३५। संमदे-वितर्दि-विच्छद्-च्छदिकपद्‌ मर्दित दस्य ।र२-३६' गदभ वा।२-द्‌ 
कन्दरिका-भिन्दिपाले रुडः1-३०, रदव्ये ठनो । २६ देस्ध-विक्गवचद्धिनृ दः ।ग०ा श्रदरिमूप्राय 
-वा ।२-४द। म्नुह्कःणः २.४२ पञचाशतसनस्चदश-दत्ते ।२-४२। मन्या न्ता चा 1-४। स्तस्यथौ म त्प 
4 (प कृ: ' €| पयस थ-टो ।२-४५. वोत्साद धोदस्वरः २.४८) श्रासि् लधौ 1२-०६। चिद्व ^. 


णन ` चः पो वा-२१५९) द्गन्माः । दप प्प स्या; प्रः [२-५३1 भीष्म ध्मः ।२-५' 
1 ॥ - ५. 
न ९ 6 + गखाम्र म्वः 12-५६ दानाय 1२-५८) वरा विद्वा च| वध्य 1>-४८ वध्य >-५ौ 
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श्न-ष्ण-स्न-ह-ह-क्णांर्हः ।२-७५५ हो लटः 1*-७£। क-ग-ट-उ-त-द-प-श ष स---क->~- पामू्वं लुक ।२-७७] 
अधो म-नयाम्‌ ।२-७८। सवत्र ल व रामवन्द्रं ।२-७६। द्रेरो न वां ।२-८०। धात्याम्‌ ।२८१। तीच्से णः 
।२-८२। ज्ञो नः ।२-८३। मध्याहं हः ।२ ८४। दशाहं ।२-८९। अदेः स्मश्ररमशाने ।२-८६। शो हरिशनद्र 
[र ८७ रान्नौ वा ।२ ८म। अनादौ शेषादेशयोर्हितवम्‌ ।२ ८९। द्वितीय-तुयंयोरपरि पूव; ।२६० दीर्ये वा 
।२-६९। न दीर्घानुस्वारा्त ।२-६२। -र-होः ।२-६३। धृष्टयम्ते णः ।२-६४] कर्शिकारे वा ।२६५। चप 
1>-६8। समासे वा ।>*६७ तैलादौ ।२ ६८ सेवादौ वा ।२-६६। शाङ्डसूरवोत्‌ २-१००। पमा श्छाघा- 
रलेन्त्यन्यज्ननात्‌ ।२-१०॥। सनदाग्नयोवां ।२-१०२) प्लते लात्‌ ।२-१०३। ह-भी-ही.-छतसनःकरिया.दिष्यास्ित्‌ 
॥२-१०४। श-ष-तप्त वरं वा ।२-१०५। लात्‌ ।२-१५६। स्याद्‌ मन्य-चैत्य-चौयसमेषु यात्‌ ।२-१०५१ स्वप्नेनात्‌ 
।२-१०८ रिनिर्धे वादितौ ।२-१०६। कृष्णे वर्णे वा ।२-११० उच्चाहंति ।२-१११। पद्म-ठदय-मूखं दारे वा 
।२-१६२। तन्वो तुल्यषु ।२-११३। एकस्वरेघः-से ।२-११४) ज्यायामौोत्‌ ।२-११५॥ करेण्‌-वारांणघ्यो र-णोर्व्य- 
त्ययः ।२-११६। आलाने लनः ।२-११७। च्रचलपुरे चलाः ।२-११८। महारा ह-रोः ।२-११६। ह्रदे हदो 
।२-१२० हरिताले र-लोनं वा ।२-१२१। लघु ल-दोः ।२-१२२ ललाटे ल-डोः ।२-१२३। दे द्योः ।२-२२४। 
स्तोकस्य थोक्ष-थोव-थेवाः।२-१२५ दुदिव्‌-मगिन्योधू ्रा-बहिर्यौ ।२-१२६। वृत्त-क्तिप्तयो रकल-चूटौ ।२-१२५। 

0 वनिताया विलया ।२-१०२८। गौणस्येषत कूरः ।२-१२६। स्तिया इत्थी ।२-१३० धूतेर्दिहिः ।२-१३९। माजारस्य 
सञ्र-वञ्जरौ । ।२-१३२। वैद्यस्य वेरुलिच्मं ।२-१२३। परिह एत्तादे ददानीमः ।२-१३४। पस्य पुरिम 
।२-१३५ त्रस्तस्य हिस्थ-तद्रौ ।२-१३६। बरहस्पतौ वहो भयः ।२-१३५। मलिनोभय-तक्तिनुपमारत्ध-पदरानर्म- 
इलावह-सिप्पि-लिक्ाठत्त-पाडक्कं ।२-१२८। दंष्राया दाढा ।२-१३६। विसो वा्हिवाहिरौ ।२-१४० श्रधमो 
दद्रु २-१४१। मातृ-पितुः स्वसुः सिश्रा-डौ ।२-१४२। तियचस्तिरिच््छिः ।२-१४३। गृहस्य घरोपतो ।२-१४४। 
शीला यथस्येरः ।२-१४५। कतवस्तुमत्त णतुश्राणाः ।२-१४द। इदमथस्य केरः ।२-१४० पर-राजभ्यां फ-हिदौ च - 
।२-१४८) युष्पद्स्मदेन एष्चयः २-१४६। वतेज्वंः ।२-१५० सवाद्गदीनस्येकः ।२-१५१। पथो स्येकट. 
।स-रप्रर ईथस्यात्मनो णयः ।२-१५३। त्वस्य डिमा-तणौ वा ।२-१५४। श्ननद्टोटा तैलस्य ल्लः ।२-१५५ब्‌ 
यत्तदेतदोतोरित्तिञ एनल्लुक च ।२-१५६। इदंकिमश्च उत्ति्-डेत्तिल-इद्‌ दहाः ।२-१५७] नवमो हनं २-१५८१५द 
श्राल्विल्लोल्लालवन्त मन्ते सेर-मण! मन्तो: ।*-१५६। त्तो दरो तसो वा 1२-१६० चपा हि-ह-न्याः ।२-१५६१। 
वेकादः सि सिं इश्रा ।२-६६२। डिल्ल-इल्लो भवे ।२-१६३। स्वायं कश्च वा 1२-६५। ल्नो न्रा 
।२-१६५। उपरे संब्याने ।२-१६६। भ्र वो मया उमया ।२-१६७। शनसो टित्‌ ।२-?द८। मनाक्न नया द्यं 

च [२-१६६। भिश्राडडाल्ि्चः।२-१७० रा दीघति ।२-१७१। त्वादैः सः ।२-६८२्‌ विद्‌ सदर-पनान न्यः 

१७३। मोणादयः ।२-१७४।.छअनव्ययम्‌ ।२-१७५। त वाक्यापन्यासं ।२-{५८६। शरान श्रन्नुषनन [२154 
वि वैपरीत्ये ।२-१७२ पुणरन्तं कृतकरणे । -१७६। हन्द विपाद्-विक्ल्प-पर्राचाप- (८ 
८ च गृहाणार्ये ।२-१८९। मिव पिद विव व्व द विच्च इवाथ वां ।२-१८२। नय नय द 
णड चेश्य चिच्म च्व अवधारणे 1८ दले रिघारण-निश्ववयोः ¡र 13-{=०/ > ट 

' [९-१८६। णवर केवले ।२-१८०1 च्यानन्तये णवरि 1२-१८] श्रला1ह नच ॥ 

| ।२-१६० माई साये ।२-१६६ द्धी निवेदे '>-६६२।वेव्वे म निष 
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रमा ।२. ९ 
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।२-१६४। सामि हदला हले सख्या वा ।२-१६५। दे संभुलीकरणे च ।२-१६६। हु दान-पच्छा-निवारणे 
।२-१६७ हु खु निश्चयवितक-संमांवल-विस्मये ।२-१६०। ऊ गहौेप-विरमय-सूचने ।२-१६६। धू इःसायाम्‌ 
।२-२००। र अरे संभापण-रतिकलहे २-२०६। हरे कये च ।२-२०२ चरो सूचना-पश्वात्तापे ।२-२०२। अब्भरो 
सूचना-दुःल-संमाषणापसाध-विस्मयानन्दादरभय-खेद्‌-विषाद्-पश्चात्तापे ।२-२०४। श्च संमावने ।२-२०५। 
वशे निग्वय-वरिकल्पासुकस्प्ये च ।२-२०६। सले विमं ।२-२०७ अम्मो आचये ,२-२०८ स्वयमोर्ये अप्पणो 
न चा.।२-२०६। प्रत्येकमः पाडिक्रकं पाडिएवक्तं ।>-२१०। उच्र पश्य ।२-२१६। हरा इत्तरथो ।२-२२। 
एक्कप्तरिञ्ं भगिति संप्रति २-२१३। मोरउल्ला सुधा ।२-२१४] द्रार्घाल्ये २->१४। किणो प्रश्ने ।२-२ 
इजे-राः पादपूरणे २-२९७। प्वादयः।२-२१८। 


पराकृत उयाकरणस्य तृतीयः पादुः 


वीप्प्यास्स्यादेर्ीप्स्ये स्वरे मोवा २१ चरतः सेः ।३-२। वैतत्तदः ।३-३। जस-शसोलुष्क्‌ ।३-४ 
- मोस्य ।३-५। टा-चत्रामोणः- ।३-६। भिसो हि दहि दिं ।२-७ उमसेस्‌ तो-दो-दु-दि-हिन्तो-लुकः ।३-८ भ्यसस 
तो दो दहि हिन्तो सन्तो ।३-६। ङः सः ।३-१० उ स्मिङः ।३-१९ जस्‌-शस-उसि-चोदो-दामिपीषेः 
।२-१२। भ्यसि वा ।३-१३। टाण-शष्येत्‌ 1२-१४ सिध्भ्यस्युपि ।३-१५। इदुतो दीर्धः ।३-१६। चतुरो चा ।३-१७ 
लुप्ते शसि ।२-१८। चक्रलीवे सौ ।३-१६। पु सि-जमोड उड च्व ।३-००) वोतो डवो ।३-२१। जम्‌ शपोर्णत्ा 
।१-२२। उसि-ङक्षोः पु -कलीवे बा ३.२३) टोणा ।३-२४ क्लीवे स्वरान्प्‌ सेः ।२-२५) जम्‌ ई-द-णयर 
सप्राग्दी्घाः ।२-२३। खिथायुपराततौ वा ।दइ-रअ दरेतः सेश्चावां ।२-२८ टा-ङप्‌-ठ)रदाद्वदेदरा तु दसेः. 2 - 
लातत श्नात्‌ ।३-३०। प्रत्यये नवा ।३-३१ प्रजातः पुसः ९.३२ फ्रि यत्तरोस्यमामि ।२-३३। दाया-टरिद्रयोः 
(क ६-२४। सरखादेडा ।३-३५ द्बोमि 1३-३६] नामन्तपासमौ सः 1३-३७ ठो दीर्घो वा ।६-द८ ऋनोदा ।२-३६] 
स्त्यरं वा ।२-४० वाप ए ।३-४२। इदृतोद्ट स्वः ।२-४२। किवपः 1 ३-४३। ऋनामुदस्यमे। मु वा (द-प श्रारं 
^ तै ।२-८९ रा असा सातु; ।३-25। नाम्न्यरः ।२-८अ श्रना न वा 1२३-८= रातेः 1२-2६। जम-एात्‌- 
 उरसि-खतांसो 1३-५० यो णा ।२-५१ इ्जस्य सो-णा-डौ ।३-४५२। इउणममामा ।३-५३। दद्दयनाम्नृपि 
1३.५४} च्ाजस्यटा-डस्ति-दस्छु सणागोप्वण्‌ 1३-४४ पु स्वन राणा सतवय ।२-४६। आत्मना धिया 
नमि स्मि-त्याः ।२-५६। न वानि-दमतदा £ 12-52 श्रामो 
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द्यो ।३-४५। शतः सवांदंड जसः 1३- ड | 
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डति ।२-६९। किंतद्धयां डामः १३-६२) कियत्तद्ध 


काते ।३-६५। उन्तेम्हा ।३-६६। तदो डोः 1६ मो हिणी डमं ।इ-8त द्यमनल्दियनप्धय्रा । | 
३.९६ तयो णः स्वादौ कवचिन्‌ ।द-अन किरः छलतपोरच 1३-4 दृदम दमः 15-र। पुन वार्यामि ^| 
[ममि {2-८५ प्ममप्र । 
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1३-५) थ एन ददन 1 0 ग 
च ~ सदः 1२.८1 गब्दयना न्ना ता 1६८ वनदा कना -541 र 
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तुचं वुह तुसं पिना ।३-६०। भे तुष्मे तुज्फ वुम्ह तुच्दे उ्दे-नसा ।३-६१। तं तु' तुमं तुकं तुह तुमे ठुए च्म 
14 २। वो तुञ्म तुन्भे तु्दे इष्टे भे शप्ता ।३-६२। भेदि देते तद तए तुमं तुमह तुमए तुमे तुमाई ट] 
।६-६४। भे तुग्मेहिं उज्मेिं उम्दहिं तुय्देदिं उण्देहिं मिसा ।२-६१। तद-तुब-तुम-तुह-तुन्भा डपौ ।३-६६। तुच्द 
तुम्भ तदिन्तो उसिना ।३-६७। तुन्भ-तुय्होय्होम्हा भ्यसि ।२-६८ तदतु.ते-तुम्द॑ुह-तह-दुव-वुम-तुमे-तमो- 
तमाद.दिदे-दइ-ए-तुन्भोव्भोच्हा उसा (२.६६ तु वो भे तुञ्म त्म तन्भाण तुबाण तुमाण तुहा उम्दा 
रामां ।३-१०० तुमे तुसए त॒माइ तइ तए डना ।३-१०१। तु-तुव-वुम-तुद-तुव्भा डौ ।३-१०२। पि 
।३-१०३। व्मो स्द-ज्मौ वा ।३-१०४ अस्मदो स्मि अस्मि चस्हि हं अहं हयं सिना ।२-१०५। च्रम्ह श्म्दे 
म्हो मो वयं मे जसा ।र-१०्६्‌णेणंमि अस्मि ्रस्ह मम्ह सं ममं मिमं श्रं प्रमा ।३-१०७ श्म्दे 
छम्टो म्ह णो श्तमा ।३-१०८। मिमे ममं ममए समाई मइ मए मयाद्‌ ण टा ।२३-१०६। श्चम्टेहि श्स्हाहि 
ह च्म्हे णे भिसा ।३-११० मह-मम-मह-मज्फा ङतो ।३-१.१। ममाम्दौ भ्यसि १३-११२। से मद्‌ मम सह 
महं सज्म मजञ्मं अ्रम्ह श्रस्हं उक्ता ।२-११३। णे णो मन्म अम्ह अम्हं अम्हे-म्हो श्म्दाण ममा महाण 
मञ्फाण च्रामा ।३-११४। मि मइ ममाइ-मए मे डिना ।३-११५। च्रम्ह-मम-मह-मन्मा डौ ३-११६। लुपि 
।३-११७१ ्रस्ती ठृतीयादौ ।३-११०) द्व ये वे ।३-११६। दुवे दोरिण वैरिण च जसू-शपतो ।३-१२८। त्रसिनिरिणः 
।२-१२१। चतुर्यत्तारो चडरो चत्तारि ।३ ६२० संख्याया श्रामो रद रदं ३-१०३। शेपे दन्तवत्‌ ।२-१२५। 
न दीर्घो खो ।३-१२५। उसेलु क ।३-१२६। भ्यश्च हिः ।३-१२५ ङ ईः ।३-१२८ एत ।३-१२६। द्विवचनस्य 
बहुवचनम्‌ ।१ १३०' चलु्याः षष्ठो '२-१३९। तादथ्येडःवां ।३-१३२। वाहा वा ।३-१२३। क्वचिद्‌ 
द्वितीयादेः ।२-१३४। द्वितीया-दरतीययोः सप्रमी (३-१३५। पञ्चम्योस्ठृतीया च ।{-१३६। सप्तम्या द्वितीया 
।२-१३७। क्रय डोयलुक््‌ ।२-८३८। स्वादानीमाचत्रयम्यायस्येवेचौ ।३-१२६। द्वितीयस्य सि से ।३-१४० तृनीयम्य 


~ ~ (१.९. 


मिः ।६-१४६। बहृष्वा्यस्व न्ति न्ते हरे ।३-१४२ 1 मध्यम-स्यत्या-हचौ [२-१४३। दतीयस्य मो-यु-माः।२-१५४। 
अत एवै च से ।३-१४५। सिनाप्तेः सिः (२-१४६। मि-मो-््हि-म्दा-म्हा वा २-९८७1 श्रत्यिन्तयाद्िना 
शध !-शेरदेदा वावे (२-१४६। गुबादेरचिवां ।३-४५० मग्र शडो वा ।६-१५१ लुगावीं व-तमय 
२-९५०। देल्लुक्षयादेरत द्राः 1३-१५३। मों वा । ३-१५४] इच सो-मु-मे वा ।६-१५५। क्त 1५6} द 
क्त्वा-तुम्‌-तव्य-मविष्यत्छु २-१५९। वतमाना-पञ्चमी-शदषु वा ।३-१५। उना-व्न ।३-६५६। ट दा-टःतन्य- 
स्य ।३-१९०। दशि-ववेडीस-ङचं ।३-१६। सी ही दीघर दृताथतस्य द-१६२ व्यखनादप्रः ॥द-{६। ननन 
-वस्यहेसी (२-१६४। उजात्सप्नम्या इवा ।३-६९५। भविप्यति हिरादिः ।३-६६६। नि-मोनयु-नन्मःाधनवा 
।२३-१६७। मो-सु-सानां हिसा दित्या ।३-१६८। मेः स्सं ।३-१द६ छना हं ।2-75> श-गनिन द्वद 
मुचि-वचि-दिदि-सिदि-भुजां सोच्छं गच्टं रोच्छं वेच्छं उच्छं मोच्छं वोच्छंटच्छं चनं जार द 
सोच्छादय इजादिषु दिलक्‌ च वा ३-१७-दुसुमु विष्णर्प्विकधिखयाणयम्‌ 2-१२। मोहि 1:.7 4 
शत इच्जस्विज्जहीच्जे-लकोवा ।३-१५५। वहु न्तु ह सो ।३-१७३। वल्माना-नविणननत्ने मद गल्या 
इ 2.$ {३ ऋ 


{३-१५७ मध्ये च स्वरान्ता 1 २-१७०। च््यातिपचच्चः ।२३-{५६} न्ठ यारु. 12-{<6} मद्र 
च खयाम्‌ (३-९८२। 





२९. 
भारत उथाकरणस्य चतुथः पादः 


दितो वा 1४.१1. कयेर्नञ्नर-पञ्नरोपगरल-पिुण-संच बोल्ल चव-जम्प-घीस-पाहाः ।४ २। दे 
णित्वरः ।४३। चुगुप्तेसुण दुगुच्छ-दराञ्डाः ४४, बुमुक्ि-बीज्येोर्णीसल-वोज्जौ ।४ ५। ध्या गो्म-गौ 1४.६। 
जो जाण-युणौ ।४-७) उदो भ्नो घुमा ४-त। श्रदो धो दहः ।४६। पिवेः पन्न उल्ल पटू-पोट्राः ।४-१०। 
उद्ातेरोरम्मा वजुच्ा ।४-१६। निद्रतियोदीरोह्खे -४.९२। च्राघ्रे राग्षः ।४-१९३। स्नतिर््युत्तः ।४-२४। सम 
सत्यः खा; ।४-१५। स्थष्ठा यक्त चिद निरप्पाः ।४ १६। उद कुक्षरौ ।४-१७] स्लेवा पव्वायौ 1४.१८) निर्मा 
निस्माण-निम्मवौ ।४-१६। चतर्णिज्णरो वा ,६-२०। छदेणरम नूम सन्तुम टक्ौम्बाल पव्वालाः ,४-२९। निनि 
पत्योणिहीडः ।४-२२। दूडो दूमः ।४-२३। धवेलेदु सः ।४ २४] तुलेरोहासः ।४-२५। विरिचेसेलरुडोल्लण्ड- 
/पल्ह्थाः ४ २५। तडरादोड-विद्योड ।४८-२५। भित्र्वीपाल् मेलवौ ।४-०८। उद्धलेगुःरटः ।४-२६। भ्रमेस्पलि- 
^ श्चर्ट-तमाडौ 1४ ३० नशेर्विंरड-नासव-हाख विप्पगाल-पलावाः ।४-३६। द्या दंस-दक्खव)ः ।४-३२। 
उद्‌घटेरग्गः ।४-३३! स्पृहः पिष्टः ४.२४ संमावेरासंवः 1४-२१५। उन्नमेरत्ययोन्लाल गुल॒युञ्दोष्पेल्लाः 1 ४-३६। 
्रस्थापे; पदरूव-पेर्डवौ 1४.२७ विज्ञेर्योतकायुक्कौ ।४-३८। ्र्यरटिज्िव वच्चुप्व-पणामाः ।४-३६। यापेनेवः 
।४-४० प्लवे रोम्बाल-पन्वालो ।४-४१। विकरोशेः पक्रलोढः ४-४२। रोवन्धेरोगाल-वगगोलौ ।४-४३। कमसि- 
हदः ।४-४। भरकाश्ययु च्व: ।४-४५। कम्पेर्धि लोल 1४-४६। श्मारापवलः }४-५५ दा ले-रश्ोलः 1४४८) 
घ रावः 1४-४६। घटेः परिवाडः ।४-५० वेष्टः परिश्रालः ।४-५६। क्रियः किणो वस्तु क्के च 1४.५२ 
सियो मा-दीहो ४.५३। घ्नालीडोल्ली ।५-५४। लिलोढे गिलो मगिलस्क-सिरिग्न लत्क-लिव कलिदक; 
।४-५५। विलीट विया 1४-५७ सतेर्रर्टी ४.५८! धूगेधु वः ।५-५६॥ युवेरही-टत्र-हवाः ।४-६०) श्मविनि ठ 
।८-९६। पृथक स्पष्टे खिनव्यडः ।-६स। प्रभां हप्पो वा ।४-६३) क्त टू. 1-द2 कमः कुणः ।४-९५। काणन्नित 
णिद्मारः ।‰-६६। निप्टस्मावष्टम्म चिद ह-संदाण 1८.६७! श्रम वावर्फः 2६1 मन्युनीष्टमालिन्ये णित्चोलः 
1९ ६९ पथिल्य-लम्वने-पयल्तः 1४-७०। निष्पानाच्छदे णालुच्दः 1४-?। छर्‌ कम्मः 1४-०२) ना ननः - 
` (४-५३। रमरेभार-भूर-भर भल-ल<-विस्दर-पुमर-पयर-पन्ट्रहाः ।८-<2। विन्भुः पस्ट्न-विम्दर-चःम गाः 1-५५। 
व्यामः काकः पाको 1-७5। प्रसरः पयन्लोवेल् 1-८५} महमहा गन्ध 1४-4त निपरर्ीदिगर-नोल-प्राद- 
चरटाडाः (६-५६ लात्रज्यम्मः 1 ४-=० व्याप्रेराद्यटदः 1४-=?। मत्रग परारम-मारत) 1४-द २ श्रा 
सन्नायः ८३ प्रह सारः 1-त2। श्यवतरेराद-यारम धता शाद्वननरननार-पागः =| फकः 
1८-८७] श्ाघः मलहः {== सरचर्वेव्य डः 1४ =६। पचः माल र (8 21 मुः यद्र -मन्वान्पि्- 
सेल्व-णिललन्-घमाडाः 1८-६¶ दुद लिव्वल्तः सर वठ्चवल्वननन-नृण्व 
हावदह-विदविड्डाः 1५४-६थ सनारचन्य 
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( २३) 


जज्ञ जुञ्ज-जुप्पाः ।४-१०६। भुजो भुञज-जिम-जेम-कम्मार्ह्‌-चमट-समाए-चड्ाः ।४-११८ वोपेन कम्मवः 
।४-१११। घटेगढः ।४-११२। समो गलः ।४-११३। हासेन स्फुटेुषरः ।४-११४। मर्डोध्ि-चिञ्च्र-चिलिच- 
स्ल-रीड टिपिडिक्काः ।४-११५। तडेस्तोड-तुट्र-खृ-खडोक्तखुडो-ल्लक्क-णिलुक्क-लुक्कोल्लूराः ।४-११६। 
पूर्णो घुल-षोल-घुम्म-पहल्लाः ।४-१९७। विघरृते-्॑सः ।४-११८ क्वथेरटटः ।४-१ १६ अन्येर्गरुठः 1४-१२० मन्धे- 
घु सल-विरोलौ ।४-१२१। हादेखन्नच्छः ।४-१२२। नेः सदो मन्जः ।४-१२३। चिदटु्हाव शिच्छुत्ल-णिन्मोड- 
णिन्वर-सिल्ल्‌. लूराः ४-१२४। आड ओश्यन्दोदालौ ।४-१२५ मृदो मल-मद-परिषटर-लडु-चहु-मद्-पननाडाः 
।४-१२६। स्प"देश्चुलुचुलः ।४-१२७ निरः परेवलः !४-१२८. विष्वरर्वि्ह्-विलोद्-फनाः ।४.१२६। शदे मड- 
पत्तलोडो ।४.१२०। जाक्रन्दणीहरः ।४-१३११ सिदेन्‌ रः-विसूरौ ।५-१३२। रपेरतयक्गः ।४-१२३। निपेदंक्कः 
।४-१६४। ऋधेजु रः ।४-१३५। जनो जा जस्मौ ।४-१३६। तनेस्तड-तङ-तडव-विरल्लाः ।४-१३० वपर्थिष्पः 
।४-६२८] उपसर्परल्लिश्रः ।४.१३२६। संतपेमंह्ः ।४-६८०। व्यापेरोच्गगः ।४.१४१। समामे: समाणः ।४-१४२। 
कषिपेगलस्थाङक्ल-साल्ल-पेल्ल-णोल्ल-लुह-हुल-परी घत्ताः ।४-१४३। उत्तिपेगुलगुज्घोर्यंवाल्लल्योदमुनो- 
स्सिक्ष हक्खुवाः ।४-१४४। माक्तिपेर्णीरवः ।४-१४५। स्वपेः कमवस-लिस-लोष्राः 1 ४-१४६ वेपेरायम्ायज्णौ 
।४-१४७। विलपेभ्भ-बडवडौ ।४-१४८ लिपो लिम्पः ४-१५६। गुप्यर्धिर-णडौ ।४-१५०। करपोवदहोणिः ।४-२५१। 
प्रदीपेस्ते्व-सन्दुम-पन्धुकान्मुत्ताः ।४-१५२। लभेः संभावः ।४-१५३ लभेः लउर-पद्डुरौ ।४-१५४। च्ल 
रभे म्म ढवौ ।४-१५५। उपालम्भे पच्चारःबेलवाः ।४-१५६। ध्यवेजु*म्मो जम्मा ।४-१५७। भाराक्रान्त 
लमेर्भिपुढः ।४-१५८। विश्रमेरि्वा '४-१५६। च्क्रमेरोदी-वोत्थारच्छुन्दाः ।४-१६०। भ्रमेष्िरिटिल्ल-दुरुटर- 
ल्ल-ठण्डल्ल-चक्षम्म-मम्मड-ममड-ममाड-तल-अरट-भमर्ट-मःम्प-मुम-गुम-पुम-कुम-दुम-दु प-परी-पराः 1४ 
१६१। गसेरदे-अरच्छाुवञ्जावञ्जसोक्तकुपाक्छुष-पचहु-पच्छन्द्-णिम्मदह-णी-णीण-णी लष्त-पटृद्य-रस्म-परिण्- 
ल्ल-वोल-परि श्ल णिरिण।स-रिवहदाव सेहावहराः ।४-६६२। श्राडा श्रहिपच्चुश्यः ।‰-१६३। समा श्न्मिदः 
।४-१६४। अभ्याडोस्मव्थः ।४-१६५। प्रत्याडा पलोह: ।४-१९६। रमेः पडिमा-परिसामौ ।५-६६५। रमः मंखटू- 
 खेडव्भैकि-फिलिकिच्व-काटर म-मोदह्राय-णोस सवेल्लाः ४८६ पूरेरग्वाडास्ववोहुमादगुमािरिनाः ५-५६६। 
स्वरस्तुवर-जउडौ ४-१५०। त्यादिशत्रोस्तूरः ।४-१७१। तुरोत्यारौ १४-१८० त्तरः न्िर.न्दर-पञमरर-पच्चड- 
खिच्वल-शिद् आः ।४-१७३। उच्छल उत्थल्लः ।४-१८४। विगलरिवप्पणद्‌ ट्री ।-१७५। दलि-ठन्योरधिमदर- 
वस्पौ ।५-१७६ श्र शेः फिड-फिट्ट-फुड-पुद्ट-चख-मुल्लाः '४-१७५ नरभाणरणाम-णिवह्चदसा-पटिम्म- 
सेहावहराः ।४-१५८। श्रवात्काशो वासः ।४-१८६। संदिभनरप्पाहः ।४-०८०। दता निन्द - 
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।५-१६६। स सेल्द्-डिम्मौ ४-१६० चतेईर-बोज्न-बज्जाः 1४.१६०) न्यतो णिम-रुपौ ।४.१६६ पय॑सः पलो 
पल्लट्र-पल्हत्याः ।४-२०० निःधपेमद्कः ।५-२०१। उल्लसेरूपलोपुम्म-गिल्लप-पुलब्रात्-गुञ्जोल्लारो श्रा 
।८-२०२। भातसेर्भिंसः ।४-२०२] यसेर्धिंसः ।४-२-४) यवाद्गादेवांहः ।४-२०५। अ रदेश्ड-बलग्णौ ।४.२०६। 
सदय म्म-शुस्मडौ ४-२०७। देरहिरलालुौ ४-२०८) अहो वल-गेर्द-हर-पङ्ग-निरुवारा हिपच्चुच्ः ।४-२०६। 
क्तवरा-तुम्‌-तव्येपुपेत्‌ ४-२१९०; वचो वोन्‌ 1४.२१९) रुद्-युज-सुचांतोन्त्यस्य ।४-२९२, दृस्तेन द: ।४-२१३। 
शमा छरगो भूत-भविष्यतोश्च ।४-२१४ गमिष्यपमासां दः ।४-२१५। लिदि-भिदो न्दः ,४-२१६। युध-वुध-ग्रध-क्ुध- 
सिध-युहां ज्छः ।४-२१७] रधोन्ध-स्मौ-च ।४.२१८; सद्-पतोड; ।४-२१६। क्वथ-वधौ'टः ।४-२२० वेष्टः 
॥४-२२१। समो ल्लः ।४-२२२। वोदः ।२-२२३। स्विदां उनः 1४.२९५) त्र न-न॒त-मदां च्चः ।*-०२५। कद्‌-नमोवेः 
॥४-२२६। उद्धिः ४२२७ खाद-पावोलु क्‌ ।ए-२रन! सजो रः 1४.२२६) शकादीनां द्वित्वम्‌ ।४-२३०। स्फुरि- 
चलेः ।४-२३१। प्रादेर्मलिः ४-२३२। उवणस्यावः ।४-२३३। ऋवर्णस्यारः ।८-२२३४] वृपादीनामरिः 1४.२२५ 
रपादीनां दीर्घः ४-२३६। युचणंस्य गुणः ।४-२३७] स्वराणां स्वराः ।५-र२३ग-व्यञजनादृदनते ।६-२२३६। 
रवरादनतो वा ।४-२४०) चि-जि-श्र-हु-सु.ल-पू-धूगां णो हस्व ।४-२४६। नवा कर्म-मावे व्वः क्यस्य च 
लुभ्‌ ।४-२४२। म्मश्च : ।४-२४३। हन्नोन्त्यस्य ।४-२४। व्मो दुहलिद्-वह-रुधाुचातः ।४-२६५। दहो जः ` 
1८-२४६। वन्धा न्धः ।४-२४५ समनृपादरेः 1-- ८] गादीनां द्वित्वम्‌ ।४.२४६। ह कृ द जामीरः 1४.२५०। 
श्रजविंदप्पः 18 २५१। नञो णन्व-णज्जौ ।ए२५२। व्वादरगर्वािप्पः ।४-२५२। श्रारमेरादप्प; 1४-२५४। स्तिह- 
सिचोः सिप्पः 1४.२५५ म्रदेरप्पः ।८-२५६। स्पृरोषिप्यः 1८ २५०] क्तनाप्छुरणा रयः ४-२५। धानवो्थान्तरेपि 
।४.२५६। तो दनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य ।४.२६०) प्रधः क्वचित ।४-२६६। वादस्तावत्ति ।४ ०६ चण 
शामन्त्य सोवेनो नः ।४-र६द मो वा ४-गद। भवद्गगवततोः ।४०द५। न वा र्यो य्यः ।४.२६६। घो प्रः 
1८-२६५। दद-ह्चोहध्य 1 ४-२६८। भुवो भ. ।£-२६६। पूवम्य पुरवः 1८ २4८ कत्वं दयं दृशौ 1४.२७१ कृ गम | 
टटमः :-०७२। दिरिचिचोः 1४-२७दे। यता देद्य 1.२ <। सविप्यनि स्मिः ।१.२८५५। शनो दतेटनो द| 
८-०५८। ददानीम दाति ६-२०५। नस्नाचताः ।८-ग७ गोन्त्वारणे बदन: ४-२०६। एवाय ज्व द्ज्तन | 
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द्वितीयो ।२-३२५। रस्य लो वा ।४-२२६। नादि-युब्योरन्येषाम्‌ ।४-३२७] शेषं प्राग्वत्‌ ।४-३२०। स्वराणां स्वसः 
प्रायोप्र रो ।४-३२९। स्यादौ दीष-हस्वौ ।४-३३० स्यमोरस्योत्‌ ।४-३३१। सौःपुःस्योद्धा ।४-३३९) एदि ।४-३३३। 
डिनेच ।४-३३४। भिष्यद्रा ।४-३२५। उसेहहू ।४-३३६। भ्यो हुं ।;-२३७ उषः सु-दो-स्सवः 1४३३८ आमो 
हं ।४-३३६। हुं चेदुद्धयाम्‌ ।४-३४० डसि-भ्यषडीनां हे-हं-हय. ।४-३४१। श्राद्रो णादुस्वांसै ।४.३४२ एं 
चेदु तः ।४-२४३। स्यम्‌-जस-रासां लुक्‌ ।४-३२४४। षष्ण्याः ।४-२४५। श्रामन्न्ये जसो होः ।४-३४६। भिस्पुपोरहिं 
।४-२४५ खियां जप्‌-शपारुदोत्‌ ।४-३४८। ठ ए ।४-२४६। उप्‌-उध्योरहैः ।४-३५०। भ्या मोह : ।४-३५१। ड हिं 
।४-३५२। क्लीवे जस्‌-शपारिं 1४ ३५३। कान्तस्याउस्यमोः 1४-३५४। सवदिड^सेर्ह' ।४-२५५। किमो दिदे वा 
1४-२५६। ङ हि ४-२५७ यत्तक्िभ्यो उपो डासुनं वा ।४-३५०८। खियां उदे ।४-२३५६। यत्तदः स्यमोध्र ^ च्रं 
।४-२३६०। इदम इयुः क्लोवे ।४-२६१। एतद्‌, स्त्ो-पु क्लीवे एह एहो एड ।४-३६२। एदटजम्‌-शसोः 1४-३६२। 
दस ओद ।४-३९४। इदम आयः ।४-३६५। सर्व॑स्य साहो वा ।४-२६६। किमः कादं-कवणो वा 1४२६५] 
युष्मदः सौ तुह ।४-३६८ जस्‌-शसोष्तम्दे तमद ।४-३६६। टा-ड्यमा पदं तदं ।४-२७० भिमा तुग्देि 
1४-२३५१। उतसि-डस्म्यां तड तुन्फ तुध् ।४-३७२। म्यताम्भ्यां तुम्हहं ।४-३७३। तुम्दादु सुपा ।४-२५४। 
सावस्मदो दं ।४-२७५) जस्‌ शसोरम्टे म्ह ।४-३५७९। टा-ड्यमा महं ।४-३७० श्चम्दे्हि भिस ।४-६५०। 
महु मज्यु उसि-डस्भ्याम्‌ ।४-२७६। अर्हं म्यपाम्म्याम्‌ ।४-३८०। सुपां अम्हासु ।५.३८१। त्यादेराद्य-चयस्य 
संबन्धिनो हिं न वा ।४-२८२। मध्य-त्रयस्यायस्य हिः ।४-३८३। वहुत्वे हुः ।४-३८४। श्रन्त्य-चयम्याश्यस्य ड 
।४-३८५। वहुत्वे हु" ।४-३८६। हि-स्योरिदुदेत्‌ ।४-३८७। वल्स्य॑ति-म्यस्य सः ।४-३८०। क्रिये: कसु ।४-३८६। 
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कं स्थान पर्‌ घ” को प्राप्ति का विधान 
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॥ ॐ श्री अहत्‌-सिद्धेभ्यो नमः ॥ 


आचार्य टहिमचन्द्र रविदम्‌ 


( प्रियोदय हिन्दी-व्याख्यया समलंद्रतम्‌ ) 


प्राछद-व्याकरणध्‌ 


त्कवामव्यये बिथुमचिन्त्यसरख्यमाद्य । 
त्रस्दाणमीरवरभनन्तसनर्गकेमः ॥ 
योगीरदरं िरितयगिसत्कमेकं । 
नि ४ ज्ञानस्दरूपममलं प्रकद्न्ति सन्तः ॥ १॥ 


[र अथ प्रातस्‌ ॥ १-१ ॥ 


प्रथ शब्द्‌ आनन्तर्याथोऽयिकरारार्थेव ॥ प्रकृतिः संस्छृतम्‌ । तय सवं तन प्रायनं व्रा 
[तस्‌ । संस्कृतानन्तरं प्राद्रतसधिक्रियते ॥ संस्टछरतानन्तेस्व प्राद्रवस्यानुलामनं निदरमाध्य- 
(नमे दसस्कृतयोनेरव तस्य लक्ष्णं न देश्यप्य इति ज्ञवनाधव | संष्टरतममं तु मस्र 
७ त्तणेनेव गताथस्‌ । प्राकरपै च प्रङृति-प्रत्यय-क्िय-कारक-समाससंलादयः संम्छरन बद्‌ वदिनस्याः। 
कार्‌ इति च वतेते । तेन कऋ-ू-द-ट एे-श्रा-ङ-न-श-प-दिपजनी यप्ुन- द्रव्या वग~ 
\ समाम्नायो लोकाद्‌ अवगन्तव्यः | ठ-जा स्वर -वग्य संयुक्ता मधन एदं । एरान चक्रेण 
तचम्‌ । कैं ॥ सौन्दर्यम्‌ } सौरिं ॥ कोरवाः ॥ कौरवा ॥ नधा द्रस्दरं व्यज्ननं दिदचनं 
१ तुथी--वहु वचनं च न भवति ॥ 


0 


[यि 
38 ५५ 


सथः-^भअपय" शब्दके दो अयं होते ट:-(१) सस्यात्‌ 
\ 'ंगलादरण'" वाचक । यह पर प्रति" शब्द ज्या ताद्रयं “संस 


छित ते साया हला जयदा सस्त ते उत्सन्न हने दालः दाप्य एरय हनः 


५ 


० # प्राकृत व्याकरण # 
+ ९*९५९१९१०९९६ +$ ९९९१११९१ ९१२. 


कोण हं । परन्तु भाषा-विन्ञान की दृष्टि से एसा अथं टक नहीं हं । कितौ भी कोष र्मे अथवा व्य॒त्पत्ति-शनास 
“श्रकृति'' शब्द का अथं “सस्कृत'' नही लिखा गया ह । यह 'श्र्ृति" शब्द के मुख्य अर्यं “स्वभावः अयेवा “ज 
साधारणः लेने मे किसी तरह करा विरोध नहीं हं । “श्रहत्या स्वभाकेन सिद्धं इति प्राक्त म" अथवा “्रतीनं 
साधारण जनानाभिदुं प्राङ्तम्‌” कही व्युत्पत्ति वास्तविक मौर प्रमाणयुक्त मानी जा सकती ह । तदनृसार ! 
पर सुविधानुसार प्राङृत-शन्दों कौ साधनिका संस्कृत शब्दो के समानानन्तर रू का जाधार लेकर की जायगी । षय 
विना समानानन्तर रूप के साधनिका कौ रचना नहीं की जा सन्ती हं । जिस भाषा-प्रवाह्‌ का परिवर्तित रूप श्रा 
भं उपलब्ध है; वहं भाषा-प्रवाह दृप्त हौ गया है; अतः सनानान्तर , म्राधारके व्यि हमें संस्कृत-भाषा कौञं 
अभिमुख होना पड़ रहा ह; एते तात्पर्यं कौ अभिन्यपिति “परह्ृतिः संसृतम्‌“ शब्दय द्वारा" जानना । प्रयम्‌ संस्कृ 
व्याकरण का निर्माण सातं अध्यार्योमेंकरके दस आष्वे अध्याय में पराहृत-व्याकर्ण करो रचताकौी-जा रही ह 
संस्कृत व्याकरण के परचात्‌ प्राकृत-व्याकरण का विधान करने का तात्य यह हं कि प्राङृत-माष। के शर करु3 ! 
संस्कृत के समानान्तर ही होते ह ओर कुछ कौ साधनिक। करनी पड़ती है । अत पर्त ज्ञज्द "देशज-शञ्द' नहीं हं 
यह्‌ बतलाने के चे क कौ रचना को गई हं । प्राङृत-माषा मं संस्कृत-भाषा के जपे ही जिन नि 
संमानान्तर शब्दों कौ उपृलन्धि पाई जातौ हे; उन शथ्गें की साधना संस्कृल-व्याकरण के अनुसारही 
कि सात अध्यायों मे पहले ही संग 'फित कर दिये गये हे । 


ज।नन{ । जं 
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संस्कृत रूपों से भिन्न रूपों मं पायें जाने वले शब्दं कौ सिदधि-अयं इस व्याकरण की रचना कौ जा रहीहं 
्रङत-भाषा में सी प्रकृति, प्रत्यय, ल्ग, कारक, समास गौर संज्ञा इत्यादि समी आवक्यकीय वैयाकरणी व्थवस्या? 
भौ सम्कृत-व्याकरण के समान ही जानना । इन का सामन्य परिचय इस प्रकर ॒हैः-तनास, धातु, मभ्य, पतः 
आदि “प्रकृति” के अन्तगत समन्ञे जाते हं । संन्नाओं मे जोड़ जाने चले “किः आदि एवं धातुओं ममे जोड़ जाने वा 
"ति" आदि प्रत्यय कहु लति हं । पुर्िलगः, स्त्री क्गि तया नपु सरु छ्पि येत्तौन चि होत ह । कर्ता, क, क्ण 
सं दान अपादान संबंध अधिकरण ओर संबोधन कारक होते ह । स 


~~ 


समास छह प्रकार के होति हे-अव्पयी भाव, त्युख्प, दद, कर्मधारय, हिगुं ओर वहीहि ! यह अनुवृत्ति 
हेमचन्द्राचायं रचित सिद्ध हैम व्याकरण के अनुसार जानना । स्वर जीर व्यञ्जगकी परपरष्पं पूयं काल ननी 
आ रही ह, इनमेंसे च्छ, ऋ, टृ, लू, ए, ओ, ड, ज, श. ष, विसजंनीय-विततं भौर ष्टृत को छोड़ ` करके जोष । 
व्यवस्था लौकिक वर्ण-व्यवस्यानुसार समज्ञ लेता चाहिये । ड" भीर न" ये मपने अपने वं के अक्षसों क्त लय 
रूप से थाने हलन्त रूप से पाये जते हं । ओर शभौ' भी कटी | कटी पर देवे जते ह ! व | 
- सौ्द्यम्‌-सौभरिञ अगर कौरवाः=क्ौरवा । इन उदाहरणों मे ए ओर भोः कौ उपरन्धि ह क 
रहित व्यज्जन नहीं होता हं । द्विवचन भौर चतुरी का बहुवचन भौ नहीं होता ह । द्विवचन की अभिव्यक्त वह 
चचन के रूप में होत है, एवं चतुर्था-वहुवचन का उल्लेख षष्ठो वहुवचन के प्रत्यय संयोजित करके क्रिया नताह।. 










केतकम्‌ संस्कृत रूप है । इसा प्रात रूप कंञवं हीता ह 1 इसने सुव संया ११७७ ते तत्‌" का लोप 

३-२५ से प्रथमा विभवति के एक वचन मे अकारान्त नु सर्कच्िमें तिः मत्य के स्यान पर भः प्रसयय फी श्रान्त 

मौर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुश्वार होकर अं त्प सिद्ध ह नता हं। सन्दियम्‌ संस्कृत रूप ह | इ सका प्रात (१ 

रूप सौअरिअं होता ह । इसमे सुत्र-संरपा १-२५ से हन्त ननू के स्यान पर अनृभ्वारको प्राप्ति १-१७७े 
लोप मौर २-ज्टसे ध्य्‌ काखोप २१०७ ट्त र्‌. मजागम कूप द्' कौ प्राप्ति; ३.२५ से प्रयम। 
= के एक वचन ने जकारान्त नु नह किख वि परत्य क स्यान पर म" श्रत्ययकौ प्राप्ति मौर १-२३ से 

का उनस्वार होकर से(जरिजं स्पमिरदाज्ताट । दरवा सस्त रूप हं 1 इसका प्रकृत श्पनर 


९२६ 


॥ि 1} 
~~ नद ९ म भन ~ त त न्न 2 । | 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # + | ~ 
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फोरवा होता हं । इसमे सूत्र संख्या ३-४ से प्रथमा विभवति के वहु दचन मः अक्तारान्तं पुलिलिग मे प्राप्त जस्‌, 
प्रत्यय का लोप जौर ३-१२ से प्रप्त एवं लृप्त जस्‌' प्रत्यय के पुवं मे' अन्त्य हस्व स्वर अ“ को दीर्घं स्वर नाको 
प्राप्ति हकर कौरवा रूप सिद्ध हो जता ह । १-१॥ 


हुलम्‌ ॥१-२॥ - 


य्हुलम्‌ इत्यधिकरतं वेदितव्यम्‌ आ्राशास्परिसमाप्तेः ॥ ततश्च । कचित्‌ प्रघृत्तिः 
प्य चिदरप्रषृ्तिः ्यचिद्‌ विभापा कचिद्‌ अन्यदेव भवति । तच्च यथास्थानं दगयिष्यामः ॥ 


अथंः--प्राकुत-भाषा मं अनेकं एसे शब्द होते हं; जिनके एकाधिक रूप पाये जाते हं; इनका विधान इस 
सुत्रसे किणि गयाहं। तदनुत्तार इस व्याकरण के चारो पाद पुणं होवे, वहां तक इस सूत्र फा भधिकार क्षेत्र जानना 
इस सूत्र की कहीं पर प्रवृत्ति होगी; कहीं पर अप्रवृत्ति होगी; कहीं पर वंकलिपक्त प्रवृति होगी भौर कहीं पर कुछ 
ननीनता होगी । यहं सव हम यथास्थान पर बतलारवेमे ॥ १-२॥ 


1 
आपम्‌ ।।१-३॥ 
` ` ` ऋपीणाम्‌ इदम्‌ आपम्‌ । शापं प्रातं बहुलं मवति । तदपि यथास्थानं दर्शयिष्यामः | 
प्राप हि सवे विधयो विकल्प्यन्ते ॥ ` 


~ ---*~ ~ -~ 


मथेः-जो इाब्द ऋषिम क्ते संबंधित होता ह; वहु शाब्द "भाप कहलाता ह । एते नापं दब्द प्रान 
भाषा से वहुतावत रूप से होते हे । उन सभी का दिग्दर्शन हम यथा स्यान पर आने प्रथमं वतन । सार्प-पर््यो 
से सूत्रों दारा साधिका फा विघान वैकत्पिक रूप से होता ह । तदनुसार कभी फनी तो आप-्व्दो पो साधनिषा 
सुच हारा हौ सक्ती हं भौर कभी नही भी हुमा करती ह । मतः हस सम्बन्ध मे वेरत्पिद-दिधान मानना ॥१-३॥ 
दीघ-हस्वरी मिथो इतो ॥१-४॥ 
प्तौ समासे स्वराणां दीषे हृस्वो वहुलं मवतः । मिथः परस्परम्‌ ॥ तत्र हम्वम्य दवः ॥ 
खरन्तर्वेदिः । अन्तावेई ॥ सप्र्विश्तिः । सत्ताकीसा ॥ कचिन्न भवति । जुवड-्रसा ॥ रन्छ् 
विकल्पः । वारी-मई चारि -मई ॥ युज-यन्तरम्‌ । युद्या-यन्तं युश्च-यन्तं ॥ पनिनूृहम्‌ । प्रदः 
पर्‌-हर ॥ वेलू-वणं वेल्ल-वण ॥ द वध्य हृसः । निरम्य िल-गलिच्-उ इ-पालम्प | कवायद 
विकल्पः । जडेंण-यडं जउ णा-यडं । नड-सात् नेड-सोचं । गोरि-दरं गारा दरं । वद-मृत वटर 


[॥ 
॥] 


सथं--तमासगत दव्य मे रहै हए त्वर परत्यरमेह्न्दय के स्पान पन दोदर टः = ज 
अकषर ह्यो जाया क्रते हु ! हृस्व स्दरके दघं मे परिपनेन € उदर्यः दस प्गार ह्‌ - 


1 
१, 
॥; 


र 


४ | # प्राढृत व्याकरण # 
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। अन्तं दिः = अन्तावेई । सप्तविक्ञतिः = सत्तावौषा ।। किती किती शण्ड म हुस्वस्वर से दीरध--स्वरमे 
परिणति नहीं भी होती हं । जसे--युवति-जनः = जुवड-अणो ॥ किष किती शब्द म हृस्व स्वरसे दीर्ध॑-स्वरमं 
परिणति वंकलिपके रूप से मी होती है । जंसे-वारि-मतिः = वारी-सदई वारिमई भूज-यन्म्‌ = मुआ-यन्तं अथवा भृज- 
यन्तं ।| पतिगृहम्‌ :- परई-हरं अथवा पइ-हरं ॥ वेणु-वनम्‌. = वेल्‌-वणं -जयवा वेल्-वणं ॥ दीं स्वर से हृस्व स्वरम 
परिणत होने का उदाहरण इस प्रकार हैः-नितम्ब-शिला-स्वकित-वीचि-मालस्य -निअभ्ब-सिल-ललिम-वीडइ-पाठस्व । 


इस उदाहरण मं शिला" के स्थान पर सिल' की प्राप्ति हुई हं) किसी किषीन्राब्दमेः दीं स्वरसे हृस्व स्वरम 
परिणति वैकल्पिक रूपसे भी होती हँ । उदाहरण इस प्रकार हैः- 

यम्‌ ना-तटम्‌ = जउण-यडं जथवा जडउंगा-यडं || नदी-स्रोतम = नइ-सोत्तं अथवा नई-तो्तं | गौरी गृहम, 

~= मोरि-हुरं जथवा गोरी-हरं । वधू-म्‌.लम. = बहु-म.ह' अथवा वहूु-म्‌ह्‌ ।। इन उपरोक्त सभी उदाहरणों मं | 

) स्वरो की भौर हस्व स्वरो की परस्पर में व्यत्यय-स्थिति समञ्च लेनी चाहिये | 











अन्तर्वि संशकेत रूप हं । इसका प्राकृत रूप अन्तावेई होता हे । इसमे सुत्र-संख्या १-४से त' मे स्थित 
हस्व रवर ज' के स्यान पर दीघं स्वर भा" कौ प्राप्ति; २-७९ से ^र' का लोप; १-१७७ से द्‌' का लोप भौर ३-१९ 
से प्रथमा विभवति फे एक वचन मे' हृस्व इकारान्त स्त्री लिगि मे भसि! प्रत्यप क स्थान पर अन्त्य हृस्व स्वर को 
दीघं स्वर ।ई' को प्राप्ति होकर अस्ता रूप सिद्ध हो जाता ह । 


सप्ताक्षचातिः संस्कृत रूप ह । इसका प्राङृत रू सत्तावीसा होता हँ । इसमे सूत्र-संस्या २-७७ से श्‌" का | 
लोप; १-४ से त' मेः स्थित हृस्व स्वर अ' के स्थान पर दीघं स्वर 'भा' कौ प्रास्ति २-८९ से प्राप्त <न" कपय 
म'"््‌' कालोप होने से द्वित्व ता कौ प्राप्ति; १-२८ से वि" पर स्थित अनुस्वारकतालोप; १ ९२ से श्लेष "वि" प 
मेः स्थित हृस्व स्वर इ ' कं स्थानं पर ^ति' का ॐोप करते हए दीघ स्वर ई" की प्राप्ति; १-२६०्ते श्ल को सुगत 
पर 'स' फी प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा विभक्ति कं वहु व्रर्न मं प्राप्त जन्‌" प्रलय का लोष ओर इ~य स्रस्तं टवं | 
लप्त जस्‌" प्रत्यय के कारणं से अन्त्य श" मेँ स्थित ह+्व स्वर अ" क स्थान पर दीघं स्वर भा की प्राप्ति -होकर 


„ 


सत्ताकीसा रूप सिद्धहो जातार । 


यवारि-जनः संगत रूप ह । इसका प्राकृत रूप जुवइ-अणौ होता ह । इसमे सूर्व-संस्या १-२४५ से यः 
क स्थान ध "जः की प्राप्ति; १-१७७ से "त्‌, का भौर (द्वितीय) जू'का लोप; श.र२टने नः को स्थान पर 
ग्ण की प्राप्ति; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म. अकारान्त पुरल्लिग मेः 'सि' प्रत्यय क स्थान पर्‌ 
ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर जुक्ड-अणो सूपसिदध हौ जार्ताहं । वारि-मतिः सं कृत खूप ह । इसके प्राकृत सप 
वारीमई, ओर वारि. होते हं । इनम सूव्रनसंत्या १४ से दिः मः घ्वित छ को बकतिपक |: 
रूप ते दीघं ण्ट कौ श्राप्ति; १-१७७ सेततु' कालोप भौर ३-१९ से प्रवमा विभक्ति को एक वचन म" हूष्व 
इकारान्त रत्रीलिम मे शति". प्रत्यय कं श्वान पर हष्व स्वर .द' को दीघं स्वर ई कौ प्राप्ति होकरक्रमसे दोनौ 
रप वारी-मई्‌ जीर वाहि मईष्िटदहो जते हं । सुज-यन्त्रम्‌ संहृत ल्प । दसरके प्राकृत ख्य भञा-यन्तं आर ७९ 


# 


~ अ-यन्तं होते हं । इनमे मत-संखस्या १-१७५ सेनःका लोप; (ध्म क्षेयष्यःकोौ वैकल्पिक ख्पसे "माः की कारो 


[व 3, ॥ ~ 


~ =+ भ्न = } 
८५ प. # क $ 


रः प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहिते # [ ५ 
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प्ति; २-७५९ से श्रः मं स्थित र्‌ कालोप; ३-२५ से प्रथमा चिभविति क एक वचन में अकारान्त नमु सक {लिगि 
` “सिः प्रलय क स्थान पर (म. प्रत्यय कीं प्राध्ति ओर १-२३ से प्राप्त मः का भुनुम्वार होकर क्रमसेदोनोखूष 
आयन्तं भुअ-यन्ते सिद्धहौ जतेह्‌ं । 


पतिप्रदम्‌ संस्कृत खूय हं । इसकं प्राकृत रूप प्ई-हरं भीर पह-हरं होति ह| इनम सुन संस्या १-१७७ से 
कालोप; १४से केष को वैक्पक रूपसे "हः की प्राप्ति; २-१४४से "गुहः को ध्यान पर धरः आदेशः 
-१८७ से आदेश्च प्राप्त शवर में स्थित च ` क स्यान पर दुः की प्राणति; ३-२५ से प्रथमा विभकतिकः एफ वचने 
अकारान्त नपु सक ल्ग सेः सिः प्रप्यय क स्थान परमम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति मौर १-२३ से प्राप्त म. फा 
7नुस्वार होकर क्रम से दोनो रूप पड-हरं भौर पड-उरं सिद्ध हो जाति हं । नेरु-दनम्‌, सं^्कृत रूप हुं । इसका प्रा 
प बेलू-वणं मीर वेदू-वणं होति ह + इनमें सूत्र -संख्या १-र२ण्देसेण'केस्यान षरष्छ षी प्राप्ति; {~य से 
उ" को वैकलिपक रूप से ऊः की प्राप्ति; १-२२८से न्नःके स्थान पर्णः की प्राप्ति; ३-पए५्‌ से प्रवमा चिभदिति 
$ एक वचन मं मकारान्त नपु सङ {लिन मं /सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌ श्रत्ययकी प्रास्ति भौर १-२३ ते प्राप्त 
का अनुस्वार होकर क्मसे दोनों रूपदे दूरय ओर दे कणे तिद्धहयो जति हं । 


) भितम्क-शसिला-स्लाटित-कीकि-मारुस्य संस्छृत वाक्यांश रूट । इसका प्रारत रूप नियन्व-त्िन 
लिअ-तीद-मालस्स होता ह । , इसमे सुत्र-सख्या-१-१७७ से दों त्‌' वर्गो कालोव; १-२६० सेशे 


१५ 


हधान पर स्‌ कौ प्राप्ति; १-४मे लाः में स्थित दीवं स्वर अण के व्यान~पर जः को प्राप्ति; २-७७ से दन्त 
‡ग्ड्डन- प्यम्‌ तुका रोप १-१७७ से चः का लोप; ओर ३-१० से पञ्ठी-विभेक्ति के एक वचनम फः; 
"पानीय प्रत्य ध््य' के स्थान पर्‌ प्रज्तमं 'स्स' प्रत्वयकी प्राप्ति हकर प्राङ्‌ स्प (निअम्व-लट- कव 
{0ह-मालस्स सिद्धदह्ीजाताहं। ५: 


य 


~ = ~ १ क 
यः ~ 


५ ८ 
, यसरुनाततटम्‌ संस्कृत स्थ द । इसे प्राकृत ख्य जञ यड ओर जञगा-पडटोते टे दनम सूत्र-तया- 
२४५ से थ' कै स्यान पर "ज फो प्राप्ति; १-१७८ सै प्रयम्‌" कालो होकर योरत्वर ड पर सनुना्निकः 
ने प्राप्ति; १२२८ सेशन'के स्वान पर्णः का प्राप्न १-४्से प्रासन नानं सिपित दों स्वर्‌ श्वान पिः नदान 
धर वकहिपक रूपसे हृस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति; १-१७असे^त्‌' फएालौप; १-१८०् से लोग टृ 
८ हुए अ'कोष्य' कफो प्राप्ति; ११९५ से €' रे च्यान परे डःको प्राप्ति; >-२५ ने श्रयमा £ 
चन मे अकारान्त नपु सकण में 'सि' प्रत्पवक्ते स्यान पर म्‌' प्रत्ययो प्राप्ति उर्‌ 
धनुस्वार्‌ होकर करम से दोनों शूप जउंग-यडं आर जउणा-यडं स्ढि.हो जवेहू) 


१ 1 


र | छ 
नदी--जतम्‌ सेस्छृत रूर ह । इसे प्रात रर नह-नोततं जर गई~यः 


ओ . 
१७५७ सेद्‌' कालोप; १-४सेशेरदोर्घस्वर र केत्वान परयेश्ल्रद प्रतिष 
७९ के ष्टः कालोप; र-र्लत्ते द्य हत्य त्त द्धो प्रा ३.२५ दे शन्यु दिम 
६ ॥ । 
प्रत्यय कत प्रत्ठि सौर १-३ न पाप म्‌ 


९ फासन्त नरु सेक किमे हलि परत्ययद्धे स्यानं परम्‌ प्रत्यय 


= ~ न न 


| 
‡{/ 

कः ह| 
1 

>4 
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होकर कम से दनो रूप नइ- सोसं-ओर नरई-सोत्तं सिद्ध हो जते हँ । गौरोगृहम्‌ संखृत रूप हं । इसके प्राकृत 
गोरि-हरं ओर गोरी-हरं होते हं । इनमे सृत्र-संख्या १-१५९ से "ओ" के सथान पर 'ओ' की प्राप्ति; १-४ से 
स्वर ई" के स्थान पर वेकत्पिक सूप से हृस्व श" की प्राप्ति; २-१४४से गृहः के स्थान पर "धर" आदेश्च; १-१ 
से आदेशा प्राप्त घर' मे स्थित व" के स्यान परष्ह्‌' कौ प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभवित के एक वचन 
अकारान्त नपु सक ल्ग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर शू" प्रत्यय कौ प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त मूः का अनर 
होकर दोनों रूप गोरि हरं ओर गौरी हरं सिद्ध हो जाते हं । । ४ 


वधु-एुखय्‌ संत सूप हं । इसके श्राकृत रूप बहु-मुहं भर वड-मुह होते हे 1 इनमे सु्न-संख्या १-१. 
से "ध" मौर शख' फ स्थान पर ह" क भ्रान्ति; १-४ से प्राप्त दु" में स्ित हस्व स्वर उ" के स्थान पर वैकि 
र से-दीधं स्वर ऊॐ' कीं प्राप्ति; २३-२५ से प्रथमा विभिकिति क एक वचन मे अकारान्त नपु सक ल्गिम, 1 


क स्थान पर “म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३से प्राप्त मू" का अनुस्वार होकर कम से दोनों ड 
क्ट भोर सु्र-षं सिद्ध हौ जाते हं १-५॥ । 


\^ पदयोः संधिरा ॥१ 0 


संस्ृतोक्तः संधिः सर्वः प्राने पदयोन्यं वस्थित-विभाषया भवति ॥ वासतेसी वार 
सफसी । विसमायवो विसम-श्रायधो । ददि-ई्सरो ददीसरो । साठग्रयं साउ-उच्चं | - ददे 
रिति किम्‌ | पारो | पद । वच्छाश्रो ।. युद्धाई्‌ । यद्धाए । महर्‌ । मह्‌ | स 
क्वचिद्‌ एक-पदेपि । कादिद काही । शिइन्रो बीच्रो ॥ व 


अर्थ-संस्कृत-भाषा मे जिस प्रकारसं दौ पदो कौ संधि परस्पर होती है वही सम्पू संधि प्राङ्क 
आषा म भी दो पदो मे दयवस्थयित रीति से किन्तु वैकल्पिक रूप से होती हं । जैसं --व्यास-ऋषि = 
अथवा चास-इसी । विषम + आतप भ्=विषमातपः-विसमायवो अयवा वितस्तम~ञायवो । दधि + ईश्वरा = त = 
दहि-ईदसरो भयवा दहीसरो । स्वादढु-उदकम्‌ = स्वाहुदकम्‌ साऊअयं अयवा साड अं ॥ 





प्रदनः- "संधि दो पर्योकीदोती हं" एेसाक्याकहागयाह्‌? 

उत्तरः-क्योकि एक ही षद में संधि-यौग्य स्यिति भे रहे हृषु स्वर्यो फी परसपर मे संधि नर्ही हुमा करत 
है; अतः दो पर्दी का विधान किया गया हं 1 जैसेः-पाद = पासो 1 पतिः = पई { वृक्षात्‌ = वच्छामो 1 मुग्धया | 
सद्धा अयवा मुद्धाए । का्षति = महद अयवा महद । इन { उदाहरणों मं ) प्रकृत-रपों मेँ संधि-यौग्य स्मिति १ 
देखे स्वर पासमे ये दए ह; किन्तु ये संवि-योग्य स्वरएक हौ पदमे रह हृष ह; यतः नकी परस्पर शनो 


धि नही हई है; 2 | 


ड ॥ ६ भ) 
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"बहुलम्‌" सुत्र के. अधिकार से किसी फिसी एक हौ पदर्मेभीदो सवरोंकीसंधि होती हुई देी जाती ह 
जैसेः-फरिष्यति = काह अथवा काही । हितीयः = विदइमो अयना बीमो 1 इतन उदाह्र्णो मे एक ही पदमे दौ 
फी परस्पर मे' व्यवस्थित रूप से किन्तु वैकल्पिक रूप से संचि हुई है । यह वहुलम्‌ सुघ्रप्ता ही प्रताप है | 


~ 


व्यास-ऋषि-संग्डृत रप वासेसी अथवा वास्त-इसौ होते हे । इनमे सूत्र-संद्या-२-७८ ते धू" फा लोप; 
१-१२८ से चु" के स्थानं पर इ" कौ प्राप्ति; १-२६०से ष्‌" के स्यान पर स छौ प्राप्ति; । २-१९ से प्रयमा 
विभति कौ एकं वचन मं इकारनन्त पुहिलिग मं "सि' प्रत्यय को. स्थान पर हस्व स्वर ह" फो दीघं स्वर ६" फी 
प्राप्ति अर १-५ से वाप्त' मं स्थित 'स' मे' रहे हृए अः? फो साय ती" फो हः फी वैकल्पिक रूपतते संधि होकर 


दोनों रूप क्म से कास इसी भौर वाससी सिद्ध हये जते हं । । 


चिषम + आतपः = ङिषमातप, संत रूप ह । इसके प्राकृतं रूप विसमायवयो ययवा वित्तम-आययो 
होते है । नभं सू्र-संख्या-१-२६० से ष" क स्यान पर स' फी प्राप्ति; १-१७७ पे कठ्‌" फालेप; ११८० से 
लोपहृए त्‌" मे से शेष रहे हए म' को स्यान परय कौ प्राम्ति; १-२३१से्' को स्वान पर्व" फी प्राप्ति; 
१-५ से "विसम मे' स्थित 'म' मे रहे हुए भ" क साथ 'भायव' फो जा' षौ वंकत्पिक स्पततं संचि बौर ३.२ ते 
प्रथमा विभवित को एक कवचन मे अकारान्त पुत्लिग मः ^सि' प्रत्यय फ स्यान पर ओ प्रत्यय कौ प्राप्ति हकर 


प्रम से दोनों स्प विसमायको ओर विसम-आयरो सिद्ध हो जते है; 


, - ---रधि + श्वरः : दधीरदरः संसृत स्प; एसफो प्रात रूप दहि + ्नरो मौर दष्ौमरोटोते ह; 
इनमे सुत्र-संख्या-१-१८७ से ्‌' क स्यान पर हकौ प्राप्ति; २-ऽप्सेचवःफालोपः; -र्दन्सेष्येव श पा 
"स; १-५ सं "दहि" मे स्थित €` के साथ ईसर' के ई" को वंकत्पिक ल्प से संयि सर २-२ पे प्रपमा दिनष्तिं 


फै एकु =; - ~ ,अकारान्त पुल्लिग म "सि? प्रत्यय कं स्यान पर 'भो' प्रत्ययकफीप्रास्ति होक्रक्मने दोनोद्य 


द्रहि-ईसरो भौर दहीसरो सिद्ध हो जाते ह । 


स्था + उवकम्‌ = सदाद्रदकम संस्कृत रूप ह्‌ । इसके प्रात स्य साञ्अयं लौर साउ-ञयं हेते है। 
हनम सुत्र-संख्या-२-७९ से “व' का लोप; १-१७७ सं दोनों द्‌ कातयाद््षणाखोपः ९१८० मन्य हए श्‌" 
पसेष्षेद रे हुए अः कं स्यान पर थी प्राप्ति; १५ से पाड" म न्पिति^2' णो माय “ट्यः क 2" 
षी बैकत्पिकरूपसे संधि होने से दीघं ॐ! की प्राप्ति ओर ३-२५ से प्रमा दिमदिति षो एर ठन मो दसरा 
प्रापन्न्‌ छा टनुन्यर्‌ लिश 


तपु सक {लग से “सि! प्रत्यय फो स्यान पर मम प्रत्यय को प्राप्ति एवं १-२ ३ 
म सं दोनो रूप साठ ओर साउ-उअयं ल्द हो जलदे टे! 


पाद संस्तस्पहं { एतसा प्रह्तस्प पायो होता | नमे सद्या इ-{ज५ स (ट श प्र 


॥ 
मौर ३-२ से प्रथमा विनक्तिदो एष यन ये दकारान्त दलिदम श्वि प्रत्वयष् न्यार शन ष्ट्य क 


परास्ति होप एओ स्पसिढदटो जादा! 


2 | # प्राढरत व्याकरणं # - ` 
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धति; संस्कृत खूप हँ । इसका प्राकृत रूप पई हाता ह । इसम' सुत्रं संख्या १-१७७ सं तः का लोप अ 
३-१९ सं प्रथमा विभ्ित के एक वचन मे हृस्व इकारान्त पुर््लिग मे श्त प्रत्यय क स्यान पर अन्त्य इ'कोदी 
ई की प्राप्ति होकर पई रूप सिद्ध हौ जाता ह । ह, 
कुक्षा संस्कृत पञ्चम्यन्त रूप है । इसक। प्राकृत रूप वच्छाभो होता है । इसमे सूत्र-सेद्या १-१२६२ 
६. क स्थान पर अः की प्राप्ति; २-२ सं क्षः क स्थान पर छः की प्राप्ति; २८९ से प्राप्त @ःकोद्विःं 
छ्‌ छः कौ प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्वं छः को स्यान पर चः कौ प्राप्ति; २-८ संस्र पंचमी प्रतय “इसिः क 
स्थानीय रूप त्‌" क स्थान पर प्रत मे' ओः प्रत्यय कौ प्राप्ति जर ३-१२ से प्रक्रम प्राप्त प्रत्यय मोः कं 
पूवं मे' "वच्छ को अन्त्य अ' को ्रीरधं स्वर आ" की प्रान्ति हीकर कच्छाभो रूप सिद्ध होता हं 1 ` 


सुग्धया संस्कृत तृतीयान्त-रूप हें । इसक प्राकृत रूप म्‌ द्ाए ओर म्‌.दवाइ होते हे । इनमे सुत-तंख्य 
२-७७ से नः का रीष; २-८९ सेशोष धः को द्वित्व तूच करौ प्राप्ति; २-९० से पराप्त वं "व्‌ को स्थानः पर द 
की प्रास्त; -३-२२ से सस्कृतं तृतीया-विभरक्िति को एकः वर्चन को प्रत्यय धटाःको स्थानीय स्प याः केःस्थान पर 
प्ाङ्घत से कि से ए आरद? प्रत्यय कौ प्राप्ति; भौर '३-२९ से ही प्राप्त पर्यय "ए" ओर इ" क. पुवं म' अन्त 
स्वर जा को दवीं स्वर भा" की प्राप्ति होकरं कम से दोनों रूप छुद्धाद एवं शुद्धा सिदध हौ जते है! - क 


। काक्षा संस्कृत करियापदकारूपहं | इसके प्राकृत रूप महड ओर महए होते हँ । इनमे सुत्र-संख्य 
४-१९-२ से काक्षः घातु क स्यान पर मह्‌" का आदेश; ४-२३९ से प्राप्त "सह. म हलन्त ह्‌. कौ ज" श 
प्राप्ति; ३-१३९ सें वतमान काल को एक वचन मेः प्रथम पुरुष मं संस्कृत प्रत्यय 'ति' कं स्थान पर प्रत मे क्रः 
से धु" ओर "ए" की प्राप्ति होकर दोनों रूप कम से मडड् भौर महर सिद्धह्यो जतिहे। न 


कारिष्यतिः-क्रिया पद का संस्कृते पह । इषके प्राकृत रूप काहि ओर कही होते हुं । इनमें सत्र 
संख्या ४-२१४ से मल धातु क" के स्थान पर का का अदेश, ३-१६६ से संस्फृत मविष्व्‌-र ज तंस 
प्रत्यया ष्य" के स्यान पर हि" की प्राप्ति; एवं ३-१२२्े वतनन काल कं प्रयम पुरुषके एक वचनम इ' कौ प्रापित 
मौर १-५ सें णहि" मे स्थित इ' कं साय अगे रहौ हई इ' की संधि वैकल्पिक स्पसे होकर दोनों रूप क्रः 
सं काटि ओर काटी सिद्ध हो जते हे) , 


[द्वितीयः स्त विशेषण सूप हं । इततके प्राकर खूप विडओ मौर वौभो होते हँ 1 इने सुत्र-सख्या 
२-७७ सं द्‌" का लोप; १-१७ॐ से ^्त्‌' का जीर ्य्‌' का लोपः; १-४ सं द्वितीय दीर्घं क्रः को स्यान पर हस्व 
'इ' कौ प्राप्ति; १-५ से प्रयम इ" को सावं द्वितीय ण कौ वैकत्पिक् स्पत सवि होकरदीर्धं ई की प्रात्ति 
मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति क एक वचन मे अकारान्त पुल्गि मं शक्ति प्रव्यय कं स्यान पर भोः भ्रत्ययकौ प्राप्ति 
होकर छम सं दोनो रूप विओ मौर बीओ तिद हो जति हं । १-५॥ 


र ४ ५ 
न युव्स्यासे ४ १-६ ॥ 
छवर्सस्य उवर्णस्य च यस्त वर्शे परे संधि नं भवति । न वेरि-बग्े धि श्वयासो 


श [ ज्ञ च्रं ६) 
वन्दामि अज्ज - - ~ 
वन्द्‌ ॥, 1 # 
^ ५४ ध + 


१ न 6. ् 1 न्य ~ 
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(1 दशु इन्द रुहिर-लित्तो सह उडृन्दो नह-प्पहायलि-रशो । 
५ संफा-पदु-अवयदो शएव-वारिहरोव्व विज्जलला-पडिभिन्तो ॥ यु्णस्येत्ि फिम्‌ | 
गूहोश्र्‌-तामरसाणमारिशी भसर-पन्तिव्व । अस्व इति क्रिस्‌ । पुदवीसो ॥ 

(५ ~ 
| अथ^--प्राङ्रत मं वर्णं अथवा उवे" कं आगे विजातीय स्वर रहै हए ह्यं तौ उनको परस्परम सधि 

हय हृभा करती ह । जेसं ;-न वेरिवर्गेऽपि अवकाश्च; = न वेरि-वग्गे वि अवयासो । इस उदाहरण मेँ "चि" मे त्वित 


| {' के आगे ज" रहा हमा है; किन्तु संसटृत के समान हने योग्य सधि कामी यहां निषेध कर दिया गया ह; 
थात्‌ संधि का विधान नंदी किया गया ह । यह्‌ इ" ओर भ" विषयक संधि-निपेध का उदाहूरण दृशा । दरूलरा 
दाहरण इस प्रकार हुः-उन्दामि आ्र-वरं = उन्दानि अन्ज-वदरं | इत उदाहरण नँ वन्दामि में स्यिन अन्त्य ‰' 

सः आगे ज' आया हज है; परस्तु इनदें संधि नहीं कौ गई हं । इस ,प्रकार प्रात में ' वणं के आगे विजातीय 

{4वर की प्राप्ति होनें षर संधि नहीं हुजा करती है । यह्‌ तत्वं ह | उपसेक्त गाया कौ ककत छापा निम्न हं । 

1१ 


मत दयुजेन्द्ररुधिरलिप्नः रौजते उवेष््रौो नखप्रमाचल्यश्णः | 
( सन्ध्या-वधूषसूष्टो नव वारिधर इव विदयूसतिमिनः ॥ 
ह एस गाया में संधि~-विषयक श्थित्ति को समञ्लने फे ल््ि निम्न शव्यं पर ध्यान दिया जाना 


 काहियेः-(दयु + इन्द; ' 'उ + इन्दो; ' (्पहावकि + मरणो ; ' "वहु + यवज्ड; ' इन न्दो मेँ तम मे उ! ठैः परचान्‌ 

५ ^ इ" के पश्चात्‌ अ; ' एवं 'उ' के पदचात्‌ अ' भाषे हए ह; ये विज्ातोयस्वरं ह; अतः प्राटत मे 

“ प्त सूत्र (१-६) में विधान क्रिया गया हँ कि €' वणं मौर (उ' वर्णं ङे वाग विजातीय स्वर आने पर पररथर्‌ मे 
धि नही होती ह 1 जदक्ति सस्त न्याम सचि दो जतीह । जसा ति इन्हीं पब्दोके स्व॑प मे उपरो पद्मः 

# दसा -जा स्रुता 8 । 

फ (~ ~ 

॥; प्रनः-"इवर्ण' ओर उवर्ण' त्स ही उल्लेख पयो च्या गया हं 2 अन्य न्वर्येषा उदे हया गा 

| किया गयां ? 


उत्तरः-गन्य स्वर अ' अपदा जादे स्मे विनात्तीय म्वर आरजायतो एनम त्थिष्ा जाया स्ल्म ह; 


५ 


लतः अ' "भा कौ पृथक्‌ सय्-त्पवरपा होने सक्तवय "ज वर्णं सोर उ पर्पषछा हा नुन से उख 

॥ {वा है ॥ उदाहरण इत प्रकार हैः-( रंस्द-छाया }-गृटोदर-नानरनादुनारि नो प्रमरप्विविनर नगर "ग 

(स्सप्पुरारिण यमर-पन्ति व्य; इतत वास्यांनमें नड ~+उञरः ओर्‌ (म~ तरमा ए पः. 

ष्टिसिष्यानदेमेयोग्यदहुं। इनमे +उ' फो तपि करदे जो, दिद गया; दमी प्रयः ये 

के जा चल्लाग्याह।यो निदे क्ति शजक्त पर्चःन्‌ विजाततीयम्दिन "उः ठै जा यद दर भ 
}कर शोः दी प्राप्ति यई 1 अतः यहु पएमायितहह्ै लाता ह्नि शः सपय द र न्मे न्दे ह 

॥7 हर के साय इनरी संपि नही होती रः उदहि ल सयदा व्याम यनि हलरप स्न गाणा दू नः श्णय 


द्ये लदा स्स्तीह ष, 


१० | # प्राक्त व्याकर ॐ 
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प्रदनः-'विजातीय' अथवा अस्व' स्वर का उस्लेल व्यो किया गवाह? 














उत्तर.-'इ' वणं अथवा उ' चवे? के आने विजातीय स्वर नहीं हकर यदि (स्व--नातीयः स्वर रहे 

इनकी परस्परम सधिहो जायाकरती ह| इस भेद को ससन्नाने के लिये स्व अर्थात्‌ 'लिजातीय' ए 
लिखना पड़ा ह । उदाहरण इस प्रक्नार हैः-पुथिवी्यः = पुहवीसो 1 इस उदाहरण सें 'ुहवी + इलः छब्द है; 
वी मं रही हई दीघं इ" के साथ अगे रदी हुई दीघं ई' कौ मपि की जाकर एक ही वणं वी क्रा निर्मम द्धि 
गया हं । इससे प्रनाणितं होतो ह कि स्व-नातीय स्वरों कौ परस्पर में सधि हो सकती ह । अतः मल-सुत मे भ 
किख कर यह्‌ स्पष्टीकरण कर विणा गया ह कि "च-जातीय स्वरों की संधि के ल्िं प्राछ्त-भादा ते कोः 
रुकावट नहीं ह । 


६ 


न कैरि-क्गेऽरे अदाद संसछृत-वाकर्याश्ञ ह । इ सकता प्राष्त स्प न दरि-बण्मे वि अव्यासो हेता हँ 
इसमे सुत्र-संख्या-१-१४८ से ए" के स्थान परुः कौ प्राप्ति; २-४७९सेष्द्‌ः कालोप; २-८९ ते छ्ेध भ्यः 
दित्व ^ग' की प्राप्ति; \१-४१से भषि से ्रपि' दन्वयक्े स कालोप; १-र२र१सेषपःका व; ११७७ स्वे कः 

---.~--- ् 


\ 
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लोप; १-१८०् सेलय हद्‌ क" मेते देष रहे हए अग्क्ोय'कौ प्राप्ति; १-रर्न्से ्रफो सः कौ प्रा 


धनव 


ओर दे-२ से प्रथमा विभवित के एक वचन मे अकारान्त पु्लिग मेँ "क्सिः प्रत्यय के स्यान प्र योः प्रत्ययक्ी प्रा 
होकर न केरि-कग्ये ह अकथ! र्पक्ति्ध हय जाताह। 


वन्दामि आर्य-वैरण््‌ संस्कृत रूप ह । इसका प्राक्त हय "वन्दा यज्ज-वह र ह्ष्ताहै । प्रप भ 
संस्यः-१-८४ से "आवै" में स्थित दीचं म्वर माः के रथान पर भ" की प्राप्ति; २-रथ्से समुक्त व्यज्छ्नं थः 
स्थान पर लः छी प्राम्ति; २८९ से प्राप्त जः को द्वित्व न्जःन्ते प्राप्ति; १-५र्सेष्ट्ःके स्यान यर | 
की प्राप्ति; ३-५ ते द्वितोया विभक्ति के एत वचन में मकारान्त पुलि मे संस्कृत-प्रत्ययं श्मः 


“~~~ नः 


"स्‌" की प्रान्ति मौर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर "वञ्डा7के जज्ज-क्ष्यः ङ्प सिद्ध हो जात्ता हं। 


< >. ^~ * घं रत विदधण र सम शष्ट = चित्तो 4 
दट्जेन्छ-सषैर-हिप्तः सं छत विद्चयण छप ठं) इरमा अर्त रूप दणु इन्द-दहिर-चिन्तो हता ह 


[४ म ~^ न्क 4) ~= < ष्टुः" द ष्मः {ष्ठ: १ [ष्क 
इसमे सुत्र-संसया-१-ररद८ से च दे स्यान पर ण की प्राप्तः १-१८७ से नुः कालोप; १८४ चे लोप 


१) = क हए { ए न = त्वान्‌ यर १ अटकः प्र १६८ द). ^¢ > (1 { 
“छ्‌ (८) से शोध रहे ह 2“ स्ट क स्यार ~ 2 ६५६ गी श्रत; २- , सं प्रथन रः ्ा रोपः; १-१८७ से ॥ 


तो स्यान पर षः दी प्राप्ति; २-्छसे प्य्‌ पखोषः २-८९रैद्धेषण्त' फोट न्त कौ भ्राप्ति; मौर ३-२| 
परयसा विभेदित के एवा चन में सकारान्त पुल्ल अं "लिः प्रत्यव के स्थान षर शोः प्रत्मयदी प्राध्ति हष ग 
द्युः -इन्द-रडेस-लित्तो स्प सिदध ठा जम्ता ट्‌) फ 
<= = ष्य 
राजते संल तिगापदकाद्पठ । धन्वा ट्त स्पष्ट हंता । ततमे सुचसस्या ८-१ ˆ । 
प्राय" दानु दे रयानं पर चट्‌. म जाव; ४-२२९५ न टृटन्त धादु "चहु दैः अन्त्यर्ग ने क द्धी प्रास्त; 


भ ष ७ 
ॐ ~र फाल दे प्रधम पुर क एषः वयन म मन्द्धत प्त्ययन्ः ङ रश्व र प्रातं ट" प्रः | 
१३९ स पतमान ययल द प्र्वस्‌ पुर् तय नमसन्द्त प्ल्यय श्नः क रेयान पर प्रा्रतर्मे ह प्रत्यय एप 
{व्व हकर सद्द स्प न्ट हे रषदा} 
न्न 


हिः १ 
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3 
1 
१ ९५१४ 
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उवेन्द सस्छृत रूप है इसका प्राकृत रूप उ इन्दो होता है । समे सृत्र-संस्या १-१७७ से प्‌" का लोप; 
१-८४ शेप ए! के स्थान पर &' फो प्राप्ति; २-७९्सेर्ट'कालोप मौर ३-२से प्रथमा विभदित ठे एक ठचन 
मे अक्तारान्त पुल्लिग सें "सि" प्रस्यय के स्थान पर ओ" प्रत्यय की प्राप्ति होकर उद्ृल्दयौ रूप सिद्ध हौ जाता ६] 


नख -प्रभादलि-अर्णः सटृत वियेपग रूप हँ । इसका प्राङृतं रूप नह्‌-प्पहावलि-जस्णो होता ह । 
होता ह । इसमे सूत्न-सख्या-१-१८७ से ख' के स्थान पर !ह' कौ प्राप्ति; २-७९ से प्रथन प्र्‌' का लोप; २-८९ 
ते शेष प्प'कोद्धित्व ध्प' की प्राप्ति; १-१८७ ससे भिः के स्थान पर कौ प्राप्ति गीर ३-२से प्रवमा द्विशदि् 
के, एक दन गँ अकारान्त पुरल्लिग सं "स्ति प्रत्यय क स्थान पर ओ" प्रत्यय की प्राप्ति होकर नट्-प्पह्‌ा-दा@- 
अरुणो रूपके जाताह । 


क 


सन्थ्या-कष्टु + उपरद्टी सर्त रप है । इस्ता प्राकृत रूप संज्ञा-वहु-जवङ्डो होता ह 1 इसमे सद~ 
संद्या-१-२५ से हलन्त नन्‌' को नुरदार की प्रान्ति; २-२६सेष्यकेस्थानपर ्' फी प्रात्ति; १-१८७ से 
श्य" के स्थान प्र ह! कौ प्राप्ति; १-१०७ से उप" फे उ' फो अ' फी प्रान्ति; १-२३४ > पेम स्वान ष्व'फी 
्राध्ति; १-१७७ से न्‌" फालोप ओर ३-२ते प्रथमा दभदित के एकत द्वन रें मकारान्त पुत्ठिग म "नि" प्रत्यय 
फ स्थान पर ओ" प्रत्यय की प्राप्ति होप्तर संल्ना-क््ु-भक्यटो स्प सिद्ध हो जाता ह! 


लक दारिधरः संत रपं हे । एसम्ता प्राकृत रूप णच-वारिहरो होता ईं । एमे सुवर-संर्पा १-२२८ मे 
4 { ( पि र = 
न्नः क्ते स्थान पर "णः? की प्राप्ति; १-१८७ से धवः कते स्यच पर द्‌" पती प्राप्ति; ३-२ से प्रवमा विभपिति ए एत 


[क 


घद्चनं सँ अफारान्त पु्लिग से “सिः प्रप्यय के स्यान पर यो) प्रत्यय की पत्ति होर णद~कारिदर। स्प त्िटि 


हो जता हं | 


~ ` `इष संर अप्यय है । इतका प्रात्य व्व टोता हु । समे च्रुन-संस्या र्-१८२ ने यणे गयानष्र 


ष््द' देश ष्ठी प्रान्ति होकर व्द रूप सिद्ध दही जाताह। 
#ै 


(न ~^ = स्त > मेद ~, ट सद दत हप {दिश ल्द रि ~> ~ ~ + ८ र + ~~ 
क त-प्पताशत्ः सस्त 'वज्रण ह्‌ । इन्त प्रात ङ्प दि रसट पाट वष्ा लना हु 1 दनम्‌ द 
> = ष्ठो त्तिः = प्राप्त ट घ्ने =-= "डन धः (० = ०2 2 5 
२-२४्सेभ्य्‌' को स्मान परशः फलौ प्राप्तिः २-८९ से प्राप्त! षो द्वि श्ना णा प्राण्िः र्- १८३ गाम 
~~ = ~ {नित्‌ ग व ६ 


"विष्यः सें "ल! पत्य कौ प्राप्ति; ३-३१ को वृत्ति में द्वित (रैर द क उन्टेय मे ग 


प्ति स + त्तिः दे हन्त व्वञ्नन ष्ठ" न्व लोपः २ 
भ्रष्ठ इ! दररुल्' को प्राप्ठि;ः १-११६ हूटच्त व्यङ्=न त्‌ त्य खाप; २~५, स 


(= 


॥ ३ 
>~ (1 "षै =: पर 
ष शत्‌ को न्द्‌ एः प्रास्त ; स्पार 


~ ~ ष्ट दभदिङ्त न एषः =-= क्य उपारण्द ‡ई--~ 
र र्र प््यम्य दिमदितत ए एद ददन्‌ प सयपरन्द दाः 


| 
५ 
स्याद पर "भो ` प्रत्यय ष्टौ श्यन्ति हर 7कडजुद्ा-पडिभिन्ते रप त्द्‌ 


[क क स्न्‌ 9 
१ ल ६1 
भन +~ ~ सज चसा र्भ {= न ।ग् रर =. यु 1 ~ श स~ ० सर ७ न + 
$ (दर तासरसःद्सपर णर सस्त स्पहि इत्या दःम) ; ४ ¦ 5 
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भ्रसर-पौक्ति, संस्कृत स्प हं । इसका परत रूपं भमर-पन्ति होता हं । इसमं सुत्र-तसंब्या-२-७९ सं ^र' 


का रोप; १-३० से अनुस्वार फ स्थान पर जगे त्‌" होने सें ननः की प्राप्ति; २-७७ सेष््‌'का खोप ओर १-११ 


से अत्त्य विसर्गं रूप व्यज्जन का लोप होकर यमर-फन्ति स्दिदहौी जाताहं | 


व्क अव्यय सूप कि सिद्धि द्खी सूत्रम उ-र करदः गई ह । पृथिवी + ईशः = ¶थ्वीजः) संस्कत स्थ 
हं । इसका प्राकृत रूप पुट्बीसो होता इं । इपम सूत्र-संख्या १-१३१ से क्र कं स्यान पर उ' की प्रप्ति; १-८८ 
घे प्रथम, ई के स्थान पर अ" की प्राप्ति; १-१८५७ से 


क स्थान पर ष्टु" के प्रान्ति; १५ से द्वितीय ई 
की सजातीय स्वर होने से संधि; १-२९१्रेश्व' क स्थान पर शस' की प्रप्ति ओर ३-२ से प्रथमा यिभदितक 


एक्त वचन म अकारान्त पुरल्ल्ग में 'सि' अत्यय कं स्थान पर अ" प्रत्ययके प्राप्ति होकर गृहक स्प सिद 
ह्मी जाता हुं 1 १-६॥ 


एटःतोः स्वरे \ १-७\ 


एकार-अओकार्योः स्वरे परे सधिलं सदति ॥ 

वह्राई नट्ृद्चिहसे श्मावन्धर्तःए न्दु श्रङ्क | 
सयरद्धश्-सर-धोरखि-धारा-ठ व्व दीसन्ति १॥ 
उवा श्रपञ्जच भ-ङ्सम-दन्तं वहा ससूर्खं ४ 

+ *` $ तं शेध यलिश्य-पिस-दण्ड-पिरच साल्वक्िसो एह ।॥२॥ 

 श्रहौ अच्छरिश्च'  ददोतारिति क्विम्‌ ॥ 

व प्स्थालोगरश-तरला दर करदं भमन्ति वुद्धीभ्रो | 

ग्रट्थच्येमर निरारम्यमेन्ति हिययं छडन्दाणं ॥२॥ न 


) 


अथः प्राज्त-शच्यो मे अन्त्य ए" सयवा "अओ ते पक्च्त.कोई स्वरया जायतो परस्पर में इस ए 
अथवा "स" के साय आगे माये हए स्वर का संचि तदहींहोतीहं 1 जताकि उपात्त शायार्ओं तें कहा गया हुः 
"नहुिकहणे मावन्धन्तीए "न" "ए ~ पश्वात्‌ जा भाया हया हुं ; तया 'माकदिमो एष्डि' मेँ भो 

> रन्तुं <= सरि नटा ठ ब ~ त अन्यत्र [क 
न पात्‌ ए" चाया हभ हं । पर इनके संधि न्ट कौन । यो अन्यत्र भी जान लेना चाहिये | उपरोक्त 


गायार्थो की संस्छृत-छाया इस प्रकार ह । 


वध्ाः (धू कायाः) नखोल्डने अादध्नर्या उ्खुमड गे । 


क 


मृरष्य म्‌-रार- धर ग धर <! इव्‌ द्स्यन्तं | १ } 
उपमा पु एष्व न्न ववाप्समृस्युमप्‌ 
तदेवं मृदिव धिय दण्ड 1वदमदान्नपयामह इद्‌ | २ ॥ 


गेन न ~~ क = 
व [न क (2 ५ 3 (१ 
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ओो' फ पश्चात्‌, अ' आने पर भी इनकी परस्पर में संधि नही हुभा करती हं । जैघेः-जटौो माल्चर्यम्‌ = 
 अच्छरिभः | ६ । 


॥ 1 17; 


्रश्नः-'ए' अथवा ओ' को पश्चाद्‌ आने वलति स्वरों की परस्पर मे सधिनही होती हं एषा 
कहा गयादहं ? 


उत्तरः--अन्य सजातीय "वरो की संधि हो जाती हं एवं अ' अयवा मा" क पदवत्‌ आने वालि श" मयवा 
कीसंधिभी हो जाया करतो हं । जेपते--गाया ह्वितोय मः आया हं कि-अषन्जत + इभ" ~ मपज्जतेभ; इन्त 
हास = दन्तावहास । गाथा तृत्तीप रस माया हुं क्ि-अत्य + मालोअग = अल्यालोभगः त्यादि 1र्पो मन्य स्वर्योको 
म-स्थिति एवं ए" अयवा ओ" को संधि-स्थिति का अभाव बतकने को लिप ए" अथवा भोः काम्‌ल-तुप्र म 
लेख किया गथा ह । 


तृतीय गाथा की संस्छृत छाया इस प्रफार ह्‌ :- 


प्र्थालोचन-तरला इतरकवीनां भ्रमन्ति बुद्धयः । 
सर््ाएव निरारम्धं यन्ति हदयं कवीन््राणाम. ॥ ३॥ 


वघुकायाः--संस्कृत पष्ट्यन्त रूप हु । इसका प्रात रूप बहुभ होता हुं । इसमे धसा १-५८७ 
घ क्ते स्थान पर ह" फी प्रान्त; १-४ते दीर्घं ऊ' कते रथान पर हस्व उ' ३-२९ से पष्ठी विभषित फो एः 
न में उक्तासेन्त स्त्रील से "याः प्रप्र को स्यान पर द्धः प्रत्य की प्राप्ति; मौर १-१७७मे ^र्‌' वाग्मो 
कर वटुआई रूप सिद्ध हो.जाता हं । 


ˆ ` नखाहिेखने संसृत सप्तम्यन्त रूप ह 1 इसका प्राकृत रूप नहूुच्ल्हिगे होता हे । नमे सू्र-तंस्या १-६८७ 
दोनो 'ख' के स्थान पर हु" कौ प्रान्ति; १-८४ से "मो" के स्यान पर हत्व स्वर ड" कोप्रालि; {८६ सप्रयम 
के स्थान पर इः को प्राप्ति; १-र२२८्से नके स्यान परशण'फो प्राप्ति ओौर ३-११येचप्लमो पिमित 


(ने 


वचन में अकारान्त पुटिलिग में संसृत प्रत्यप "डिः' के स्यानोय ख्प टके रवानपर व्राह्नमेमी^्ए्ः घ्ने प्रात्ति 


॥) 


कर नहुपस्टिहणे रूप सिद हो जाता ह । 


ञ्जन पर आगम रूप अनुस्वार एं शप्ति; १-३० से प्राप्त अनुत्वाद दे जने धाच्यव्मनषहीते मे दनुष्दलः 
स्यान पर शश्‌' की प्राप्ति; ३-१८१ ते संतरे समान ही प्रारृतमे नी वतमान द्ुदन्दर र्षः ए 


४, 





( त 
त्यय व+ 1, [1 
प्रत्यप ष्म प्रानिति; नदनन्यर्‌ न्दः श तः; 


प्राप्ति; ३-१८२ से प्राप्त न्त' प्रत्यय से स्तरण तेने वे 


= ) 


१ षष्ठी विभस्ति के एक वश्जन मे इवारान्त स्नील्ि मे ३-२९ रेन दन्य त न्प ध द्रम 
प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर जाकन्धन्दीप श्प मिटहोरताह। 


| 


1 


# 
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का खोप; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एक वचन मे म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति मौर १-२३ सेप्राप्त मः काज 
होकर कञचु रूप सिद्ध हो जाता ह । 


भगे संत सूप हे । इसका प्रात रूप भी अंगः ही होता हं । इसमे प्र संस्था ३.११ ते सप्तमी वि 
के एक चचन मृ अकारान्त पुल्लिग मथवा नपु सक {लिग मेँ डि" के स्थानीय रूष र के स्थान पर पराकृत में 
फी प्राप्ति होफर अंगे रूपसिद्धही जाता ह। 


मकर-ध्कज-तर-धोराणि-धारा-छदा-संस्कृत वान्याज्ञ ङ्प ह । । इसका प्राङृत रूप मयरन्धयनतः 
धोरणि-धारा-षेम, होता हं । इसमे सुत्न-संद्या-१-१७७ से क्‌' का लोप; १-१८० से ज्ञेव रहे अ" के स्यान ए 
ध्य" को प्राप्ति; २-७९ से बू" फा रोप; २-८९ से श्ञेष ध" को दित्व धष की प्राभ्ति; २-९० ते प्राप्त एवं ' 
के स्थान पर द्‌ की प्राप्ति; १-१७७ > ज्‌" कालोप; १-१८० से लोप हए न्‌ मेसेशेषरहे हए कोष 
की प्राप्ति; १-२६० से श्ल" के स्थान पर सः की प्राप्ति; १-१७७ से द्‌' कालोप ओर १-४ स्ते अन्त्य 
स्वर ज के स्यान पर्‌ "अ? कौ प्रान्त होकर मयर-दय-सर-धोराणे-धारा-छे खूप सिद्ध हो जता है। व्व 
सिद्धि सूत्र-संस्या १-६ मकौ गईहं। 

टदयन्ते-संस्डत (ना रूप हं । इसका प्राकृत रूप दीसन्ति होता ह । इसमे ९ च-संस्या-३-१६१ । 
ट्यः के स्थान पर 'दीसू' भवदेदा.४-२३९से हलन्त भ्राप्त "दीस" धातु में विकरण प्रत्यय अ! क्ती प्राच्च आर ३-१४ 
से चतंमान काल फे वहु वचन मं प्रथम पुरुष में न्ति प्रत्यय की प्राप्ति होकर दीसन्ति रूप सिद्ध हुः जात्‌ तै+ 

उपमायु सस्कृत सूप हं । इसका प्राकृत सर्प उवमा्रु होता ह॑ इसे सुनसं 
१-२३१ से प के स्यान पर चव" को प्राप्ति, मौर ४-४४८ से सप्तमौ विभवित के वहु वचन से आकारान्त शची हि 
में “सुप्‌' प्रत्यय को प्राप्ति; एवं १-११ से अन्त्य व्यञ्जन प्रत्ययस्य पृः का लोप होकर उफभरतु स्वे-रि 
हो जाताहु। प 


[५4 


अपर्याप्तेम (कलम, दन्ताजभासस्‌ संस्कृत विशेषण है । इसका प्राङृत खूप अपजकतेम-कलः 
दन्तावहासं होता ई । इसमं सुव्र-संखया २-२४ से संयुक्त व्यञ्जन ध्यं फे स्थान परण्जःकी प्राप्ति; २-८९; 
भ्ाप्त जः को द्वित्व “जनः को प्राप्ति; १-८४ से प्राप्त न्जाः मे स्यित दों स्वर "जा के रान पर्य कीर््रा 
२-७७सेष्व्‌' कालोप २-८९ से केष "तः को द्वित्व न्स" की प्राप्ति १-१८७ से तृतीय "म फे स्यान पर द 
प्राप्ति; ३-२५ से प्रयमा विभक्ति कं एक वचन में मकारान्त नपु सक हि मे "ति" प्रत्यय के स्यान पर “मू? श्रः 
की प्राप्ति जर १-२३ से प्राप्त म्‌ को सनृस्वार्‌ कौ प्राप्ति होकर "8 
रूप सिद्धो जाता । "1. 





पशय 
स्कन्‌ सक ग्रत (+) 4 4 १ र छ ५ | 

उन्दगर मन्ड ग्ट ¡ बमक् शश्त रयं ऊर्जं हता । दसम सूघ्र-पस्या १२४५ सै य्‌" | ष 

18 


= ङ ॥ 
१ * 
1 


च > र ++ श = ८ ४ 
स्वान्‌ पर्ण को प्रान्त; १-१७०ने नू" कालोदः इद्ध से प्रवमा विमति के एक वचन मे अब्यादयन्त नप्रम 


[क 
£ प्रियोदयं हिन्दी व्याद्या सहित # [ १५ 
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¦ प्लिग में शसि प्रत्यय के स्थान पर ममू" प्रत्यय कौ प्रापि जीर १-२३ ते प्राप्त द्‌" का यनृस्वार होकर ऊरुओं रूप 
¦ सिद्ध हो जाताहं। 


तदेव संस्कृत सर्वेनान रूप ह । इसका प्राकृत सूप तुं एव होता ह । समे सूत्र-तंस्या १-११ पे (संततः 
भूल रूप तत्‌ से स्थित) अन्त्य व्यञ्जन त्‌' कालोप; ३.२५ से थना विभदिति फे एक वडन सें मकारान्त नपु सफ 
` {किण में सिः प्रत्यय के स्यान एर सू' प्रत्यय कौ प्राप्ति; १-२२से प्रप्त म्‌, का अनुस्वार भौर एव" फी सिपिप्ति 


| पंस्कृत त्‌ ही होकर तं एव रूप सिद्ध हो जाता हं | 

| मरित विस दण्ड बिरसम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्रात स्प सल्िमि-वित्त-रण्ड-विरसं होता है 1 
` इसमें सूत्र-संख्या ४१२६ से भृद्‌ ' धातु के स्थान पर मल्‌" भदेश; ३-१५६ से प्राप्त रूप 'लल' में विकरण प्रत्पय 
¦ रूप ^" फी प्राप्ति; १-१७७ से त्‌! फा लेप; ३-२५ से प्रथमाः विभक्ति के एक वचन में नपुसक लिगिमे^सि' 
प्रत्यय के स्थान पर “म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति जौर १-२३ से प्राप्त म्‌" का ग्नुस्वार हकर मनिमि-तिस-दृण्ड-ङिरसं 
रूप सिद्ध हो जाता हं । 


| 


» आलक्षयामह् सकमेकू क्रिया पद का रूप हं । इतक्ता प्राकृत ठय बालक्ष्विगो होता ६ । ईते सुद्र-पंस्या 
२-३ से ्ष' के स्थान पर "व' कौ प्राप्ति; २-८९ से प्रप्त लः पयोरटित्व सूल फौ "पत्त; २-९०से प्राण 
पुर्वं ख्‌” के स्थान पर क" कौ प्राप्ति; ४-२३९ से हलन्त धातुः यले नः विकरण प्रत्यय भ' फी प्रात्ति; 
३-१५५ सते ट" मे पराप्त अः के स्यान पर श्रः कीं प्राप्त; मौर ३-१४४ से उत्तम पुरुष यान तृतीय पुद्े बटू 


॥ 4 ष ९ 1 ् 
घचन स" वर्तमान काल म सहः के सथान पर मो! प्रत्यय की प्राप्ति हकर शालल््टिमौ स्प सिद्धटहौजानारह। 


८५ ६६ +~ 
॥ | [१ ॥ ५ (५ । ५ ति ॥ = 9 
८  इद्रानीम संसृत अव्यय हे । इसका प्रात रूप दएष्टि एता ह ! "नम सूून-तस्या ट से संन 


1 अन्यय रूप' इदानीम.” के स्यान पर प्राकृत मे 'एण्टि' आदेज्न की पान्ति हरर ठा प्ट" टपसिदधहो दाना ह। 
(६ 


अहौ! संसृत अव्यय हु । इसका प्ररत स्प भौ बही" है दाताहं । एम सूच-पटण २-२१७ शी 
दृत्ति से अहौ" रूर की यया-स्थति संश्ूत वत्‌ ही हकर “ञौ अव्यय तिद्धही जाताह। 


६ 
# , आारचर्यशर संस्कत रूप ह । द्रप प्राकृत स्प भस्टस्मि होता ह| न्न दृतय -८घ्मेद्ः 
फ़ स्थान परअ" षो प्रात्तिः २२१ श्च क स्थानपर्छःकौ प्राणि; २-८९ न दात्त ठः णद्धि शट 


1 
` धः 14 


षी प्रात्ति; २-९० स प्राप्त पदं छः क रयानपरथ्च्‌' क्त प्राप्तिः >~ पए न्यान ष ग्द दारय 
म ५ बने अजनप्दार = कर प्राज्त ५ ड {मिद (^~ वि) 
॥ स्यैर १-२३ सो हर्त अन्त्य ^म्‌ शने अनुप्वार को श्र्ति होकर प्राङ्त रप 'अ-छप्यि नदह जल्द । 
7६ .अथाल्लीचन-तरखा संत विलेएण ह । प्रसर प्राह्धत स्प देत्यन्ोतरनरा दाना ष एनन्‌ प 
संख्या २-७९ स रेफ रूप टठन्त रर एर लोपः २-८९ स त्येर हए ए ष्ठलम्‌ शश्ग्दषः दण द्द 
¢ पयो प्राप्तिः २-९० से ध्राप्त पदं `क त्य परष्दः के प्ररि; {~ > प्रत "= 
॥ (8 क~ १“ र्यं ट ~~" - ¢ ५ त्श 


अगे ष रहे इए ९ न्ड त्नेजन = आास्नेदयः ष्ठे ६ [1 ष्टम द्व सार अद र +~ ~ 
{६ ,$ 1 रह्‌ इए सा जर = आस्स््य फ जप्त द खष्= र्र्‌ 


1 


1 


१६ | %# प्राङ्त व्यादरण # 
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थ्च्‌' का लष; १-२२८ सं न' क स्थान पर णः की प्राप्ति; ३-३१ स स्मील्गि-अथं मं मूल प्रात विशेषण. 


रूप (तरल' से भा" प्रत्यय की प्राप्ति भीर ३-४ से प्रथमा दिभक्ति क बहुवचन म संस्छृतीय प्रान्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' 
का प्राक्त से' लोप होकर अत्थालोभण-तरलाः स्प सिद्ध हौ जाता हं । 


इतर-कषीनास्‌ संश्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप इअर-कर्ईणं होता हं । इसमे सुत्र-संस्था १-१७७ 
सं (त्‌' ओर वः का लोप; ३-१२ से मल रूप "कविः स स्थित अन्य हृस्व इ" को दीधं ई कौ प्राप्ति; ३-६ 
से संस्छरतीय षष्ठी विभवित क बहुवचन मे प्राप्तव्य प्रत्यय आस) कं स्थानीय रूप नाम्‌" फो स्थान पर प्रकृत 
मे' "ण प्रत्यय की आदेश्ञ-प्राप्ति ओर १-२७ से प्राप्त प्रत्यय ्ण' पर अगल रूप अनुष्वार कौ प्राप्ति होकर 


जर-कटणंः रूप सिद्ध हो जाता ह । 

भ्रमन्ति संस्कृत अकमक क्रियापदक्तारूप है । इस्ता प्राकृत रूथ भमन्तिहोता हे । इसम सुत्र-संख्या 
२-७९ से द का लोप; ४-२३९ से हलन्त धातु 'भष.' मे विक्ररण प्रत्यय अ'कौ प्राप्ति; ओर ३-श४२से 
वतेमान काल कं प्रथम पुरुष को बहुदचन सं संत फ समान हौ प्राकृत मं भी न्ति प्रत्मय की प्राप्ति होकर. 


भसन्ति स्पसिदहोजाताहं। 


कद्धयः संछरत प्रथमान्त वहुवचन रूप है । इसका प्राहृत खूप बुद्धीओ होता हं । इसमे सत्र - संस्या-३-२७ 





सेमल रूप शुद्धिः मे' स्थित जन्त्व हस्व स्वर इ' को दीवं दः कौ भ्रान्ति एवं ३-२७सं हौ संस्छतीय प्रथमा 
विभदित को बहुवचन मेः प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' :- अस्‌' के स्यान पर प्राकृत म भोः प्रत्यय फी प्ति होकर बाद्धिभ 


रूप सिद्ध हो जाता हं । ति 


अर्था. संस्कृत प्रथमान्त वहुवचन स्प है । इसक्ता प्राकृत रख (यहां पर) अत्थ हं । इसमे सुत्र-संरया २-७९ 
से ‹र्ःकालोप; २-८९सेलोपहृए र्‌ को पहवतातश्ेष रहै हुर्‌ य' फो द्वित्व यूय की प्राप्ति; -२-८९ 
्राप्त पूवं व" क स्थान पर तः की भ्र प्ति; ३-१२ पे प्राप्त हप "अत्य के बन्स्य हूभ्व स्वरः "म को स्थान पर 
खा, क प्राप्ति; ३-४ से पयम विभरवित कं वहुवचन म संस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (जस फा पाकृत मे लोपः; 
आर १-४ पाडत मेः प्राप्त बहुवचनान्त स्प अत्था' मे प्वित अन्त्य दीघं स्वर भा" को स्थान परमः की पाप्ति 
होकर अत्थ रप सिद्ध हो जाता हं। 


श्वः संस्कृत निङ्चय वाचक अव्यय द । इषकता प्रात खुप “च्चेज' होता ह । इस्रमें सूत्र-संव्या-२-१८४ 
स 'एव' के स्थान पर चेन अदिश अर २-९९ से प्रप्त "चेअ मे श्वितच्चू' का द्वित्व च्च्‌" की प्राप्ति होकर 


न्स्केअ' ख्पस्ििददहो जाताहं। 


निरारम्भस्‌ संषकृत द्वितीयान्त एक तवन =१६1 हनन्त श्राहृतस्प भौ निरारम्भम्‌ ही हता है। दसम 

एक्ष्पता होने कै कारम मे साघनिका का जान्न्यक्तान दोर्‌ सववा ३-५ से "मू" प्रत्ययकी प्रान्ति होकर 

दराष््व मं नी द्वितीया-दिनक्ति कै एर न्ड मे (नियारम्भम्‌ तक हौ सिद्ध क्रते ह मर्यो 
~ ५ 


1, 
| 
॥ [ष 


# प्रियोदय हिस्दी व्याख्या सहित # [ १७ 
॥॥$#‡^१*$$ <<$ ¶4¢*९ १५९९५२९० ५९५००८८० ५०५८५९९५५८ ०८९ < ९९५९५ 


ससका यत्ति संसृत सकमेक किया पद का रूप हं । इसका प्रात खूप एन्ति होता हं । इसमे सुन-तर्या- 


१९ हेम० }) ३-३-६से मल घातु दण ' की प्राप्ति; संस्कृतीय चिधानानु्तार म्‌.र धातु इण्‌' मे' स्वितं अन्त्य हलन्त 
ण्‌, कौ संज्ञा हकर लोप; ४-२३७ से प्राप्त घातु इ' के स्यान पर एः फी प्राप्ति; मौर २-१४२ से वर्तमान 


ल क प्रथन पुरुष कत वहू वचन मं सस्छरृेत क समान ही प्राकृत मे' भौ न्तिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर एान्ति 
| षप सिद्ध हो जाताह्‌ं ) 


रा हदयस सस्छृत ल्पह्‌ । इसका प्रहत सरूप ह्िञयं होता हुं । हसम सुव्र-संटया १-१२८ से त्र फ 
हेप्यान पर इः की प्राप्ति १-१७७ से दद्‌' का लोप; ३-५ से द्िितीया विभविति के एक वचन मेम. प्रत्यय कौ 
प्राप्ति मौर १-२३ से प्राण्त प्रत्यय 'म.' का अनुस्वार हकर हिअ रूप सिद्ध हो जाता हं । 


4 ककीसत्राणाम्‌ संस्कृत रूप ह । इसक्ता प्रात रूप कडन्दाणं होता हं । इसमे सुच -संद्या १-१७७ से "द्‌ 
१ा लोप; १-४ से दीं स्वर ई" कै स्यान पर हस्व स्वर इ' फी प्राप्ति; २-७९ ते ९र' कालोप; ३-१२ से प्राप्त 
#राकृत रूप 'कइन्द' में रिथत अन्त्य हृस्व स्वर म" के स्थान पर “आ कौ प्राप्ति; ३-६ से संस्छृतीय पष्ठी विमपित 

रे वहु वचन मं आम. प्रत्यय के स्थानीय रूप "णाम्‌" के स्थान पर प्राकृत में “ण प्रत्यय फी प्राप्ति; मौर १-२० 
त प्राप्तं प्रत्यय "ण पर भागम रूप अनुस्वार क प्राप्ति होकर कट्न्द्राणे रूप सिद्ध हो जाता ह । १-ॐ ॥ 


४ \ ^ खरस्योष्छतं ॥ १-८ ॥ 


शर 
~ ~` 


उ्यञ्जन-सष्क्तः स्वरो व्यञ्जने कप्ते योवदधिष्यतं स उद्र उद्योच्यते | 





५ वरस्य उदृटृत्ते स्वरे परे संधिनं सदसि ॥ 

+ ˆ ˆ ~~ -द्िखसिज्जन्त-यदा-पशु-दसण-संभस-परोप्पगद्हा | 

५ गथणे च्चश्र रस्ध-उडि. इईणतित तह टल-एारीश्र। | 

| चनिसा-्ये.। निसि-यरो ¦ रयणी-्ररो । सणय्यत' ॥ 

(1 वहुलाधरारात्‌ क्वा चद्‌ प्रश्ल्पः | ज्स्म्‌-श्रारा दुम्भार्‌ | सु-उगिन्‌ ध | 
क्याचत्‌ सधरेव सुालादणो चदन ॥ 

श्रतएव प्रतिषेधात्‌ समासे पि सरल संवा भिन्लददन्पम्‌ ॥ 


- ~ 
~र 
ए 


अर्थ-व्यञ्जन में मिला हया स्यरञ 

ता हूं ओर केवर श्दर' ही सेए रह्‌ जाता | ए प्रसार यव्दिष्ड ^्सर ज ना उन्दः न्य 
< स्वत्त स्वरो के साय मे पूर्वस्य स्वस षी संधि न्‌ 

्तिष्ेज्यो फी त्यों दनादे स्दतेहे व्य रहै हए स्वर नःद नद~ न्नी रण १२८ गः 


£ >पर -गन्ध~एुटीम्‌.' के प्रहत स्पान्तरने गन्द -उडिः टद छर 


१८ | # प्रात व्याकृरश # 
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लोप होने पर उद्‌वृत्त स्वर रूप उ' के साथ संधि का अभाव प्रदक्चित क्रिया गया ह | यों 'उद्वृत्त-स्वर' कौ ९५ 
को जाना चाहिये 1 


‡ 


उपर सूत्र कौ कृत्ति मं उद्धृत प्राङृत-गाथा का सम्हृत-रूपान्तर इस प्रकार हैः- 


किच्नस्यसान-महा पटु-दरन-संभ्रस-परस्यरारूदा. ॥ 
॥ गगने एक गन्ध~युटीम. ₹दं/ति तक कौोट-नार्यः ॥ 


अथै-कोई एक द्षंक अपने निकट के व्यविति को कहु रहा ह कि-तुम्हारी ये उनच्च-सस्कारो वाली : 
इन बड़ वड़ पश्चुओं को मारे जाते हुए देख कर धवडाई हुई एक दूसरे कौ ओद मं याने परस्पर मे छिपे क - 
प्रयत्न करती हुई (मौर अपने चित्त को इस घृणामय बीभत्स कायं से हटाने के चे) आकाल में ही (अर्थात्‌ ¢ 
धाररूपसे ही मानों) गन्ध-पात्र (कौ रचना करने जसा त्रयत्न) करती ह (अथवा कर रही ह) कात्पनिक-चित्रो 
रचना कर रही ह्‌ | 


उद्वृत्त-स्वरों कौ संधि-भभाव-प्रद्शेक कुछ उदाहरण इस प्रकार ह-निकश्षाचरः = निसा-असे; लिजार 
निसि-जरो; रजनी-चरः = रयणी-अरो; मनुजत्वम्‌ = मणुत्तं । इन उदाहरण मे च्‌" ओौर श्‌, का रोप हौ 
“अ स्वर को उद्वृत्त सवर की संज्ञा प्राप्त हुई है जीर इसी कारण से प्राप्त उद्वृत्त स्वर अ' की संधि पूर्व्य स्वर 
साथ नही होकर उद्वृत्त-स्वर अपने स्वरूप में हौ मवश्थित रहा है; यों सर्वत्र उद्वृत्त स्वर की स्थिति को समश्च ; 
चाहिये । बहुल" सूत्र के अधिकार से कभी कभी किसी किसी शब्द मं उदृवृत्त स्वर कौ पूर्वस्य स्वर के साथ वकि 
रूप से संधि होती हुई देखी जाती हे । जसे-ङकूम्भकारः :: कुम्भ-मारो = अथवा कुम्भारो । पु-पुरुषः = सु-उरिपो | 
अथवा सूरिसो । इन उदाहरणं मे उद्वृत्त स्वर कौ वेकल्पिक रूप भे मधि प्रदक्ञित की गई है 1 किन्ही किन्ही शः 
मे' उद्वृत्त स्वर की संधि निश्चित रूप से भी पाई जाती हं । जेसे-शातवाहनः = सा + माहुणो = सालाहणो. भं 
प्त्नवाकः = चदक + माओ=चवकामो 1 इन उदाहरणं मे उद्दृत्त स्वर कौसंधि हौ गर ह । परन्तु  स्व-तामाः 
सिद्धास्त यह निद््दिति किया गया है कि उदक्त स्वर कौ संधि नहीं होती है; तदनुसार यदि भपवाद रूप सै कः 
कटं पर उस दुवृत्त स्वर को संधि हो जाय तो एतत अव या मे भौ उप्त उद्वृत्त स्वर कां पुधे्‌-अस्तित्व अवः 
समना जाना चाहिय -जौर इस अपेक्षा से उस उद्वृत्त रवर कौ भिषत्व' पदे वाला ही समन्ञा जाना चाहे । 


विास्वमान संत विदेषण-ख्प है । इर्य श्रा प वितिन्नन्त होता ह । इसमे सूत्र | 








९-२६०सेश्ल'के स्वान पर "सः कौ भ्रान्ति; ३-१६० से सं्छरत की भाव-क्म-विधि में प्राप्तव्य प्रस्यय श्वः 


` स्यान पर प्राट्कत मे इज्जः प्रत्यय का प्राम्ति ओर ३-१८९ से सद्छत मं प्राप्तव्य वर्त नान-कदन्त-चिवि के 
"मान" के स्यान पर प्रहत मे “न्तः अत्यय की भ्रान्ति लेकर क्रिसन्तिज्जन्त रप सिद्ध ही जतारं। 
श, सनङत (१९ 4 क म्द 
मद्ा-प्ट-दटान सनत वरय हु । इनता प्राजतसत्य महा-पतु-दंतय हीता ट| इसमें सूस 
१-२६०्से प्रदम "दाः कै स्यान्‌ पर सः की प्राप्ति 


ल 


१-२६ से "द पर्‌ आगमस्प सनुस्वार कौ प्राप्ति; २-७९; 
> & ॥| 
1 


४ 
६ न 


[क र [क ज क 
% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # | १६ 
॥ # $ +¢ ¢ ¢ ; ~^ <$ १०१९११४९ ९९८५९ ९५९८६4९९ ५८०44५<९4 
रेफ रूपस्र्‌' कालोप; १-२६० सेदितीयश्लः के स्यान पर स की प्राप्ति भौर १-२२८ से ^नः के स्यान पर 
ण" की प्राप्ति होकर सहा-परसु-दुंसणः रूप सिद्ध टी जाता हं । 


संश्रस-पररयरारूढा संस्छृत विशेषण रूप हं । इसका प्राकृत रूप संभम-परोप्परारूढा होता ह 1 इसमे सुप्र 
संख्या २-७९ स प्रथन ₹्‌' का लोप; १-६२ स द्वितीय ^र' में स्थित भ" के स्थान पर भोः की. प्राप्ति; २-७७ 
सं हलःत व्यञ्जन "स्‌" का लोप; २-८९ से लोप हुए स्‌" के पञ्चात्‌ रहै हुए पः छो द्वित्व प्प" की प्राप्ति; ३-१२ 


१० 


से अन्त्य शव्द (रूढ ` में श्यत अन्त्य हूम्व स्वर अ" क स्थान पर आकती प्राप्ति ओर ३-४ से प्रथमा विभतिकं 
{ बहुवचन मेँ संस्कृत मेँ प्राप्तव्य प्रत्यय जस्‌ = अस. का प्राकृत मेँ लोप होकर-समद-प्रोप्यरा रुढा सूप सिद 
हो जाता ह। 

| 


1 
1 =< ठि 
से ह्ितीय "ग्‌" का लोप; १-१८० ~ रोप हुए शग.“ के पश्चात्‌ जेष रहे हए अः के स्यान परभ्य' कीं प्राप्ति; 
१-२२८ से न" के स्यनपरण' की प्राप्ति मर ३-११ से संस्कृतीय सप्तमी विभवित कफे एक वचन मं प्राप्तव्य 


1 


त्यय की प्राप्ति; तदनुसार प्राप्त प्रत्यय उ मं इ" दृत्तं्फ होनेसे 


गगन संस्कत सप्तम्यन्त एक बचन रूप हं । इसका प्राङृत हप गयणे होता ह । सरमे सुत्र-संस्या-१-१७७ 


= (= 


॥ प्रत्यय "डि = इ' के स्थान पर्‌ प्राङृत मं 
? पूवस्य पद (गयण' मे स्थित अन्त्य 'ण' के 'अ' कौ इत्संज्ञा होने से लोप एवं तत्पश्चात्‌ शेय टलन्त ण्‌" मे पूर्वोदितं ए" 
{ प्रस्यय फी संयोजना होकर (गयणे' रूप सिद्ध हौ जाता हं । 

| 


<= 


एद" संस्छत अव्यय ह ।*इसका प्राकृत प च्चिः होता ह । इत्तमे सुत्र-संस्या-२-१८४ से "एव" देः 


4 दमः से 6 

रथान पर "चिअ" आदेश ओौर २-९९ से प्राप्त "दिअ' में स्यित च्‌" क्तो द्वित्व च्च्‌' की ब्राप्ति होकर न्ययं 
रूप सिद्ध हौ जाता ह्‌ 1 1 

| सद 

; ~ ~छ-सन्ध-दुटीर्‌ सस्छृत द्वितीयान्त ल्प है । इसका प्रात रूप-नंघ-उटि' दोताहु1 एनमे तरुण 


॥१-१७७सेष्त्‌' फा छोप; {-८ से पृदोक्त १ कालोपरीने सेशे उ'फौ स्वरदर्पमे प्राति नौर्‌ 
ई द 


(संधि का जमाव; १-१९५८ सते ट' फे स्यान पर 'उध्रुकौ प्राप्ति; ३-३६ से दीं त्वर ^£ 
ष्टु" की प्राप्ति; ३-५ से द्वितं या विभेदित के एक वचन में "म्‌' प्रत्ययकौ प्राणिनि सौर १-र्३ेने प्राप्न प्रन्य्य म्‌! 


व्यान पर्‌ हन्द म्यर 
श्रः 





का अनुस्वार होकर गन्ध-उडि रूप सिद्धे हौ जाता हं । 


+~ कदपति संरक्त सफमक निया पदार्पह । इका प्रारत र्पषुपन्निहीना हु। प्यं रूद्र 
1“ 


 ४-९ष्‌ से घर सस्त धादु श्रुः कते स्पानापन्त रूप रवः के स्यान पर प्राने रुप देल; स्येदं ३-{ष्न्र्‌ 
^ सर्त मान-काल के प्रम पुरष क्ते चहं वन सं "न्ति प्रत्यय क्तो प्राप्ति हरर ड्णन्तिरपष्िटष्ी रत्य) 


॥ 
1 


.->+-~ २ 
~ २-१९ डः व्क 
6 


[व यौ 
< क 
म्पान दर्‌ श्रः न्ट स्म 


तक सस्त सर्दनाम स्यहे 1 सपय प्रहत स्प दुह 
स्प 


[4 1 2 
म तप्‌ 
4. 
| 
ध 
1.2, 


# > 
^ सखनाम युष्मत्‌" के षष्ठो वित्ति फे एप ददन मे श्रप्त 
॥ 
डोकूर 'ठुह' सूप सिद हो जात हं । 
॥| 


| 
१ 


क 
२० ] : % प्राक्त व्याकरण # 


$< $ $$ ९९ $$ >$ «< ,# $$ <$ 4< <€ £ <€ ¢ ^€ $ $ $¢ ¢$ $ ९ < ¢ <^ † 4 $$¶। 


कौलास, संश्छत प्रथमान्त बहुं वचन ख्पहं । इसका प्राठरत रूप कठउन्-णारीभ होता हं ।६. 


सुत्र-संख्या १-१६२ से ओः के स्थात पर अड" की माप्त; १-२२८ से न्‌ के स्यान पर्णः कौ प्राप्ति. 


२-२७ से प्रथमा विभक्ति के वहु वचन में संसृत से प्राप्तव्य त्यय "जसु के स्थान पर प्राक्त मे शोः प्र 


कौ आदे रप्ति होकर कडट-णारीजो रूप सिद्ध हो जता है । 


निला-चरः संस्कृत रूप है । इतके प्रान्त रप निसा-अजरो ओर निसि-असे 
से शश” के स्थान पर “स्‌"' की प्राप्ति; १-७२ से द्वितीय सूपमे“ 


~ 
नि 


होते हं । इनमे सुत्र-सख्या १२६० 
आः" के स्थान पर वैकल्पिक रूपये श्र" 
मरप्ति; १-१७७ से “च्‌ का लोप; १-८ खे लोप हए “च्‌ ” के पश्चात्‌ शेष रहे हृषु “अ ' को उदवत्त स्वरकी संता 
प्राप्त होने से पुर्वस्य स्वर के साय संधिक्ा जभावः; मौर ३-२ से प्रथमा विभवति क्त एक वचन में सस्त मं भ्राप्त 
सि = सू" के स्थान पर प्रहृत मेँ “डो = ओ" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर कम से दोनो रूप [ऊसा-अरी भौर नि 
अरो सिद्धहौ जते हं। 

रजनीचरः संसृत रूप ह । इसका प्रछत ङूप रयणी-अरो होता हं । इसमें सु्र-संख्या-१-१७७ से ^ 
मीर ^च्‌/? कालोप; १-१८० से लोप हृषु “जू के पञ्चात्‌ चेष रहे हुए “अः के स्थान पर (वः करी पराभि 


१-२२८ से ^न्‌”' के स्यान पर “ण्‌? की प्राप्ति; १-८ से लोष हृए ५य्‌'* के पञ्चात्‌ शेष रह हए (अ को उदवु 


स्वर कौ संज्ञा प्राप्त होने से पूर्वस्य स्वर फे साय संधि का अभाव ओर रे-र् से प्रथमा विभषिति के एक वचन ; 
“सिः? प्रत्यय फे स्थान पर “ओ प्रत्यय की प्राप्ति होकर रक्णी असो रूप सिद्ध हो जाता है । सदुजत्वम्‌ संत 
रूप ह । इसका प्राकृत रूप मणुमत्तं होता हं । इसमे सूत्र-संल्या- ,२२८ से “न्‌” के स्थान पर “ण्‌” की आप्ति 
१-१७७ से "ज्‌" कालोप; २-७९ से न्वः कालोप; २-८९ ते ष 


रोप हुए धू" क पश्चात्‌ सोप स्टेट" को 
द्ित्व श्त" फी प्रात्ति ; ३-२५ से प्रथमा विभवित को एक तचनं भे नपुःरक्त ल्यिमेः नति प्रत्यय फः स्थान पर न्‌ 
प्रत्यय क प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय "म. क्षा अरृत्यार होकर सुभत्तं स्पशे जाता ह+ ---- 

छुम्भकार संस्कृत रूप हु । इसके प्राकृत स्प कुम्भ-आरो भौर दुम्भासे होते हं 
१-१७७ स द्वितीय ष्‌ कालोप; १-८ फी वृत्तिसो लेपदए्‌ न्को पर्नात्‌ शेप रहे हृषु य" को उद्र | 
कौ सज्ञा प्राप्त होने स्तं पुर्वस्य स्वर फ साव वेकत्पित्र सुपस सधि सौर ३-२त्त भथमा विभपिति फो एक वचन 
मे शि" प्रत्यय क स्यान पर ओः प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर क्म से सोनो <र्टुर्म-जभारो भौर दम्भाय 
सिद्ध हौ जते हं । 


५ (क 
। इनम सूव-~संखस्या | 


ॐ अः क [कं 02 ~= 
र-एस्यः सस्त स्प ह । इसे ऽत ग्य मु-उरिनो अं 
ह 1 
[क ।९ ऊ ~ ~ (म = „भ न ५ 
१-१७७ स ९० य्वयत्ोप; १-८ कीर्तिम न्तेषट्रृए ¶्‌' क पर्चान्‌ दपरहेहृएु यको उ्धतस्वर कीस 
र # 1 
भप्त होने सं पूर्वस्य स्वर उ" कं नाय व॑त्वित रयन मधि; तदुवार १-५ मे दवितीयं 


(। 


सर्प मः दोन छ 
स्वति" र्वान्‌ पर्‌ द्र" की प्रास्तिः 


ज न ४4 [न (8. [व प 
च म ए कनन भ नरन यु, . 
[1 ५ 
1 
ति 1 


"वि, ' 
[भ 


(2 क र क 
# प्रियोदय हिन्द व्याख्या सहित # ` [ २१ 
।॥७ < € + € € \ ९४९4६02० ५४4 64049०9८ 9 ०९८९०५५९ ८44 << 6९८4 
॥ से" शि" प्रत्यय कत स्थान पर प्रात "ओ" प्रत्यय कौ प्रास्ति होत्तर कन से दोनों ल्य-उ-उरितो मीर सरितो 


^“ सिद्ध हे जते ह्‌ं। 
(| 


[1 


चःत-काहनः सेस्छन ल्प हं । इतक्ता प्रत रूग-(साक + आहणो = ) सालठ्गो होता है । एमे सुत्- 
संस्या-१-२९० से श्‌" के स्थानपरत्‌' कौ प्राप्ति; ६-र२११ सेत केस्थान परल फी प्राम्ति; १-१७७ से 


५ 


च्‌ कालोप; १-८ की वृत्तिसेल्येप हृएुष््‌' क्ते पचत्‌ जेष रटे हुर्‌ अ' की उद्वृत्त स्वः कौ सना प्राप्त होने पर 


~र 


भी पुर्वस्य = मे स्थित अ' के साथ संधि; १-२२८से न'केस्थातपर ण'क्ली प्राप्ति ओर ३-२ से प्रभसा 
? विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुलि मे 'सि' प्रत्यय के स्थात पर ओः प्रत्यय कौ प्राप्ति होक्रसालादणो स्प 
£ सिद्धो जन्त ह । 


उककाक. संस्कृत ल्प । इसरा प्रातरत ङ्य च्काभो होता हं । इसमः सुरसया २-७९स (र' पा 
लोप, २-८९ सं लोप हुए र्‌' के पठचात्‌ नोय रहे एए कको द्वित्व धरु" कौ प्राप्ति; ११७७ सं व्‌" जीर 
4 रि व्‌ ? 
।। द्वितीष-(अ^त्य)-क. का लोप; १८ क वृत्तिषे लोपहद्‌ष्व्‌' र परत्रत्‌ लेव रहै हृद्‌ शा फो उदुत्त ध्वर 
क सज्ञा प्राप्त होमे पर मी १-५ स पुर्वस्य ककत मे' स्थिति अ" के स्ताय उस्त आ" के नन्वि शीर ३-२१ 
‡ प्रथमा विभरितिके एक वचर मे" सकरारान्छ पुलि मे ति" व्रत्य क स्यातं परर शोः शत्य क प्राद्ति दूर 
वक्रो स्प स्ष्दिहो जाता हुं ॥ {-८ ॥ 


{1 

(ॐ स्त व्यद: {1 १-६॥ 

# [क ५ ५ नि ~ ^ वि 

५ तिव्रादौनां वरस. सरे परं संधि नं भवति ॥ गवति दतं । दद र ॥ 


1 ^-^ 


05 > र तन पोजित्त दिवे जाने दाद उल योद न + 9 # ¢ 
स-नि स अर्भात शप्र म स सोजिपि किये जाने वा स वोत प्रवय (निद ' (र. स्मर 


7 


„, अन्ति" आदि क प्रतय दप इ", ए' न्ति", न्ते जीर दरे" जवदिमे ह्व सन्द शव्द य (ते ग ट 


सजतीय स्वयेक्ते प्तायमीोत्तदिनदा होती हं ¦ जत.--म-ति 1 ददु 1 सदव्यय 


त्वादि प्रत्यय सुच हं योर जगे मी तनालोधस्वर (द द्धो प्राति 5; परु दिर भा सला उष्मः ~ 
परस्परम सधि रदी हो सकतीं 1 ये सपितर वितदताक्ा ध्यान सरन चिर 1 


५ ट रा # 9 व |, श्य ग ऋ म [नी 
सवाते सरत जक्मर स्त्यिपरदया स्र दह । एसा उदव स्र हार ह 1 टस नदर 
गे ५ भरनी [१ # ~ भ [9 न क के त्य "जो = ऋ > र ध 
नी र) र्इ.त य ५ ^+ ९५९११ ५ 4 4-९५4-१4 "३ 
४-६० ख उस्ट्त धुय [निष्यः स 1उन्दरय-त्य ` 
' दर्दमान कक के प्रन णस्य दो एण व्यदमो "नि परत्य अयत्न १. 

२३-१३९ सख यतमानं सकष प्रय परप दः एत धसन्‌ न तत्य न्म्‌ हू 7 7 


दग्ध स्प सिदध सतह्‌ | 


4 
[क "ल्त सरय नो अ~~ ऊ = १ ५ न १ न ४ [क 2) ९ 
1 द्द सत्छ्द धद ह | एसमापरातरद सा ल्ह द यह्‌ 1: म द्दृ ९६३ 


+ 


7 छ जायस्पकत्न नह हरर श्ट र्पो स्मरं ; १९ 


॥ 


| 
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सु ॥ ९-९० ॥ 


स्दरस्थ स्वरे परे बहुल ङग. वति ॥ भरिदशोशः । तिश्रसीसो ॥ 
:र्वासोच्छ वासी ! नीसाससाघ्ा ॥ 





अ्थः-प्राक्ृत-भावा में (संधि-योग्य) रवर के अगे स्वर रहाहंभाहौ तो पूवं के स्वर क्रा अवस्‌ फे 
रोप हों जाधा करता ह । जंसेः-त्रि द + ईय = चरिदयोलः = तिभस + ईसो = तिअसीसो ओर निःरवासः + उच्छा 
निष्रवासोच्छवासौननीसास + ऊघासो = नीसासुसासा 1 इन उदाह्रणौं में से प्रथम उदाहरण मे अ +ई'मेंतेभ' 


कालोपहभाह मौर दितीय उद्यहूर्णमे ओत+ञऊसे से ओ कालोप हभ हं । यों स्वर के वाद स्वर आेंपर 


॥ "व 


पर्वं स्वर के लोप' की व्यवस्थां समज्ञ लेनी चाहे 1 


रिद + ईद संपत रूप ह । इसका प्राक्त रूप तिथसीसो होता ह इसमें सूत्र-चंस्था-२-७९ से प्रि 
मे स्थित "र्‌" फा लोप; १-१७७ से द्‌' कालोप; १-२६०से दोनों श्च'ःकारोक्तेस्थान परक्म से दौ सः के 
की श्राप्ति; १-१० से प्राप्त प्रथम स मे स्वित अन्त्य अः स्वरके आमे श्र स्वर कौ प्राप्ति होने से 
तत्पक्चात्‌ लष हलन्त स्‌" से आमे रहौ हई & स्वरको संधि भौर ३-२ से प्रथमा चिभषिति के एक वचन मे| 


१ 










अकारान्त पुल्क्गि में शि" के स्यान पर सोः प्रत्यय फो प्राप्ति होकर तिअसीतती स्य सिदध हौ जाता ह 


^> 


72.रदा स + उद्‌ + ववास-निरेकारो च वासौ सं छत दिवन ख्य हू । इसका प्राकृत रप (दिवन 
दा अभाव होने से) उहुवचनांत र्प-नोसासी गि = नीसाद्रु्ाफा होता ह । इसमे सुत्र-संदथा-१-३३ से ^निः 
मे स्थित विसमं के स्यानीयसर्पर्‌्ः क्न लोपः {-९३सल्योपहद्‌ र्‌ः कते पवात्‌ शेव नि मेँ ण्यतं हस स्थरं 
की दीं प्राप्ति; १-२६० सेच के स्यान पर्स्‌" कौ प्राप्ति; २-७९से षव) कालोप; स्मर ३-२ तै प्रयमा 
विपित के एरु वचन म अकारान्त पुदिति गिः डे न्यनि परशसो'लो प्राप्ति होनेक्ते प्रयम्‌ पद "तीसासोः षी 
म्रान्ति; द्वतोय पद मे श शो वृत्तिर चत्‌" ने स्थिति दन्त न्‌" कालोप; से रोष हृषु नत्‌' के पर 
्ञेप स्व स्वर छ ध न्ययन पट दीर्घं न्वद "ट को श्र्ति; २६८० वे श्लुः के स्वत; 


पर्त को प्राप्ति; र-श्द्ने ष्‌ दान्योरः उद धजमाव्रिःक्ि के एरु ववन में अक्रारान्त पुलि म 
शि प्रत्यय ङे स्यान षर श्लो व्रस्य रो प्रास्त हतेन दिने ण्ठ ऊपामोः की प्रादि; १-१० सै प्रथम पद 


मनोल के सन्त्य व्यल्ः शलो' ने हिवन छथ सनद्‌ श जाने "ऊमासो द्वा छ स्वर रहने सं लो; तदच 
~ नन्त स्यस्व न" मे यन्न ठ, गधि नव उ. न द्विपच् के रथान पर्‌ वहु वचन री प्राप्तिः 
त्र द६-४म यष व्तासवन्या मदद हिन्व के स्ट ल्छन रं अनमरनन्त पुल्ल म मेत्ुत-प्रस्यय 
ध 
न्न 1 दर्न सै लोप अदर = त उ र नवय ननु कैष्दाद्यमं तरन्सयटृष्वस्वर पलः कै स्यान्‌ 
= = स्र तौ "जः र्‌ ४ स्य (न) शु ष भ्न ह [ १-१० ॥1 । ॥ 
१.१ ५ 


~ + ~ + 1: र । 


शी द्र त 


[के [कन 
% त्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ २३ 
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दन्त्यरयृञ्चनस्य्‌ ॥ १-११॥ 


¢ क क भनवे ४. अ ज त (नन्व 9 [न्न 1 न 

शब्दान यदू अ्न्त्यन्यञ्जनं तस्थ छुग्‌ थति ॥ जाव । ताव | जसो । तमो । ज्मो ॥ 
, इ त्र [क न व ~= (न्क, १4 1. क (क (व 
से तु वाक्य-दिभक्त्यषे्ायाय्‌ श्न्त्यत्वम्‌ अनन्त्यतवं च । तेनोमयमपि मवति । सदमिन । 
क्छ ।॥ सज्जनः । सज्जखा ॥ एतद्‌ गुणाः । एञ्म-गुण ॥ तद्‌ गुखः । तम्युणा ॥ 

अशथैः-संस्छृत-शव्दो मेँ र्थित अन्त्य हलन्त व्यजन का प्राङ्त-ल्पान्तर मे लोप हयो जाता ह 1 जते- 
बत्‌, = जाव; तावत्‌ = ताव; यशस्‌ = यज्ञः = जसो; तमस्‌=तपः = तमो; सीर जन्मन्‌ = जन्म = जम्मो; इत्यादि । 
।स-गत शब्दों मे सध्यस्थ सब्दँ के विभव्ति-वोधक प्रत्ययो फालोषहो जाता है; एव मव्यप्य इब्ड गौण 
ते हुं तथा अन्ट्य गष्द मुख्य हो जाता हूं; तब मुख्य शब्द मे ही विमदित-वोधक प्रत्यय संयोलित विये जाते टु; 
नुसार मध्यस्य शब्दों मे स्थिते मन्तिम हलन्त व्यञ्जनं को कभी कभी तो जन्त व्यञ्जन" फा संना प्राप्त हीनौ 
मौर कभी कभी "अन्त्य व्यञ्यन' की सक्ता नहींभौ प्राप्त होती ह; एसी व्यवस्या केफारण ते समास गन 


[3 
६ 


यस्थ छन्दो क्ष 


=. 


अन्तिम हलन्त व्यञ्जन अन्त्य' अर “चनन्त्य' दोनो प्रकारसे कहेजा सक्ते टह । तदनुसार सून 


~ 


1.7१ १ फे अनुसार उव समास~-पत सध्यग्य सन्धं मं गयत अन्तिम हलन्त व्यञ्जन फो “वन्त्य-च्यज्मन' की 
त प्राप्तही तौ उस 'अन्त्य-व्यज्जन' कादलोपहौ जाताटै अर्‌ यदि उव व्यञ्जन को सन्त्य व्यञ्नन' नीं 
नमर अनन्त्यं व्यञ्जन साना जायगा तो उत्त ठृलन्त व्यञ्जन का लोपनं होगा । पैते-तद्‌-नितुः 2 चनिषन्‌ 
¡ उदाहरण मे "सद्‌" अन्द मं ध्थित द्‌ को अन्त्य-ट्लन्द-ल्द्ट्जन' मानङरणे इसका लोपदूर प्रिया ग्या । 
{ + जनः = सज्जनः = सम्जनी; इमे "नद्‌" के त्‌" को, जनन्त सान ररे सदम दिल ज्ज'के गरम पिः 

पाह! यल्य. उदाहरण हम धकार ह-एतद्गुणाः=एअ-गुणा अर तद-बृूषाः = दग्णा; दन उ्दाटुरगो मे प्प 
अन्त्यत्व आर अन्त्यस माना गया हु; ठदनुसार चम ते लोप-विध्नन सीर हित्द-दवन निया यथाह (यो 


आस-गत सथ्यस्यं शव्टो के अन्तिम हन्त व्यञ्डन की चिन्त्व-स्पित्ि' तवा जनन्ति समय चता न्विति । 


दाकर संसत अल्य्यहुं । दसनत प्ररत स्वजादहाताहं एनम दत्र 


` ज्‌" की प्राप्ति र १-११ से अन्त्य हन्त प्ण्ल्जन त्‌" सा त्नेपदिन्र सद रप न्त्या दना 1 





> दः ९५१। ताद सु क प~ चन ~ ५... = [2 
तार्त्‌ सस्छुत अव्यय ह । सस्या ब्रत इप्‌ ता हता । इरण पुत-कत्ा 4-१{ म पन्य 7 
५ 
चै 8 [रं न 
[=> क ४ अन [वो ई निनी (¢ क 
ज्जन ्ट्‌' कालोप हरर तश्र स्प स्दिप्ध जत्र 1 
व 
खंल्स्‌ ( यशः सस्ठ्यस् परह्‌ { इप्व्य द्रत र =" द्‌ ~ र ५; , ८ र्‌ 
१ 
२ ++ र) {ड क ~~ ष्ट ? उ ~~ ध्न ८ ज नद्य ष र र न १५ नस = ॥ 
तते पर ष्य यम प्रष्ठ ५९.२८९ स च क स्वन त्र्‌ ल द = +~ २ १ 
५५ 
। [1 = 2. ई ~ र~ स त च ~ मक + ५ च 
पम वे प्रर दें क्ाप्त इद श्लङ् ओो धल्दण्यठ दी पासि अनर, र्द अ. 
च ६ ५ < क 
< (१ 
१ भ ( ‡ ~ ~न {(कः। ५) गि ए क~ न र“ =-= ^ 
स 


२४ | प्राकृतं व्याकर 
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तमस्‌ ( = तः ) संस्कृत स्प है इतका प्राछत् स्प तमो हता ह इसर्दे सूत्र-संस्वा १-११ ५ 
हलन्त व्यजन "स्‌ः का लोप; १-३२ से प्राकृत सें प्राप्त रूप पतप को युत्लिगत्वकी प्राप्ति ओर २-२ से * 
विभक्ति के एक्‌ वचन नें अक्रारान्त ( सं प्राप्त) पु्खिण मे' क्लि प्रत्यय के स्थान पर "ओः प्रत्यय की प्राप्ति ह, 
त्स रू्पसिद्धहौ जताहं। 


जन्मन्‌ = (जन्म) संसृत रूप हँ । इसका प्राक्त रप जम्भो होता है । इमे सूत्र-तं टा २-७८ ते , 
कन्त न्‌" का लोप; २-८९ से लो हृए न्त्‌ के परव 
अन्त्य हलन्त व्यञ्जन न्‌" क्रा लोप; १-३१ से प्राक्त 


शेष रहै हृष मको द्वित्व ध्म की प्राणति; १-! 
पर्त रूप जन्प' को पुहिलपत्व की प्राप्ति ओर ३-२ 
प्रथमा विभवति के एक वचन मे' अक्ायन्त (मेः प्राव) पुरिलप् से "चि प्रद को स्यात पर ओ प्रत्यय 
प्राप्ति होकर जस्स रूप सिद्ध हो जता हं । 
५ 
सष्राभिष्टु" सस्त रूप्‌, है । “इसका प्राह्ृत रूप राभिस्यू होता है । इसमे सुत्र-तंस्यः १-११ से 

लेप; ए-देसेष्ष्‌ः के स्थान पर ल्‌" की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त द्‌" को दत्व "खल्‌" की प्राप्ति; २-९ 
प्राप्त पूर्वं शल्‌" कते स्थान पर ¶क्‌' की प्राप्ति ओर ३-३९ से प्रथमा लिभवित के एक वचन मे उक्तासान्त पुलि 
प्रत्यय क स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर उ' को दीं स्वर ऊ' की प्राध्ति हकर क्षाओद्् ङ्प सिद्ध हो जाता हं 


~“ 


सज्जनः संस्कत खूप हं । इसक्ता प्रत रूप सञ्जणो होता -ह। इस से ततर-संख्या १-११ कीर्ती 
प्रथम हृलत्त “ज्‌” को अनन्त्यत्वं कौ संञा प्राप्त होने से इस प्रथम हलन्त ज्‌' को लोषाभावं रौ प्राप्ति; १ 


= 
त 
# 

न 

श 


ि 
सेन" के स्यान पर ^ण' षी प्राप्ति जीर ३-२ से प्रथमा विभवति पठे एक वचन में अकारान्त मुपल मे 
मरत्यय क्ते स्थान पर श्यो" प्रव्यव की प्राप्ति हुर्र सज्जणो स्पन्तिद्धहो जाना, 1 


~ „| 
एतदराणाः संस्कृत ख्प ह्‌ । इचका प्राकृत स्प एथ~ यृणा होता ह । इसमे सुत्र-दंस्दा-१- १९४५ | 
का छोप; ९-११ से हलन्त "द्‌" को अन्त्य -व्यज्जन कौ यना प्राप्त होने से ^, का सोप; ३-४्तेप्रष्तभें प्रात 


"एज-गुण' सें प्रवसा-दिभक्ति कं बदटुनचन मं संल व-प्रसयव जम्‌" की श्राति हकर रोप ओर ३-१२ पे 


(1 उन्त्य दन् ष्टर अ का द्धं स्मर सः रण 
तया दुष्त "लर्‌ प्रत्यय फो कारण तै गन्त्य दन्त वर "जः कोतो्वंस्छर आः कौ प्रान्ति स्ैरर एय-गुणा 
सिद्ध द्य लातयह्‌। ॥ 






नी 


टसम दुतस्य १-११ 7 नही 
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[ननि ॥ ए) [नी कः | 
[५ द (2 2 मि पन्च > => ह्र 4. ‰ ~> {~ ४11 ॐ द्म पद 
२-*53 र्‌ ५ शः{ २--८९ स सष ट्ष्‌ = क प्लवा ५ “म रुह्‌ मक्त वत्त गत्‌ दण व्राषप्त; 
जकः 
(4) ~ 0. >~ > क) (नव य (> निम = न्भ [मे र) 
निका उपनेत्र दगु दो ननवो रे-४नना-एरमे होकर नग्धुत्ाच सथ सिद्ध हो जाता है ॥१- 
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अथ*--'भद्‌' ओर “उद्‌ मे रहे हुए अन्त्य हलन्त व्यञ्जन षद्‌ का लोप नहीं होता ह ! जैतेः-श्रद्‌ + 
धितम्‌ = सदहिभं; श्रद्‌ + धा = भद्वा = सदा; उद्‌ + गतम. = उग्गयं मौर उद्‌ + नतम्‌, = उन्नयं । प्रथम दो 
दाहरणों में श्रद्‌” मं स्थित द्‌' थयावत्‌ अवस्थित है; भौर अन्त को द्ये उदाहुरणों मेः उद्‌" म स्वित "द्‌ 
क्षरान्तर हता हृंभा अपी स्थिति को प्रदसित कर रहा ह; यों लोपाभाव की स्थिति "धूः मौर उद्‌ मं 
यक्त की गई हं । 


श्रदधिततम्‌ संस्कृत विशेषण ल्प ह ! इसका प्राकृत रूप सदहिअं होता ह । इसमे सू्-संस्या २-७९ से 
श' श्रः मे स्थित र्का लोप; १२६० सेशे स्थान पर श्र क्ली प्राप्तिः १-१२ से प्रणम द 
ग लोपाभावः; १-१८७ से ८द्‌' क स्थान पर हु फी प्राप्ति; १-१७७ से त्‌" का लोप; ३-२५ से प्रयम्‌ 
वभव्ति के एक वचन मेः मकारान्त नपुसकं छग म "स." प्रत्यय फ प्राप्ति मीर १-२३ सं प्राप्तम. फा 
तुस्वार होकर सदह रूप तिद हो जाता हं । श्रद्धाः संतं रूप ह । इसका प्राङृत सूप सद्धा होता ह्‌ । इसमः 


(त-तंख्या २-७९ से शः मे स्थित रर का लो; १२६० सं लोप हृए ^ क पश्चत्‌ शेय रहै हए शरा" फ 
थान पर 'स' की प्राप्ति भौर १-१२ सं द्‌" फा लोषामाच होकर सद्धा रूपसिद्धौ जातादहुं। 


उद + गतम्‌ स्षस्छृत विशेण रूप ह । इसका प्राह्त रूद उगयं होता हं इसमे सुत्र-स स्या २-७० ग 
६ फा ( प्रच्छन्न रूप से ) लोप; २.८९ से (प्रच्छन रूग् स) दुष्त द्‌' फो पश्चात्‌ मने रहए श्‌ ष्ने हित 


के 


गे" कीं प्राप्ति; १-१७७ से त्‌" कालोप; ११८० सो लोप हुए त्‌ को पचत्‌ लेप रहे हए न ष्ठे र्यान पटं 


4" की. प्राप्ति; ३-२५ सं प्रयमा विभक्ति क एत वचन मं अकारान्त नदुसक ्ि मेम प्रत्यथषो प्रास्ति मीर 
।-२३ से प्राप्त म" का अनुस्वार हौफर उग्मये खूप सिद्ध हौ जाताहे। | 
॥ ७ > ६११ 


५५ 


8 उद्‌ + नतम्‌ सस्त रूप इसका ङ्त रूप उनघ्नयं होता हं । इनन सूत्र-गरपा द-53 ग 

~ [ ् पर १६१ > (१8 ५१ {> [नर 

7 ( प्रच्छल्सरूपसे ) लोप; २-८९ च (प्रच्छ्नसूपस्ते ) लुप्त ष्टः के स्यान पर लागे नो दिः 
म्र फी प्राप्ति; १-१७७ से कत्‌" कालो; १-१८०्ते लोपहुए्‌ त्‌' षे पदचात्‌ गेय रुशत ए स्व्यतपन 


पर सी प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा चिमदिति के एक वचन में अराद्न्त नुक प्म न्‌ 
-२३ से प्राप्तं "स्‌" का अनुस्वार होकर उन्नय स्पसिददहो जाताहुं 1 १-६२) 


विदुरो \ १-१३॥ 


«निर्‌ दर्‌ इत्येतयोरन्तयव्यज्जनस्य दः छुग्‌ भवति । निस्महं नीयः । दृन्यद वृक । 
।द्स्खिग्रो दुहि! 


1 ९४ ४ ¶ ना । 
दख इ ~ - 


रर ८ ५ 


त अथः निर्‌' जौर दुर एत दोनों उपसमो मे ल्पत उन हन्ड-व्यठः न णु दः ठ -्ककद ह 
1 
ग > \ ₹ निस रर नन नदर --- ए 6 
।द ह । जतेः-निर्‌ + सहं ( निम्दहं ) देः प्तं प्रन्तर निर्वह उर ननन न + उर" ग 
८ 
क । ई 
५ श्त लार न्क ४ स [क = न ( १ ~~ {> करकः न्को [नि 
8 श्त रूप्न्तर इस्त सार दूने हत ह्‌ 1 ईन उदरममयद = 1 ~ * 


9११ क; 


२६ | # आर्तं व्याकरण # 
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का ( प्रच्छन्न रूप ते ) सदूभाव ह; जवक्ति नीह ओर रुने मं र्‌' कालोप हो गया ह । दुःखितः = दुषि 
भौर इहि । इन उदाहरणं में से प्रथम में "वित्ं' के पुर्वं रूप द कः प्रच्छन्न ख्य ते ष्कः रूप मं सद्भाव है 
द्वितीय उदाहरण में उक्तप्र्‌कालोपहोगया हं । यों वैरलितक ल्पसे दुर्‌' ओर निर्‌" मेस्यितिष्ट्‌ःक्रा 
दमा करता हुं । 


निःसह ( = निर्‌ + सहु ) संस्छृत विशेषण रूप ह । इसके प्राकृत रूप निस्पहं ओर नीसहं होते हं । $ 
से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या १-१३ से ९” के स्थाव पर खोगानाव होनें से विसर्गः की प्राप्ति; ४-४४८ घे प्र 
“विसम के स्यान पर मागे स होनेसे स्‌" कती प्राति} ३-२५ से प्रयता निभवित के एक वचन नं 
नपु सक {कग से "मि! प्रत्यय के स्थान पर प्ू' प्रत्यय क्री प्राप्ति ओर १-२३ ते प्राप्त का अनुष्वार ह 


प्रथस रूप {निंस्सहं सिद्ध हौ जाता हं । 


दवितीय रूप-( निर्‌ + सहं = ) नीसहं मं सूुव्र-संद्या १-१३ ते र" का लोप; १९२ सेनि मे लि 
हस्व स्वर €” कै स्यान पर दीं स्वर शैः को प्राग्ति जौर शेव साधनिका परवम्र रूप के सपराच ही हूक्र द्वितीय ₹ 
नसह भी सिद्धह्ये जाताहं। । 


[॥ 


इर्‌ + सहः ( > दुःसहः ) संस्कृत विशेषण रूप हूँ । इतके प्रात रूप दुस्सहो अौर दूसहो हेते 
नमे से प्रथम ङ्प मे सूव्र-संस्था १-१३ से "र्‌ का लोपाभावः; ४-४४८ से अद््प्र ^, के स्थानीय ह्व मि 
के स्यान पर अगे "स. णं होनेसे भ्‌! को प्राप्ति; जौरदे-र से प्रथमा यिभनितके एक वचनं मं अकाराः 


पुल्लिग में संस्छृत-घ्रत्यय शसि" के स्थान पर ब्राहृत में ओ! प्रत्यय कौ प्राप्ति होक्तर प्रथम रूप दमः >> 






हो जाताह्‌। 

दितीय र्प-(दुर्‌ + सहः = ) इष हो भे सुब-संस्या ३-१३येर^र्‌'कालोष; १-११ ५से ह्व स्वर | 
के स्थान पर दीर्घस्यर ऊ क्ती प्रास्ति ओर केष साधनिकरा प्रयमं र्पफे समान 
भी सिदद जपतताह्‌। 


होकर द्वि्तीय-रूप दसं 


खिन ( = एर्‌ + वितः ) सन्तत्य, इय तात स्प दुपरित 


प्रप रप भें सुत्र-धंस्या १-२२ सं (4 प स्वानो दप व्िदखिमसना 


[१ 
प 
=~^~4 
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८५ 
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५८ 
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(१8 
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न्श्व 
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{ि र) क लु- न {८ (द == श ङ हर श स्र 2“ ३ “ 
पर जिह वामूलौय रप हुत ब्‌ सा पराष्तः (१७७ कत्‌ तालम फर्‌ इरे प्रथमा विमध्ति के एक वच 
र असारःन्त पिय म १६ ` प्रत्यय 5 स्वाय चद प्ट स ञं श्रद््य न प्रप्त हरर प्रथम सप्‌ नद 
सिर ह्यो स्ता हं । । 


4 = & थः [ 1 
{ल [ [6 [ध ५ ज श ~ [^ क, अस ज १.१ 
न द =+ ~ + ~~ र ९ ५ न १९. क न [7 ट र्या म 4 सर्म न, „4 1 
तीय स्र-{ टु 4 म 1 {१३ स इदः ॐ स्यानीय स्य चितर्मणका यी 
~ न ~ "य (4 
१--१८८ ष्टा कं न्यातर दर "1 = तात 2-;53 येद प्तद्धोषु्ची 
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(न) ड 
~ 9 > ट =+ ~> 9 । 1 कि | 
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हौ साः ह 4 
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स्वरेन्तरश्च ॥ १-१४ ॥ 


श्रन्तरो चिदु रैधान्त्य व्यञ्जनस्य स्वरे परे लुग्‌ न भवति ॥ श्रन्तरप्या | निरःतरं। 
(वसेशं ॥ द्रुपरं । दुरवयाहं ॥ स्वचिद्‌ भवत्यपि । अन्तोवरि ॥ 


अ्थ-'भ-तर्‌', निर्‌" ओर दुर्‌, उपतर्गो मेँ स्थितं अन्त्य हलन्त व्यञ्जन र्‌' का उस अव्या मं लोप नहीं 

गाह जव कि इस अन्त्य्‌ फे आगे ्वर' रष्वा हुमा हो । जपे-अन्तर्‌ + भामा = बन्तरप्पा । निर्‌ + न्तरं 
एन्तरं । निर्‌ + अवशेषम्‌ = निरवमेसं ॥ (दुरः के उदाट्रणः-दरुर्‌ + उत्तरं = दुरत्तरं भीर दुर्‌ + अवगाहं = दुरवगाह 
पि कभी उक्त उप््मौ में भयत अन्त्य हलन्त व्यञ्जन र्‌" के आमे स्वर रहने पर भीखोपहो जाया करता । 
[-अन्तर + उपरि = अन्तरोपरि = अन्तोवरि । अन्तर्‌ + आत्मा भन्तरात्ा संस्तरूपहं। इसा प्राहरत्‌ रप 
तरप्या होता ह । इसमें सुत्र-संख्या १-१४ से हलन्त व्यञ्जन !र` का लोपाभावः; १-ध्य्सेशलाःके स्यान पर 
' छी श्रषप्ति; १-५ से हृव्न्त ९र्‌' के साथ प्राप्त ज' को संधि; २-५१ से संयुक्तं व्यञ्जन ट्म" के रथान पर 
कौ प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त प क्तो दित्व श्व" की प्राप्ति; १-११ से मूल संस्कृत शन्द-आतमन्‌ फे सन्त्य "न्‌' 


क, [न 


लोप, ३-४९ तथा ३-५६ की दृत्ति से पृल सस्टरत शब्द "आत्मन्‌" मं नू'के लोपो जानेके पदचाते प्रेप 


ज चै 11 


7रान्त स्पसें प्रयमा विभर्ति के एक वचन मं "सि" प्रत्यप क्ते स्यान पर जा' री प्राप्ति होकर अन्तरप्या स्य 


ह दी जाता हं। 

५ निरन्तरम सस्त स्प ह । इस्त प्राकृत स्प निरन्तर होता हं । इषम चव्र-तप्वा -य्से निरे 
ह्यन्य. ^र' का लोपाशाद; १-प ते हलन्त '₹्‌' फ साय मागे रहै हुए जःकौ संधि; २-२५ रेप्रपमा विमित 
एकः कचन में अकारात्त सपु सक [लग मे "सिः प्रत्यय कं स्यान पर "मू! प्रत्यय ए प्रात्ति मौर १-रदमे प्राप्न "म्‌! 
अनुरवार होकर नि न्तरं स्प सि हि जाता हि । 


निर्‌ + अदरेषन्‌ = निररस्रेषस्‌ संसत दिश्चपण खूप ह। एनत दत म्प निरव्नेनं हूना ह । पएपे 


५ 
4 


[-संरया १-शय८ भे हलन्त व्यञ्जन "९ फा सोषामादः १-५ दे त्लन्त नए सादरे 


[न 


र 
२९० दैश्ञ ओर ण्प'फोरयान पर्‌ स्मर षिः की प्रति; इे-स्प तेजस्या दिनक ट यने 
सस्त सपुःसक {लग मे "हि प्रत्य ए स्यान पर द प्रत्यय द्म प्रानः 


गैर {-र२्मे प्रप्दम" ल्य मुनय 
एर निरदसेसं रूप सिद ह जाता ह} 
दुर्‌ + उत्तर = टरनत्तरम्‌ सस्त १६ 1 इरलाप्राठत स्र दुर्दरं होना हु 1 एनम टः 


' रालोपा सार; १-प्‌ चे टल्न्त ^स्णसाय^्डः पी नधि न्नर होर न्यनि न्न्‌ {~न र 


= ५ 
५ न= सता =) +) 
ररदसेसं" रू एस्पाद ह तेर रस्पत्दिहोलषस्रर्ह। भ 
भ 
[न ॐ. [वरि इनः न = 01 0 
इर्‌ + अदयाहुम, = हरदगाट म्‌ संस्य्दस्ण्ट 1 एन्य स्म मा द्ग्व्नद्‌ दुवा + 1 दरद“ 
[स ४1 

क [वी ॥; क. = क ् य ह = # 
श ष्य स्ट्ः्णखोपानषठः {-५ चख रर स्य (स लादन्द समन दप रर ~ (य 


३ 


~~ ~> ~= 


२३ से निस्यल्तसं हे मागपिदर दर्प सर न्द प्च 


(7 ~ # 
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अन्तरपि संस्छृत रूप हं । इसक्ता प्राङ्रत रूप अन्तोवरि होता ह । इसमें सुत्र-संख्या २-१४ कौ ९ 
से प्रथम र्‌! का रोष; १-१० से तः में स्थित भ'केञजगेभओःञा जानेसे जोष; १-५ ¬ हलन्त त्‌ःफ ५ 
आगे रहे हुए ओ की संवि; भौर १-२३१ से प" के स्थानं पर ष' फी प्राप्ति होकर अन्तोकार कूप सिद, 
जाता हं ॥ १-१४ ॥ 


८स्त्रिापादविदतः ॥ १-१५ ॥ 


स्तिया वत॑मानस्य शब्दस्यान्त्यम्यञ्जयस्य आत्वं भवति विच च्छब्दं वर्जयित्वा 
लगपवाद्‌ः ॥ सरित्‌ । सरिया ॥ प्रतिपद. । पाडिकवद्या ॥ संपद्‌ । संप्रा ॥ वहुल्लाधिकार 
ईपत्सपष्टतर य श्रुतिरपि । सरिया । पाडिवया । संपया ॥ धिच तं देति किम्‌ ॥ चिन्नु 


ई 


अर्थः-वियुत. शाब्द को छोड़ करके शोष “अन्त्य हलम्त-व्यञ्जम वारे" संस्कृत स्त्री छिग॒ (वाचक) इ 
के अन्त्य हलन्त व्यञ्जन के स्यान पर प्राकृत-रूपान्तर भत्व = मा' की प्राप्ति होती ह । यों व्यञ्जनान्त स्री 
वाजे संस्छृत शब्द प्राकृत में माकारान्त हौ जाते हे । यह सुतर पूर्वोक्त (१-११ वा) सुतर का अपवाद रूप सूत्र 
उदाहरण इस प्रकार हः-सरित्‌ = सरिआा; प्रतिपद्‌ = पाडिवभा; संपद्‌ = संपा इत्यादि । बहुं सुत्र॒ के अधिः 
से इलन्त व्यञ्जन के स्थान पर प्राप्त होने वाजे भा" स्वर कते स्थान पर सामान्य स्पष्ट ङ्प से सुनाई पडनेव 
एसे "या की प्राप्ति भी होती हुई पाई जाती ह । जैसेः-सरित्‌ = सरि नयता सरिया; प्रतिपद्‌=पाडिवआ भः 
पाडिवया ओर संपद्‌ = संपभा यवा संपया इत्यादि 1 व. 


प्रहनः-'विदयत्‌' छब्द का परित्याग वर्यो किया गयाहं? 


उत्तरः-चू कि प्राङृत-साहित्य मे “व्दुत्‌' का रूपान्तर "विज्ज' पाया जाता है; 'अतः परम्परा फो उत्ट 
कसे किया जा सकता ह ? साहित्य फी मर्यादा सा पालन करना सभी वैयाकरणो के लिये अनिदार्यं हं; तदनु 
"चियत्‌-चिज्य्‌' फो इस्त सुत्-विधान सं पृथक. ही रकया गया हं इसी तायनिकता अन्य स्रो से कौ जायगी । 
श्यः श्र 4 


सरित्‌ संसत स्मि स्प 1 इनस प्रास्त स्प त्रिरा ओर सरिया होति हं । इनमे चस्या १1 
से प्रयस्‌ रूप मे' हठन्त व्यञ्जन तः के म्यान पर शाः को प्रात्ति नौर हिताय स्प मे" हलन्त व्यच्जनप्त्‌' केस 
पर ध्या की प्राप्ति देकर कमसत सरस्य नीर सरिया न्प्र सिद्ध ही चप ह्‌ । 

प्रालपः सदत स्य स्पद्। द्म प्रात रर पाटिया यर पाटिया हाते हं 1 इनमे पुत्रस 
२-७९ सेष्टः ष्यदोरः -४्थस वमत म्‌ लयित नसः पे स्वान परवा" की प्राम्ति; १-२० ६्से न्त 
पवान्‌ दर "ड अदेय; १२३६ मे दवितीय पद रन्न ददे व ङ्म प्रान्ति योर ११५ से हवन्त यन्त्य व्यच 


ये श - 4 = ०१ न्यु 2 [क (न 
[ ककन + २ ^ =” ~~ ४ । "र र (नी र] सर 
ष्क" च स्थन दर श्त भ इ १९५१ +. 1 शप्तं हदर्‌ म 


शः दन्ना म्प-प्णददसा तः 


% श्रियोदयं हिन्दी व्याख्या सहित # [ २६ 
० ?$ ‰$ < €< <¢ १९ $$ 4५5९ $ ० $$$ $$$ <$ $¢ €+ ९९८९९९९4 ९९८५९ < $€ + ०< 
| संपद्‌ सस्रत स्त्रीलिग छप ह । हसक प्राकृत रूप संपमा जौर संएया होते हं । इनमे' सूत्र-संरा १-१५ 


द 


-} हलन्त अन्त्य व्यज्जन तू' कं रनान परक्रम से दोनो रूप संफ्णा ओर संफया सिद्ध हो जातिहं। 


† वि युट्‌ संस्कत स्तीर्ण रूप ह । इसका प्राह स्प विउ्जू होता हं । इसमे सूत्र-तंख्वा २-२४ से द" फे 
+) 
त्‌ 


शम पर "ज्‌" की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त ज्‌" को हित्व ज्ज की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हचन्तं व्यञ्जनं 
‡ कोप यर ३-१९ से प्रवमा विभक्ति फे एक चदन मे' उक्ायन्त स्त्रीलिगि मेः सि प्रत्यय फे रथान प्र अन्त्य 
स्व प्र ड! को दीघं स्वर ॐ की प्राप्ति होकर रिज्जू रूप तिद्धहो जाता हं । १-६५ ॥ 


॥ रोच १-१६॥ 


{ स्त्रियां यतेमानस्यान्त्यस्यः रेफस्य रा इत्यादेशौ सचति (| त्राखापवाद्‌ः || सिरा । धुरा । एरा ॥ 


०4 (1 


अथीः-संस्छृत-माषा नें स्त्रील्गिखूपसे वर्तमान जिन शब्दों को अन्तमे टलन्तरेफ^र्‌' रहाट 
1 ५४ च १ ५ प ल न प्र 
नि शब्दो फ श्राह्रत र्यान्तर मे उत हलन्त रेफ स्प र्‌" क स्थान पर (दाः आदेद-प्रात्ति होती ह। तेस. -िर्‌न 


{ 


गरा; घुर्‌ ~= धुरा ओर पुर्‌ ~ पुरा। इस सूण्र को सु-सख्या १-१५ का मपवाद रप विधान तमना चाहिये । र्यादि 
ई ४4 ४५५. ४५ । व £ मी ति क 
रस्या १.१५ सं अन्त्य व्यञ्जन क स्थान पर भ, अथवा याः की प्राप्ति फा व्रिधरान रह; सयदि दमम दन्य 


 प्रज्जन घुरक्षितं रहता ह सौर इस सुरक्षित रेफ रूप "रः मः छ की प्ंयोजना टोती ह; सत. यहु मूदर ११५ ग 


५१ [ने 


गिर्‌ क्तत रष ह ४ इसका प्रात स्प चिददटौताहं। तसम सूत्र-नेरवा {-१५ त अन्त्यरेकरप रः 


धान पर 'रा' भष्देव हकर गियाद्पत्तिटहौजताहं) 


धर्‌ संच्छृत रूप हं । सका प्रात ल्य धुरहोताः हं । पनमेव {6 ने जन्तयद्मः 
| ` र्यान पर ख की आदेक्श-प्राप्ति कर धरा स्पनिदटद्मीजाताहं। 

एर बरद स्प ह । पसफा प्राह्द त्पपुराेताह] दवम सूद-प्तगा 4-१८ ने यत्पर गर ग" 
"४; 


॥ ध ४ 
~ धान प्र "स" यदेश होकर एरा सप छिद दी जता दहं |) 5-१६॥ 


धह 
६ ९९७; 

न्दु थ{ह ॥ १-१७ 

५ 
# 
# ह~ प्रा स्ट्स्थ्‌ ~--<7 ~: पञ्लम [व --१=--=-* ति 1} जः , 
ष्ट 1 =५६=@ {र {| >*६*- १ ०,१.११ मदान्‌ ३६ ‰ ॥ 91 

«<> =+ 
, 
६4 
थ) = १ न ध 5 

{1 अथ -संस्छत नापा ङ्‌ ष्टुप्‌ छय्द ने सन्यत नयत स्यरजन द छप्पन द 7 2 5 


२० | शः प्राष्कत व्याक्षरश्‌ % 
$ ¢ $$$ # $ ९ ¢$ $ #+ ९९ $# $$ (00.9.21... 1... $ #*$ ¢ ‡#+$#$ ॥ 90901112. २। 


टु सस्छृत सूप हं । इसका ब्रात रूप छृहा हौता ह ! इसन सृत्र-संस्या २-१७ से संयक्त व्यञ्जनं 
के रथान पर छः कौ प्राप्ति ओर १-१७ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन ^ कं स्थान प्र ह" आदश होकर ५ 
रूप सिद्ध हो जाताहं । १-१७॥ 


शरदादैरत्‌ ॥ १-१८॥ 
शरदादेरन्स्य व्यञ्जनस्य अत्‌ मवतिं ॥ शरद्‌ । सरश्नो भित्‌ । भिसो ॥ 


अथ-संस्छृत भाषा के शरद्‌" भिस्‌" आदि शब्दों फे अन्तयस्थ हलन्त व्यञ्जन्‌ के स्थान एर अः की + 
हती ह जसे-श्रद्‌ ८: सर भौर भिसक्‌ = भिस इत्यादि ध ॥ 


स्यरद्‌ सस्छृत रूप ह्‌ । इसका प्राकृत रूप सरभो हौता हँ । इसमे सु्र-संस्था १-२६० तं श्नः के स्थाः 
“स' कौ प्राप्ति; १--१८ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन द्‌" के स्यान पर म" की प्राप्ति ओर २-२ से भयमा विभ 


के एक वचन में अकारान्त पृ्लिग से सि प्रत्यय के स्वान पर प्रत मेषो, की व्रप्ति; गक पुवंस्य अ 
दत्सज्ञा होकर छोप होकर सर ल्प सिदधहौ जातादहै। 

भियक्‌ संरछृत रूप हं । इसका प्रा्तत रूप भिस्तमो होता ह इसमे सूत्र-संस्ा १-२ ६० से व" के स्थात 
“स' फ प्रा्ति; १-१८ से अन्त्य हेलनत व्यज्जन शक्‌! के स्थान पर “स की प्राप्ति अर ३-२ ते प्रथमा विभति 
एष चष्दन म अकारास्त पु्लिग में 'सिः प्रत्यय के स्यान पर्‌ उपरोक्त सरः ङ्त खमान ही ओं प्रत्यय की ध्रा 


टर भिस सूप स्िद्ध हौ जाता ह्‌ 1 १-१८ + 
(~ कस्‌ ए ४ 
दक््‌ग्राखषः, सः ॥ १-१६॥) 
एतयारन्त्यव्यन्ननस्य सो मव्रति ॥ द्वि | पासो ॥ 


= र्थन भद्रि श "द ¢ ~~~ 
अश्व-सन्डन दावं दू र द्द्‌ मं द्विन न्त्य ह्न 


प्प्रज्जन के स्यान परर श्य 


10) 
4. 

॥ 
(त 
19 

व 
नन) 

4| 

॥) | 

च 

४२ 

 =~-9 

प 
+ 

१. 

1 

न्ान्ै 

॥ 


~~~ श: न्य 2 गमा माजन न्द ट्स ट्र न = 
उद संमत सवद उमया श्यकन न्प स्टोन | ट्म नृत्रस्द्ा १ ~ ॐ द 
15. ५ ६ ^ <+ सरता ९.१९ स अन्द्य हलन्त वणः 


(श 42 [= शै न्न = = + । £ 
५..-* स्म दर शाट्य ६ सरद: यर्‌ ठ ऊ दल्लि स ~<) चिम 0 ( 
द" प स्थन र द वि ६ गा २. स वत्रदम-सथक शयुः प्रप्य स्मप्रा 


द, [ङे यो (क र [ & 
प्रयोदय हिन्दी व्याख्या सहित # | ३१ 
।॥॥ 4 १९९ 4९९१९९९५९२१११००५११९९$५ ९०९९९ 44९९९ < ५ €< << ५९ < ५ <<< 
7ःश्प पाउस) को प्रात मं पुल्लिगत्व कौ प्राप्ति ओर ३-र स प्रथमा विभदित कं एक वचन मेः अकारान्त पुिलिग 
ष्म 'सि' प्रस्यय फो स्थान पर भो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर पाउस रूप सिद्ध हौ जाता हं ¦! १-१९॥ 


युरष्रसोषा ५ १-२० ॥ 


एतयोरन्त्य-व्यंजनस्य सो घा भवति ॥ दौहारसो दीह | अच्छरसा श्च्छरा ॥ 


अर्थ. सरत शव्द 'मायुष्‌' भौर नप्तरस्‌' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्जन पपू" भीर भू" कै स्यान पर 
प्रहत रूपान्तर भे वेकल्पिक हूपसे स' कौ प्राप्ति होतौ हं । जैसेः-दीर्वायुष्‌ ~ दीहाउततो मवग दीहा मीर 


~ 


91 अप्सरस्‌ = अच्छरसा ओर अच्छरा | 


द्ीषीदुष्‌ संस्कृत खूप हं । इसके प्रात रूप दीहाउसो भौर दीहाऊ होते हं । इनमेते प्रवम पमे 
६॥ पुच-संख्या २-७९ से द्‌ कालोप; १-१८७ > ध, के स्थान पर ष्ट" को प्राप्तिः ११७८ से ध्य्‌ का जोषः; 
7६ १-२० से अन्त्य हस्त व्यन्जन प्‌" के स्यान पर प्सः की प्राप्ति भौर ३-२से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे 


9१ 


{त। अकारान्त पुत्लिगि रूप दसि" प्रस्य के स्यान पर भोः प्रत्यय प्तं प्राप्ति होकर प्रथम रप द्ीद्ाउसो सिद्धः; 
जाता ह । हित्तीय रूप-( दीर्घायुष्‌ }) दीहाऊ मं सत्र-संल्या २-७९ से ^ट्‌' कालोप; {-१८८ से प" द स्ता 

र "ह्‌." की प्राप्ति; १-१७०पेय्‌' कालोप; १-११ से अन्त्य व्यञ्जनम्‌ फा लोप बीर ३-१९ ने प्रत्मा 

> ~= ^~? 


४ चिभवषित कै एफ वचन सें उक्षारान्त पुल्लिगि मं शि" प्रत्यय के स्यान पर अन्त्य ट्म्व स्वर्‌ छ" ध्ये दीपं रपर ^, 


कतो प्राति हतर द्वितीय ल्प-कीहाऊ घौ तद्धि हो जातारहं। 


4१ 
्। 


अप्तरस्य सरद्ुत स्प ह । इसके श्राकरत रूप अच्छरसा सार गच्द्राह्तह्‌। ्न्मेसे प्रयस्‌ स्य 


कोद्रित् ष्ट 


1 
क 


= = 


संख्या २-२३१ से संयुक्त व्यञ्जन ्स' के स्थान पर ्टःफो प्राप्ति; २-८९ ते प्राप्त छ "ट; 


प्राप्ति; २-२० से प्राप्त पुदं श्छ" के स्थान पर द्‌" कौ प्राप्ति; {-२० नै अन्त्य ट्त व्यनन शू" पैस्वानषः 


सः की प्राप्ति र ३-३१ एी यृत्तिसे प्राप्त स्प “उच्छरस' मं स्त्रीलिग-अवगः ला 


4 


द्रत्यपदया श्रन्ति ह्ोयन शत्य 
हप अच्छरसा सिद्धहोजताहं, 


न 1 । 
{ { 


एत्ति होरुर वित.य रूप अच्छरा स्तिर हो जादा हं । १-२० १ 
561 
५ 2 सौ ति 
१ द्या हः ॥ २--२१॥ 
च्छम्‌ शाच्दरय!त्त्य व्यञ्जनस्य ह सद्व | क््डना ॥ 


९, र प्रात व्याकरण # 
<< $< << <<< 4५4 <<< < % $$ % <<< ^<% ९ <$ <$ $< ९44 $ * ९५९९२९४९ ९५९। 
कङ्‌ संस्छत रूप ह । इसका श्रातं हप कउहा होता ह 1 इसे सुत्र-संस्या १-१७७ से द्वितीयं च्‌ 
छीव; १-२१ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन “भू' के स्थान पर हु" की प्राप्ति ओर ३-३१ की वृत्ति से प्राप्त रूप "५ 
९ स््रीलग-अर्थक् जाः प्रह्यय की प्राप्ति होकर उदा स्प सिद्ध हयो जाता हं ! १-२१ ॥ 


धद श ॥ १--२२ ॥ 


धनु; शब्दस्यान्स्य व्यञ्जनस्य हौ वा भवति ।। सुह । धणु ॥ 
जअश्व-संसछत त्रव्द “धनुष्‌ सें स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्जन ष्व्‌, के स्थानं परं प्राङ़तःरूपान्तर सें वैष 
स्प से षह" की प्राप्ति होती है । जते-षनुः = (धनुष = ) वणृहुं = ओर धण्‌ ॥ 


धुष्‌ = ( धनुः = ) संस्कृत रूप ह । इसके प्त छप धणुहं भीर चण्‌ हौते है । इमे से प्रथन & 
स्न-संव्या १-२२८ से ^" के स्थान पर "णः छी प्राप्ति; १-२२ से अन्त्व हलन्त व्यञ्जन षूः के स्थान परह 
वाप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभति के एक वचन में सकारान्त नयु सक {लग में “जिः प्रत्ययं के स्थान पर भू" प्र 
(छर १-२३ ते भ्राप्त प्रत्यय ।सू्‌' रा अनुष्वार होकर प्रथम स्प धणुद्धं सिद्ध हौ जाता ह । 


द्वतीय स्प-(घनुष्‌ = ) धग्‌ मं सूुत्स्या १-२२८ से नत्‌के स्यानप्रण््‌ः की प्राप्ति; १११ 
लमत व्यञ्जन पय्‌" का लोप; १-३२ से पाप्त स्प धणु" को पल्क्गत्व कौ ्राप्ति यर ३-१९ से प्रथमा विभा 
़ एकत दचन भें उकारान्त पुर्ल्य मे लि" प्रत्यय ते स्थान पर अन्धयहरव स्वरण्छःको दीर्घंस्वर ॐ की प्रा 


१ 


ट्र द्वितीय त्प धु न्ध सिदध हो जातः ह । १-२२ ॥ 


क य॒र्च्छ ¢ 


द मद्धारस्याघस्यास्ते मदति । जसं फलं वर्च गिरिं पच्छ} क्रचिद्‌ अनन्त्यस्यापि 
वरणस्मि } दशमे ॥ 


् च न्म्य [7 ज स्वर > सा 3. म, | ‡ 
अ्धः-पदके मन्त्रे दृएछ्व्तिम्‌ का अनुस्वार हू नाता दे 1 जतेः-जलमन्‌ = जं; प्रलम्‌ = षन 
दश्लय =दच्टं जीर निदिम्‌ पश्य नृग्र । निनी स्वी पद म कभी भी अनन्तसय-पा ढे यन्तर्मा ` 
-न्त न्दः दा भी सनुस््ाग दु जाताद्‌ ) जम -वननदप्रन्मि लथवा तण्नि । इत्च उदहुरण सं अन्त 
{ ^. 


+ 
(4) ॐ 
म शद्‌ द 


रर ए ट्त ध" पै दयान धर -नुस्वार्‌ क | यां जन्यच्र भी यमन्दे चार्ट्िं 
५८ ५५ ५ 


# 
= 1 + (त ध 
श ई (क (च क ~ ` ‰ 5 = 2 र~ = श ॐ „^ था ७ 
२५ र दैवा दिमित ठ एन सथन १. शात य दत्वं, क स्मान पर सनुत्वार कौ प्रान्त हण 
[7 ॥ [ ह 
भ] तादः = बै 
~ [क र {~~ ह ॥ 2 ६ 
= ~ 
८ ~ 7 --*-+ -* >~-५ ~~ =, . भ ४ 3 त 
2 न क दुम तद 2 1 उन दत त्र पर काका | दने -उदमेदव 7 
४ 
र दं ‰ अ 
= व ^ न. ~ स द उपि वन्य क ध [5 = (क ऋ) १३ 
पू £ ~ दय ॥ ८ ५ < ,2 धद दर्द ~ २4 (गद्इ 7 १ { 
< 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ २३ 
# < ¢ € (५4९८4544 *१२4 ८ << ८५4११८१९ ९4९ <१९ <+ <+ ररम 
। ठक्‌ संगत हितीयान्त एक वचन का ल्प है । इसका प्राङत रूप वच्छ होता हं । इसमे चुत्र-संस्या 
११२६ व च्छ के स्वानि पर अ करी प्राप्ति; २-३मं क्षःक स्यानपर छः को प्रप्तिः २-८९ से प्राप्त 
| “छ ' कौ द्वित्व "छ कौ प्राथ्ति, २-९० से “न्त पूर्वं छ" के स्थान पर च्‌" की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभद्ति 
कं एकवचन मं स" प्रत्यक प्रस्त मौर १-२३ स (मको स्थानं पर अनुस्वार कौ प्राप्ति होकर कच्छं 
ङ्प सिद्ध ह जातः ह । 


निसिस्‌ संत द्वितीयान्त एक वचन क्रा स्प । इसका प्राहं ङ्प गिरि होता ह । इत्तमे' उपरोक्त 
जख को समत ही सुत्र-सरया 3-५ मर १-२३ से साधनिका की श्रात्ति होकर गिरि रूप सिद्ध हो जाता ई। 


डय संस्कृत आ-त्तायक् चकार के द्ितीय पुरुष क एक्‌ वचन फा रूप हं । इसका प्राकृत रूप पेच्छ होता 
हं । इषस सूत्र-ंख्या ४-१८१ से मृ सस्छृत धातु ञ्‌" क स्यानीय रप “पद्य ` को स्यान पर प्राफत में चेच्‌" 
आदेश्च की प्राप्ति; ४-२३९ से प्राप्त हलन्त धातु "च्छ्‌ म" विकरण प्रत्यय भ" कौ प्रान्ति मोर ३-१७५ से 


आस्ला्थक लकार क द्वितीय पुरुष क एक वचन म प्राङृत मे श्रत्यय-लप' कौ प्राप्ति होकर पच्छ क्रिपापद-ष 
तिद्ध हो जाताहं। 


वने सरत सप्तम्यन्त एक वचन का स्पहं। इसको प्रात सूप वणम्मि ओर वणमि रोति । इनमे 

सुन्र-रंख्या १-२२८ स नः क स्थानण्र णः फो प्राप्ति; ३-६१९ सं सप्तमी विभवित को एक वचन मेश" 

प" प्रथय कं स्थान पर संयुक्त म्मि' सौर १-२३ तें "स्मि" मेः स्थित हलन्त स.> क्रो स्यान परर्दकनिपफः रपम 
" अनुस्वार की प्राप्ति होकर कमस दोनों रूप वणम्मिः आर "वणमि सिदध हो जते ह । १-२३॥ 


दास्वरे मृश्च ॥ १--२४ ॥ 


प्रन्त्य मकाररय स्वरे परेऽटरवारो वा भवति । पत्ते लुगपवादा मस्य मक्रारध भवनि ॥ 

म्द उसभं यजिं | उसममजिमरं च वन्द ॥ वहुलाधिकाराद्‌ श्रन्यस्यापि व्यज्तनस्य मद्रः | 

सारत्न्‌ 1 खं ॥ यत्‌ । ज । तत्र | त धिष्व 1 वी ॥ एथ षट || सम्यद्भ्‌ | (441 
भेटं । इहय | अङ अ | उत्वाद्‌ ॥ 


4 
^ 


०९ 


क ^~ 


` न्न 


अर्थ-यदि न्ती पदके अन्दमेंरैट्एह्टन्त "म्‌ दः पश्चात्‌ कशोईहद्वर रटाहना टो ना ठम परः 


; जन्त "म." का ठरत्पिक रूपते अनृग्वार होता । दषल्पिक पक्षहोने नो पदिउन हन्त श का सनुररग 


9 
| 
1 


ि, 


~ ५६ 


५ 


हि 


५ ह होताहे तो एसो त्थितिमं सूच्-संन्या ५-श्ष्से भ्न" षो निदि श्राप्यव्य दोद-स्यन्णारः 
रषे; इततमे सारण पहह दि जगे शस्दरः रहा हव्य ह; ठदनुनार उत हरन्त न 2. 
रयम स्ठरुर उस हवन्त ष्व" भे से रहै हृद षत्दर' म संह सतीह | दो दरयन्न्‌ शतन्य म च { 


पर्वशं 'लेद-प्रलिया' ङे प्रति पट्‌ जपगद-त्पत्थिनि गन्ना । गमे.-इन्द म्न = इ उकं 


॥) 


+ 11 


॥॥ 
५ 
£ 


षतं 
२४ ] (| प्राङ्त व्याकरश 
११९१९२०१११२११२११२१११११२११२११२९.० २०५९०२५ *†%*१९११८३५१९. 
भजिभं भयवा उसभमनिभं च वन्दे ! इस उदाहरणम चं यह व्यवेत किया गया हं कि प्रथम बवस्था म ५, 
च पदान्त म. का भनुस्वार्‌ केर दिया गधा ह मौर दितीय अवस्यः सं (उसथमनिं म पदान्त म्‌ ङी ५ 
यथावत्‌ कयम रषखी जाकर उस्म आगे रहै दए अ' स्वरी संधि-सयोजना कर दी गई हः एवं सूत्र, 
-११ से लिये प्राप्तव्य लोप-र्थित्ति का अभाव यी प्रदश्वित कर दिखा गणा हू; एँ पवान्त श्न “कीन 
स्थिति को ध्यान मे रखना चाहे | 


चलम. सूत्र क अधिकार सं कभी फभो पदान्त मे श्थित श्वः क्षे अतिरिक्त अन्य हलन्त व्यज्जन, 
स्थान पर भी अनुस्वार की प्राप्तिहो भाया करती ह । षसं -ताक्षात्‌=सक्लं; यत्‌ -जं; त्तं; इन ९।६९५ 
भ हलन्त त्‌" स्यन्जन क स्थान पर अनुभ्वारकौ प्राप्ति प्रदश्चितकी गई हं । अन्य उदाहरण इस रहार 
चिष््रक्‌ = वीसु'; पृथक्‌ = पिह; सम्यक्‌ = सम्म; अधक्‌ १ । इन उदाहुरभों मे' हन्त “क्‌ व्यञ्जन क ९५ 
पर्‌ लनुरवार को प्राध्ति प्रदश्रात कफो गई हु । 


संस्कृत शश्द !दहूफ" कं भषित हपान्तर इय" म किती भौ व्यञ्जन कः स्यान पर -अन्‌रवारः की प्रा 
नही हृद ह; किन्तु सू्-संस्या १-२६ सं अन्त्य तृतीय स्वर अ म सागसं स्प अनुस्त्मर षी प्रात्तिहुहंङ 
भ्रकार स सस्करत रूप जाेदटष्दुम, क ब्राकृत «पान्तर (आचलेद्ध अं" सं सत्रसख्या २-१६४ से पदान्त स ¦ ॥ 
रवपयक-प्रत्पय-कः कौ प्रान्ति होकर आन्द्यं सपरा निर्माय हुजा है; तदनसार इस हलन्त अन्य म, य्यज्| 
को रथान पर गनुस्वारकी प्राप्ति हई हं; यों वदान्त म. ओर इससे संद धित अतृष्वार सवेधौ दिशेवताभों फं 
प्यान भे रखना साहियं । एसा तास्पयं वृत्ति मं उन्लिसित "इत्यादिः इद सं समदना चाहिये} 










शै 


कन्दर संसत धरिपापदकास्पटे } ईसका र्त रूप मी वन्द हौ हु । इस मुत्र-्दस्या ४८.२३९ सँ हलः 
घातु "दन्द. में विकरण प्रत्यय अ की प्राणति; ४८-५८८ से यतमान फक रे ततय पुरुप फे एक्‌ बच्चन मे तः 
की जात्पने पर-किपाओ मं प्राप्तच्य प्रस्यय इ' कफो प्राकरठत में भीन की प्राति; ओर १-५ से वन्य विकरः 
प्रत्यय "उ के साय प्राप्त काच -नोयरः प्रत्यय हः को संपि होकर वेन्द्र स्प निद्ध हो जातेषु) 


व्पभम्‌ स हं । इसका पराकृत स्प उसनं होना > पुवनतस्या-१- १३१ स थ फे सय 
र वको्नान्तिः १६ च क स्यान पट्‌ च # श्रास्ति;ः उ-५ च द्ि्तीया विभक्ति फे न वचन 
न्मु" प्रत्यय क्ये प्रात्ति मर त म का जनुर्‌ हूङ्र उसभ न्पमिदटध दौ जाना 


५ 
॥\ ४ ) 


१६ 


3 2 +र 1 श्ट ङ्स (+) ॐ + „~ 
अलिन, स्ट रेद र ॥ टमका व्रत सव आन्तं हूना 2 । उत्तम च्त्र-म्या १-१७७ मन्‌ 
नेष; ३-५ से हिता दिमित क एर वचनम शू" दन्य कौ 


स्दषः; 


ज भ {मिदर ह जातष 


न्ति स्यौ ~रम" फा जन.यार हब" 


[ 


= > ^ ध 5.४२) ४.4 द +, + अ ध र 

"मनमतभ ^ भ टच ॥ {-“ ननम द नानि श्ट हैष श्रः की प्रधि भभ 

कर भथ -उान्णक क ममननम सद उवः & | 
(~ 1 (7 न 


भन + द जु ~ ५ ९ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या उदित # [ २५ 
५५ १९९१०१९१ १९९१११९१०२११९११११२१११९.२११९९९ ९९९९९९९९ 
1 साक्षा त्‌ सस्छृत अन्यय खूप है । इसका प्राकृत रप सक्ष्वं होता ह । इसमें सुत्र-संद्या १-द् ते ता' में 
शस्यत आ! के स्थान पर भ' फो प्रान्ति; २-३ से ७" के स्थान पर '्त्‌' फी प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त पु" षो दित्य 
प्राल्ष्‌ कौ प्राप्ति; २-९० ते प्राप्त पूरव श्‌, फे स्थान पर क्‌" की प्राप्ति; १-४ से भवा १-८४ से पदस्य द्वितीय 
पमाः के स्थान पर अ' फो प्राप्ति ओर १२४ फी धृत्ति से अन्त्य हलन्त व्यन्नन (त्‌' के स्वान पर ^मू' ए प्राप्ति 
पनं १-२३ सि प्राप्त स. के स्थान पर अनुरवार फी प्राप्ति होकर स्ख रूप सिद्ध हो जाता हं । 


1 यत्‌ संसृत अव्यय प ह । इतका प्राकृत रूप जं होता हं । इसमें सुत्र संख्या १-२४५ से प" फे स्यान 
ष्ेषर ज' फी प्राप्ति भौर १-२४ पते अन्त्य हलन्त व्यञ्जन त्‌" के स्यान पर हलन्त न्‌" की प्राप्ति भौर १-२३ ते , 
प्राप्त हलन्त “प्र ' फे स्थान परे अनुस्वार क्षी प्राप्ति होकर जं रूप सिद्ध हो जाता ह | 
त 

तत्‌. सत्त अव्यय रूप है । इसफा प्राकृत रप तं होता ह । समे सूत्र-संख्या १-२४ से अन्त्य दहुलन्य 
ध्यज्जन प्त फे स्थान पर हल्स्त शफौ प्राप्ति भौर १.२६ ते प्राप्त हलन्त भ. फे स्यान पर भनस्वार फी 


त्ति होफर त रूप सिद्ध हौ जति हि । 
{‰# 
1 %। 7 कप्वर्‌ संसत अव्यय रूप हं । इसका प्राकृत रूप वीः होता ह । इसमे सत्र-संद्या षे से दूरय 
र'त्वर "इ" फो दघं स्वर दै" फो प्रप्तिः २-७९ से द्वितीय शद्‌" फाष्छोप; १-२६० से लोप हुए ९" फो पदान 
गीष रहे हए पषफो न्तः फो प्राप्ति; १-५२ से प्राप्त व्यज्जन "स" से त्पित ज! फे स्यान पर "ठः की प्रात्ति; 

, रथ भे सन्त्य हलन्त व्यञ्जन फ." देः स्पान पर हलन्त शरू" छौ पान्ति जीर १२३ से प्राप्त टकम भ्‌" 


१ ॥ 


थाल पर अनुस्वार फो भाप्ति होकर कसिं ल्प सिद्धे जाता हं । 
९१ 
पर# 
{यान पर द" फ प्राप्ति १-१८७ से य' फो स्यान पर षहः फो प्राम्ति; रथस्ते नन्त्य हरत व्यय्नन ^'के 
थान पर हस्त ल." की प्राप्ति ओर १-२३ पे प्राप्त हलन्त श्रू! ने स्मान पर मनुन्दारणी द्ाह्रि रप 


एथद््‌ संसृत अव्यय रूप ह । एसफा प्राकृत रूप पिह केता ₹ ॥ दनम दूत्या १- ष्म ^ 


हुं रूप सिद्ध टौ चत्ता है! 
६ ४। 
[+ क ॥ शसन छ ष शवे स ह क ५ न ॐ द 
1 सम्यर्‌ स्त जव्ययस्पह्‌) तम प्रट्त स्प सम्म पेता ट 1 एम सुन -म्ष्था -८~- ८ यै ५" न 
॥प; २-८्९सेएोपहुए प" फे पवात्‌ पेद रहै हृषु शकाद्धिव न्प हीषा; {पषा 
र 1 र 


१ 
< 7 


(ध 


, [ज्ज त्त ^ फे स्यान पर ददन्ते न्त न्तो प्राप्तिस्तिर {रेमे प्रप्त पनत (तठ म्या एर सरस 


७ 4 £ ब्‌ 
त [प्ति सेर रम्यं स्पतिदलो खाता ह! 
{; 


छ्धष्ट्‌ सष्टृत अव्यय स्यहं ! हुसणा प्रिषत ष्य ४ लेता 1 ने दरः 
दन पर "षी परास्तिः १८० ध हे प्यान प ष्ट प्रलिः ए-१्य्६ 
प्राप्ति क्षीर ६-र्ट्षेष्‌ शो रणान्‌ पर्स्दृस्तार शी प्लत हन्प् हं 

। 


३६ । % प्राटत व्याकरसु # 
€.€ $ $$ $€ र <€ € 44 ` +^ <*$*+444९ $< 9 $€ $$$ #¶+‡$९+११५९ 
बहक सृत स्प ह । इसका प्रकत सूप द्रहयं ह्येत हं 1 इस मं सऽ-संस्या २-१६४सं 
म सस्त क्त समानही प्रात ने भौ क्त." प्रस्यय की प्राभ्ति; 


१-१७७.य प्राप्त प्रत्यय क कालो 
१-१८० सं जोप हए क." के पञ्चात्‌ जेष रहे हृष्‌ अ' को स्थान द्र यः करी प्रात्ति ओर १-२६९ से अभ्यः 


र अनुस्वार की प्राम्ति होकर इयं ल्प धिद्ध हौ जाता हं \ 
अदृखेष्ट्क सस्छ्त ल्प ह । इसका प्रात रूप अशलिदधथं हीता हं 1 इसमें सुत्र-संस्या २- 


शू" फा लोप; २-३य्से षट्‌" के रथान षर करी प्रास्त; २-८९ ~ प्राप्त. षको ह्िष्ठठः कौ । 


२-९० से प्राप्त पूवं ट्‌ के स्थान पर ट" की प्राप्ति; ९१६८ से स्द-अथ' मे संश्त के समान ही प्रतपं 
पः" प्रत्यय कौ प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय चक्‌" का लोप भौर १-२३ से भन हलन्त 


अनुस्वार कौ प्राप्ति होकर आरट स्प सिद्ध हय जाता हं ॥ १-२४॥ 


उ-ज-श-नो व्यन्जने | १-२५ ॥ | 


क 


डन ण न. इत्येतेषां स्थाने व्यञ्जने प्रं यतुस्वासे भवति || इः ] पड क्तिः | 
पाड यखः । परयुहो ॥ ज । चञ्डुकः । कुरो ॥ लाञ्छनम्‌ । लंछणं ॥ ण | 
शह ॥ उरकण्डा । उक खा ॥ न । सन्ध्या । संका ॥ दिन्ध्य; ] विभो ॥ 


मम्‌ के स्था 


अथं -संसृत शरदो ने यदि ७ न्‌ “य्‌, भीर "न्‌" के पश्चात्‌ व्यज्जन रहा हभ हो तो इन 
भ्रात रपान्तर मेँ इन “दु म्‌" ण" मीर न्‌ के स्यान पर (धूं व्यज्जन पर) यनुस्वार की प्रात्ति हो जाती ३ 
फे उवाह्रणः-पट्दितिः = पती भौर परादमुखः = परमुहौ 1 नू" के उदाहुरणः कञ्चुकः = कुभो 


लाञ्छनम्‌ = रंदणं । ण्‌" फे उदाहुरणः-पण्यृपः = छमुहो भौर उक्कष्डा = उव्कया । नू! के उदाहूरणः-सन्ध 


सा आौर चिन्ध्यः-विसो; दस्यादि | 


पटङितर-तंष्छतस्पटह्‌ं । उसका प्रत स्प पतौ दोता ह । दसं सुत्र-संख्या-१-२५ से हल्नत य 


ष्ट कै एवान पर (पूरव-व्यञ्सन पर) अनुस्वणर कौ प्राप्ति; २-७७ से चत मेँ स्थित हलन्त क' का सलोष 


1 ध्न) ए ष ४ सं ति भि 
फ्मृर्‌ान्त्‌ र्त्यः न्यरपम स्ट्त-प्रत्यप शति र रथान पर प्राङत ल 
टस्य स्दरष्दको दीर्य ष्ट कौ धरात्ति दवय पृी न्प्र जताहं। | 


~-१९ सै प्रयमा विभति ङ एः ठचन म 








परार्सस-सन्कुत रपद 1 दर्णा प्रत रप परमहो होना ह इसमें सत्र-संस्या-१-८४ से राः | 


व्यज्जन द. क स्यान पर (पूवं व्यञ्जनं पर) अनुम्बाः 
= २ ॐ $+ (> ,} क 

इन्त; ११८० दे ष्दे ग्न दय्‌ 7 प्रणति नोन ३-रेमेप्रथमा दिनक्रिति के एर वचन मंम 

पलप 2 गि यक प्वान तर सथा यटा द्रान्ति दुकदपरनुक्ो श्प मिद हो जता ह| 


[4 { 4 ण्न्भन्त = 
१" रन पर्‌ "= सी प्रष्ठः १-२५ म टन 


# 


१८५ म दमत 
ध्यमा विश्न र 


वि 


[कि [क [कथ 
%£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # ` [ ३७ 
14 र १११५११९११११९११ २०८१ ११००१०९०१०१ ०९०१०९१ ०९१९९९१९ ९०९१९ 
पत मं अकारान्त पुरल्लिग मं ^सि' प्रत्यय के स्थान पर ओ प्रत्ययकौ प्राप्ति होकर कुज रूप सिद्ध हौ 


¶ ह्‌। * ॥ 
६ ‡" ट १, 


1 


। 


१ 


॥ 


लाञ्छनम्‌ संस्छृत स्प हं । इसका प्रात क्प लछम होता । इषे सूत्र संहा १-८८ ते ष्ला' में स्थित 

' कें स्थानं पर अ' की प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यञ्जन ज्‌' के स्थान पर अनुस्वारकीं प्राप्ति; १-२२८ से 
माके स्थान पर्णः कौ प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभवितिके एक वचन में अकारान्त नपुसकल्णि में शि" 
ह्य के स्थान पर म्‌ व्रलयकौ प्राप्ति ओर १-र२३से्‌' का अनुष्वार होकर टंछगं रूप सिद्ध हो जाताहं । 
त ~ । ४ ् 
# षण्मुख, संस्कृत रूप हं । इसका प्राह्त रूप छमुहौ हीत। हं । इते सूत्र-तद्या १-२६५ से प के स्यानं 
` छ की प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यज्जन "ण्‌! के स्थान पर अनुष्वारकी प्राप्ति; १-१८७ से ख' के स्यान 

टु" की प्राप्ति; ओर ३-२से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त प्क में "स्तिः प्रत्यय कं सयान पर 

' प्रत्यय की प्राप्ति होकर छु रूप सिद्ध हो जाताह्‌ं। 
#। उत्कण्ठा संसृत रूप है इसक्त प्राकृत रूप उक्क्ठा होता है । इसे सूत्र-सं्या २-७७ से हलम्त व्यज्जन 
॥ (कालोप; २-८९्सेलोपहृए्‌ त्‌' के परचात्‌ श्षेय रहै हृषु कः कौ द्वित्व च को प्राव्ति जीर १२९ ; 

न्ति व्यज्जन "ण्‌" के स्थान पर अनुस्वार षी प्राप्ति होकर उक््छठा रूप सिदहो जाताह। 


र्षी 


#1 


 # सर्ध्या संस्कृत स्प हं । इसका प्राङृत रूप संन्ना होता हं इषे सूत्र तंद्रा १-२५ से हलन्त च्पञ्नन 
र! के स्थान पर अनृस्वारषी प्राप्ति भर र्-रद्सेध््व्‌'केस्यानपरन्‌ःकौ प्राप्ति होकर संञा सपनि 
ई{जाता ह ! 


1 
# विन्ध्यः संस्छृत स्पहं । इसका प्राकृत रूप विज्लोहोता हं इनमें नूत्र-संत्या १-२५ ने हनन्त व्यस्न्न 

क्षे स्यान पर अनुष्वार कौ प्राप्ति; २-र२६सेध्य'केस्यान परः को प्राप्ति जीर ३-रेने प्रमा दिनि 
(क वचन नें भकारान्त पुल्ल में कि प्रत्यप के स्यान पर्न प्रत्यरौ प्रास्त टान्र्‌ दिय र्गलित 
# नाता ह्‌ ।* १-२५ ॥ 
ई 


0 वक्[दावन्त्‌ः ॥ १-२६ ॥ 


१ वृक्रादिप यथा दर्शनं प्रथमादेः सरस्य शन्त चायम स्पोऽटुन्यासे ददति प द् 
| असु | सदु | पएुदध ] यु ¦! उदा | पसू च 


~ 


९ ५ ॥ ॥ 
५। 
४) 

६ | + 

[1 

५५। 
न. 
१ 
२१ 
^ 


[ग्द ॥ ~< ट) | न° ~ ~ भ 4 
द्यि । गिसे | संजारो । एप्वाचस्य | वयमा | 0.9. 

[क [न , [1 1 [न (ब > ् 0 

{सुश्रा एप्‌ द्वितीयर छ्रवरि  यरिःउतयं ! चदय तयं , तनयस्य >> 
हास | अभ्र | म्मभ्र1 पुच्ट | गुच्छ [ मूच्त्‌ ; प्लु [वृ्न ; च्ल : टट 7 


हि 


२६ । र ब्राटृत व्याकरणं 
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ङ्ङ सच्छरृत स्प हं । इस्तका प्रहत स्प इहयं होत हें । इस मे रृत्-संस्या २-१६४ स "ल- 


मे तस्छरत्त क समानी पक्त में भौ कः प्रत्यय की म्राम्ति; १-१७५७ से प्राप्त प्रत्यय क्ता दोष 
१-१८० सं जोप हए क." के पञ्चात्‌ नेष रहे हृषु अ' को स्थान पर ष्यःक्री प्राप्ति मौर १-२६ से अन्त्य स्वर 
धर सनुस्वदर क प्राप्ति होकर इयौ दप सिद्ध हौ जाताह। 


थ 


आ7रप्ट्कन् सस्छ्त स्प हं । इसका प्राह्ृत रूप अलेदृदुजं हौता हं 1 इसमें सूत्र-संदया २-५८ 
श्ल्‌' पालोपः; मे-रेथ्सेष््ट्‌' के रान पर दट्‌' की प्रास्ति; २-८९ 


र प्राप्तः दट्‌'को द्वित्वष्ट्ट्‌' की 
२-९० ते प्राप्त पूवं द्‌, के स्थान पर द्‌ छौ प्राप्ति; २१९४ से ्ट-अर्थ' मे सश्छत फे समान ही प्राकृत मे 
^" ्रत्यय कौ प्राप्ति; १-१७७ से प्त प्रत्यय "रू" का जोप भौर १-२३ से अस्त्य हुलन्द भू" के स्थात 


अनुस्वार की प्राप्ति होकर जआाखेट्‌टुञं सप सिद्धि हो जाताह ॥ १-२४॥ ॥ 
डः ध भ क्ण य्‌ ज्‌ 
-ज-ण-नौ उ्यन्नने ॥ १-२५ 


टन ण. न. इत्येतेषां स्थाने व्यञ्जने पर अचुस्वासे भवति ॥ ड । पड क्ति; । प 
ङ यखः । परण ॥ अ । कञ्डुकः  कचुओरो ।॥ क्लज्छनम्‌ । लंछृणं ॥ स॒ | प्रएमुए 
हो | उत्कण्ठा । उक टा ॥ न । सस्या | संका | धिन्ध्यः | विसो | 


१ ४ 


अथ-संरषत दाब्दं मे यदि ^ न्‌", प्‌", भीर्‌ नन्‌" के ण्यात्‌ व्यज्जन रहा हआ हो तो इन शगः 
प्रात एपान्तर में इन द्‌", नू" "सौर न्‌! के स्यान पर (पुवं व्यज्जन पर) यरृस्वार की प्राप्ति होजाती है।४ 
श्ट" फे उदाह्रणः-पटूर्तिः = पतौ ओर परटुमुलः = परंमृरौ । न्‌" के उदादुरणः कञ्चुकः = , 









लान्छनम्‌ = लंछयं । "ण्‌ के उदाहरणः-पप्ुः = दुहो ओर उग्यष्ठा = उक्कय । नू" के उदाहुरणः-सन्धय 
हदवा सौर चिन्घ्यम्=दिष्ये; इच्यादि | 


पटदित-संष्छत स्प उसा प्राटुत नपपात । एमे मुव्र-सन्या-१-२५ से हलम्त शणः 


॥) 
ष दे ध्यान पर (एुवं-व्यल्यन दर) यतुग्वःर की प्राति; २-ञ्जमे ततमे न्विति हनन्त का लवः 
२-१६९ तेद्रसमा दिधि रद्वा दन्त म दरागान्तन्कपन्यमे मन्ड व्ययि के स्यान पर्‌ प्राटनप 


 । ९4 ~. + ८ ज ड इद्रः न ~ग => + 
हस्व स्दर दा कारोद दका क्प रप नदद गाना | 


॥ 


प्र [कि श > (४ $“ ४ ४.4 ~ ~ च ॐ {4 ४.८ य न नूः 
दर रर~न््क( शप्‌) 190. 2 ट्म म॒त्र-मंन्या-१-८४ याम 


~ + ५१ च कन्द >=. व्व शददन् (अ तं ५ 

९ पस्य दर मः स द्वा १२५ ने हन्न्त स्यस्ते स्यान दुर्‌ (धुर्य च्पश्मन्‌ पर) मनुः 
~ ~ * 9 १ श [7 „= 

अग; ६.६८ 5ने व्क क स्यार च भद तीर ३े-ज्मेद् 

५५५१५ ङ ४ 


यन्ना विमक्रिि कै धृ वतरने मेघच 


५९ वका [न [# ॥ ३ 
क क्ष शै ५ ५ भ १ ् के ॥॥ पं ४3 ॐ ॥ 1 
(4 ^ 4 = ~ ^ 44 ~ ह} 
॥ ॥ 


1 5 4 ~ एव | £ त न 
। ~ ऋस्कैर ङ ^ र > ठ गदु छर उ ~ स्यम ग द्रद्य (य भ ड्‌ 4 
1 4 ८ र 
॥ ८ 
& द क दान स ~ कै १) प 1 3 [को [; 
4 [वि ; = “~र 3 ६ क च + ~ 2 २ = १ = ~ = शः क 4 र > 
८ ह न १2 २-7 भ दयम दिप ड 
ॐ र । 
[न 


[के [१ 1 
% प्रियोदयं हिन्दी व्यास्या सहित # ` [ ३७ 
0१९१११११ ०१०१९९१०११९८०११ ०९९०९५९९ ९९९ 
1रान्त पुरल्ल्िण सं सि' प्रत्यय के स्थान पर ओ प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर ककुभो रूप सिद्ध हौ 


शै 


१ 


जनम्‌ संस्कृत पहं । इसका प्राङृत रूप छंछगं होता । इषे सूत्र -संह्या १-८८से ण्ला' मं स्थित 
7 पर “अ' को प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यज्जन न्‌' के स्थान पर अनुस्वार वटौ प्राप्ति; १२२८ 
पर शण को प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमक्तिके एक वचन मे अकारान्त नपुसर्कलिण में नसि' 
न पर ्‌› रत्ययकौ प्राप्ति ओर १-र२२ेसेम्‌) का अनृम्वार होकर टंछग रूप सिद्ध हौ जाताहं । 


सुखः संस्कृत रूप ह । इसका प्रात सूप छह हता ह । इमे सूत्र-तल्या १-२६५ से घ" के स्यानं 
रप्ति; १-२५ से हलन्त व्यज्जन ण्‌! के स्थान पर अनुष्वारकी प्राप्ति; १-१८७ से ल के स्यान 
ब्ाप्ति; ओर ३-र से प्रथमा विभवित के एक वचन में अकारान्त पुलि नें "सिः प्रत्यय के स्थान पर 
की प्राप्ति होकर यु रूप सिद्ध हौ जाताह्‌। 


[ 


त्कण्ठा संस्कृत रूप हं इसका प्राङृत रूप उक्कठा होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-७७ से हलन्त व्यञ्जन 
२-८९ से लोप हुए त्‌" के परचात्‌ शेष रहै हुए कक" कोद्वित्व क्क कौ प्राप्ति ओीर १२५ से 
तन "ण्‌" के स्थान पर अनृस्वार कौ श्राप्ति होकर उक्शटा रूपसिद्धहोजाताहं। 


।. 
श 


सध्या संस्कृत रूप हं 1 इसका प्राकृत रूप संसा होता हं इसमें सूत्र -संस्पा १-२५ से हलन्त व्यञ्नन 
अनुस्वारक्ी प्राप्ति भौर २-रद्सेध््य्‌'केस्यारपरन््‌ःकी प्राप्ति होकर संदा ्पमिद 


# 
न्ध्यः संस्कृत रू्पहुं । इसक्ता प्राकृत रूप विज्लो होता हु इसषें सुत्र-संष्या १-२५ से हलन्त व्यञ्जन 
पर अनुष्वार की प्राप्ति; २-२६सेध्प'केस्थान परश्वःक्ती प्राप्ति भौर रे-रसे प्रथमा विनि 
` मे अकारान्त पुल्ल्गिमे (सि' प्रत्यय के स्यान परशोः प्रत्ययतो प्राध्ति हकर तरिस( ह्र तिदे 


1१ १-२५ ॥ 
= वक्[दावन्त्‌ः ॥ १-२६ ॥ 


देप यथा दशनं प्रथमादेः स्वरस्य न्त रागम्‌ स्पोऽनुस्यारो भवति ॥ कंक ¦ 
सु" ! संघ पुष्टं | युद्धं । मुढा | पं । बुधं ¡ कक । दुपलं | दुंनमःं | 
। गि । संजासे । एष्वा्यस्य ॥ वय॑सा । मर्नी | ससंनिन्दी | सानि । 
एप्‌ ददितीयस्य ॥ वरि ¦ यरखिड'तयं | जड 
रभ । श्सश्र } पुच्छ । गुच्छं । मृटन्‌ ¦ पशु । बुध्न ¦ ॐ 


० भवान्य 


३ % श्रातं व्याकरण ॐ 
०4५१९ ११११११९८ ९ +९११२११११ १११००१० *€¶९१९१९९१९ 


भ 


उपरि । अतिमुक्त ! इत्यादि ।॥ क्वचिच्छन्दः पूरणेपिं । देव-नाग-सुवरुण ॥ १५६५ 
मवति । शिद्ी । मञ्जासो । मणसिला । मरासिला ॥ त्ये ॥ सणोसिला । युत्त 


वरदिचक । गृष्टि । मार्‌ । वस्य | मनस्िन्‌ । मनस्विनी । सनःशौला । प्रतिभूः 


अथः संग्न भाषा के ककत ादि कृ शब्द ते हे; जिनका पराङ्ृत-ल्षान्तर करम पर एनं 
दए जादि-^वर पर याने यादि-स्वर फे अन्त मे आगम स्प अ त्वार की प्राप्ति होती हं । जँते-वतम्‌ = 
व्यलम्‌ = तसं, अरु अनु ; इमशरुः = मनु; पुच्छम्‌ पुछ, च्छम्‌ = गु छ, मूरा =सुढा, पशु; ~ पटु; दुत 
बुघ; कर्णः = ककोडो; कुंद्मलम्‌ = कुंपलं; दर्गनम्‌ = दंग; वृरिचिकः=विचिओः; गृष्टिः = टी ओर मार्जार 
मंजारो; इन प्रा्त-शन्द के सर्-प्रयम अर्यात्‌ आदि स्वर ङे अन्तमं आगम रूप अनुस्वर की प्राप्ति + 
री गह हे । इती प्रकार ते संत-मापा के कुठ एते है; निना प्राहृत-रूपान्तर करने पर उन (८ 
दवितीय स्वर पर्‌ आगमस्प अनुध्वार की प्राप्ति होतो हं। जेतेः-दयस्यः=वगंसो; मनस्वी=मणंसी; मनिः 
मणंत्तिणी; मनःजिा = मर्णनिना भौर प्रतिश्रुत्‌ = पडघुभा; इन प्राकत-शान्ड के 0 
रप अनुस्वार फी प्राप्ति प्रञ््ित की गर्हं । इमी प्रकार से संक्कृत-भावा ङ्त कुठ शब्द एते भी; जिनकाप्र 
रपान्तर फरने पर उनमें रहे ह्‌ तृतीय रवर पर भागम रप अनुप्वार कौ प्राप्ति होती ह जंतेः-र्परि=शय 
सीर अतिमुष्तम्‌ = अगणिउत्व अयता सदमुतयं; इन प्रकते के तूनीय-स्वर के अन्तर्मे अगम त्प अतुः 
प प्रात्ति प्रद्नत कौम ठ्न ककारे विदिन होता हू कि प्रा्कत-भावा के किनो-करितती छन्दक प्रयत 
पर, निरसी-किमी द्राव्य क हिन स्वर पर्‌ ओर्‌ रिमी फिघौ शन के तूनी स्वरप्र आगम द्प अनुम्वार 
प्राति दोनी हर पु जनो ह्‌; दस्य विधान द्वन सूच्रानुमार जानना चाहिये । 


(न ६8. 1 शटा चै तावा रपदन्द मं गणनानृयर वर्णं का अभाव प्रतीत हीना हो तौ वर्ण-पुः| 


निः ष्म : (५! ष ~न ६ १ त र! {मि द्य † ४६ प > मे ~“ टेव = #॥ गृ [= प ५) , 

{द शद आानभ्रस्पः नग्व्रर कमा तरल दगया ताक हु 1 जमे.~"दै नाग-मुवण्ण गाया क्ता एकं चरण है; ॥ 
> ष्ट ४१ 

पय्‌ पन्य दर्ता शः सतः इः 


पर प्र्‌ त्म नष उनुम्यार पी प्राध्ति दो जाकर यो त्पर-पुति की जती ६1 


घं-नाग सुदत्या इन्यादि 1 ए टन्ड-ण्वि त व्ि नो (मम गव जनृन्वार की त्राध्नि दा प्रयोग सिया जाता 


[भ्‌ [क क्प 
% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं # [ ३६ 
॥# ¢ & € ११९९: +**+ १९१९९१११. ९र९ ११९२२९०. 


न 


१ च्यर्‌ संस्कृत रूप हं । इसका प्राकृत रूप तंसं हौता हं । इसमे सुत्र-संख्या २-७९ से च्रू' ओर लः सें 
स्थित दोनो र्‌" का लोप; र२-ज्८सेध्‌' कालोप; श-र६से त्त पर आगम रूप अनुस्वार कौ प्राप्ति; ३-२५ 
पसे प्रथमा विभक्ति के रुकू वचन मं अकारान्त नपुसक लिगि मं सिः प्रत्यय के स्थान पर न्न्‌ प्रत्यय की प्राप्ति 
भौर १-२३ ते स." का अनुस्वार हौकर तंसं रूप सिद्ध हौ जताहं । 

॥ अश्रू-संस्छत रूप हं । इसका प्राकृत रूप अयु होता हं । इसमं सूत्र-संश्या १-२६ से अ" पर आगम रूप 
। अनुस्वार की प्राप्ति; २-७९ क्षे श्नु' मे स्थिति ^र्‌' का लोप; १-२६० सेलोपहएु ^र्‌' के परचात्‌ शेष रहे हुए 
श्युःकेश््‌'रो "स्‌ः की प्राप्ति; ३-२५ से प्रयमा चिधक्ति फे एक द्वन सं अकारान्त नयु सर्कालिग मं' "सिः प्रत्यय 
„ फे स्थान पर म्‌. प्रह्यय की प्राप्ति ओर !-र्‌दसे "स. का अनुस्वार होकर अंशुं रूप सिद्धहोजतादहं। 


इमश्र्‌-सस्टृत रूप ह । इसक्ता प्राङृत रूप मंस होता द्धं । इसम सून-पंख्या २-८९६ से प्रथम हलन्त श्‌ 


फा लोप; १-२६ सं म' पर आगम रूप अनृस्वारकी प्राप्ति; २-७९ध्र मंन्थिति र्‌" कालोप; १-२६०से 
„लोप हुए र₹' के प्दात्‌ शेव रहै हृद्‌ शु" मे' ध्यित श्‌" के स्थान पर तस्‌? कौ प्रान्ति ओर ३-१९ से प्रथमा विभवित 
कते एक दचन म उकारान्त पुरटिलिम म संस्छृत-प्रयय हि के स्थान एर अन्त्य हृस्व रवर उ'को दीर्घं स्तर <=" 
‰ फी प्राप्ति होकर ससं रूप सिद्ध हौ जता ह । 

ड एुच्छम्‌- संसृत रूप ह 1 इसका प्रात सूप पुं होता है । इसमे सुत्र-संरया १-य्यि६ से धु" पर जागम 
रूप अतुष्वार की प्राप्ति; १-१७७ कँ वृत्ति से हृरम्त च्‌' कालोप; ३-२५ से प्रथमा विभमित फं एक वचनम 
अकारान्त नपु सक्‌ {लग स "हि" के स्थान पर “म्‌. प्रत्यय की प्राप्ति मौर १-२३ पे मि.” का अनुस्वार होकर पुछ 

प१सिद्धप्चिजताहु। 

५ गुच्छम्‌ संकृ रूप हु । इसका प्रकृतसत्पगुंहोना ह ' इममे स्ुत्र-संसया १-२६से शु" पर भागम 
{रूप्‌ अनुस्वार की प्रान्ति; १-१५७ कौ वृत्ति से हलन्त च कालोप ञौर शष साधनिक्या उररोक्त धृः के समान 


{३-२५ तथा १-२३ रे होकर गुं रूप सिढ हो जाता ह । 


[# 


1 1 १.१ म षं क 
मृद्ध सस्ट्रत सूप । एमा प्राङ्न सू्पमुटाहोता-हं। इत्ते सूत्र-ट्य १-८यते दीव ्वरश्छःपे 
स्वान पर हृस्व स्वर उ'व्म प्राप्ति; १-२६ से प्रप्त प्तू पर भागम सूप अनुन्यरार ङी शास्ति; २-५९ ये 


विलन्त षद्‌" क्ता लोप २-४१से संयुक्त व्यज्जन द्ध दे स्यान पर ' की प्रप्तिः १-३६ चे सून संद्टत रप "मरन्‌" 

शनिं (दधत अस्स हलन्त व्यज्जन नन्‌ कालप ओर ३-४९ से प्रथमा दिनूव्तिमे एक यदन मे नानान्न-न् मे 
(अन्त्य १" लोप होने के पदात्‌ सष अस्स्व "अः फते अ दी प्राप्ति होन्रमुढाल्पत्िद्ट लत्व ह| 

प. संत रूपहे। एसक् प्राकृत ररपंसूहोनाह। एन्म नु्-नंत्या {-रृष्ये ष्ण 

५4 ध 8 चा 1 

भकस्वारकीप्रात्तिः २-३९ दे रुका लोपः १-२६०् दे ष्पे न्यान्‌ पर न्न गी प्रसिति चौर ३-१९ ग (प्या 


15 २ 


नि ~ < र = हदम्‌ 
, विमति कं दुक्‌ वचन ने अक्रत पुतिलन मं 


॥1 
४६ १ त्यय जल ~~ श ~ न * ++ ~+ ए 
म भ्रत्य कत भन्न पर्‌ यन््यहुःदन्दन्‌ उ ठः त्वद 


# को प्राप्ति होक एस्‌ रूप सिद्ध हो लात ह! ५ 


॥ 


॥ 


८० | £ प्राक्त व्याकरण # 
+ ‰ ¢ ^< ¢ ¢ $< ¢†4¢‰*<र# $$ €< ¢+ <$ $< <$ # ९4१११९९१ ९९९ 


उध्नस्‌ संस्कृत स्प } इसका प्रान लख्पवुधं होता हं ' इपर सूत्र-पंल्या १-र्६्से धु पर अः 


ल्प अनृस्वारकी प्राप्ति; २-७८सेन्‌ः कालोप; ३-२५्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे जक्रारन्ति नपु 
छण मे "त्ति! प्रत्यय के स्यान पर मू प्रवय कौ प्राप्ति ओर १-२२ सें म्‌) का अनृष्वार होकर बुधं रूप पिं 
हो जाताद्‌! 


॥। 


ककाटिः संक्त स्प हं । इत्तक्ता प्राकृत त्पक्तकोडो होताहं । इसर्मे सुत्र-संख्पा १-२६ से प्रयः 
श्त" पर अगम ल्प, अनुस्वार ष्ठो प्राप्ति; २-७२ से हलन्त नट्‌ कालोर; १-१९५ से षट्को स्थान पर ड 


५ 


प्राप्ति गौर ३-र्‌ से प्रयमा विभवति कं एकत वचन में अकारान्त पु॑ह्लण मे शिः प्रत्यप को स्यात पर ओः प्रद 


की प्राप्ति होकर ककोड। स्पस्िढदही जता ह। 


‹ ऊद मलम्‌ संसत ट्प ह । इसक्ना प्रात स्प कुपलं होत्ता ह । इतमे सूत्र-तंख्या १२६ सं श्रु ए 


यागम दप यनृत्वार कौ प्राप्ति; २-५२ से ष्ट्मः को स्थानपरष्पःकी प्राप्ति; ३-२५्‌ से प्रथमा विभकितिरं 


एक यचन मे अकारान्त नपुत्तक किमिमे लिः प्रद्यय को स्यान पर "स प्रत्यव क्ती प्राप्ति ओर १-२२सं म्‌. 


यो स्थानं पर जनुप्वार फी प्रास्तिद्योकर दप स्पस्षिद्होजत्तिहं। 


दृरनम्‌. सस्त सप ह | दमक प्राठ़त रप दमणंहोता ह । इसमे सुन्र-तंद्या १-२६ से धद पर आणः 


रप अनुम्वार फो प्रात्ति; २-घ्९्चं दुका लोग; १-२६०्से शलः के स्यान परतः की प्राप्ति; १-२२८१्‌ 


नतय ष्य की प्राप्ति भौर ३-२५ से धयमा विभक्ति ङे एकु वचन म" अकारान्त नयु सक क्ति मेः "सि प्रधवन 
स्वान पर "य. प्रह्यय कौ प्रान्ि जीर {-२३ ने "स? क्ता अनुम्बार टकर दस्मे रप्ष्िद्िहो जता दहं) 


नाचः संनत स्पहं । दयक प्रान स्प विद्मो होना दमे मुत्र-पसंत्या १-१२८से छः 
स्मान दर ष्टु यते प्राल्ि; १-२६ र प्राप्त "दि पर्‌ जायय दव सनुस्वार कौ प्राभ्ति; २-२१ से शव." कं स्थः 
पर ट" व प्राति; १-१७अ सं क ता गोप शीर उ-र म प्रथमा विनद्विनि क्ते एद वचन मे भकायन्त पुन्टत 


व ए ट = ज ५, 
मो प्रवय द सदत पर ध्मः प्रतर ती प्रादि नारर किना म्पि जाताद । 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # ४१ 
+ 11111111... 
। माजार -सस्छृत स्प ह । इसके प्राकृत ल्प भंजारो ओर मनज्जारो होते ह । इनमे से प्रथम क्प मे तूत्र 
न्यस्या १-८४ से “सा” मं स्थित "जा" के स्थान पर श्य को प्राप्ति; १-२६ पे “म' पर आगम रूप मनुस्वार 
दको प्राप्ति; २-७९ से रेफ रूप ठलन्त ^₹' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अक्नारान्त 
पस्लिण मे / सि" प्रत्यय के स्थान पर “ओ प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रथम स्प मजार सिद्ध हो जाता 


ः हितीय रूप - (मार्जारः ) मज्नारो सं सुत्र-संख्या १-८४ से “मा में स्थित "ना" के स्यान पर अः 

एरी प्ति; २-७९ से रेफ रूप हलन्त “र्‌ का लोप; २-८९से लोप हुए "र्‌" के परचात्‌ शेष रहै हए न्‌" का 

; दित्व ““ज्ज'' कौ प्राप्ति मौर ३-२ से प्रयसा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुर्हिलिग मं "सि" प्रत्ययक्ते स्यान 
पर ओ प्रत्यय की प्राप्ति हकर द्वितीय स्प मज्जते भी षिद्ध हौः जता हं । 

‡ वयस्यः -संस्छत र्पहं । इतका प्रात स्प वंसो होता ह । इसमे सुत्र-संष्या १-२६ से प्रयम्‌ (य 

शर आगम रूप अ पृस्वार को प्राप्ति; २-७८ से द्ितीय थ्‌" का लोप ओर ३-रसे प्रथमा विभवति के एक वचने 

अकारान्त पुल्लिग से (सि! बरत्यय के स्वान पर ओः प्रस्यय क्तो प्रापि होकर कथंस ल्प सिदध हौ जता हँ। 


मनस्वी--सेषत खूप हं । इसका प्राकृत रूप मणंसी होता ह । इसमे सूत्र-तंरय। १-२२८ से न" के स्थान 
पर ण" कौ प्राप्ति; १-२६ से प्राप्त णः पर आगम रप अनुस्वार करौ प्रान्ति; २-७९ से च्‌" का लोग; १-११ 
„से मूल संस्छरृत ब्द 'नमस्विन्‌' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यज्जन न्‌" का कोपमौर ३-१९ से प्रथमा विभदित फ़ 
क वचन में प्राप्त हस्व इकारान्त पुरहिलिग मं शतिः प्रत्यय के स्यान पर अन्त्यहुष्वस्वर दइ'को दीर्घं स्वर श्प 


प्राप्ति होकर म्णंसी स्पसिद्धहोजताहं। 





५ सनस्किनी--सस्कृत रूप ह्‌ । इसक्ता प्राकृत ङ्प मणंसिणो होता ह 1 हसमें सुत्र-तंख्य। १-२२८ से न" ऊ 
स्यान पर 'ण' कौ प्राप्ति; १-२६ से प्राप्त नः प्र आगम रूप अनुस्वारकी प्राप्तिः २-७द्तेध्‌" का लोपओौर 
¢ २२८ दे-दधितीय "न्‌" के स्थान पर ण्‌" की प्राप्ति होकर स्णकिणी कूप सिद्धो जाताहं। 


मन सिखा सस्कृत ख्परं) इसके प्राङत रूप मणंसिका, सणसिला, मण।त्िखा भीर (साष-त्राट्न म) 
मणोसिला होते हं । इनमे से प्रथम रूपम सुत्र-संद्या १-२२८ से शनन! केत्यानषरण्ण'नो प्राप्ति; ?-र६मै प्रात 
ण' पर आगम रूप अनुस्वार की प्राप्ति; १-११ से मनस्‌ = सन. चब्दके अन्य हलन्त व्यञ्जन स्‌" दा दोष 
1 भर १-२६० से श' के स्यान परस्‌" को प्राप्ति होकर प्रथम त्प मणोकेटा सिद्धहो जाता ट्‌। 
६। द्वितीय रूप सें सुत्-संख्या १-२६ के अतिरिक्त शेष स्रो को 'प्रथम-ख्पक्ते समानी! प्राप्ति होर द्िनीय 
ह्प 'सण-सिटा' सिद्ध हो जाताहं। | 
५ तृतीय कूप में सूत्र-संस्या १-४२ से प्राप्त हितौय कूप मण-तिा' मे स्वित्त धक अन्ते दीं न्रा 
"हो प्राप्ति होकर तृतीय रूप सणा-क्षिटा सड हो जात। हं । 
४३ ् 
व 


1. चतुथे रूपमे सुत्र-तंस्या १-३ ते प्राप्त द्वि्तोय ङ्प (नण-सिला' मस्ति" नेष बद 
अं फो प्राप्ति होकर चुं आष स्प न्नणो-र्ख्या नो ह्दिह्तजक्तिह्‌ 
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प्राकिशत्‌ सस्त रष ह । इसका प्राकृत रूप पडंमुभा होता ह । इसमं चूत्र-संख्या-२-७९-से श्र' भ सि 

“र्‌ कालोप; १-२०६ चे ष्ति' मे ध्यित) केस्यानपर इ, कीप्राप्ति; १८८ से प्राप्त डि" मंस्यति ई; 

के स्यान पर 'म'की भान्ति; १-२६ से प्राप्त ड" प्रर आगम रुप अनृस्वारकी प्राप्ति; २-७९ से श्रुः सें 

रका लोप; १-२६०् से प्राप्त श्लु" में स्विति श्च" के स्यान परमस्‌ छो प्राध्ति सौर १-१५ से अन्त्य हुञन्त वयञ्ज। 

"त्‌" के स्यान पर स््ी-दिग-अयंक “नाः षती प्राप्ति होकर फडंसओा रूप सिद्ध हो जाता ह | 


॥ ~^ 


उपरि सस्त रुष ह्‌ । इसका प्राह्ृत रूप यर्वरि होता ह 1 इसमें सुतर संख्या १-१०८ से उः फे स्थानद 
य' पती प्राप्ति; १-२३१सेष' फे स्यान पर ्व' कौ प्राप्ति भौर १-२६ से अन्त्य रि' पर भागम रूप अनुत्वाररौ 
प्राप्ति होकर अकरि रपसतिद्ध ष्टो जाताह। 


व संस्कृत स्प सके प्रत प अणिउतयं, अहमु तयं ओीर अहमयं होते हं । हनमं 
प्रथम सपमे सुव्-संस्या १-२०८ से "तिः में स्थित त्‌" के स्यान पर "ण्‌" फी प्राप्ति; १-१७८ से "सूक्ता लोपहीर 
दोष रट हुए स्वर उ" पर अनुनास्तिक फो प्राप्ति; २-७७ से ¶्त' मे स्यित हलन्त ^फ्‌' का लीप; ११७४१ 
भंत्तित क्‌" का खोप; १-६८० मे संतिम प्ट" के लोप होने के पश्चात्‌ जेप रहै हुए "अ" के स्वान प्र शय" कौ प्रातिः 
३-५ से द्वितीया विमति फे एक वचन में ५्‌' प्रत्यय कीप्राप्ति सीर १-२२ से प्राप्त भ्‌" फा अनुस्वार होकर प्रप 
गप अगिङ्तयं सिद्ध हे जाता ह! 


द्वितीय स्प (सत्तिमृक्तसतम्‌ = } अष्टम्‌ तयं मं सुत्र-संस्या १-१७७ से न्ति मेरियतत्‌'का लोप; १२ 
गे शुः पर यागम रप क्नस्यार फौ प्रास्त; २-७७ मे ¶त' मं स्यित क्‌) दा लोप; १-१७७ से भंतिम ड फातः 


भम्‌+ ५) 
१.-६८०सेन्टौपट्प्‌ ष्‌ फे पदष्नद्नेप रटे हए यःक स्यान परथयन्फो प्रास्तिभौरक्तेष साधतनिका की्प्रा 
प्रयम र्पकः ममान ३-प मौर हये से टीकर दिततीय म्प अदरुंतयं' सिद्धहो जाताहू। 


ततीय र्ण (यत्िमक्तदण््‌ = } समुप मं ूच्र-हष्या १-१७७ मेलि" मं स्थित त्‌" फा लोप; २५७४ 
त 


न्‌" भे रपत्‌ ष्वः कास्य; २-८९मेन्तेपटहेए द्‌ पै पटत्रान्‌ चेय रटैहृष्‌ त' फो द्वित्व त्त फी प्रापि 


१.१७७ २ अनिमि ष्क वादे; ५१८० न गोप कषद प्वाततङ्य रहै हृ (सः स्यानपरव्यःकरी रा 
सपर सव गद्निश्या का द्राप्ति प्रव नदद गमान ही ३५ ध्रीर्‌ १-२३ से दोकर तृतीय सुप उह्टुचचर्य मि 


हः नता 


क [न १ 

[ क श) ज = ४७ ४ = न श्न [7 क) ् 
> र त्क प = १ 3 शरद +~ {2 ग पयथः 
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ताद्ु | प्सतं सूत्र-भन्या १ 


क 1 17. 
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क्त्वायाः स्यादीनां चयो शसूतयोरमुस्वारोन्तौ बा मवति ॥ क्ता ॥ कारणं 
ण फाउ्ाखं फउच्राण ॥ स्यादि. ! चच्छेएु चच्छेख । चनच्छेसु" चच्छेतु ॥ खस्वोरितिश्चिष्‌ | 
ग्र । श्रग्िरो ॥ 


अथैः- संस्कृत-भाषा मं संदध भूत छृदन्त के भयं मे क्रियाओं मे चक्ा' प्रत्यय छौ संणेजना होती है; 
= “त्वा, प्रत्यय के स्यान पर प्राकृत-भाषा सें सुत्र-संख्या-२-१४६ ते (तुण' मौर तुञाण' भयवा 'ऊण' मौर 
आण प्रत्ययो फो प्राप्ति का विघान हे; तदनुसार इन प्राप्तव्य प्रत्ययो में स्थित अतिम ण' व्यज्जन पर दैकल्पिक 
` से अनुस्वार फी प्राप्ति हुमा करतौ हँ । जं े-ङृत्वा=फारणं भयवा काऊण, अर काडथाणं; अयदा पाउमाण 
प्रकार से प्राकत-भाषा मं संन्नाओों मं तृतीया विभर्ति के एक वचन सें, एष्ठी विभक्ति के बहुवचन मं तथा 
{मौ विभक्ति के बहुबचन में क्मसे "णः ओर शुः प्रत्ययकी प्राप्ति का विधानं ह; तदनुसार इन प्राण्तव्य 
पयं पर वैकतिपक रूप से अनुस्वार की प्राप्ति होती ह । जँसे-वृक्षेण = वच्छेणं अधदा वच्छेण; वृक्षाणाम्‌ = वच्छाणं 
{वा वच्छाण भौर वृक्षेषुवच्छेुः अथवा वच्छषु; इत्यादि । 
1 


1  प्रदन--प्राप्तन्य भरत्यय "ण" ओर सु" पर हौ वैकल्पिक रूपसे अनुस्वारो प्रध्दि होती है; एेता पों 


प्याह? 
४ उत्तर-~-प्राप्तव्य प्रत्यय 'ण' भौर प्सुः के मतिरिक्त यदि अन्य प्रत्ययरहे हृएु हौ उन पर आगम रूप 
त्वार न्तै्पस्ति का कोई विधान नहीं हु; तदनु्तार अन्य प्रत्ययोंक्ते सम्बन्य मेंञगम सर्प अनुस्वार कौ प्रान्ति 
मिभाव ही सङ्ना चाहिये । जसे - कृत्वा = करिञ; यह्‌ उदाहरण सम्बन्छ भूत कृदन्त का होता हमा भी 
१ "ण" संयुक्त प्रस्यय का अभदव हं; अतएव इसमे मागम रूप अनुस्वार को प्राप्ति कामो समादही प्रदक्ित 
, व गखा ई 4 हिभक्ति बोधक प्रत्यय कर उदाहरण इर रकार ह-अग्नय. = मयवा भग्नैन अभििणो; हतत उदाहरण 
(भयमा मथवा द्वितीया के वहुवचन का प्रद प्रत्यय संयोलित है; परन्तु दस प्रत्यय से "ण" गयवा शु" दल सनाद 
प 


तदनुसार इसमें आगम रूप अनृस्वार की प्राप्ति का भी अभावदही प्रदश्चित क्वि गया ह्‌; यो णः मयदा न्तु 
दभाव से ही इन पर आगम रूप अनुस्वार छो प्राम्ति दकलि्िक स्प से हुमा ररत द; ण्ह तत्त्पयं ही 


सुताहं । 


छस्दा सेस्छृत कृदन्त सूप ह इसके प्रात रूप ॒काऊणं काऊ्ण, फाउञआणं) छाउ्जाप वीर फरिम होने ह । 

म से प्रथमद्दारसूपोंमं सूनर संस्या-४--२१४से सूल संत घातु "ट! केस्यान परप्राूत मे तःस 

त; २-१४६ से कृदन्त भवं म संश्छत शत्य स्त्वा शे स्यान परप्राहतमं प्म दवै तूणः वार तुनादट > 

४ क स्यानोय सूद छण भोर 'जभाणः प्रययो सी प्राप्ति; १-२०द६ प्राप्त प्रत्यय अपः योरे (डना मं 

त॒ अन्त्य व्यज्जन "ण पर देक्त्पिकरूपसे सागमस्प अनु ¡ प्राप्तिह.परक्म्रते घ्रा रूष्-कज्टणे 
अण. साऊअाणं- भौर साऊअाण सिद्ध हौ जप्त ह्‌ 1 | 


£ | # ्राद्तं व्याख्रण # 
4253. 5494५०56 + 34९९ $ >$ $$2$ ९९२५ ५११११ 
पांचवे स्प ( छष्वा = ) करिम्‌ सें सुत्र-संया-४-२३४ से मूलं संस्कृत धातु छ" मे स्विति 
नान चर लर" मदे की प्राप्ति; ४-२३९ से प्राप्त हलन्त घातु कर्‌ से विकरण प्रत्यत्र 'अ' कौ प्राप्ति; ३ 
प्राघ्नं धिकरण प्रत्यय श्य के स्थान परद्र ्हौ प्रस्त; २-९४६ से सवंध भूत छृरन्त सुचक परत्यव 'पलवा' के) 
यर्‌ प्रान मे `अत्‌' प्रत्यय की प्राम्ति मीर १-१९१ से प्त प्रत्यव जत्‌” के जन्त में धित हलन्त व्यजन । 
लोषप्तिकर जसि च्यसिद हो जाता हं । 


दृफ़॑ण संसत स्पहं। इसके प्राछ्त हप चच्छेणं ओर वच्छेम हीते हं । इनमे सुत्र-संद्पा- १९ 
= स्यान पर्य हो प्राचि; देसे श्ल ने स्थान पर्छ को ्रण्ति; >-८९ सेप्राप्त््‌'कोर्ित 
ती बस्ति; २-९० पे प्राप्त पूत्रष्ट्‌ः ते स्यान परश्च क्तौ प्राभ्ति; ३-६ ते तृतीया विभक्ति के एक वचनं पे 
साम्न पुतन में संस प्रत्ययाः फ स्यानं पर प्राकृत नें "ण प्रत्यय क्ती प्राच्ति; २.१४ से प्राप्त प्र 
द पर्यस्य वच्छ मे स्थित्त घ्य दुस्य स्वर "अ" केस्नान पर ए दग प्राप्ति भौर १-२७ से प्राप्तं प्रस्य " 


[1 


द्विक स्प से जनुग्वार शनौ प्राप्नि द्ौ7र क ते दोनों हप वच्छेणं ओर वच्छे सिदढहौ जतिहे। 


व भ्‌ ^ (स्वर > ~= स्ः + ८ ५, > ॥ 
सधय सरद्दस्पह्‌ | एम न्राटरद न वच्छ्रु शौर वच्छे ङु है हु इनत (वर! रूष्‌ भू 
£ +" -< २ 


1 | 


रासि रपचप्त रीति यनुनारः; तस्परवात्‌ सत्र संल्या ४-४य्८ ने सप्तो विभक्ति के वहुवचन सं अकारान्त ‹ 
स्य पर्यय फी व्रान्ति; ३-१५ ग प्राच प्रत्यय पुण के पर्वध्य (२ मं शित अन्ता हस्व स्वर चमाफेस्व 
को प्रास्त ओर १.२७ ने प्रास्त प्रत्यय प्त, पर वैतल्पिकच्प्रते नुस्वार फो प्राप्ति होकर क्मतेदौ 
1 


॥ 


वो 


'{ जात्र 


भभू | ज } { 
त 4 ट र दद्म मद्द्‌ 
+ य 


[प 
० 
=> 


4 न * 


अर्यया सौ जयन्‌ सम्डन > प्रथमान द्िकेपयान्त चुरल तिक स्वह 1 इनका प्रहरनं 


॥ र अ. ५ 
= क ज ड 
1 


द ८~५ रः न्द २ ः † ट +| +) / 
~ 1; । दनम युद ~ मन्त्‌ कत सप; २८ म चहु “न्‌ तेः पचान न्ष रह हए शू ष्ट) 


कं 


॥। 


{ि =^ = ५०. प्न 9. ‡ ~^ 4 न्‌ न 4, ० क्न न्न 9. 

1, ध 14118. रं ८. + र द पवि रत दु दनव चन तर = यटुवचनं मे इकारः पु ! 

+ , #। 4 

च भ. = [+ मे = ६ (3 ड टि + / 

वाम दात व्व दे सथानम पयोद य प्रसि दोरद अषशियो। स्पमिद्रदहो जाता ठू. 
1 ५ ४.१ १4 ~ ॐ 
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नि) 


7प; १-९२ से "वि" मे' स्थित हुध्व स्वर इ' को दीघं स्वर ई की प्राप्ति तथा १-९२ सं ही स्वर सहितं 
त' व्यञ्जन कालोप अयवा अप्राव; १-२६०से ्'केस्थान पर नस'की प्राप्ति; १-११ स अन्त्य हलन्त 
धञ्जन रूप विसगं कालोप ओर ३-३१सं स्नीलिग-अर्यक प्रत्यय माकौ प्राप्त खूप 'वीस' में प्राप्ति 
कर कीसा स्पसिद्धहौोजताहं। 


तरिल्द सस्छृत रूप हं । इसक्रा प्राङृत रूप तीसा होता ह । इसमे सुत्र-संखया १-२८ से अन॒ष्वार का 


धक 


प; २-७९ सं श्रि म, स्थित हलन्त व्यञ्जन (र्‌, कालोप; {-९्रसं हृस्वस्वर को वीं स्वर ष फौ 


प्ति; -२६० सं श' के स्यान पर स' की प्रप्तिः; १-११ से जन्त्व हुङन्त व्यञ्जन न्‌" 


1 लोप मौर ३-३१ सं स्त्रील्िग-मयेक प्रत्यय ज" क्तो प्राप्त स्प "तोच मः प्राप्ति होकर तक्ता स्पतिद हो 
1ताह्‌ं। 

सस्क्रतम्‌ संस्कृत रूप हँ । इसका प्राकृत रूप सकफ्कयं होता ह । इसमे सूव्र-षंख्या १-२८ से मनुस्वार फा 
गप; २-७७ सं द्वितीय स्‌ः फा जोषः; १-१२६ से ऋटके स्यान पर मको प्राप्ति; २-८९ सं पूर्वोक्त लोप 
ए स्‌" के पञ्चात्‌ शेष रहे हए क" को द्वित्व क्कर' की प्राप्ति; १-१७७ से त्‌" का णो; १-१८० से लोप हुए 
१ के पचत्‌ जेष रहे हृद्‌ भ" कोय को प्राप्ति; ३-२५ सं प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं अकारान्त 
पुःसक ल्ग मे'मम्‌' प्रत्यय फी प्राप्त ओर १-२२ सं प्राप्तं प्रत्यय ^" के स्थान प्र अनृत्वारकी प्राणति होकर 
ककय स्प सिद्ध हो जाता हं । 


संस्कार संस्कृत रूप है ( इसकः प्राकृत डप सक्कारो होता ह । इसमे सुव-संरपा १-२८ से अनुरवार फा 
ष; - २-७७-द. द्वितीय हलन्त व्यञ्जन शस्‌" का लोप; २-८९ से लोप दए 'स्‌' के प्रवात श्ेष रहे हुए कको 
त्व क्क फो प्राप्ति मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनं म अभकारन्त पु्ल्णिमं ^ि' प्रत्यय रे स्यान 
८ मो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर स्फारो रूप सिदध हो जाता हं । १-२८ ॥ 


मांप्ादेा ।॥ १--२६ ॥ 


मांसादीनासनुस्वारस्य लग्‌ वा भवति । मासं मंसं । मासलं म॑सलं । कां कुसं । 
रूपं | कह कह । एव एवं ! तूण नण । इप्राणि इतराणि । दाणि दारि | कि कमि 
मि । सषठहं संधु । केसुच्रं किपु्रं । सीहो सिंषो ॥ मांस । मासन । कांस्य | पांसु | कथम्‌ 
म्‌ नूनम्‌ । इदानीम्‌ । क्षिम्‌ । संख । पिक । सिंह । इत्यादि ॥ 


"~~~ 
~ 


अश-- मांस आदि अनेक सस्त श्वयो का प्राङत-र्पान्तर करने पर उनमें स्वित अनुस्वार फा दिश्य 
लोप हे जया करता ह । जैसे-मांसम्‌ = मासरं गयवा मंसं; मांतलम्‌ = मातं सयवा मप्तत; कत्ल, = सानं 
| वा कं; पांसुः = पास्‌ अयवा पु; कयम. = कह्‌ जयवा कु; एवम. ~ एव लदवा एवं; नूनम. = नूम सदश 
7; इदानौम. = इञि नयवा दसा; इदनोम्‌ = (न्नौस्वेनी म~) दापि अददा दति; किक, केम 


प 


४६ | % प्राठरेत व्याक्रण # 
+4++$<^4+$९ ^<? १९९९९० ९०९०९ <<< $$$ $9०5० २९९९१९१९. 
फरेमि बयवा {ठ करेमि; सम्धुखम = समहं अथवा सम्‌ हुं; किञुरूम. = केषुञं अयवा घज; मौर सिह्‌ः = 
यवा सची; इत्यादि । 


£ ससम सस्छेत खूप! इक्क प्रात रूपमाप ओर मंसं होतेह । इनमे से प्रयपर रूपमे सूत्रः 
१-२९ से "माँ' पर स्वितं ननृस्वार कालोप; २३-२५ से प्रयमा विभति के एक वचन में अकारान्त नपुसक स्मि 
“म्‌” प्रत्यय फो प्राप्ति भौर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय मृ" के स्यान पर अतृस्वारक्ी प्राप्ति हौक्त< प्रथम रूपमा 
सिद्ध ही जात" ह । 
दितीय ल्प- (मांसम्‌ = ) मंप मे सुत्र-सख्या १-७० से अनुस्वार का छोप नहीं होने कौ स्थितिं ^ 
पे यित दीं स्वर ना के स्यान पर हत्व चर स फ प्राप्ति ओरक्नोष साधनिका प्रयम रूपे समन हीषह 
द्वितीयस्य ससं भी सिद्द जाता ह्‌ । 


मांसम्‌ संस्कृत रूप द । इसे ्राकृत रूप मालं ओर मंसलं होते हं । इनमे से प्रथम रूप म सुरः 
१-२९ से "मा" पर हवित सनृ्ष्वार फालोष; ३-२५ ते प्रयमा विभक्ति के एक्त वचन मे अकारान्त नु 
मे ^म्‌' प्रत्यय कौ प्रात्तिं ओर १-२३ सेप्राप्त प्रत्यय म्‌'के स्यान पर अनुस्वार फी प्राप्ति होकर प्रसम ष 
भासं सिद्धो जताह्‌) 


हिितीय स्प-(मांमरम्‌ =) समलं मे मूव्र-संरया १-७० से अनुद्वार फा लोप नहु होने फी स्थिति मे ^ 
मे स्यत सधं स्वर ष्या ए न्यान पर हस्व ररर पम ष्ठो प्राप्ति भौर क्षे साघनिका रयम स्पके समान हष 
गर्भौ सिद्धि जातह्‌ । 


यरय मन्फन नप्र । इमहे प्रात न्व एनं जर कंसं हीति ह । एनम से प्रयमरूप मेँ सुक 
१.८९ ढै "म" पर्‌ {8 नन्यार्‌ एव दोप; २-०८ येभ्य क्रा लोप; ३-२५ सिप्रधसा विभति फ एफ वेवनं 
शकादा्य नपुमण (वमे शर्‌" प्न्य क प्रास्ति; सौग श-र्देमेम्म्‌ः ङे स्यात परभनुस्वारष्ी प्राप्ति होकर प्र 
भ्न दनं पिद तण 


दिप स्प [षान्यम्‌ त क्यं मे पप्र-सस्या १.८ म सनत्वार कान्योनहींहरेखौी स्यिति्मर्ा 


गह्वर स्दर द प्राति जोर दोय साधनिक्रा प्रवमनुदध देः भवानं हीह 


& ५ 
र ५ 
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य, 


कथस्‌ संस्कृत ङ्प हं । इसके प्रकृत खूप कह मौर कहु होते हं । इनमे सृत्र-संखया-१-१८७ से धथ' के 
नि परर हः को प्राप्ति भौर १-२९ से अनुष्वार का वैकल्पिक रूप से खोप होकर क्रम से दोनों रूप कह भौर कटं 
स्ह जतिहं। 
एवम्‌ संस्कृत रूप ह । इसङ प्रात रूप एव मौर एवं होते हे । इनमें सुत्र-संस्या १.२३ से मम्‌' के स्यानं 
अनश्वर की प्राप्ति ओर १-२९ से उक्त अनुस्वार का वैकल्पिक क्प सेखोषहोकरक्मसे दोनों हप एवं 
ए एकदं सिद्ध'हौ जाति ह । 
ननम्‌ संस्छृत अब्यय रूप हं । इसके प्राकृत रूप नृण ओर नृणं होते हं । इनमे मूत्र-सस्या १-२२८ से द्वितीय 'न' 
प्यानं पर ण' की प्राप्ति; १-२३े म्‌' के स्थान पर अनस्वारकी प्राप्ति भौर १-२९से उक्त सनृस्वार फा 
त्पिकरूप से कोप होकर कमस दोनों रूप नूण आर चूणं सिद्ध हो जते ह । 
इदानीम्‌ संस्कृत अब्यय रूप ह । इसके प्राङ्त रप इआणि मौर दमागि होते हं । इनमे सुत्र-संस्या १-१७७ 
ट्‌'कालोप; १-२१्८सेन्‌'केस्थानपरणण्‌'षो प्राप्ति; १-८४से दीर्घस्वरं ई" के स्थान पर हृस्व स्वर 
कौ भरात्ति १-२३ से "म्‌" के स्थान पर अनुस्वार कौ प्रान्ति मौर १-२९ से उक्त अनुस्वार का चकत्पिषू स्प से 
होकर फम से दोनों सूप इञाणे मीर इणे सिदध हो जति ह 1 
इदानीम संस्कृत अव्यय रूप ह । इसके शौरसेनी भावा दाणि ओर याति स्प होतेह । इनमे सुव 
प्रा-४-२०७७ से इव्छनीम्‌' के स्यान पर दाणि" आदेश्च अर १-२९ से अनुष्वार का वकत्पिकस्पसेलोप हकर 
से दोनों स्प दाणि ओर दाणिं सिद्ध हो जति हं । 
किम. संस्कृत ख्य ह । इसके प्राकृत रूप कि ओौर क्रि होतेह । इनमें सुज-रंंगा १-२३ म्‌, के स्यान पर 
स्वारक्षौप्रप्ति मौर १-२९ से उक्त अनुस्वार का वकत्पिक स्पे लोपहोकर क्रमसेदोरनो स्प छि मौर 
द हौ जति ह । 
करी संस्कृत क्िपापद कारूपहं! इसक्ताप्र्रितख्प करेनिहोताहं। इत्तमसूत्र-संस्या ८-२्देष्ने 
संस्कृत घातु छ" में स्थित क्र, फे स्यान पर अर्‌" आदेज्ञ ४-२३९ से प्राप्त हलन्त घातु कर) मे विकरण प्रत्यय 
ष्ठी संधि भौर ३-१४१ से वर्तमान फाल के तृतोय पुर के एक वचन में "मिः प्रत्यय कौ संयोजन होकर कराम 
` सिदे नतर! 
संस॒रखम्‌. संस्कृत रूष हे । इसङ प्रकृत स्प सनुहुं भोर समूहं होते हं । इनमे दुव्र-संरया १-२९ नेम 
स्थित मनुस्वार फा वैकल्पिक रूप से लोप; १-१८७ से ष्ठ'केतत्वानपर ष्टी प्राणति मौर {-र३मे न्न्य 
त स्‌ः के स्थान पर अनृस्दार की प्राप्ति होकर चमसे दोनों स्प सङ सोर संमदं निदो जनिहं। 
दिंशुकम्‌ सेष्कत रूप ह 1 हसक प्राङ्त रूप फेुभं सीर स्नु होते ह 1 नने मूसा {८२ > 
कषे स्थान प्र वैकरिपक सूपे "ए, की प्राप्ति; १-२९ चे “क्कि' पर स्थित अनुस्वार रा वेगनिरर दरे > वथः 
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करेमि सयया क्ति करेमि; सम्पुलम = तम्‌ं यवा संम्‌हु; किञुकम. = केसुअं अयवा सिघुजं; ओर विहः = 
थवा तवियो; दएतस्यावि । 


~ मात्म संस्छन स्यहु। इसके प्राक्त स्पमातं जीर मंत होतेह । इनर्नंसे प्रयतत स्यम पूष्ण 

{-२९ से 'मं' पर हरिवत अनृस्वार क्रा लोप; ३-२५ से प्रयमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपुसके 

शम्‌ प्रत्यय फो प्राप्ति मीर १-२३से प्राप्त प्रत्यय सृ केस्वातं परमर्स्वारक्ती प्राप्ति होर प्रयम्‌ राः 
सिद्धिद) दात ह्‌ । 

दितोय स्प्र-{मांमन्‌ =) ममे तुत्र-सस्या १-७० से अनुस्वार फालोपनहीं होनेफो स्विति । 


# ५ 


भं {न्विति दवं सदर श्या कै स्यान पर दवुन्ठ स्वर य' ए प्राप्ति सर क्षेव साधनिका भ्रयम रूपे समान हौः 


# ॐ * 


{मप स्प सरं भी सिस जात्ताह्‌ 1 


मसव्टस्‌ संसत स्य हु । इसके प्राकृत स्प पातलं ओर मंसछं होतेह | द्रनमेसे प्रयम दवम पुष 
?-२९ सै "मां पर्‌ लियन अनुग्यार् श्लास्ोरः ३-२५ये प्रवमा विनश्िं फे एक पचन मे अक्ासन्त नु; 
मेष्नृप्रस्ययकी प्रात्ति सोर १-२३ मेप्राप्व प्रत्यय मूके स्यान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर प्रक्ष | 
सान्नं निदिद्ध सप्ादु। 


{इय ~ ( प्रकिज्म्‌ = ) यम प दय-गन्प्रा 3-तन् मे अकग्यार फा नोप नटी होन षी स्थिति 
द ददत दन सदर दा स्यान वर हस्य र्म अ दो प्राप्ति पौर केव साप्ततिक प्रदम स्पके सानात्‌ ह 
] ए क क} 
सुमि पय द्द सरन, पणत प्राकृत स्व दम सौर महाव ढ । दमम से प्रवमस््प म पुषः 
॥ १ चै, 8) 9, (0) {र (० ११. २२१ 4 [वि । 2 ४} "प्‌ (ॐ 13; 2.2“ भ प्रच {विभवति धः (84 9 
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कथस्‌ संस्कृत रूप हं । इसक्ते प्राकृत रूप कह भौर कहु होते है । इनमें सूत्र-संख्या-१-१८७ से धय' के 
( पर "हः को प्राप्ति मौर १-२९ से अनुस्वार का वैकल्पिक सूप से लोप होकर क्रम से दोनो रूप कह मौर कहं 
हयो जाति हुं । 

एकम्‌ संस्कृत रूप हं । इसके प्राङृत रूप एव भौर एवं होते हें । इनमे सूत्र-संख्या १-२२से मम्‌, के स्थान 
भ्नुस्वार की प्राप्ति ओर १-२९ से उक्त अनुस्वार का वैकल्पिक रूप सेलोपहोकरक्मसे दोनों रूप एव 
एकं सिद्ध हो जते ह 1 

ननम्‌ संस्कृत अब्यय रूप हं । इसके प्राङृत सूप नृण भोर तूणं होते हं । इनमे सूत्र-सख्या १-२२८ से द्ितीय 'न' 
धान पर णः कौ प्राप्ति; १-२३सेम्‌' के स्थान पर मनस्वारफी प्राप्ति भौर १-२९ से उक्त अनुस्वारका 
स्पकरूप से लोप होकर क्रमते दोनों रूप नूण ओर नूणं सिद्ध दहो जते हं । 

इदानी स्‌ संस्छृत अग्यय रूप ह । सके प्राकृत रूप इआणि भौर मागि होते हं । इनमे सुत्र-षंट्या १-१७७ 
"कालोप; १-२२्८से^न्‌' केस्थानपर ण्‌, कौ प्राप्ति; १-८४ से दी्धस्वर ईः के स्थान प्र हस्व स्वर 
भि प्राप्ति १-२३ से "म्‌? के स्यान पर मनृस्वार कौ प्राप्ति मौर १-२९ से उक्त अनुस्वार का वेकलिपक्त रूप से 
गकर छम से दोनों रूप इजाणे मौर इजाणें सिद्ध हौ जाते हं 1 


इढानीर्‌ संस्कृत अव्यय रूप ह ¦ इसके क्रौर-सेनो मावा दाणि मौर दि स्प होतेह । इनमे सूघ 
[-४-७७ से इदानीम्‌" के स्थान पर दणि" आदेश्च मौर १-२९ से अनृत्वार क! वंकल्पिक स्प से लोप होकर 
से दोनों रूप द्वाणि भौर द्राण सिद्ध हो जति हं । 

किमः संस्कृत स्प है । इसके प्राकृत रूप फि ओर {क होते ह । इनमें सूज -संदया १-२३ म्‌, के स्यान पर 
वार फी प्र्ति मौर १-२९ से उक्त अनुस्वार का व॑कल्पिक रूपे लोपहोकर क्रमसेदोनों ख्पिओरकि 
-हौ जति ह। 

करीम संस्टरत क्िपापद कारूपहं \ इसक्ता प्राह्त खूप क्रेमिहोताहं। इसे चूत्र-संरया ४-र२्देष्ये 
षस्त घातु क्र' में स्थित च" फे स्यान पर अर्‌" आदे ४-२३९ से प्राप्त हुनन्त घान्‌ कर' में विकरण प्रत्यय 
ती संधि मौर ३-१४१ से वर्तमान कारके तृतो पुष के एक वचन में "डि' प्रत्यय को संपोजना होकर कराम 
सिद्ध हौ जाता हं! 

संमुखम्‌. संस्कृत सूप हे । इङ प्रात रूप सुहु मौर संमृहं होते हं । इनमे सव-तंटया १-२९ मेनन 
स्थत बनस्वार का दैषत्पिर सूपसे लोपः; १-१८७ से ष्ठ'कैस्यानपरद्टलोप्रास्ति मौर {न्दर न्न्य 
“म्‌› के स्थान पर अनुस्वार को प्राप्ति होकर रमसे दोनों र्पप्तर््ं सौरस्तयुष्टंसिददी जने) 


के स्यान पर वकत्पिकसूपतेष्ए की प्रान्ति; १-२९ ते `्ि' पर स्पित अनुस्छार का वरूभ्रिर रूर 
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६र६्०्से न्‌ के स्यान पर ष्‌ कौ रान्ति; १-१७० तेष क्ता लोप सौर ३-५ सेद्वितोया विभस्तिङे एः. 
भे म्‌ प्रत्ययश्ी प्रात्ति; १-२३ सेम 


्‌ के स्थ्मन पर अनृस्वारणी प्राप्ति होकरक्रमतेवोनों रूप करुः 


[र 


सिन सिद्ध ह जाते ट्‌ 


# 


9, 


सदसस ङ्पह्‌ । इसे प्रारेत स्पसोहो भौर क्वो होते हु । इनमे से प्रयमरूद मे एः 
दरव -चर रके स्यान पर दोघं स्वरं ई' की प्राम्ति; १-२९ से अनुस्वार का लोप; भौर ३-२ प 
विनवरिते फे एवः वचन मे वकारान्त पुरस्लिग में त्ति" प्रत्यय के स्यान पर धोः प्रत्यय फी प्राप्ति होकर प्रप 


सीद सिद्धिदो जाता दह । 


छ 
(९२4, 


दरेतीय रप (निहः म) निघो मं नुत्र-सस्प्रा १२६४ से अनुस्यारके पचत्‌ रहै हए शुके 
पर श्य" ए प्राल्ति सौर ३-२ने प्रवमा विभति के एफ वचन मं अकारान्त पुट्लिग में शक्ति प्रस्ययङ्ञे रया 
श्लौ" प्रत्यय कौ प्राप्नि होकर द्विनीय दप सिवो भी तिद्ध हौ जाता हं । १-२९ ॥ 


वगृन्ससो बा ॥ १-३० ॥ 


प्ुर्थारस्य वयं पर प्रत्यायने म्तरयव वर्गम्यान्त्यो बा मवति ॥ पलो परो 


पषा | यद्भयं अंगं | लद्धं संरमं | कच्चुश्ं कुर्रा | चच्छण लंद्यषं | सग्जिश् श्रा 
मच्भ मभ्य | सट प्रा व्या | उपण्टा उक { करए प सपद सह | अन्तर 
, ल्या ष्पा | चन्दर =+ मर गन्पय वलद्रा | कम्प्‌ मृपट्‌ । वम्प््टु यष्ट | कलस्य कः 


व्पारम्न शासना 4 नम रनि श्प | समम | रट्‌ ननिन्यिच्छुन्यन्ये ॥ 


११ 


॥॥ % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित | ४६ 
१९4“ # <<$: #९$ +¢ <€? 5#०# १९ %4 $$$ ₹९$+$% < >$ ¢ ९९९५ १९4५५ 


॥ 


ह उत्तरः-यदि अनुस्वार के मागे वर्गीय अक्षर नहीं ्ौकर फोई स्वर अयवा अवर्यीथ-श्यञ्जन माया हुमा 
गा तो उस्त अनुस्वार के स्थान पर किसी भी वर्गं का-("म्‌? के अतिरिक्त) पंचम अक्षर नहीं होगा; इसलिये "वः 
[म्द का भार-पुन्न उल्केख किया गया हं । उदह्रण इस प्रकार ह -संक्य.=संसओो अगर संहरति-संहरइ; इत्यादि । 
कनही किम्दी-व्दाकरणाचा्यो का मत है क्ति आङ्ृत-माषा के शब्दो मे रहे ए अनुस्वार की स्थिति नित्य 'अनुस्वार 
॥ #“य ही रहती ह एवं उसके स्थान पर वर्भीय पंचम-अक्षर की प्राप्ति जैसी अवस्था नहीं प्राप्तं हु करती ह । 
पा 
पक” संस्कृत रूप ह । इसके प्राकृत रूप पड्धो मर पको होते ह 1 इनमे सुतर संख्या १-२५ से हर्त डः" 
; स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति; १-३० से प्राप्तं अनुस्वार कै स्यच पर ड" वंकत्पिक च्पसे भैर ३.२ सेप्रयमा 
{ वभव्रित के एक वचन मं मकारातं पुग मे सति' प्रत्यय ॐे स्थान पर "मो प्रत्यय कोःप्राप्ति हकर क्रमसे रोनों 


र पंद्धो तथा पको सिद्धहौ जतेहे। 


द्रंख. संस्छरत रूप ह । इसके प्राकृत रूप सद्धो अगर संवो होते ह । इनमे सुत-संदया १-२६० से श' के 
यान पर 'स' प्राप्ति अभैर शेव साधनिका उपरोक्त पंद्धो-पंो' के अनुसार ही १-२५; १-३० मौर ३-२ से प्राप्त 
शकर रम से दोनो रुप संद्धो जर संखो सिद्ध हो जाते हं ) 
र अद्धणम्‌ संस्कृत रूप ह । इसके प्राकृत रूप अद्घणं ओर अंयण ते हं । इममे सुच्र-सस्या १-२५ से हलन्त 
तड के स्थान पर अनुस्वार फ प्राप्ति; १-३० से प्राप्त अनुस्वार के स्थान पर वैकल्पिफ सप से, हलन्त 'ड' व्यजन 
 9ी प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपु सक {लिग मं शसि" प्रत्यय रे स्यान पर मू" प्रत्यय 
~ हि प्राप्ति मोर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय भम्‌" के स्यान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर छम से दोनों रूप अद्धण मौर 

गगणे सिद्ध हो जाति हं 1 

1 
1 लद्धनम्‌ संस्कृत रूप ह । इसके प्राकृत ख्प लद्णं मौर लंधणं होते ह । इन में पुत्र-तंद्या १-२२८ से 
; न" को स्थान पर “णः की प्राप्ति ओर शेष साघनिका-उपसेक्त अन्बणं-म गणं, कं भनुसार हौ १-२५ १३० २२५ 
{नीर १-२३ से प्राप्त होकर करमशः दोनों रूप लह्ुणं अर कुंघणं सिद्ध हो जते हं । 


~ 


0 कर्क“ सस्त रूप हं । इस फे प्राकृत रूप कञ्चुमो मौर फंचुम होते ह्‌ 1 एनम सुत्र-चंट्पा ?-२५ 
#¶ हलन्त श्न" के स्यान पर अनुस्वार कफ प्राप्ति, १-३० से प्राप्त अनुस्वार के स्यान पर वैफल्थिकू स्प से हलन्त 
८ व्यज्जन को प्राप्ति, १-१७७ से %क्‌' का लोप उर ३-२ घ प्रयमा विभेदित फे एफ वचन मं यकारन्त पुल्लिग 
+ र “सि' प्रत्यय क्ते स्यान पर "अगे" भ्रत्य की प्रास्ति होकर छम ते दोनों हप कच्छञओ वर कंमो न्दि ष्टी 
ˆ पते ह। 

खान्छनस्‌ स्त रूप हं । इसके प्राहृत रूप लज्छणं नीर च्ख्पं होते ह्‌ 1 इनम दद 
तौ तनः से स्थित "माः के स्थान पर ,ज' छ प्राप्ति; १-२५ ते हलन्त भू' के स्यान पर सनुस्वार की द्राति {-३ 
सपान दरः 


21 1 


"प्त सनुस्वार के स्थान पर वैकल्पिक रूप से हलन्त मू" व्यञ्जन को प्राप्ति; हर्र८पंनन के 


0 हि 
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‰वरस्वार के स्थान पर वेकल्पिक्त रूप से हलन्त "ण्‌" व्यञ्जन कौ प्राप्ति ओर ३-२से प्रथमा विभिन के एक श्च 

7 ऊंकारान्त पुल्लिण में "लि" प्रय के स्यान पर "ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्न से दोनों ल्य सण्डो मौर सड) 
दहो जत्तिह्‌ं। 


ह अध्वरम्‌ संस्छृत रूप हं 1 इसके प्रात रूप अन्तरं ओर मतरं होते ह । इनमें सुघ्र-संख्या १-२५ से हलन्त 
न्न्‌ ^न्‌" के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति; १-३० से प्राप्त अवु्वार के स्थान पर बैेक्तत्पिफ रूपसे हलन्त न्‌ 
_ञ्जन क्ती प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमदित के एक वचन मं अकारान्त नपु सक्त क्गि में नति" प्रत्यप के न्यान 
: “लृ' प्रत्यय कौ प्राप्ति भर १-२३सेम्‌' का अनु-वार होरूरफभमसे दोनो रूप अन्तरं अगर तरर सिद 


¡ जाति हं! 


~र 


(~, 


। 


एल्थः संस्कृत रूप हँ । इसके प्राक्त रूप पन्यो भीर पयो होते हं । इनन सूत्र-संख्या १-२५ से हरन्त 
ज्ञनं ल्‌" के स्यान पर अनुस्वार क्ती प्राप्ति; १-३० से प्राप्त अनुस्वार के स्यान पर धेफत्पिफ रूप हलन्त "त्‌" 
तज्जन की प्राप्ति ओर ३-२ ते प्रथमा विभक्ति कफे एक वचनम अत्ारन्त पु्व्िमे लि प्रत्वयक स्याद पर्‌ 
निर" प्रस्य न्नी प्राप्ति होकर मसे दीनो खूप पन्थो मौर एथ सिद्धहो जते हं। 


प्व्दरः संस्कृत रूप ह । इसके प्राकृतं रूप चन्दो भीर चदो होते हं । एनम सुघ्र-तंस्या १-२५ से हृ्ठन्त 
{ज्जन `" के स्थान पर अनुस्वार क्तो प्राप्ति; १-३० चे प्राप्तं मनुस्वार $ स्थान पर वकत्पिक्त ङ्प से हलन्त 
६" व्यञ्जन क्ती प्राप्तिः; २-८० से हलन्त ^र्‌' व्यञ्जन कालोप मौररे-रसे प्रथमा विभक्ति के एक द्वत मं 
क्कारान्त पुहिल्ग मं "क्ति' प्रत्यय फे स्यान पर्‌ ओः प्रत्य को प्रास्ति होक्रक्मसे दोनो रूग्चन्द्र/ मौर चट 
ओषध हो जति ह । 

कान्ध, संस्कृत रूप ह । इसके प्राणत रूप वन्यवो जौर चंघवो होते हं । इनमे सूत्र-संस्या ६८४ ने चवा 
१५ सयित 'भा' के स्यान प्र अ फौ प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यज्जन न्‌" कते स्थान पर अनुस्वार फौ प्राल्नि, 
1*३० से प्राप्त अ स्वार के स्थान पर दंक्लिपङ स्प से हलन्त “नू व्यञ्जन छो प्रास्ति ओर ३-र से श्रथमा विभिन 
ह एक वचन मं अकारान्त पुिलिण मं सिः प्रत्यय > स्यान एर जो" प्रत्यव को प्राप्ति होक्रप्रने सेदो्ना रः 
{| न्दो भौर कंक सिद्ध हो सति हू । 


1 


, कम्पते संस्कत अरू्मक किया पदकारूपहुं। इस्तज्ञे प्राङ्ृत-र्प क्म्पड ओर कप होतेह । इनमें नुन 


£ दकलिपकत रूप ते हलन्त “भ” स्पञ्जन को प्राप्ति ओर -९ से वतमान पनन श्रयन पुष्पक प ठवन 

1 

१ तते' प्रत्यय के स्यान पर द्र" प्रत्ययतो प्राप्ति हकर क्मसतेदोनो रूर कम्ग्ट सीर द्यैरड निद्रा रधर २ 
कक्षाति संस्कृत पिपापद षा स्प हं । इसने प्राह्तं (अदेय) स्प दम्त्डीर्‌ व॑ज्र त्यत र 

@ मे सुघ्र-तंद्या ४-१९२ चे संच्छत घातु ्नांस्‌' के स्यान पर प्रान में दन्द रो ला प्रास्निः १.२३ स 


= ल्त म व्यज्जन स्ते स्यान पर अनत्वार प्तिः = राव्य अद्रव्यम्‌ ~ न्यार दग ह ~~~ 
ति से हन्त म्‌ व्यञ्जन क्ते स्यान पर अनृस्दारकती प्राप्तिः ६-ञेन् पे र्य उदृह्दार ~ न्प न द 


पै 


१५० | शः प्रद्रु ल्तराकरण्‌ ५ 
<<<€५+<<«< <^ ^< < <<< +<4 4444444 4447774 ^+ #4¶44. 
प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विदित कत एक वचन मे लफारान्त नपु दिति मे धनि" वरस्ययके मान पर मप्र 
प्राप्ति मगर १.२३ से "स्‌ पे स्थान पर अनृश्यारफी प्रालाहोष्र प्रवरण दोना सव दलम जीर ७ 
सिद्ध हो जाते ह 1 
अलिनितम्‌ सस्छृत रप है । रसते प्रात रप जल्निसः सैर जतिप दरोत्रहू 1 पने तप्रया 
से हलन्त म्‌ फे स्यान पर बनुस्वार पौ प्राप्तिः १-३० सो प्राप्त यनुर्परादर कस्या पर रवकरिषक च 
न व्यञ्जन की प्रान्त; १-१७७ घे "त" प्यस्जन दन शोष; ३-२५्‌ मे प्रयसा विरमति के हक घलनमेन ' 
नपुःसक्त ल्ग.सें शि श्रत्यय के स्यान पर मम्‌" प्रत्यय फो प्राप्ति मौर १-य्दे येन्न्‌' पा जनुष्नार्‌ होकर ज 
मीर अजि दोनो रूप पफरमसे सिद्ध हो जाति हं) 


[५1 ॐ 


सन्ध्या संस्छृत रूप ह । इसफे प्राकृत ल्प सच्छा भौर संघा हत नमे सूव-मंदया १-२५ सेहं 
व्यञ्जन "त्‌" फे स्यान पर भनुस्षार फो प्राप्ति; २-२९ से संयुदत प्यल्जन च्रे म्यान 
खौर १-३० से पुवं मे प्राप्त अनु"वार फे स्यान पर वैकतिपक्त रप से हलन्त "नु" व्यस्य 


दोनों स्प सजञ्क्ा र सं्चा सिद हो जति हं । 


६. 
धर शला फो ५ 
पतो प्रा्तिदोफर # 


कण्टकः संष्छत रूप हं । इसके प्रात स्प कण्ठ्यो मौर फंट्णो होते ह । हने सुप्र-संश्पा १-२५ 
हलन्त व्यञ्जन “ण्‌” फे स्थानं पर अनृस्वार फो प्राप्ति; १-३० पते प्राप्त अनुम्वार पे स्थान पर पंकलिपर ह 
'श्‌" ण्यञ्जन को प्राप्ति; १-.७७ से द्ितीय ^९्‌' व्यञ्जन फा खोप भोर ३-२ से प्रथमा विभति फे एरुववः 
अफारान्त पुल्लिग मे "सि' प्रत्ययं के स्थानं पर “ओ पभरव्यय फी प्राप्ति होकर प्रमं से दोनो स्पष्टं 
कंटओं सिद्ध ह जते ह्‌। 


उत्कण्ठा संस्छृत खूप ह | एसक्ञ प्राछ्त रूप उकरूण्ठा भौर उक्सा होति ह । एनम सुघ्र-संरया २.५ 
हलन्त व्यज्जन (त्‌! कालोप; २८९ से जोप हए त्‌ के पचात शेष रहे हुए "फ्‌" फो हत्व 'दकः' फो प्रान्ति; ` 
से हलन्त व्यञ्जन ण्‌" के स्थान पर अनुस्वार को प्राप्ति भौर १९-३० से प्रान सनु्वारके स्वान पर <" 


रूप से हरन्त ण्‌' व्यञ्जन को प्राप्ति होकर क्रम से दोनों ख उक्ङण्ठः मौर उक्कंटा सिद हो जते ह। 


काण्डस्‌ मंस्कृत स्प हं । इसके प्राछत रूप कण्डं ओर फंडं होते हं । इनमे सु्-संख्या १८४्ये ¶ 


स्थित जा के स्थान पर अः की प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यञ्जन ण्‌" के स्वान पर अनस्वार फी ५ 


१-३० से प्राप्त अनुस्वार ऊ स्यान पर वंकलिवक रूप से हलन्त ण्‌' दथञ्जन की श्राप्ति ३-५ से दह्ितीया ।~ 
के एषठ वचन मे "स्‌ः प्रत्यय की प्राप्ति ओर १.२३ 


म्‌' के स्थान दर अनुस्वार की प्राप्ति होकर क्तमसे 
रूप करण्डं ओर कड सिद्ध हो जते हं | 


षण्डः संस्कृत ल्प ह इसङ़ पराकृत रूप सण्डो ओर संढो होते हं । इनन सुत्र-संख्या १-२६० से 
स्यान पर स को प्राप्ति; १-२५ से हलन्त व्यञ्जन "ण्‌" फे ; 


के स्गन पर अनुस्वार की प्राप्ति; १-३० सष 
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स्वार फे स्याने पर दकल रप से टृलन्त ण्‌ व्यञ्जनो प्राप्ति मीर ३-र२ेमे प्रवमा विभति फे एक पचन 

रक्ारन्ति पुत्ठिग मे "वि! प्रत्यय के स्यान पर भ्नो' प्रस्य फीप्रात्नि हरर शमस दोनों त्वस्तण्डो भोरसंड) 

हृ तिहु । 
ए अस्तरम्‌ संसत रूप हु । एसे प्राङ्त रप वन्तरं गीर भतरं होते ह । एने सृप्र-सरणा १-२५ से हलन्त 
धनन “न्‌ के व्यान प्र मनुस्वार फो प्रान्ति; १-३०सै प्राप्तम दृण्वार फे स्यान पर वत्रिफ छ्पमे हवन्त न्‌ 
मनन पो ्रात्ति; ३-२५ से भ्रयमा विमदित्त फे एफ घचन मं अकारान्त नपुसकं ल्ग मं 'स्ति' प्रत्यय के स्यान 
| ष्व्‌ प्रत्यय कौ प्राप्ति भीर १-२३से मम्‌ का अनू-वार होर पमे दोनो स्प अन्तरं मर अंतरं सिद 
` जाति ह्‌ । 

पत्यः संस्कृत रूर ह ! इसके प्रहत ङ्प पन्यो मीर पयो होते ह्‌! इनमे सू्-संहगा १-२५ से हलन्त 

' तजन प्न्‌' फे स्यान पर अनस्वार ष्टो प्राप्ति; १-३० से प्राप्त भनृत्वार के स्यान पर घेफल्पिक रूप हन्त न्‌! 
` (नजन प्ली प्राप्ति मोर ३-२ सेप्रयमा विभर्ति फे एक वचन में अकारान्त पुत्क्िमे सि प्रत्यये स्या पर्‌ 
~" प्रत्यय हो प्राप्ति होकर म से दोनों रूप पन्थो भौर फंथो सिदधहोजतेह। 


चन्द्रः संच्छत स्प ह 1 एसके प्राक्त ह्प चन्दी ओर चंदो होतेह । इनमे सुतर-तंख्या १-२५ से हलन्त 
- 'रजनं "न्‌" के स्यान पर जनुस्वार को प्रात्ति, १-३० से प्राप्त सनुस्वार कं स्यान पर वैकत्पिक्त रूप से हन्त 
~, उयञ्जन क्ती प्राप्ति; २-८० से हृखन्त ^" व्यञ्जन कालोप मीर र३े-र्से प्रथमा विमप्ति के एकत वचन में 
तारन्त पुरक्ग मं सि, प्रत्यय फे स्यान पर्‌ ओ' प्रल्यक्तौ प्रान्ति होक्रक्मसे दोन रूग्चन्दर/ मरकर 
द हो जाते हं । 

वान्दद, संस्छत स्प ह । इसके प्राफूत रूप बन्परवो ओर वंषवो होते ह । इनमे सुत्र-संखया १-८४ से वा' 
„ {स्थित 'जा' के स्यान पर अ' की प्राप्ति; १२५ से हन्त व्यञ्जन न्‌' के स्थान पर अनुस्वार कौ प्राप्ति; 
३० त प्राप्त अरत्वार ङे स्थान पर ककृल्पिक्त ङ्प से हलन्त नन्‌' व्यञ्जन छौ प्राप्ति मीर ३-२ से प्रयमा विभष्नि 
- £एक वचन मे यक्ारान्त पुलि में सिः प्रत्ययरे स्यान पर भशो' प्रत्यय क्तो प्राप्ति होकूरक्रन सेदोनों रूथ 


; [वलो सीर कंश्की सिद्धौ जते ह। 


„२५ कम्पते संस्छृत भलमेक क्षिया पद क्रा रूप हं । इसके प्राङृत-र्प क्म्पड ओर फपद्र होते हु । इनमें सुत्र- 
ला १-२३ षी वृत्ति से हलन्त ^“ म,, व्यक्जन कते स्यान दर लनुस्वार फी प्राप्ति १-३० से प्राप्त अनृन्दारके स्थान 
1 चंकतहिपिक र्थ ते हलन्त “म्‌” स्यञज्जन फो प्रास्ति भीर ३-१३९ से वर्तमान फार के प्रथम पुष्पके एष वचन 
५।। 


र े' प्रत्य फे स्यान पर ्' प्रत्यय क्ली प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप कम्ब भीर रद्ध स्ह जति हू। 
4 


क्षिति संस्कृत कियापद का रूप ह । इसके प्रात (मादेश-प्रषप्त ) रूप वम्फह्‌ ओर वंक होते हं । 
८ मे सुत्र-संखया ४-१९२ ते संस्कृत घातु काश्‌" के स्यान पर प्राव मं वस्प्‌' की मादेक प्राप्ति; १-२३ कौ 
र से हलन्त भू" व्यञ्जन के स्यान पर अनुस्वारक्रो प्राप्ति; १२० ्राप्त अरृष्वार के स्यान पर देकरिपित 
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रूप से हलन्त मम्‌' व्यञ्जन की प्राप्ति; ४-२३९ से प्राप्त धातु-त्प "म्फ्‌' गीर चर्‌ मरे विफरणं प्रप व 
प्राप्ति भौर ३-१३९ से वतमान काक के प्रथम पुरुप के एफ वचनम में 'ति' प्रस्पप के दयान पर श्र" प्रस्य 
होकर क्रम से दोनों रूप छम्फड़ मौर कंफड सिदध हो जते 


[1 


कटस्व, संस्कृत प हे । इसके प्रात रूप कलम्यो वीर फलंयो हते ह । एनम सू्-संया ६२ 
वृत्ति से हलन्त “मू” व्यञ्जन के स्यान पर अनुस्वार फौ प्राप्ति; १-३० सते प्राप्त सनृस्यारकै ध्यान पर 
ङ्य से हलन्त “मू” व्यञ्जन को प्राप्ति भीर २-२ से प्रयमा चिभपितिफे एकर यचनमे सकारान्त पुरस्तिमे 
प्रत्यय के स्थानि पर मो" अत्यय की प्राप्ति होकर क्तम से शो्नो स्प कलम्चौ भीर कवौ सिदे हो जति) 


आरम्भ सस्त रूष हुं । इसके प्राकृत स्प म(रम्भो भौर भारंभो होति ह । एनमे सूत्र-मंस्या १२३ 
वत्ति से हलन्त *मू' व्यञ्जन के स्यान पर अनुस्वार को प्राप्ति; १-३० से प्राप्त यनुस्वार फे स्थान पर व. 
ङ्प से हलन्त “म्‌” व्यञ्जन फो प्राप्ति मौर ३-२ से प्रथमा विभ पिति के एक वचन में सकारान्त पत्ति मे. 
प्रत्यय के स्थान पर "मो" प्रत्यय फी प्राप्ति होकर फरम से दोनो डप आरम्भो भीर आरंभ सिद्ध हो जते ह। 


सद्यः संस्छृत खूप द । इसका प्राकृत रू० संसमो होता है । समे सुत्र-तंद्या १-२६० से श्रा के 
पर 'स' की प्राप्ति; १-१७७ से ध्य फा जोष गौर ३-२ से प्रथमा विभष्ति के एक वचन मे सकारान्त ~: 


स “स्ति प्रत्यय के स्यान पर जी" प्रत्यय कौ प्राप्ति दोकर संस्तओं रूप सिद हो जाता ह! 


संहरति संस्कृत क्रियापद का रूप ह । इसका प्राकृत रूप संहूरइ होता ह । इसमे सुत्र-संस्या ४.२६ 
मूल प्राकृत घातु 'संहर्‌' में विकरण प्रत्यय “ज को प्राप्ति ओर ३-१३९ से वतंमान काल के प्रथम पुरुष के 
वचन भें 'ति' प्रत्यय के स्थान पर इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर संहर रूप सिद्ध हो जाता ह । १-३० ॥ 


. .श्रादृद-शरत्तरणयः पु ति ॥ ९-३१ ॥ 


राष्‌ शरद्‌ तरणि इत्येते शब्दाः पु सि पुचचङ्ग प्रयोक्तव्याः ॥ पाउसो । , 
एस तरणी ॥ तरणि शब्दस्य पु स्त्रीलिङ्गत्वेन नियमाथुपादानम्‌ ॥ 


अर्थः-संस्कृत भाषा में प्रादुष्‌ (अर्थात्‌ र्षा ऋतु) शरद्‌ (अर्यात्‌ ठंड ऋतु) ओर तरणि (अर्थात्‌ 
नाच विङेष) शब्द स्त्रीलिग रूप सं प्रयुक्त किये जते ह; परन्तु प्राकृत-भावा में इन ज्ञव्दों का {छिग-परिवर्ता 
जाता ह मौर ये पु्लिग रूप सं प्रयुक्त किये जति हँ । जैस ः-प्ावृष्‌ = पाउसो; श्रद्‌ = सरम भौर एषा < 
एस तरणी । संस्कृत-भाषा में तरणि" शब्दके दो अथं होते ह्‌; १ सुयं भौर २ नौका; तदनुसार “सु्-अथं 
तरणि शब्द पुल्लिग होता हँ जीर "नौका" में यही तरणि शब्द स्त्री बालां हो जाता ह; किस्तु 


= तरणि' शब्द नित्य पुल्किगि ही होता हं; इसी तात्पे-विशेष को प्रकट करने फे लिये यद्ग पर "तरणिः श्ल 
॥ + प. उल्लेख क्रिया गया हं । 
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# 


"साडसा स्यः विहि सुध-सस्या ?१-१९मेकोमर्दहू। 
"सरथं र्पो सिद्धि द्रूध-पख्या ?-१८ मेषो प्ठ्ह्‌। 


"एषाः स्ट सयनाम रुप हु । इतका प्राफूत स्व (पुिलग में) एस होता हं । इसमें सुत्र-सख्या ३-८५ 
से प्रथमा विमदितके एक वच्तन मे पुल्ल में मून -ंस्छृत स्वनाम रूप एतत्‌" के स्यान पर त्ति" प्रत्यय का योग 
होने पर "एष मदे होकर “एस्त' एप तिद्ध टो जातह्‌] 

9 तरणि. सश्छत स्मलिन वाला स्प ह । एसक्न प्राफ़त (पुर्टिकिग मे) स्प तरणी होता ह 1 इसमे पुत्र 
सस्या १-३१ ने (तरणि! शब्द फो रप्रीलिगत्व से पु्लिगत्व कौ प्राप्ति भौर ३-१९ सं प्रथमा विभविति के एक 


1.) 


वचन में कारान्त पुर्ल्ठिग मे “सि प्रस्य के स्यान पर अन्त्य हृस्व स्वर !इ' को दोघं स्वर ई' फो प्राप्ति होकर 


तरणी रप तिद्धदौो जगता ह्‌ । १-३१॥ 


८ स्नम्दाम-शिरो-नमः ॥ १-३२ ॥ 


दासन शिरस्‌ नमस्‌ बजितं सकारान्तं नकारान्त च शब्दरूपं पु सि प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ 
नान्तम्‌ । जपो । पत्रा । तमो । तेश्रो | उर ॥ नान्तम्‌ । जम्मो । नम्मो । मम्मो ॥ अदाम 
ःशिसे नभ इति किम्‌ । दामं । सिरं ' नईं :। यच सेयं वयं पुमणं सम्प चम्पमिति दश्यते तद्‌ 
ब्रहु्ा धकारात्‌ ॥ 
। अ्थः-दामन्‌, क्षिरस्‌ भौर नभस्‌ इन संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त जिन संसृत शब्दो के अन्त में हन्त 
.। घत" मयवा हलन्त "न्‌" ह; एषे सकारान्त अयवा नकारान्त संष्छृत शश्च का प्रात रूपान्तर करने पर इनङे {छि 
, भे परिवर्तन दो जाता है; तदन्‌सार य नपु सक ्िगसे पुर्टिक्ण वन्‌ जपते ह्‌ । जंतै-सरारमन्त शब्दो के उदाहरण 
यस्‌ = जसो; पयस्ू=पमो; तमम्‌-तनो; तेजस्‌ ~ तेनो; उरस्‌ = उरो; इत्यादि । नकारान्त शब्दों के उदाहुरण- 
जन्मन्‌ ~ जम्मो; नमन्‌ = नम्मो भौर समन्‌ =मम्मो; हट्यादि। 


प्रन--दामन्‌, क्षिरत्‌ ओर नभस्‌ शब्दो का छम परिवतंन क्यो नहीं होता ई ? 


अः 


उत्तर-ये शब्द प्राकृत-भाषा में भी नपुसक्रल्गिवले ही रहते हं; अतएव इनको खक्ल ॒कलिग-परिव्तन 
वाले विधान से पृथक ही रखन। पड़ा हं । जेते -दामन्‌ = दामं; क्षिरस्‌ = सिरं ओर नभस्‌ नहं । अन्य शब्द 
भौ एमे पाये जाति ह; जिनके छग मं परिवर्तन नहीं होता ह; इसका कारण "नहुलं' सुत्रानुष्ार ही समस लेन! 
£ चाहिय । जंसे-घ्रेयस्‌ = सेयं; वयस्‌ = वयं; सुमनस्‌ = सुमणः; कश्मर = सम्मं ओर चर्भन्‌ चन्तं; इत्यादि। ये 
1दाव्द सकारान्त अथवा नकारान्त हं मौर संस्कृत-भाषा मं इनका क्गि नपु सकत ल्ग ह; तदतुसार प्राङ्ृत-ख्यान्तर 
{मे भी इनका ल्ग नपुसक ल्गिही रहा हं; इनमें लिगि का परिवर्तन नहीं हुमा रह; इसका कारण वहुलम्‌" सुत 
प्रहि जानना चाहिये । आषा के प्रचलति भौर बहुमन्य प्रवाह को व्याकरणक््ता पल्डनही सके हं, 
॥ {जसो शब्द की सिद्धि सुच्-सस्या १-१९.मे को गई है 1 
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पयस्‌ संस्छरृत शब्द हं । इसका भराकृत रूर "पञ' होना । एमे सुप्र-मंश्वा 2-0७उ सै य्‌" कात 
१-१९१से्‌' कालोप; १-३२ से नपुसक छिगत्व से पु्लिगत्व पा निर्धारण; ३.२ सेप्रयमा धरिम कै \ 
वचन मं भोः प्रत्यय की प्राप्ति हकर फञी' सूप सिद्ध होता ह | 
तमो हाब्द फी सिद्धि सूत्र-संख्या १-११ मेफोगर्दह। 
तेजस्‌ सस्छृत शब्द ६ । इसका प्राकृत रूप तेभो! होता ह्‌ । एसे सुतमा १-१०८ से न्‌' काः 
१-११ से अन्त्य स्‌' का लोप; १-३२ से पल्लिगत्व का निर्वारण, ओर ३-२सेप्रसमा के एक चथ्न्मे 'शौ' . 


८ 


की प्राप्ति होकर (तओ रूप सिद्ध होता ह ! 


उरस संगत शब्द ह । इसका प्राकृत रूप “उरः! होता ह । इसमे सुत्र-पंरया १.११ मे न्ध्य स्‌" कारोः 
१-३२ से पुहिलगत्व का निर्धारण; भौर द-रसेप्रयमाफे एक वचनम "मोः प्रस्यप फो प्राप्ति हरर ५८ 


रूप सिद्ध होता हं 1 
जम्मो शब्द की सिद्धि सूत्र-संस्या १-११ मेषी । ॥ 


नमन्‌ सस्छृत ब्द है । इस्तका प्राक्त स्व नम्मो होता ह इसमे सुव्रसंत्पा २.७६ चेष्टः काल 
२.८९ से 'स' का द्वित्व “म्म; १-११ से अन्त्य न्‌' का लोप; १-३२ से पुहिनगत्व का निर्घारण; ओर ३-२ से, 
के एक वचन में 'गो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर नम्मी' ङ्प सिद्ध होता ह । 

ममन संग्छृत शब्द है । इसका प्राकृत सरूप मस्म होता हं । इनं सूत्र संस्या २-७९ से र' फालोः 
२-८९ से द्वितीय "म' को द्वित्व ^म्म' की प्राप्ति; १-ण्श्सेन्‌' कालोप; १३ २ से पुटिज्गतवका निर्घारण; ५ 
३-२ से प्रथमा के एफ वचन मं मो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर “मस्मौः रूप सिद्ध होता हु । 


दामन्‌ संस्छृत शब्द हं ' दसरा प्राकृत ख्य दामं होता ह " इसमे सुन-संया १. १ सैन का ` 
३-२५ से भ्रयमा के एक वचन मे नपु सक होने से "स्‌" अह्ण कौ प्राल्ति; १.२३ से प्राप्त प्रस्य “म्‌, का , 
होकर दामं रूप सिद्ध होता हे । ५ 


शिरस्‌ संस्कृत श्ञज्य हं इसका प्राङृत रूप सिरं होता हँ । इसमें सुत्र-संस्था १-२९० घे हाः काश 
१-११ से अत्यू कालोप; २-२५ से प्रयमा एक वचन मेँ नपुसक हने चे सू' प्रसययकी प्राप्ति; मीर . 
से प्राप्त प्रत्यय म्‌" का अनुस्वार होकर सिरं खूप सिद्ध होता हं | 


नभस संसृत शब्द हं । इसका प्राङृत सूप नहं होता है । इसमे सत्र्तंस्या १-१८७ से वग का ह"; ९१1 
^स्‌' का लोप; ३.२५ से भ्रयनाके एक वचन सें नपुसकू होनेसे म्‌" प्रत्यय कीं प्राप्ति; जीर १२३ से 

९ <, ५ 
प्रत्यय भ्‌" का अनुस्वार होकर "नह रूप सिद्ध हो जाता त्‌ । 


` श्रेयस्‌ संत श्य हं । इस्तका प्राकृत रूप सेयं होता है इने सत्र-तख्या १-२६०ते श्‌ का 
२-७९से१््‌' कालोप; १-११से र्‌ः कालोप; २-२५ से प्रथता एक चयन मे नधुःसक हौतेसे म्‌" प्रर्यय 


1 
 , > भी १२३ से प्राप्त अस्प ^मू' का अनूऽवार होकर प्ते" रूप सिदध हौ जाता । 


क [क 
£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सरित # [ ५५ 
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 „ ! ` यत्त सन्त शब्द हु । एसका प्राफृत सूप व्यं होता हं] एमे सुव्र-संस्पा १११ पेष्‌" का लोपः; 
,* -२५ सेप्रपमादे एक वनम नपुत्तकहोनेसेम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; भैर १-२द३तेप्राप्त प्रत्यय म्‌'का 
नुस्दार टोकर रये स्प त्द हो जाता ह्‌ । 


समनसः पंस्कृत शव्द हं । दपतका प्राकृत रूप सुमणं होता ह । एमे सूत्र-संद्या १-२२८ से न" फा ण; 
६ 1 { £> (~ > 4, र ५ (९ पि 
ˆ -११ से जन्त्यश्छ'कफालोप; ३.२५ ते प्रपमाफे एक पचन मे नपु"सक होने से "म" प्रत्यय को प्राप्ति; मौर 
' ।.२३ ते प्राप्त प्रत्यय "म्‌" फा अनुस्वार होएर समणे रुपस्तिद्ध हौ जाता हं । 


खासन. पन्त श्वय ह । इसका प्रात सूप सम्म होता ह । इसमे सृत्र-संस्या १-२६०्सेश्व' का त्त; 

द 0 सेर्टःफाऊोप; २-८९स "मक्ता द्वित्व न्म; १-११ स भन्त्यन्‌' कालोप; ३-२५ से प्रयमा केषएुर 

ˆ उन में सपु खक होने सं ^म्‌' प्रतेययक्ते प्राप्ति; जीर २.२३ सं प्राप्त प्र्यय "म' फा अनुस्वार होकर (सम्म 
म्पस्िद्धटहो लतां । 


कि 


१ दमन्‌ सस्र शाट ह । दका प्राकृत स्प चम्मं होता ह । एसमे सुत्र-षंस्या २.७९ से ^र' सा लोपः 
 , १्८्९्तेभ्' का द्वित्व न्म; १-११ स नू्‌' फासटोप; ३-२५ स प्रमाके एक वचनं नपु सक हीने से “स 
त्यम शतै प्राप्ति अर १-२३ स प्रप्त प्रत्यय (म' का अनुस्वार होरुर चम्मं रुप सिद्ध ह जता ह ॥ ३२ ॥ 


^ ॥ वात्यथं-वचनायाः ॥ १-३३ ॥ 
{- ( 


प्रङिपर्याया वचनादयश्च शब्दाः पुसि वा प्रयोक्तव्याः थाः । श्रञ् चि 
^“ सवर्‌ ते अच्छी । नच्चावियष्दं तेणम्द अच्छीई्‌ | श्रज्जल्यादिषारादकिशब्दः स्त्रीलिङ्ख 
८ । एसा अच्छी । चक्ू चकलृहं । नवणा नयणाई । लो्रणा लो्रणाईं ॥ चचनाष्दि । 
णा वयणाई । विजञ्जुणः विज्यए । कलो शलं । छन्दो छनं ! मादप्या साहप्पं । दक्ख 
डं ॥ भावरणा मायशाईं । इत्यादि ।! इति वचनादयः ॥ नेत्ता नेत्ताद्‌ । कमला कमला 

' £, यादि तु संस्कृतवदेव सिद्धम्‌ ॥ 


ध {९ ॥ 
अ्थ-मांखं के दर्थायवाच्क ठार भौर वचन आदि श्राष्द प्राकृत भाषा मं दिकल्पसे पुर्हिलिण मं भयक्त 
, „ {कये जाने चाहिये । जसे कि जख अर्थक शाब्दः-भस्ज वि रा सवद्ध ते अच्छो अर्थात्‌ गह्‌ (त्वी) आज भौ तुम्हारी 


ध ; रो्नो) आंखो को श्वाप देती हं; अथवा सौध देती हं ! यहु पर अच्छी" के पुरल्ठिण मानकर दतोया चहुवचन 


० < ४ ५ 
{1 प्रत्ययं जोडा गया ह । नच्छावियाद्रं तेणम्ह्‌ं अच्छी भर्थात्‌ उसके द्वारा मेरी माघं नचाई गई । यहां पः 
च्छीद लिखकर "सच्छीः शव्द को नपु सक में प्रयुक्त किया गया ह । अंजली मादि के पाठ से अक्षि" शव्द म्नी- 


7. 1 ण्‌ ~ जसे र यह ५ (१ 
प 4 गमे भी प्रयक्त किया जा सकला हं । जसे-एसा भच्छी अर्थात्‌ यह अरेल । यहं पर्‌ अच्छो - ~ 
( प ५। चे स 
1 युषत्त किय गयां! 


५६ | % प्राकृत व्याकरण # 
5 १९ +$ 5र$<^$4 र $ + 3 $+ $* ++ 4११११११९ १५९१२९। 
चक्लू चक्षू = आंखें । प्रधम ख्य प्रथमा वहुवचन र पुलि काहू, जवि द्रूभरा सवप्रतषा 4 
के नपुसक ल्गिकाटहं इसी प्रकार नयणा जीर नयणाई; सोञ्रणा सीर लोणः; यकत नी भास वाचा 
इनमें प्रथम स्पतो प्रथमा बहुवचन मे पुर्लिल्ग काहु; जीर ह्ितोय स्व प्रथमा वहुपरचनमं मदुर हिका 


वचन आदि फे उदाहरण इत प्रकार ई-कपणा मौर वयणार; अर्ति वचन । प्रय शव पुत्ठिमेम 
बहुवचन का है भौर हितीय रूप नपु सक लिग में प्रवमा वहुवचन काहु] विञ्नणा, विज्जृर्‌ स्यात्‌ वियुन 
प्रथम रूप पुल्लिग भे तृतोय। एक वचन काह; मौर द्वितय स्पस्त्रोलिगिमे तृतोया एफ यथनका ट कुरी 
अर्थात्‌ कुटुम्ब । प्रथम रूप पुरल्िगि मं प्रयमा एक वचनफाहं ओर द्वित्तौय स्पनपुसफ़ छि मं प्रयम। ` 
वचन का है । छन्दो-छम्दं मर्थात्‌ छन्द । यह भी क्रम से पुल्लिप ओर नपु द; तवा प्रयम्‌ एुकक्वनकेतय 


माहुप्पो माहुप्प अर्यात्‌ माहालम्य { यहां पर भी क्रम से पुत्लिग भीर नपुषफ ल्तिपहु; तवा भयमा 
चचन के रूप ह । दुला इुक्खाइं अर्थात्‌ विविध दुःख ।येमीक्रमसे पुल्ल ओर नपुस्क क्गिमे त्वि गे 
सया प्रथमा बहूुच्चन के रूप हं । भाय्णा भायणाषह = भाजन वर्तन । प्रयम स्प र्छिण मं मीर द्वितीय 
नयु सक लिगि हौ । दोनों की विभक्ति प्रथमा बहूव्रचन हू । यों उपसेश्त वचन आदि शव्द विकल्प से पत्ति 
होते ह भौर नपु सक्त एक भी । किन्तु नेत्वा ओर नेत्ताइ अर्यात्‌ आंव तया कमला मौर कमलां अरपत्‌ 
इत्यादि शब्दोके लिगि संस्कृते समानहौ होते हं; भतः यहा पर वच्न आदि मे साय दनो ^ 
नही कौ गईह। 

सद्य सस्कृत अव्यय.हं । दस्क्ता प्राकृत रूप अज्ज होत! हं; इसे सूत्र-षं्पा २-र४्से यका, ` 
चे प्राप्त ज को हित्व “ज्जः की प्राप्ति होकर (अन्नः रूपसिद्धौ जाताद्‌ । 


4द्धि' अव्यय की सिद्धि सूत्र-संव्या १-६मेकोगर्ईहं) 


सा. संस्कृत स्वेनाम स्व्रलिग शव्द ठ; इसक्ता प्राकृत स्प ्सा'हौहोताह। 'सा' सर्वनाम का मूल 
"तद्‌' ट । इसमे सु्र-संख्या ३-८६ से तद्‌' ठो (त आददेज्ञ दुभा । ३-८७ क! वृत्ति मे उस्विित ष्टम बय. | 
२-४-१८ से "आपत्‌ सूत्र से स्नौलिग में स" का "ता होता है 1 तत्यक्चात्‌ ३-३३ से प्रथमा के एक वचन मे. 
श्वस्य के योग चे ताः ङ्प सिद्ध होता ह । 


उपति सस्रत क्रिया पद हे । इसरा प्रारेत रूप सवद होता ह । इसमे सूत्र सख्या १-२९० ते श 
पस; १-२३१से"षफाचि; रे-रे ति' के स्थान पर 'इ' कौ प्राप्ति होकर प्रथम पुरुष ङे एक 
वतमान काल फा रूप सकः सिद्ध ह जाता हं | | 


तक संस्कृत सर्वेनए्म रूप है । इसका प्राकृत स्प ते होता हँ । इसमे सरुन्-संख्या २-९९ से (तवः क 
पर ते" आष होकर ते रूप सिद्ध हो जतप्ताहं । 


५ आश्षिणी संस्कृत शन्द हँ । इसका प्राजृत प अच्छी होता है । इसमे सु्र-संस्या २.१७ से, ष 


-८९ द श्नाप्त छः का द्वित्व "द्द्‌" की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त वं "ख! के स्थान पर ष्व्‌! की प्राप्ति; १ ९ 
४ # , 


[# 


पवष {केष हर = २ 
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“पै "अच्छः ह्ाच्दप्ते पृह्तिग पदक प्राप्ति; ३-४्मे द्वितीया विनपिति फे वहुवचन मे श्षत्‌ प्रत्यय कौ प्ति हकर 
"उसका लोप; ओर ३-१ै से सतिम स्वर फो दोधताको प्राप्ति होकर अच्छी रूप सिद्धहः जाताहं। 
नासिते सस्त स्प! तका प्रात रप नच्चाचियष्टु ठोता हं । इसमें सूत्र सख्या १-१२६ सेष्'के 
-ग्पान पर लः, ४२२५ सं अन्त्य व्यज्जन त्त" फे स्यान पर "च्व"; यहां परप्रेरक अर्यं होने से "इत! के स्थान 
गर नूत सद्या ३-\५२ सं भाविः प्रत्यय को प्राप्तिः १-१० से “च्च मं नयित म' कालोप; १-१७७ सं द्वितीय 
, त्‌ कालोप; ३-*३० गे द्विवचन ठ स्यान पर वहुवचन मे "जप्त! प्रत्यय कौ प्राप्ति; ३-२६ से (जस प्रत्यय 
„ क्षे सयान पर "ह" फा मदेक्ष; तथा पूवं के रवर "म फो दीर्घता प्राप्त होकर नच्चाविआई रूण सिद्धहौ जता ह। 


तेन सरषरुत सर्वनाम ह; इसफा प्राकृत खूप तेण होता है इत्मे सूत्र सख्या १.११ से नृ शब्द तद्‌" 
के षद्‌) कालोप; ३-६ सं तृतीया एक्त वचर मे"ण'क्ोप्रांप्ति, ३-१४म 'त'मेस्यितिअ फा ए' होकर तेग 
"रूप सिद्ध हो जाता हं । 

. अस्माकम सम्फत सर्वनाम हं । इसका प्राकृत रूप भम्ह्‌ हता । इसमे सुत्र-मस्या ३-११४ से मू 
1 ब्द जत्मद्‌ को पटी वहुवचन के 'भामू' प्रत्यय के साथ अम्हु अदे होता हं । यों जम्हु' रूप सिद्धहौ जताहूं। 
{वाक्य में स्थित "तेण मम्ह' में "णः म स्थित श्र' के भगे अ माने स सत्र सस्पा ११० ण' केः कालोप 
“-शौकर सपि ठो जाने पर तेणम्ह्‌ सिद्ध हो जाता हे 


नव 


अक्षीणि सस्छत शब्द है । इसका प्राक्त रूप भच्छीहं होता है, इसमे सुत्र-सस्या २-१७ से क्षः का 

“ {छ ', २-८९ से प्राप्त "छ" का द्वित्व छः, २-९० सं प्राप्त परव “छः का "च", २-२६ स द्वितीया बहुवचन में 'शस ' 

[त्यय के स्यान पर "णिः प्रत्यय की प्राप्ति मीर इसी सूत्र से अन्त्य स्वर को दोघता प्राप्त हौकर अच्छी रूप 
सद्ध हौ जाता ह्‌ । 


£ एवा स स्कृत सवेनाम ह । इसका प्राङ्कन स्प्एमा होताह । इपमं सूत्र-सख्यः १-११ सं मल शम 
तत्‌ के अंतिम ^त्‌' कालोप; ३-८६से हतिः प्रत्ययको प्रास्ति होने पर प्रयनाएरू ववनमे^एत' काएप्त' कूप 


देता ई । २-४-१८ से लौकिक सूत्र से स्व्ीलिपका आ प्रत्यय जोड़कर संधि करने से एसा रूप सिद्धहो जाताहं 1 


( 


जक्षि; संस्कृत कन्द ह । इसका प्राकृत रूप अच्छो होता हं । इसने सत्र सष्प्रा २-१७ से श्ल' का छः, 


, ५८९ से प्रान्त छ" का द्वित्व छ्‌ २-९० ये प्राप्त पूवं ष्का च्‌'; १-३५ से इसका स््ौकिगण निर्गरणः 
८६ १-१९ से प्रथमा एक वचन में शसि प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हृस्व श्व को 'दीधं ई' प्राप्त होकर अच्छी रूप 


सदडधहो जत्ताहं। र 


द! चष्ट संस्छत शब्द हे । इसका प्राक्त सूप चक्व्‌ च॑क्वूरं होते है। इसमें सुत्र संख्या रे से श्ल को 

ब; २-८९ से प्राप्त खः का दित खल"; २-९० से प्राप्त 'पुख्‌' का ष्क्‌, १-११ सेत्‌" कालोप; १-३३ 

, , श्चवक्लु' शब्द को विकल्प से पुल्किगत्त प्राप्त होने पर ३-१ते शति" प्रथमा एकत वचन के प्रत्यय के स्यान पर 

न {स्वड' फो दीर्घं ॐ होकर चलू रूप सिदध होता ह । एवं पुरिकग नहीं होने पर याने नपुस्क कलि हते पर 
; 
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३-२९ से प्रथमा वहुवचन के "जप्त प्रत्यय कै स्यान पर ई प्रत्यय तो प्राध्तिके साय प्टूरय स्वरफो + 
भ्ाप्त होकर चदसं रूप सिद्ध होता ह । 


नयनानि सच्छरत चाव्द ह । इसके भराकृत सूप नधणा मौर नयणण्टं होते हं । षरे मुत्र संहा १-२२८ 
प्तः का "ण"; १-३२ से वैफ्पिक रूप से पुरिलिगता कौ प्राप्ति; ३-४० से (जत्‌-धक्‌ यात्र प्रयता ओर द्वितीयः 
वहुक्वन को श्राप्ति होकर इनका लोप; ३-१२ से मतिन्र 'ण केष्य'का जा होफरनप्रणा ल्य सिद होना ६ 
एवं जब पु्किग नहीं होकर नपु सक लग नो तो ३-र६्से प्रथमा-द्वितीयाके चद्वववन ङे "जक्ष्‌ प्रयो ४ 
स्थान पर "इ" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर नयणाष् रूप सिद्ध हौ जाता हं । 

लोचना संस्कत शषब्ड ह । इसके प्राकृत रूप रोअगा ओर लोभणाह दत्ते द 1 इसे सूत्र संदा {१५ 
से ष्च कालोप; १-२२८से "नः काण; १-३३ से वैकल्पिक सूप से पुिकिग्ता कफौप्रान्ति; २-४ से जपूरः 
छाने श्रथमा अ्तैर द्वितीया के वहुवचन की प्राप्ति होकर इनका लोप; ३-१८२वे अत्तन "केम का "मा हीं 
लोअणा रूप सिद्ध होता ह । एवं जव पुरिलिग नहीं होकर नपुःसक ज्गिहोतो ३-२६ से प्रयमा द्वितीय) के वटूदय 
के 'जस्‌-शस्‌? प्रत्ययो के स्थान पर ट" प्रत्यय फो प्रात्ति होकर दछअणाद्धं स्प सिद्धहौ जाता । 


वचनानि संस्कृत शाब्द ह । इसके प्राकृत रूप वयणा मौर चयगाहं होते हे ` इसमे सृत्र-पंदया १.१५. 
वः कालोप; १-१८० से कषेष जः काशय; ह्-ररथसे नका ण; ६-३३से वैकल्पिक खूष से पुट्किगता 
प्राप्ति; ३-४ से "जस्‌ -दास' याने प्रथमा ओर द्वितीया के बहुवचन को प्राप्ति होकर इनका लोप; ३-ष्र से 
ष्ण के 'अ' काआ" होकर कवयणा रूप सिद्ध होता ह 1 एवं जव पुर्लिग नहं होकर नपुखक ल्गिहो तौ ३.२९ 
प्रथमा द्ित्तीया के बहुवचन के 'जस्‌-शस्‌ प्रत्ययो के स्थान पर "दं ' प्रत्यय होकर क्यणाड़ं रूप सिद्ध हो नाता हं। 


विद्युत मूल संसछत शाव्ड है । इसके प्राङृत रूप विज्नुणा मोर विन्नूए होते हे । दषे सत्र संख्या २ 
ह य' का जः; २-८९ से प्राप्त (ज' का दत्व श्ज'; १-११सेभन्त्य त्‌ कालोप; १.३३ से वैकल्पिक स्य 
पु्लिगता की प्राप्ति; ३-२्से तृतीया एक वचन में 'टा' प्रत्ययके स्यान पर "्णा' की प्राम्ति होकर 1०७ 
ब्द को सिद्धिदो जाती ह । एव सतरील्ग होने क्ती वल्ला में ३-२९ से तृतीया एक वचन मष्टा प्रस्ययके - 
पर "ए अदेशा; एवं जनु" के हस्व उ' को दीघं ऊ' कौ प्राप्ति होकर विज्जूए रूप सिद्धो जत्ताहं। 


ुल मूल संस्कृतं शब्द ह । इसके प्राङत रूप कुलो मौर कुलं होते है । इसमे सूत्र संया ३-२ से 


एक वचन मं "सि प्रत्यय के स्थान पर ओ" प्राप्त होकर ऊख खूप सिद्ध हो जाता है । मौर २-३३ से नपुसकं 
पर ३-२५ से प्रथमा एक वचन में सि" के स्थान परम्‌ कौ प्राप्ति; १-२३ सेम" फा अनुस्वार होकर ऊुलं 


सिद्ध हो जाता हे । 
छन्दस. मूल संस्कृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप छन्दो ओौर छन्दं होते हँ । इसमे सूत्र संख्या १.१ 
स्‌ः का खोप; १-३द से वैकल्पिक रूप से पुल्ल्गता कौ भ्रान्ति; इ-र से प्रयमा एक वचन में (ससि' प्रत्यय 
स्यान पर "मौ" प्राप्त होकर छन्दो रूप सिद्ध हौ जाता हं । मौर नपु"सक होने पर ३-२५ से प्रथमा एक वचन 
"के स्यान पर ^मू' की परप्ति; १-२३ से भू" का जनुष्वार होकर छन्दः सूप सिद्ध हो जाताहं। 
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साटात्स्य मूख संस्कत शव्द हं | एके प्राफ़ूत रूप माहुष्णे भौर माहुप्प होते हु । इनमे सूत्र-सं्या १.८४ 
पके ष्याःफाज'; २-ज्८से षय कफालोप; २५१ से प्तस'फा अदिश; २-८९ से प्राप्त "पका 
प्व"; १३३ स दिरूत्यसूगसे पुरिकाता कानिर्वारणः; ३-२ से प्रयपमाके एक वचनम सि" के स्यान 
मो' होकर साहप्पो रूप सिद हो जाता ह । भोर जव १-३३ से नपुसक विकत्यरूपम होने पर ३-२५ सं 
फे स्यान पर मः प्रत्यय; एवं १-२३ स 'म्‌' फा अनुस्वार होकर माहप्पं स्पसिद्धहौो जता हं। 


टस मृ सस्रत शाब्द ह । एसे प्राक्त स्प इष्वा मौर दुर्बाहं होते ह । इनमे सूत्र संख्या १-१२सं 
त "र" छा अर्यात्‌ वित्तगं फा लोप; २-८९ से ख' फा दत्व 'रव्व'; २-९० से प्राप्त पूर्वं "ख्‌" फा क्‌"; १-३३ 
पत्पिक रूर स्तं पुर्ट्लिगत्व कौ प्राम्ति; ३-४ से प्रथमा भौर द्वितोया के वहु्चन के प्रत्यय जस्‌-शस्‌' का 
; ३-्२ ते दौरघताप्राप्त होकर टक्वा रूप सिद्धहो जाता ह । १-३३ से नपुसकता के विकल्प मं ३.२६ 
{तिम श्वर को दोघता के साय इ' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर टुक्खाट्ं रूप सिद्ध हो जताहं। 


भाजन सू सं"फत खूप ह 1 इसके प्राङृत रूप भायणा गौर भायणाहं होते हँ । इनमें सुत्र-संख्या १-१७७ 
१, प्ालोप; १-१८०्सेमःकाष्यः; १-२२८ सेन'काष्ण; १-३३से विकल्पचख्प से पु्लिगत्व को 
त; ३-८ते प्रथमा दितीया के वहुवचन के प्रत्यय "जस्‌" "शस्‌" का रोष; ३-१२ से भंतिम स्वर को दीर्घता 
` होकर भायणा रूप सिद्ध हो जाता ह । १-३३ से नपुःसकत्व के चिकल्प मं ३-२९ से अतिपर स्वर फी दीर्घता 
(य हे" प्रत्यय को प्राप्ति होकर भायणाडं रूप सदि हो जाताह्‌ । 


नेत्र मूल संसत शव्द है; सङ प्राकृत रूप नेत्ता भौर नेत्ता् होते ह । इसमे सुतर संख्या २-७९ से ^" 
लोप; २-८९ से श्लेष त" का द्वित्व न्त"; १-३३ से विकत्यसरूपसे पुर्लिगत्व कौ प्राप्ति; ३-४्से प्रथमा 
।य८ फे वहुवचन के प्रत्यय (जस्‌ शस्‌" का लोप; ३-१२ से अंतिमस्वर को दीर्घता प्राप्त होकर नेक्ता रूष 
¡हो जाता हं । १-३३ से नपु सकत्व के विकल्प मे ३-२९ से अतिमस्वर को दीर्घताके साथ ई प्रत्ययकी 


त होकर नेत्ताहं रूप सिद्ध हो जाता हं । 


नन 


कमलं भूल संष्कत शब्द ह । सके प्राकृत रूप कषला ओर कमार होते हं । इनमें सूत्र संख्या १-३२ से 
त्प रूप से पु्ल्लिगत्व को प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा-द्वितीया के बहुवचन के प्रत्यय जत्‌" मौर शष्‌" का कोषः 
,२से अंतिभस्वर को दीघंता प्राप्त होकर कमल्ारूप सिद्ध हो जाता हं ' १-३३ से नपु सकत्व के विकल्पमं 
६ से अंतिम स्वर फी दोघता के साय ईं" प्रतय कौ प्रप्ति होकर कमलाइं रूप सिद्धहो जाता हं ॥३३॥ 


गुणायाः क्लीवे घा ॥ १-३४ ॥ 


गुणादयः क्लीवे चा प्रयोक्तव्यः ॥ गुखाइ' गुणा ॥ विहयेहिं युश गन्ति । 
णि देवा । विन्दं । षिन्दुणो । खम्गं खग्गो । मण्डलललग्गं मणएडक्लम्गो । कर 
खाइ सुवखा । इत्यादि ॥ इति गुणादयः ॥ 
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अर्थ-- गणं इत्यादि शव्द विकल्प से नपु सगि मं भीर पत्म प्रयुक्त किये जान चाहे 
गुणाईं मौर गुणा से सक्लाइं भौर रूक्ला तक जानना । इनमे पूवं पव नपुसक च्िमेहं ओर उदर्‌ पद) 
प्रय॒क्त किया गया ह 1 शुणा' पद कौ १-११ मं सिद्धिकी गर ह्‌। भीर १-३४से विकत्प स्मये नपुवक 
होने पर ३-२६ से अंतिम स्वर की दीर्घता के साय इं प्रत्यय कौप्राप्ति टौोक्रर गुणाद सूप भिद्ध दही जताः 


विभवैः संस्कृत पद हं । इसका प्राकृत रूप विहूर्वहि होता हं ' इसमें सूत्र संदा १-१८० से भका, 
३-७ से तृतीया वहुवचन के प्रत्यय "भिस्‌! के स्थान पर "हि" होताह्‌ 1 ३-१५ मन्ष्यश्व' कफेय' काद ह 
विहवे रूप सिद्ध हो जाताहे' 


गृणाद्रं शब्द की सिद्धि इसी सूत्र म उपरफौ गर्ह्‌ । विज्ञेषता यह्‌ कि श्र" के स्वान पर यहां ए 
प्रत्ययहै। जो कि सुत्र संख्या ३-२६ स समान स्थिति वालादहीहं। 


सग्यन्तें संस्कृत क्रिया पद हं । इसका प्राकृत रूप मग्गन्ति होता ह । इसमे सुत-संष्य। १-१२६ प 
काज; २-ज्८सेथ्य्‌' कालोप; २-८९से केष म्‌! काद्वित्व ग; ३-१४२ से वर्तमान कालके बहुदः 
प्रयम पुरुष में "न्ति" प्रत्यय क्रा आदेश होकर मग्ग.न्ति खूप सिद्ध हो जाता ६ । 


देवाः सृत शब्द है इसके प्राङृत रूप देवाणि ओर देवा होते ह । इनमे सूत्र-सङया १-२४ से नदष 
को प्राप्ति करके ३-२६ से प्रथमा दितीया के बहुवचन में "णि" प्रत्यय को प्राप्ति; होकर टेढ/19 सथ सिद ६ 
हं । जब देव शव्द पूर्लिग में होता हं; तमे ३-४ से 'जस्‌-शस्‌' का लोक होकर एव ३.१२ स्ते अन्त्य स्वः 
दीर्घता प्राप्त होकर ठेका रूप सिद्ध हौ जाता हं 1 


चिन्दकः संस्कृत शब्द हं । इसके धाकृत रूप बिन्दूदं ओर विन्दुणो होते ह । इनमे सुप्र-षङ्या १.३४ 
नपु सकत्व की प्राप्ति करके २-२द६ स प्रथमा तीया के बहुवचन में अन्त्यस्वरक्ो दोधेताके साय धट 
को प्राप्ति होकर चिन्दर्ं रूप सिद्ध होता हं । जव विन्दु शब्द पुल्ल मे होता ह; तव ३-२२क्ं प्रयमाद्ि. 
के बहुवचन के "जस्‌ शस्‌, प्रत्ययो के स्थान पर “णो, आदेश होकर निन्डणो रूप सिद्धः हो जता ह 


रव्ग; संसृत शब्द हँ । इसके प्रात रूप लग्णं ओर लम्गो होता ह ! इसमे ुत्र-संस्या २-०७५ 


कालोप; २-८९ से शका द्ित्व नगः; १-२३४ सो नपुसकत्व 
से प्रयमा एक चचन नपुसकं ल्गि मं 


[1 


कौ प्राप्ति करके. ; 
१-२३ (राप्तं मू" का अनुस्वार होकर खग्ग रूप 
हो जाता ह 1 जब पुल्किग मं होता है; तव २-२ से प्रथमा एक कवन के क्षिः प्रत्यय के स्यान पर ओः ५, 
हकर खग्गो रूप सिद्ध हो जात। हं 1 । 


को प्राप्ति; 


संडस्परय्यः संस्कृत शब्द ठं ; इसे प्राकृत रूप मण्डलग्म ओर मण्डलगगो होति हँ ¡ इनमे सुतर संस्था १ 


े ्लाःके जाकाजः; २-७९स रुः कालोप; ए२-८्९ स) प" का द्वित्व गाः; १.३४ सं विकल्प ख्य 


1 \ की प्राप्ति रोने "२५ प्रथमा एक वचन में 'सि'के स्थान पर म्‌" की श्राप्ति १-२३ स 
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“म्‌' फा अनुस्वार होकर मण्डलग्मे सग सिद्धहोताहं । जव पुरित्गत्वहोनाहु तप्र ३-२ सं प्रयमा एक ववत 
से 'सि' प्रत्यये स्यान पर भो' प्रान्त हौोरूर सण्डग्गो रप सिद्धहोजात्ताह्‌। 


कररुह“ सर्त क्षब्ड हं । इङ प्रात रूप फररूह' भोर करस्हो होते ह । इने सूत्र सख्या १-३४ से 
विकूत्प सूप से नपुसकत्य को प्राप्ति हूनिते ३-२५ प्रथमा एर वचनम पसि प्रत्यय के स्यान पर म्‌! की 
प्राप्ति; १-२२ से प्राप्त म्‌) फा अनुस्वार होकर करर स्प सिद्धहोजताह। जव पुल्छिगत्व होता हं; तब 
३-२ से प्रयमा एफ वचन में 'सि' प्रत्यय के स्वान पर 'भो' प्राप्त होकर करयो रूप सिद्ध हो जता हुं | 


कुक्षा. संस्कृर शव्द हं । इसके प्रात रूपरुक्वाङं भीर क्क्वाहोतेहं । इषम सुव्र संहा २-१२७ सं 

द्कलफामदेश सक्' हो जतां; १३४ स विकल्यरूपसे नपुसत्त्यको प्राप्ति; ३-२६ से प्रयम(-द्वितीय 

क्ते वहुवचन मं 'जस.-क्षस.' प्रस्यर्पो के स्यान प्र टु" का अदेश सहति अन्त स्वरको दीर्घता प्राप्त हकर यन 

ष्ठ" का ला' होकर स्का रूर सिद्धहो जता । जव पुिक्णत्वहोताहं; तव ३.४ सं प्रयमा द्वितीया 

- के वहुवचन के प्रर्यय 'जत्‌-शम्‌' फो प्राप्ति मौर इनक! लोपः; ३-१२ सं अन्त्य स्वरकी दीर्घता होकूर रुस्खा 
रप सिद्धहो जातादहुं । 


.. पेमाज्जल्याद्याः स्त्रियाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इमान्ता अञ्जल्यादयश्च शब्दाः स्त्रियां वा प्रयोक्तव्याः ॥ एसा गरिमा एस गरिमा 
"एसा महिमा एम महिमा । एसा निल्नडिनिमा एम निन्नञ्जिमा । एसा धुक्तिषा एस धुत्तिम। ॥ 
श्रञ्जल्याद्वि । एसा अञ्जली एम ॒च्रज्ञली । प्रि डटि । प्ृष्मिसे ते स्त्रियामेत्रसयन्ये ॥ 
 श्रच्छी अच्छि। पण्डा परटो | चोरिग्रा चोरितं । एवं ङच्छी । व्ली । निदी । विही । रस्सी 
, गणएटी । इत्यज्ञल्यादयः ॥ गडा गड इति त॒ संस्छृतधदेव सिद्धम्‌ । इमेति तन््रेष त्वा 
‡देश॒स्य डिमाइत्यस्य प्रथ्व्रादीम्नश्वपंग्रहः । स्वदेशस्य स्त्रीलमेवेच्छन्तयेके ॥ 
अर्थः-जिन शब्दो के अंत मं “इमाः ह; वे शव्द ओर अञ्जली अदि शब्द प्राङृत में विकत्पस्पसे स्त्री 
# हलि सें प्रयुक्त किये जाने चाहिये ! जेपै-एषा गरिमा एत गरिमा से लगा कर एमा धृत्तिमा -एस धुत्िमा तक जानना । 
। अंजली भादि ज्ञञ्ड भी विकल्पसेस्त्रीक्िमेंहोते हं । जेते-एसा अज्जो एष अञ्जली | पिह? पिह । केकिन कोर 
र कोर “दृष्टम्‌?” केरूपपिद्ु में हत्व" करने पर हस शब्दको स््रीजखिणमे ही मानते हं । इसी प्रहार अच्छीसे गण्डो 
#, तक "'अजल्यादथ." के कथनानुपार विर्ल्पसे इन शब्दो को स्त्रीला में जानना । गडु भौर गडु शब्शें को छि 
सिद्धि सकृत के समान ही जान ठेना । “इमा तन्त्र से युक्त इमान्त ज्ञ ओर “त्व प्रव्ययके अदेशे प्राप्त 
“इमा'' मन्त वलते शब्द; यों दोनी प्रकार के द्मान्त" शार यहां पर विकल्यरूपसेस्त्रीठिण में माने गवेह। 
५0 जेसे~पृयु + इमा = प्रथिमा मादि शन्शे को यहां पर इस सूत्र को विधि अनुमार जानना । अर्यात्‌ हनं भो विक्लमसे 
€ स्त्रीलिग मे जानना । किहं किम्हीं का मत एषा ह करि त्व प्रथने स्यात पर मदिश रूप से प्राप्त होने वलि 


6 “डमा” के "4इमान्त”' वाले शब्द नित्य स्त्रौलिग में ही प्रयुक्त किये जाय ॥ 4 
४ 


६२ | % प्रात व्याकरण 
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एसा शव्द फो सिद्धि सुच्र-संस्या-१-रे२ेमंकोगर्दहु) 
गरिसा.-संस्कृत रूप ९; इसका मूल शन्द गरिमन्‌ हं । उसमे सव्र -संरथा-१- ५ मेन्‌" कालोपट 
"जा" होता है । यो गरिमा रूप सिद्ध हो जातत ई । 


एस.-शब्द को सिद्धि सूत्र -संख्या-१-२१मष्तीरग्दह्‌। 


माहिमाः-सस्छृत रूप हँ । इसका मूर कान्द महिमन्‌ है । इसमे सूुत्र-तंरयरा १-१५ से न्न्‌" फालोषरः 
"आः" होता हे यों सदहिमा रूप तिदढहोजाताहे। 


निर्टञ्जत्व स्‌--संस्छृत ज्ञव्द ह 1 इसका. पराहत रूप नित्लज्जिषा होता हँ । प्म स्ूप्र-संट्या-२-७९ ) 
र" कालोप; २-८९से का द्वित्व “ल्ल; २-ष५४सेत्वम्‌ केस्यानपर ' डिमा'" अर्वाति द्मा का ५५) 


१-१०से'ज'ः में स्थित "अ का रोप होकर "ज" मं दमा निठ फप्मिट्छड्जिन्रा हय सिद्धो जताह | 


धूत॑त्व म्‌ः-संस्छृत क्व है । इसका प्रात रूप धृत्तिना होता हे । इते सुत्र-संखया-२-७९ से ५९१३ 
लोप; २-८९ से “त” का द्वित्व त्त '; १-८४से "वू" के "दों ऊ" का हन्य उ"; २-६्५४ से ^ 
स्थान पर “डमा” अर्यात्‌ “इमा क्ता अदेश; १-१० से ^त" में स्थित "लका लोप होकर "त्‌" में“ 


मिलकर धुत्तिमा रूप सिद्ध हो जाता हु 


अञ्जलि. सस्कृतं शब्द द 1 इसके प्राङृत रूप (एसा) अञ्जली ओर (एस) अञ्जली होते ह १ इसे सुतर ५ 
१-३५ चे अञ्जली विकल्प से स््रीरलिग ओर पुर्लिग दोनों ¶ल्गों में प्रमुक्त किये जाने का विधान ह , अतः ३-१९. 
प्रथना जियदित के एक वचन मे पुर्ण मं ओर स्त्रोलिगि मे दोनों लिगं मे ससि प्रत्यय के स्यान पर 


क अन्त्य ह्व 
का दीघं स्वर हौ जाता है; ' यों (एला) अजञ्जर्ख( भौर (एष) अञ्जी सिद्ध हो जते हं । 


पृष्टम्‌ संस्कृत शब्द हे । इसते प्राङृत रूप पड ओौर पिदर होते है ।.इसषमे सु्र-संद्य। ' १-१२९ से 
क्षी ८; २-३४ से ८ब्ठ' का ढ'; २-८९ से प्राप्त ढ' का द्वित्व <ढ'; २-५० से प्राप्तं पुवं ९, फा 2+ १-४६ 


हः में स्थित 'ज' कौ इ"; १-३५ से स्त्रीक मं होने पर ओर ३-१९ से प्रथमा विभंदित के एक वचन में“ 


के स्यान पर अन्त्य स्वर इ' कौ दीर्घं ई' होकर पिरटी रूप सिद्ध हो जाता है । -३५ से विकल से नपुःस्क ६ 
की. दशा में ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं क्षि" प्रत्ययके स्यान परम्‌" की प्राप्ति; ९२३ से ' ~ 
का अनुस्वार होकर विटरठं कूप सिद्धहो नातार्ह- ` । ४ 


५ \ 


अच्छी-शव्द सुतर संख्या १-२३३ से सिद्ध क्या जा चका हूं । 


आक्षे संस्कृत शब्द ह । इसका पारृत.रूप अच्छि होता ह ¦ इसमे सत्र-संस्या २-१७ से क्ष" का 4 ।५, 

२-८९ से द्वित्व छ्‌ छ' कौ प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूव छु! का च्‌; १-३५ से विकट्य दे स्ोलिग नहीं . 

सक लग होते पर; ३-२५ से प्रथमा विभवति के एक वचन मे "सि प्रत्यय के स्थान पर 'म' 
^म्‌' का अनुस्वार होकर (अच्छि रूप सिद्ध हौ जाता हे | 


॥ | 
की प्राप्ति; 


॥। 
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प्रन--संस्कृत क्षन्द ५ । एष प्राफ़त रर पण्डा भौर पण्टो होते ह्‌ । ऽं सूत्र संख्या २-७९ से र फा 
प; २.७५ से श्न फा ष्टु आदेश; १-३५ से रूर्मोलिग विकत्पसे होने पर प्रयमा फे एक वचन में (क्तिः प्रत्यय 
' 'त्पान पर सिद्ध हैम व्याकरण के २-४-१८ फे सूतरानुसार (नाः प्रत्यय प्राप्त होकर फण्डारूप सिद्ध दहो जता 
{1 एवं लिगि सें केकति्पिक विधान होने से पुरत्लिग मे ३-२ से प्रयमाकफे एक वचन में श्सि'के स्यान पर भो 


यय छ्लौ प्राप्ति होकर पण्टो स्प सिद्ध हे जत्तह्‌। 


6 ष्क ्यम्‌--संस्कृत शव्द ह । इसके प्रात सूप चोरिओा भर चोरिअं होते हं । इसे सुत्र-संख्या-१-१५९ 

्मो'कानो; २-१०७८ से इ का जागम होक्तर र्‌ मं मिलने पर रि" हमा । {१-१७०्सेयष्य्‌'फा 

; पः; तिद्ध हेम व्याकरण के २-४-१८ ते स्व्रीलिग वाचक सा" प्रत्यय को प्रात्ति १-१९१ से अन्त्यम्‌" का लोप; 

- र चोरिआ स्पस्िदहौजाताह । दूसरे र्पमे सूत्र १-२३५ में जह स््रील्गि नहीं गिना जयया; भर्यात्‌ 

सर ल्मिमं ३-र५ से प्रवमा एक वचनम नपुसतक लिगि फा भू" प्रत्यय; १-२३ से मू" का अनृस्वार 
कूर चौरं स्प सिद्ध हो जाता हं । । । 

कुक्षिः-संस्कृत शब्द ह । एसका प्राकृत रूप कुच्छी हौ । इसमें सुत्रसंष्या-२-१७ ' से ष्‌" का "छ्‌"; 

८९ ते प्रप्त काद्ित्व ट्‌; २-९० से प्राप्त पृं छ' का ^च्‌' १-३५ से स्त्रील्गि का निर्घारण; ३-श्द् से 

एमा एक दचन में भसि" प्रत्यय के स्यान पर हस्व स्वर 'इ' फो दीं स्वर ई' होकर च्छी रूप सिद्ध हो जाना हँ | 


५ वालिः-संस्छृेत शब्द ह । दसकां प्राकृत रूप वली होता ह । इसमे सुत्र संर्पा-१-३५ सं स्प्रील्गि का 
~ रघारणः; ३-१९ स प्रथमा एक वचन से "जति प्रत्यय के स्यान्‌ पर हस्व स्वर इ' को दीर्घस्वर ' होकर कटी 


~ तिद्ध हौ जाता ह । 


नि ्ैः-संस्कृत शब्द है । इसका प्राकृत रूप निह होता ह । इसमे सत्र घंस्या-१-१८७ से ‹ वका हुः; 
4 1 ५५ (ए १ च ह - छ द 
(६.३५ से स्द्ीलिगि फा निर्घारणः; ३-१९ से प्रथमा एक वचनम (सि! प्रस्य के स्थान पर हश्व स्वर €" कौ "दोघं 


॥ ॐ. 

1, होकर निदी रूप सिद्ध हौ जाता है । १ क 6 
) { # {^ 1 1 न्क 1 
„८ सश्व'काष्ट्‌; 


2 
“4 


[९ ९ 1 छ ७ १ 
रिक्षः-संस्छृत शब्द ई । इसक्षा प्राकृत रूप विहौ होता हं । इसमें सुत्र सख्या-१-१८७ 
{३५ सं स्त्रील्गि फा निर्धारण; ३-१९ सं प्रवमा एक्‌ वचन में “सिः प्रव्यथ के स्यान पर हस्व इ" का ध 


! 
1 ॥ ष ¢ ॥८4 ^" ॥ 


कुर दिही रूप सिद्ध हौ जता हं । 


यामि-संस्छृत शव्द ह । इसका प्राकृत रूप ॒रस्सी हौ जाता है । इसमें सूतवरं-संस्या-२-७८ सं (म्‌ का 


^ हष; १-र६०्से श्‌ कास्‌? २.८९ से ^स्‌' का द्वित्व स्त; २-१९ से ` परथमा एक वचन में शति प्रत्यय के 
। ८ ॥ 1 {: 14 इ 


ह ए पर हृस्व ९" को दीर्घं ई" होकर रस्सी ङ्प सिद्ध ह जाता हं । ` ४ 


+ यम्थि, संस्कत दाब्द हं । इसका प्राकृत रूप गण्डो होता है । इसमे सूत्र संख्या ४-१२०से ्रयिके 


¡4 ^} 1 ष्य 


६४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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पर गण्ठि आदेय होता ह । १-३५ से स्तीलिग का निर्धारण; ३-१९ से प्रथमा एक वचन में "सिः प्रत्यय $' 
पर हस्व इ" का दीघं ई' होकर गण्दी सूप सिद्धहौ जाताह्‌। 


गतां संसृत शब्द ह । इसके प्रात रूप गडा मौर गहु वनते ह । इसमे सूत्र संखा २.३५ १' 
नतः का ङः; २-८९ से प्राप्त ङ" का द्वित्व इ"; १-३५ से स्त्रीलिग का निर्षारण; सिद्ध हैम व्यार के ; 


॥1 


से अ+ प्रत्यय कौ प्रप्त होकर गडा रूप सिद्ध हो जात्ता ह । भौर पतिम ` होने परं प्रथमा एक वचन 


से "सि" प्रथय के स्थान पर भओो' प्राप्त होकर णहो' रूप तिद्ध ही जाता हं ॥ ३५ ॥ 


वारोरात्‌ ॥ १-३६ ५ 


बाहुशब्दस्य स्वियामाकारान्तादेशो मयति ॥ बादाए जेण धरिप्नो + 
स्त्रियामित्येव । वामेश्रो बाहू ॥ 


अ्थः-वाहू शब्द के स्तरील्गि रूप में अन्त्य “उ' के स्थान पर आ' अदेश होता ह । जैषे बाहुक 
यह्‌ रूप स्त्रील्िगि में ही होता ह । ओर पुर्लिग में बाहुका वाहु ही रहताहे । 

बाहुना संस्कृत शब्द ह ¡ इसका प्राकृत रूप बाहाए होता ह । इसे सूत्र संख्या १-३६ सं. ई 
निर्धारण; भौर अन्त्य उ' के स्थान पर भा" का आदेश; ३-२९ सं तृतीया के एक वचन भे स्त्रौक्ि ग 
प्रसयय कै स्थान पर 'ए' की प्राप्ति होकर "बादाएः रूप सिद्ध होता हं 1 


येन संस्कृत स्वेनाम हं ।! इसका प्राकृत सूप जेण होता ह । संसृत मूल शब्द यत्‌" हं; हस १५ 


न्त्‌" का कोप; १-२४५ सं शय' का जः; ३-६ से तृतीया एक वचन ने टा प्रत्यय के स्थान पर "ण; ३ 
प्राप्त 'ज' में स्थित अ' का ए" हकर जेण रूप तिद्ध हो जाता ह । 


धुतः संस्कृत शब्द हे । इसका प्राकृत रूप घरिभो होता ह 1 इषे सुतर संख्या ४-२२४ से ऋका 


४-२३९- से हलन्त ^" में भः का भागम; सिदध हेम व्याकरण के ४-३२ से (त, प्रत्यय के होने पर पूरव 
का अगमः; १-१० सं श्राप्त इ' के पहिले रहे हृए अ" का लोव; १-१७० से ^त्‌' कालोप; ३-२ सं 


क 


एक वचन में "सि" प्रत्यय के दयान पर *ओ' होकर धाश्गी रूप सिद्ध हो जाता हं 1 


एकेन संस्कृत उन्द हे । इका प्राकृत सूय स्नीलिग में एक्काए होता है 1 इसे सूत्र संख्या २-९९ 
करा दविरव क; सिद्ध हेम व्याकरण के २-४-१८ स स्व्रील्ग में अक्ञायन्त का "अकारान्त; भौर २“ 


बृतीया ॐ एक वचन में दा प्रत्यय के स्यान पर "ए" प्रत्यय की प्राप्ति होकर एङ्ङ्गाए रूप सिद्ध हो जाता ह ` 


ग 
॥ 


कामेतरः संस्छृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप बमेमरो होता ह । इसने सुन-संख्या ६-१७७ से 


५ 


; २२ मरयमा एक वचन मर "लि प्रत्यय के स्यान पर भो होकर कामेजरो रूप सिदध हौ नाता ह| 


उश १ 


ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ६५ 
(न 01201710... 1.1.111... 


५ चाहु सरषत श्रव्द ह 1 एसफां प्रत रूप वाह होता ह । इममे सूत्र सस्या ३-१९ से प्रथमा के एक वचन 
"ससि" प्रत्यय के स्यान पर 'वि्षग'फा लोप हरर अन्त्य हृस्व स्वर 'उ'का दीघंस्वर ॐ' होकर वाहू रूप 


दहो जाताद्‌ ॥ ३६॥ 
् सरतो डो पिक्तगस्य ॥ १-३७॥ 


सुस्टृतलकरणोत्पचस्यातः परस्य विसर्गस्य स्थाने डो इत्य।देशो भवति । सर्वतः| 
वग्रो ॥ पुरतः ' पुरश्रो ॥ श्रग्रतः | च्रणगग्रो | मार्गतः | मग्गश्रो ॥ एवं सिद्धोवस्था 
या | मवतः | मवश्रो ।| मवन्तः । भवन्त! ॥ सन्तः । सन्तो ॥ इतः । इदो ॥ 


म 


अथैः-- संसत व्याकरण के अनुसार प्राप्त हए "त." में स्थित विसं के स्यान पर डो" अर्यात्‌ "ओः 
देश हुमा फरता हं । जत्े-सवतः मेँ सन्वओ । यो आने के शेष उदाहरण मागतः मं मग्ग तक जान ठेना। 
य प्रत्ययो से सिद्ध होने वाठ श्यो मेभौ यदि तः प्राप्तो जाय; तौ उस तः" में स्थित वि्तगं के स्थान पर 
ए" अर्यात्‌ मो' आदेश्च हुआ करता हं । जंसे-भवतः मे भवओ । भवन्तः में भवन्तो । यो हौ सन्तो ओर कुदेभी 
न्च तेना ॥ 
ए सक्त, संस्कृत शब्द हं । इस्तका प्रात रूप सब्वभो होता ह । इसमें सूत्र-संस्या २-७९ से रर्‌, का लोपः 
८्९्से व" कादित्व'; १-१७७ सेत्‌" फलोप; १-३७ से विसगंके स्यानं पर ओका अदेशं होकर 


उओ रूप सिद्ध हो जाता ह 


पुरत; संसृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप पुरओ होता हं । इसमे सूत्र संख्या -१७७ से त्‌" का लोपः; 


1३७ से विसर्गं के स्थान पर 'भो' भदेश्च होकर पुर रूप सिद्ध हो जाता हँ । 
„५ = 
अयत, संस्कृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप अग्गओ होता हं । इसमे सुत्र संख्या २-७९ से ^र' का खोप; 
८९सेष्ग' का दित्व श्ण; १-१७७ से त्‌' क। कोप; ओर १-३७ से विसगं कफे स्थान पर ओो' आदेश होकर 


{ 

{‰गमो रूप सिद्ध हो जाता हं । 

८1 

मार्गतः संस्कृत शब्द हे । इसका प्राकृतं सूप मगओ होता हं । इसमें सुत्र-संख्या १-८्४्से माके आः 
अः; २-७९ से ^र' का लोप; २-८९ से ग' का द्वित्व ^ण'; १-१७७ ते ष्त्‌' कालोप; ओर १-३७ से विसर्गं 


स्थान पर "भो' आदेश होकर मग्गजी रूप सिद्ध हो जाता हं । 


| 
{1 २५ १ १ ॐ. ्् 9. {१ 
५ भवतः संस्कृत शब्द हं । इसक्ना प्राकृत रूप्‌ भवओ होता हं । इसमं सुत्र-संख्या १-२७७ से त्‌' का लोपः 


॥ 


७ से विसं के स्थान पर सो" मदिश होकर भक्ओ रूप सिद्ध हौ जाता हं । 


4 


५१ भवन्तः सस्छृत शवय है । इसका श्राङृत रप भवन्तो होता हं । इसमें सुत्र संख्या १-३७ 
4. ५५८4 [= 

नौ त्रि पर “जो' मदे होकर भवन्तो सूप सिद्ध हौ जाता दहं! 

1 
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सन्त संस्कृत शब्द हुं । एसका प्रात रूप सन्तो हता ह । इरा सून-रं्णा १-३७ से चि क! 
पर ओ' आदेश होकर सन्तौ रूप सिद्ध हो जाता हूं । 


दुत, संस्कृत शब्द हं । इसका श्षौरसेनो भाषामं कुदो स्प हौताहं । परस्स संस्या ८.२६ 
तः का द"; भौर १-३७ सं विग के स्थान पर `ओ' भदेश हकर टदा स्प सिद्धहौ जाता हु | 


(५ हिः [र क, £ 
निष्प्रती ल्पी साद्य-स्थो्षा ।। १-३८ ॥ 
निर्‌ प्रति इत्येतौ माल्य शब्दे स्थाधातौ च पर यथा संह्यम्‌ ओत्‌ परि श्तं 
वा भवतः | चचेदनिर्देशः सर्व्देशार्थः | ओमल्ञं । निम्पल्लं | योमालयं वहह । :‰ 
पट्टा । परिद्टि्चं पट्टिशं 


अथै‰-- माल्य शव्द के साय में यदि निर्‌ डपसर्गं आवे तौ निर्‌ उपसं कके स्यान पर आदेश स्प 


विकत्पसंे ओ होताहं 1 तथा स्था घातु के साय में यदि रति" उपरम अवे तौ श्रतिः उपसर्ग के स्यात 


मेश स्प सं विकल्प सं भरि" होता हं । इत सुन मे दो उपसर्गो को जो वात एक हग साय कह ग ह; & 


कारण यह हं कि संभुणं उपसगे के स्थान पर अदेशा कौ प्राप्ति हुत हं । जसे -निर्मल्थिम्‌ का भोमालं . 
निम्मल्लं । प्रतिष्ठा का परिदा ओर पदा प्रतिष्ठितम्‌ का प्ररिदधिठभ भौर पद्ादेठअं । 


गनिमाल्यम्‌ संस्कृत शब्द हं । इसके प्रात रूप गोमालं भौर निन्मल्लं दोनों होते हं । इसमे -प्" 
१-३८ सं विकल्प से "निर्‌ का जो'; २.७८ से ध्‌ का रोप; ३-२५ सं प्रयमा के एकवचन से नपुंसक 7“ 
“मृ? प्रत्यय की प्रप्त जोर १-२३से म्‌" का अनुस्वार होकर ओंम रूप सिद्ध होता हु । दवितीय रूपम { 
से मा" मं स्थिति जयः काज; २-७९स र्‌, कालोप; २८९सेश्न'क्ा स्व श्म; २.७८ से क्रा: 
२-८९ से ^ल' का टस्व "ल्ल; ३-२५ सं प्रथमा के एक वचन मे नपु सर्का्व से “मृ ' प्रत्यय फी प्राप्ति; 
१-२३ से मम्‌" क्ता अनुस्यारहोकर निम्मद्छं सूप सिद्ध हो जाता ह । 


निर्माल्यकम्‌ संसृत शब्द हुं । इसका प्राजत रूप आभालयं होता ह | इसमे सुत्र-संख्या 
(विकल्प से) "निरः का ओ; २-७्८ से च्‌' कालोप; १-१७७से ष्तः फा लोप; १ 
य'; ३-२५ सं प्रयमा क्ते एक वचन मं नपु सक्त लगि मे "स. प्रथय कौ भ्रान्ति । 
होकर ओनाट्यं रूप सिद्ध हौ जाता हं । 


१.३८ 
१८० से कणकेभं 


नि 


सौर १.२३ से म.“ का ५८ 


दहाति संस्कृत घातु प हुं । इसका प्रात रूप वहइ हता हे । दसम" सुतर संल्या 


२-१३९ सं 
काल के प्रथम पुरूष के एक वचन मं 


(ति भ्त्यम के स्थान पर ^ई' होकर कह रूप सिद्ध हौ जाता हुं । 


न 


प्रतिष्ठा संस्कृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप परिषा ओर पड 


| होतेह ^ इसमे सुत्र-संस्था १. 
के स्यान पर विकत्प से "परि आदेश; २-७७ से (ख का 


लोप; २-८९ सें ठ का द्वित ठ्‌ढ'; २- 


[क व्यस्य क [क 
£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ६७ 
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प्त धूदद्‌'फाष्ट; सिद्धं हैम व्याफरण रे २-४-१८ से प्रथमा एरू वचनम खोल्गिमें आप्तो प्राप्ति हौकर 


रट्टा स्पत्तिद्धहो जातारह। 
| द्वितय पमं जहा "परि अदेश नहीं होगा; वहां पर सूत्र सस्या २-७९ सं र्‌'कालोप;ः ६-१७७ से 
र्‌ फाछोप; २-८७ मे ष्‌" काऊोप; २८९ सं ठ' फा दत्व 'ठठ'; २-९० से प्राप्त पूर्व ष्ट्‌'काष्ट्‌'; सिद्ध हिम 
रूर फे २-४-६८ स प्रयसा के एरू वचन सें रघ्ोलिग संञा, की प्रात्ति होकर पडट्‌टा हष स्द्धिहौ जातां । 
प्रहिष्ठित्तस्‌ सस्छत त्प हु । इसके प्राछृत रूप परिदहिभं भीर पष्ह्टिभं होते हं । इसमें सूत्र-संस्या १-३८ 
: विष्ठल्प से प्रति! के च्यान पर 'परि' आदेश; २.७७ से ष्‌'कालोप; २.८९ से ठ" का द्वित्व ठठ"; २-९०से 
प्त पुव काद्‌; १-१७७से्त्‌' षठा लोप; ३-२५ से प्रथमा एफ वचन मे नपुक लगि मेति' प्रत्यये 
थान पर “म्‌ एी प्राप्ति; १-२३ से प्राप्त म्‌" का मनुस्वार होकर पसिः रूप सिद्ध हो जाताहं ) द्वितीय रूप 
१ जहां "परि" भदेश रहं होगा; वहां षड्द्धिजं खूप सिद्ध हो साता हं ! । 


। राद: ॥ १-३६ ॥ 
प्रादेरित्यधिकारः कगचज (१-१५७७) इत्यादि घलात्‌ प्रागविशेषे वेदितव्यः ॥ 


अर्थः-पह सुप्र मादि भक्षरके संवंघ में यह्‌ आदेश देतार्ह कि इस सूघ सेप्रारभ करके आगे १-१७७ 
पुज से पूरये में रहे हए सभी सूनो के सम्बन्ध मे यह्‌ विधान हं कि जहां विशेष कुछ भी नहं कहा गया है; वहां इस 
< रत्र से शव्द मं रहे हए ादि अक्षर के तम्न्व में लहा हा उल्लेल' समक्ष ठेना । अर्थात्‌ सूत्र संख्या १-३९ से 
:४१-१७६ तक में यटि फिसो शब्द के पम्बन्व सें कोई उत्ले हौ; ओर उस उल्लेड में मादि-मध्य अन्त्य अयवा 
"उपान्त्य जसा षोर्ई उल्लेख न हौ तो समक्ष लेना फि यह उष्लेख आदि अक्षरके ल्य हे; न कि क्लेष अक्षरों के लिये । 


११। 


1 


4 त्यदादयच्य्यति तःस्वरस्य सुक ¢^ १-४० ॥ 


त्यदादैरव्ययाच्च परस्य तयोरेव ॒त्यदाचन्यययोरादेः स्वरस्यं बहुलं लुग्‌ भवति ॥ 
 प्म्हैस्थ अम्हे एत्थ । जमा जई इमा । जदं जई अहं ॥ 


{ 
अथ--सर्वनाम शब्दो गीर भण्ययो के भे यदि सवनाम शव्द ओर अव्पय आदिं जा जाय; शै इन 


॥ क र 
शब्दो मे रहे ए स्वर यटि पा्-पासमं अजा जोध; तो जादि स्वर का वहु करफेरोपहो जाया कूरताहे । 


वयम्‌ संस्छृत शब्द हं । एसका मू "अस्मद्‌ के प्रथन्ध ॐ वहुवचनं मं 'जस्‌' प्रत्यय सहित सुव-संटथा- 
३-१०६ "अम्हे" आदेश होता ह । से अम्हे स्प सिद्ध हो गाता है । 

। 

अन्न संस्कृत अब्यय ह । इसका प्राकृत रूप एष्य हौता ह । एसमं सज्-तंख्या १५५७ से 


२-१६१ पे शत्रः के स्थान पर स्य होकर एत्थ रूप सिद्धहो जाताहं। 


{ 


हि 
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अम्हे + एष्य = अम्हेस्य; यक्षं पर सूत्र संख्या १-४० से एत्य के मादि ए का विकलत्पसेलोपहोकः 
संधि होकर अम्हेत्य रूप सिद्ध हुभा । तथ। जहाँ लोप नही होता है; वह पर मम्हे एत्य होगा । याट सच्छृत ५. 
ह । इसका प्राकृत रूप जई होता हं । इसमे सुत्र संख्या-१-२४५ से "य" का ज"; भीर १-१७७ से षद्‌" का लोपं 
जड रूप सिद्ध हो जाता हं । 


इयम्‌ संस्छृत सवेनाम हं । इसका प्राकृत रूप इमा होता ह । इ समे सूत्र संख्या-२-७२ से स्त्रील मं , 


के एकं वचन मं पि प्रत्यय के परे रहन पर मूल शब्द इदम्‌ का "इम! भारे होता हं । तत्पद्चात्‌ तिद्ध हिम ५५, 
के ४-४-१८ से स्तील्ग में जा! प्रत्यय क्गा कर इमाः रूप सिद्ध हो जाता हं । 


जइ + इमा = जइमा; यहाँ पर सत्र संख्या १-४० से इमा! के मादि स्वर शइ" का विकल्प से लो११ 
एवं संचि होकर जमा सूप सिद्ध हो जाता ह । तया जहाँ लोप नही होता है; चहां पर जड़ इमा होगा | 
अहस्‌ संस्कृत सर्वनाम हुं । इसका प्राकृत ख्य मी अहुंही होता है। अस्मद्‌ मृत श्ाव्द्मे सूत्र, 


३-१०५ से प्रथमा के एक वचन मरं 'सि' प्रत्यय परे रहने पर॒ भस्मद्‌ का अहु आदे होना हु । यो अहं ०1 
हो जाताहं। 


जइ + अहं = जइहं; यह पर सुत्र-संस्या १-४० से "अहम्‌ के मादिस्वर "अ' का विकल्प ते लोप ^ 
एवं सेधि हकर जह सूप सिद्ध हो जाता हं । तथा नहा लोष नहीं होता है, व्हा पर जड़ अहं होगा ॥ ४०॥ 


पदादपेवां ॥ १-४१ ॥ 


पदात्‌ परस्य अपेरव्ययस्यादे लुग्‌ वा भवति॥ तपि तमवि।प्िपि >; 
केण वि । केणावि । कहं पि कृहमवि ॥ = 


, अर्थैः-पद के आगे रहने चात अपि जनच्यय के श्रादि स्वर जः का विकल्प ते लोप जा करत हं । ^; 
तं पि तमवि ! इत्यादि रूप से शेष उदाहरणों मं भी समक्न केना 1 इनं उदाहरणो में एक स्थान पर तो लोप हुमा ु 
मौर इसे स्थान पर छोप नहीं हृभा ह । लोप नहीं होने कौ दशा मे संधि-योग्य स्थानों पर सधि भी हे 
करती है 1 

नतः को सिद्धि सूत्र-संख्या १-जमेकीगईहं। 

आप संस्छृत अव्यय हं । इसका प्राकृत रूप यहां पर “पि' ह । इसमे सुतर संख्या १ 


-४? से अ" काप 
होकर ५ रूप सिद्ध हो जाता हं ] 
~ . अओ संस्कृत मब्यय हं । इसका प्रात खूप जपि है । हसे सूत्र संद्या १-२३१ से 
- हो जता 1 


ह 


ष्पः का व्‌ होकर # 


४ 


॥1 
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फि' शव्द फो सिद्धि १-२स्मेफोगरह्‌। 
केन संस्कृत सर्वनाम ह । इसका प्राकृत स्प फेण होता ह । इसमें सूव्र-संद्या ३-७१ से "किम्‌" का कक; 
६ ते त्तृतोया एक वचन मं !टा' प्रत्ययफेस्यानपर ण; इे-श्ण्से ककः केभ' छा ए"; होकर क्षेणः ङ्प 
: हि जाता हं । इसौ के साय मं 'जपि' अभ्य हं; अतः ण' में स्यत अ' भीर भभवि' हा 'अ' दोनो कौ सधि 
से होकर केणादि सूप सिद्धहौो जाता! 
कथमपि संस्कृत मव्यय,हं 1 इसका प्रत रूप कहमवि होता ह । इसको सिद्धि १-२९ में करदी 
हं ॥ ४८१॥ 


इतेः स्वरात्‌ तश्च द्विः 1 १-४२ ॥ 


पदात्‌ प्रस्य इतेरादे लु ग्‌ भवति स्वरोत्‌ परथ तकारो दविर्भवति ॥ कि ति। जं ति। 
; ति । न जुत्तं ति„॥ स्वरात्‌ । तहत्ति। भन्ति पिश्नो त्ति | पुरिसो त्ति ॥ पदादित्येव | 
` विज्फ-गुहा-निक्लयाए ॥ ~ 


अर्थः-यदि "त्तिः भव्यय किसी पदकेभागेहोतो इस "इति" को आदि द" कालोपहो जाया करता हं । 
र यदि हु कोपहो जाने के वाद शेष रहे हुए शति" के प्रव-पदके अंतमे सवररहा हभाहोतो इस श्ति'के त 
दत्व न्त' हो जात्ता ह । जँसे-किम्‌ तिः का किति"; "यत्‌ इति! फा जंति'; ्टष्टम्‌ इति' का दिहुःति' ओर 
युक्तम्‌ इति' का "न जुत्तं ति । इन उदाहरणों मे 'इति' मन्यय पदों के मागें रहा हुआ हं; अतः इनर्भे इ' का रोप 
प्रजा च्हा ह । स्वर-संवंचित उदाहरण इस प्रकार हैः-'तथा इति' का तह त्ति"; क्ष्‌ इति' काश्ञत्ति'; श्रियः 
१ का "पिओ त्ति"; प्पुरुषः इतिः का पुरिसो त्ति" इन उदाहुरणों ने इति' के शेख रूप "ति" के पुवं पदों के अत 
स्वरटह; गतःति'के^त्‌'काद्वित्व न्तो गयाह्‌। 
र 
~ ए“शाञ्द का उत्लेख करने का तात्पर्यं यह ह कि यदि इति" अव्यय किसी पद के आगे न रह्‌ कर 
प्यके 1 ही भा जायतो ह! का खोप नही होता जैसा कि इअ विज्ज्ञ-गृहा-निल्याएु' मं देला जासकता है। 


---^कि' शव्द की सिद्धि-१-२९् मंकी ग्ईहं। 


( (रिस्‌) इति सम्छृत अब्यय हं । इनका प्राकृत रूप "क्रि ति' हता हू । सुत्रसंख्या १-४२ से इति" के ष 
लोप होकर "ति! रूप हो जाता हं । यद्‌ इाफि संस्कृत अव्यय ह । इनका प्राक्त रूष “जं [ते' होताहं 1 (ज! को 
द-१-रथमेकरदी गई ह । ओर इति" के ति' की सिद्धि भी इसी सूत्रम ऊर दी गईहं। 


{ दष्टं इति संसछृत शाब्द हं । इनका प्राकृत रूप ददिति होता ह । इनमें सुत्र-सख्या १-१२८ से च्‌, का 
; र्-ञ्४्से षष्टः का ठ; २-८९ से प्राप्त ट! को द्वित्व दढ; २-९० से प्राप्त पुवं @' काद्‌; ३-५से 
प्या के एक वचन में "भम्‌" प्रत्यय के ज' का लोप १-२२ न्‌" का अनुस्वार होकर दिट्ठ रूप स्िड हो जताहू। 

८ १४२ से इति" के ह कालोप होकर रिद्ठाके सिदध हो जता हं | 
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(“न युक्तस्‌ (इति') संस्कृत शब्द हं । इनका प्राङत रूप "न जुत्त ति' हं | इन्मेसेनःफी पिद्धि' 
मेकीगरईहं । ओर त्तिः क्तौ सिद्धि भी इसी सूत्रम की गईहं । जुत्तं की सायनिक्ा एस प्रकार ह । इसे ४ 
१-२४५ से य का जः; २-७७सेक्‌' कालोप; २-८९सेक्ञेष तका हितत तत'; ३-२५ सेप्रयमाङे 


कि 


वचन मे "सि' प्रत्यय के स्थान पर ममू' को प्राप्ति; १-२३सेम्‌' का अनृस्वार होकर जुत्तं दप सिद हो जात, 


तथा इति संस्कृत अव्यय हं । इनके प्राकृत रूप तह त्ति होते ठ्‌ । इनमे सूत्र संस्या १-१८७ से वक, 
१ ४२ से इतिकेइःक्तालोप; ओर (त्तिःकेत' का दित्व (त'; १-८४से "हा" के या' का "मण होकरतह 
रूप सिद्ध हो जाता हं ) 


न्नश इति संस्छृत अब्यय है; इसके प्रछत रप इत्ति होते ह 1 इनमे सुत संख्या १-१९१ से कृ का ` 
१-४२ से इति के इ' का लोप; तथा "ति'केश्त' क्षा हित्व प्त होकर ह्न [ररूप वन जाताह। 


परिय; (इति संस्कृत शब्द हं । इनके प्राङृत रूप 'पिमो त्ति' होते ह । इनमे सूत्र संख्या २-४९प 
कालोप; १-१७७से्य्‌ कालोप; ३-र्‌मे प्रथमा एक वचने 'सि' प्रत्यपके स्यान पर "ओ; होकर“ 
रूप सिद्ध हो जाता हे । नत्ति" फी सिद्धि इसी सूत्र मे कौ गई ह! 


युरुषः इति संस्कृत शब्द हं 1 इनके प्राङृत रूप पुरिसो त्ति होते हं । इनमे सूत्र संख्या १-१११ र 
के उ' को इ"; १-२६० से ष'कास'; ३-२सेप्रयमाके एक वचनमें 


“सिः के स्यान पर ओः होकर + 
रूपस्िद्ध हो जाता ह । न्ति" की सिद्धि इसी सूम कौ ईहे | 


इाकि संस्कृत अव्यय हं । इसका प्राकृत रूप इअ" ह । इसमे सूत्र संख्या-१-९१ से "ति" नं रही हद 1 
"मः १-१७७ से त्‌' का लोप; होकर इञः रूप सिद्ध हो जाता ह । 


किध्य संस्छत शब्द ह । इतका प्रात रूप विज्ज्ञ होता ह । इसमे सूत्र संख्या २-र२६तेध्यःका, 


१-३० से अनुस्वार का ^न्‌' होकर विञ्ज्च रूप सिद्ध हु जाता ह । ध 2 
गृहा शब्द का रूपं संसृत ओर प्राकृत मे गुहा" होना हँ । (लेकयायाः संस्कृत सपो ता ह| 


रूप निलयाए होता हँ । इस सूत्र संख्या ३-२९ से उस्‌ याने ष्ठो एक वचन के स्थान पर “ए क `प्र 
निटयाए रूप सिद्ध हो जाता हं || ४२॥ 


...लप्त-य-र-व-श-प-सां श-प-तां दीर्घः ॥ १-४३ ॥ 


प्राकृतलक्तणवशालत्ा याया उपरि चधोवा येषां शकारषकारसकाराणां ˆ. 
स्वरस्य दीर्घो मवति ॥ शस्य य लोपे! पश्यति । पासई्‌ । कश्यपः । कासवो | ‰ + : 
आवासं ॥ रलो 1 विश्राम्यति । बम । विश्रामः । वीसामो ॥ मिश्रम्‌ । मीस ॥ 


‰ , 1 वल्ञेषे | अधः । आसो । विश्वसिति । वीससई ॥ विश्वासः । वीसासो ॥ 


॥ 
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त्स्नः । दृसासणो ॥ सनः शिज्ञा । मणासिल्ला ॥ पस्य यल्लेपे ¡ शिष्यः । सीसो ॥ पुष्यः ! 
ग ॥ सनुत्यः । मणम ॥ रलेपे । कपः । कासश्रो ॥ वर्पः | वासा ॥ वपः वासो ॥ 
पे | विष्वाणः] बीसाणो ॥ विष्यक्‌ । वीषु ।॥ परल्लोषे। निष्पिक्तः | नीसित्तो ॥ सस्य 
प । सस्यम्‌ । सासं ॥ कस्यचित्‌ कासः रलतेपे। उखः । समो ॥ विधम्पः | वौभनम्मो ॥ 
पे । विकस्वरः । विकारो ॥ निःस्वः रीसो ॥ सलोपे । निस्सहः। नीसहो । नदीर्पादुस्वरात्‌ 
२-६२ ) उति प्रतिपेवात्‌ सवत्र श्रनादौ शेषदेरायोर्दिखम्‌ ८ २-८६ ) इति द्विस्वाभावः ॥ 

अर्थ प्राजृत~व्याफरण' छे फारण से क्षफ्तार, पफार, गीर सकार से संवधित य, र, व, श, ष, स, का पूर्वे 
ववा पश्चात्‌ मे लोपहोत पर शार, पकार ओर सारे आदि रवरकादीर्घं स्वरहोनताहं । नंसे-शकार 
साथमे रहै हृएुशव'क्ते छोपके उदाहुरण =उम्रगेश'क्तेपूु्धमे रहै हुर्‌ स्वर का दीर्घं होता ह । जैते-पष्यति 
-पास । फश्यवः = फएात्वौ , जावश्यक = मावासयं । यहं परथय'ःका लोप होकर श्‌" के पुवं स्वर फा दीर्घं 


भाद्‌! 


(२११ 


फार के सायमे रहै हुए र के लोप के उदाहुरण । जेसे-विश्राम्यति = वीसमह ।॥ विश्राम. = वीसामो ॥ 
गश्रम्‌ = मत्तं ॥ स्पशः = संफासो | इनम श्' के पुर्व मं रहै हुए स्वर का दीघं हुमाह्‌ं। 


इकारे सायमं रहैहृए "व' के ऊोप के उदाहरण । जैसे मरवः=ज।सो ॥ विहविति = बीससइ ॥ 
एवासः = नोसरासो ॥ इनमे श्‌" के पूर्वमे रहै हए स्वरका वेधं हुमा हं । 


| ककार के साथमे रहे हुए श्ल' के लोप के उदाहुरण। जैवे-दुहशासनः = दषासणो । मनः किला = मणा- 
ला । इनर्मे भी श्‌" के पूर्वं मं रहे हृए स्वर का दीं हुञाहं। 


1- -षफारकफे साय में रहे हुए धयः के एोप के उदाहरण । जेसे-हिष्यः = सीसो । पुष्यः पुसो ॥ मनुष्यः = 
॥ । --मं ॥.॥ ~ र्ध > 
कः मेष" के पूर्वमंरहैहृएस्वरका दीघं हुभाह। 


[| ( न्भ (1 । [1 (ने श 
प्रमे धकार के साथमे रहे हुए ॒"^र' फे लोप फे उदाहुरण । जंसे-क्षक कास । वर्षाः = वासा ॥ वषः = 
1,५.५1 यह पर घ'के पुर्वं मे रहै हुए स्वर का दीघं हुमा । 


दकार" के सायमं रहै हए वके लोप के उदाहरण । जँत्ते-विष्वाण. = वीसाणो | विष्वक्‌ = वीषु" ॥ 
नमे प'के पूर्वमे रहै हृए स्वर का दीवं हुजादहं। 


(पकार के साय मेर्ै हए वके लोप के उदाहूरण । जैते-निष्षिक्त, = नीतित्तो ॥ य्ह पर वके 


0. मे रहे हृए स्वरका दीघं हाहं) 


सकारकेसायमंरहेहृएथ्य'के लोप के उदाहरण 1 जंसे-सस्यम्‌ = सासं । कस्यचित्‌ = कासर । 
| रष के पूवे मे रहे हए स्वर का दीघं हज हं । 


७२ | # प्राकृत व्याकरण % 
++ ## ¢+ #„<९ $$ $¢ $< + + $¢$<^$ $+ €^र९# $+ +++ ;>*+*५*१९३१११ 


॥ 


ध 


सकारके साथमे रहे हुए !र' कफे लोके उदाहूरण । जपे-उस्रः = ऊपो । विल्लम्भः = बीपतम्मो ॥ 
प्र भ्स'के पुवमं रहे हए रवर का दीघं हजार) 

सकारकेसाथमेंरहै हुए चव' के लोप के उदाहुरण। जैते-विकस्वरः = विकासरो । निस्वः = 
यहां पर स' के पूवे मे रहै हृए स्वर का दीघं हुमा हे । 


सकार के साय में रहे हए "त' के छोप के उदाह्रण । जसे -निस्सह- = नोचहो , यहां पर ^स' फ 
रहै हृए स्वर का दीघं हुमा हं । 

यहां पर वणं के लोप होने पर इसौ व्याकरण के पाद द्वितीय फे सुर संख्या ८९ के अनुसार कोय कां 
द्वित्व वणे को प्राप्ति होनी चाहिये यी; किन्तु इसी व्याकरण के पाद हितीय के सुश्र-संख्या ९२ फे मरृतार 
प्राप्ति का निषेव कर दिया गया हे; अतः द्वित्व का अभाव जानना । 


पङ्याकि संसृत क्रिया पद ह । सका रात रूप पाह होता ह । इसमे सुत्र-सद्पा २-७८ से "य" काप 
१ष्देसे प'केभःकाआ'; १-२६०्सेश््‌'कासि'; २-१३९ से प्रथम पुरुष में वर्तमान कालके एर्‌ कवा 
'ति' के स्थान पर इः होकर पास रूप सिद्ध हो जाता हं । 


करयप संस्छत शब्द हँ । इसक। प्राकृत रूप कासवो होता हं । इसमे सुत्-संस्या-२-७८ से ध्य" का ५ 
१-२द०्से शः कास; १-४्दसे कके ज'काभ; १-२३१्से'पःका "व; ३-२ से प्रथमा के एक वका 
'विसगे' मथवा 'सि' के स्थान पर भो' होकर कास्तवो रूप सिद्ध हो जाता हँ । 


आक्ङयकम्‌ संसृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप आवास्यं होता ह । इसमे सुत्र-पंख्या-२-७८ से ध 
लो; श्रद्ण्सेश्चःकास; १-ष्रेसेषव'केअ'काा'; १-७७सेन्क्‌कालोष) १-१८० सेके 
“अ' का "य'; २३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुसक ल्ग में ^सि' प्रत्यय के स्थान षर म्‌"; १-२३सेभ 
अनुस्वार होकर आवासयं प सिद्ध हो जाता है । 


विश्राम्यति संस्कृत क्रियापद हं । इसका प्राक्त रूप वौस्तमइ होता ह । इमे सुतर -ं्या- 
कालोप; १-रद्ण्सेश्ञःकाशस'; ¶१-४्देसेष्वि' की इ' को दीघं "; १-८४से न्ता के "आ; 
से'य्‌' का रोप; ३-१३९ सं प्रथम पुरर में बतंमान काल के एक वचन में "ति"क 
रूप सिद्ध दहो जाता हं । 


२-७९ पै 
काअ'; 
स्थान पर इ' होकर +!“ 
शिश्राय; संस्कृत शब्द हं । इसका प्राङृत रूप वीसामो होता ह । इसमें सुत्र-संख्या २ 


लोपः; १२६० सं श्वःका स; १-४२सं विःको ^ह'कौ दीघं %; ३.२ सं प्रथमा के एक वचन मं 
अथवा "विसर्गं" क स्थान पर भो" होकर शिसामो रूप सिद्ध हो जाता हे । । 


[इ 1 
-७९ सं < 


मिश्मः संस्कृत चन्द है । इका प्रात च्य मोसं होत हँ । इसमे सुन-संख्या २-७९ से श्ट'का 
१४३ से इःको दीव ईद; श्-रदन्सेश्शाका ल"; ३-२५ से प्रथमा के एक वचनम नपुसक छ्णि मेति! 
` परम्‌; श्-र्देसे भम्‌ः का अनुस्वार होकर मीस रूप सिद्ध हो जातादहै। 


ॐ प्रियोदय हिर्से व्याख्या सहित # [ ७३ 
+ 21.11.111... 1.1.111. 


॥ 


रंस्प्सः सत शब्द ह । एसफा प्राफूत सूप संफातो होता हं । एसे सुत्र-सेख्या २-५३ से स्प' का 
5; २-७९तेस^्ट्‌'फारोप; ?-ण्देसे षफफेषजणकाञा'; -ररन्सेश्षःका स"; ३-र्तेप्रयमा केषएके 
चने मे शिः सयवा 'विमन' के स्यान पर ओ' होकर 'संक।सो' स्पसिद्धहोजषताह। 


। न 


अहक, संछरत शाब्द ह । एसा प्रात रूप मापो होता हं । एसमे सूत्र-संख्या १-१७७ से ष्‌! का लोपं 
` -४्३े से मादि अ'का जा; ३-२९०्सेष्ा कात; ३-२ से प्रथमा पुर्ह्लि एक वचन में 'सि' अथवा विसं 


स्यान पर "मो! होकर भसिोसूपसिद्धहोजनाहं। 


। किरिकासिपति संस्कृत क्रियापद हं । इसका प्रारृत रूप वोप्रषद होता हं । इसमें सुघ्र संख्या १-१७७ से 

। कालोप; श.रत्न्सेक्षाकाश्तः; १-४८दसेष्वि'के)द्'को दोघं ई; ४-२३९ से सि'के इका अ; 
-१३९सेप्रयम पुरुष मं वतमान काल मए ववत मेँ त्तिः फे स्यान पर इ' होकर कौीसक्त ख्पसिद 

१ जाता ह। 

भ किरकवात संस्छृत शब्द द । इसक्ता प्राकृत रूप वौसासो होता ह । इसमे सूत्र-संख्या १-१७७ से च्‌" का 
गप; १-रद्ण्सेश'फा स; १-४३से ह" फो दोघं ई"; ३-२ से प्रथमा फ एक वचन मे स्ति अथवा विसर्ग 

५5 स्यान पर भोः हकर कीसासौ स्प सिद्ध हो जाताहं। 


1 टुर्दासनः चस्छृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप दूसासणो होता ह । इसमे सुच-संख्या २-७७ से श्‌" का 
गप; १-४३ से ड" कादीघं ऊ; १-रद्ण्सेखकाशसः; ९-२२८से नःका ण; ३-२ से प्रयसा पुर्लिग 
क वचन में 'ति' मयवा विसर्गं के स्यान पर ओो' होकर दूसासणे रूप सिद्धहो जाता हे । 

६: मणासिला को सिद्धि सुत्र-संस्या १.२९ मं कीगईह। 

1 शिष्य, संस्कृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप सोसो होता हे । इसमे सूत्र संख्या २-०८ से यय्‌ का लोपः 
१-२६० से श्वा" भीर प" का "स"; १-४३ से इ" की दीर्घं ई"; ३-२ स प्रथमा के एक वचन में पुिल्न में “सि 


ब्थवा "विसर्ग" के स्थाच पर भो" होकर सीसर खूप सिद्ध हो जाता ह। - 
ह च 


पुष्यः सस्कृत शब्द ह । इसका प्राकृत रूप पुसो होता हं । इसमे सुन्न-स ख्या २-७८ से ५य्‌' का लोप; 


[न 
३१ 


१-२६० सं षः काम्स'; १४२ से उका दीवं ऊ; ३-२ सं प्रथमा के एक वचन में पुलि मं ति अर्वा 
बिग" के स्थान पर भो" होकर सो रूप सिद्ध हौ जाताहे। 

4 मनुष्य सस्छृत शब्द ह । इसका प्राकृत रूप मणूसो होता हं । इसमे सूत्र-स स्या २-७८ सं ध्य्‌" फा लोप; 

1२६० से "काशत; १-४३से उ' का दीघं ऊॐ'; १-२२८ से न" का "णः मौर ३-२ सं प्रया के एकवचन 
प पु्लिग मे शसि" अथवा "विसं" फे स्थान पर ओ, होकर मणुमो रूय सिद्ध हो जाता हं । ह 

| कर्षक; स स्कृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप कासओ होता ह । इसमें सुज्-सस्या २-७९ सं "र 


{४३ से मादि "क" क्र भ्ञःका "भा"; १-२६०्से वः क्रान्त; १-१७७ से "क'कालोप; ३-२ 
न ¢ 
क चचन मं पू्त्लिग में (त्ि' अथवा "विसर्गे" के स्थान पर 'ओ' होकर कासओ हष सिद्ध हौ जाता ह 


५४ | # प्राकृत व्याकरण # 
$$ *+$®$$<«$$%# १९९१९९५९ १९ , $$5$$+$+९*१९१९२१९५, 
वर्षा सस्छृत शब्द है । इसका प्राकृत खूप वासा होता है । इसमे सुत्र-संस्या २-७९ से र्‌ का 
श्ण्देस शनक मः काशा"; १२६० से वका"; ३-४से प्रवमा वहुवचन में पुरि में नष्‌, , 
की प्राप्ति तथा लोप; मौर ३-्रसे स' के `म' का भा" होकर वासा क्पसिद्ध हो जाता ह। 


वषः संसृत द्द ह । इसका प्राकृत रूप वासो होता है । इसे सूत्र-संर्या २-७९ से र का, 
१-ष्देसेष्वकेमज'कांशआ'; १-२६०्से्ष'कामस'; मौर ३-२ से प्रथमा के एकवचन मृं 'ति' भयवा ` 
फे स्थान पर "जो' होकर “वास” रूप सिद्ध हो जाता हं । 


रष्काण. संस्कृत शब्द ह । इसका प्रित रूप दीसाणो होता हं । इसमं सुत्र-संख्या १-१७७पे ¶, 
रोष; १-४३ से विःके ्' को दीर्घं द"; १-२६०से्व'फा स; ३-२ ते प्रयम। के एक वचन मे पुति 
सषि" अथवा विसे के स्थान ओ' होकर कीसाणो रूप ष्द्िहोजाता ह) 


वसु" शब्द की सिद्धि श्रण्मेंकीगईह। 


निान्विक्तः संस्कृत शब्द है । इसका प्रात रूप नीसित्तो होता हं । इसे सूत-संख्या २-७७ से ९" 
रोप; १-४३ से "निके इ' की दीर्घं ई"; 


१-२६० से 'ष' का "स; २-७७ से कका लोप; ३-२से 
पुल्लिग के एक वचन में 


भ 'सति' मवा "विसगे ' के स्थान पर “मो' होकर नीसित्तो रूप सिद्ध हो जाता ह । 

सस्यम्‌ संस्कृत शब्द हं । इसका प्रात रूप सासं होता है । इसमं सूत्र संख्या २-७८ से ्व' शारो 
१-४२ से आदि "स" के भ'का जाः; २२५ से प्रयमाके एक वचन मे नपुसक लिगि में "सिः के स्यान पर 
मौर १-२३ सेम, का अनुस्वार होकर सासं रूप सिद्ध हौ जाता है । 


कस्यचिल्‌. संसृत अव्यय है । इसका प्रात रूप कासद्‌ होता ह , इसने सतर-तंख्या २-७८ से धू 
रोष; -४देसे कःके "काथ; ११७७ से ध्च्‌कालोप; १-११सेश्वरुः का लोप होकर (सङ 
सिद्ध हो जाताहं। 

उस्रः संस्कृत शब्द ह । इसका षाकृत रूप ऊसो होता ह । इसमे सुथ-संख्या २ 
१-४१ से हस्व उः का दीघं ऊ"; ३-२ से प्रथमा एक वचन में पु्किगि में 
होकर ऊस शूप सिद्ध हो जाता है | 


-७९ से “रका ^ 
'सि' अथवा चिकस्मं के स्यान षर 


दिश्रम्भः संस्कृत शन्व ह । इसका प्रात शूप वोसम्भो होता हे । इसमें सुत्र संख्या २-७९ न्ते ^ 
लोप; १४२ से षवि" के हस्व "को दोषं ई; ¶.२द०्से शकाश; २.२ से प्रथमा के एक कचन मेँ 
मे सि" मयवा विसे" के स्थान पर "जो" होकर कीसम्भौं रूप सिद्ध हो जाता हे । 


रिकस्वरः संस्कृत शब्द है । सका प्राकृत रूप विकासे होता हे । इसे सूत्र-तस्या १. १७७ से “ 
~ -“ "कालोप; १-ष्रेसेकःकेभमःकामाः; ३-२से प्रथमा के एक चचन में पुर्किग में श्नि मयमा “निसं 
पर मो" होकर विकासरो रूप सिद हो जाता 1 
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नि.स्क. संस्कृत श्वष्ड हं । सका प्राफूत रूप नोसो होता ह । एसे सूत्र संख्या २-७७ से निः मं रह 
दिग स्यात्‌ स्स्‌" फा खोप; १४३ से "नि'फेट्स्व घ" फो यीं श्र; १-१७७से चःका खोप; ३-२ से 
मा फे एष दचन मे पुरहिल्ग मे भो को प्राप्ति होकर नीसो रूप सिद हो जाता ह्‌ । 

निस्तह सस्त ब्द हं । एसका प्रछत रूप नीसहो होता ह । इसमे सत्र संख्या २-७७ से आदि तत्‌का 
; ४ष्देसे नि' मेरी हृष हृस्व €" को दीघं ई"; ३.२ स प्रथमा फे एकवचन में पुिलिग में “त्ि' अथवा 
सर्ग" फे यान पर भो' होकर नीसद्ो रूप सिदे जाता ह्‌ । 


सरतः समदधभ्यादो षा ॥ १-४४ ॥ 


समृद्धि इत्येवमादिषु शब्देषु आदैरकारस्य दी्धो वा सवति | सामिद्धी समिद्धी। 
तद्धी पसिद्धी । पायडं पयडं ! पाडिवश्रा पडिक्या । पासुत्तो पुत्तो । पाडिसिद्धी पडि- 
री । सारिच्छो सरिच्छो । साणंसी मणंसी । माणंसिणी मशंसिरी । आहि्माई अदिश्रारं । 
हो परोहो । पावास्रू पवास्र | पादिण्फद्री परिष्फद्धी ॥ सषृद्धि | प्रभिद्धि। प्रकट | प्रतिपत्‌ । 
भ्‌ । प्रतिसिद्धि। सरक । मनस्विन्‌ । मनस्विनी । अभियाति । प्ररोह । प्रवासिन्‌ 
स्पर्धन्‌ ॥ श्राकृतिगणोयम्‌ । तेन । अरस्पशंः । आफंसो । परकीयम्‌ । पारकेरं । पारक्करं ॥ 
चनं । पावयणं ।! चतुरन्तम्‌ । चाउरन्तं इत्याद्यपि भवति ॥ 


अथः--समृदधि आदि इन शब्दो मं आदिमंरहे हए 'अ'का विकत्पसे दीधं अर्यात्‌ (मा' होताह 
पे-समृद्धि = सामिद्धी मौर समिद्ध ॥ प्रसिद्धि = पासिद्धि मीर पसिद्धी 1] भ्रकट = पायडं मौर पयडं ॥ प्रतिपत्‌ 
।डिचञा ओर पटिका । यों मागे भी शेष शाब्दो भे समक्ष केना चाहिये । 


बृत्ति में 'माङृति गणोऽयम्‌" कह फर यह्‌ त्तात्पयं समस्षाया हं कि जिस भ्रकार मे उदाष्टरण दिये गये ह; 
ग ही भन्य छन्दो मं भौ म।दि अ" का दीघं आ' मावश्यकतानृसार समक्ष ठेना । जेस कि~अप्पश्षः = भाफसो । 
;कोयम्‌-पारकेरं भ्यौर एरक ॥ प्रवचनम्‌ = पावयणं ॥ चतुरन्तम्‌ = चाउरन्तं हत्यादि स्यसंशभ' का “जा 
नेना! 

समगूद्धिः सस्ते शब्द ह । इसके प्राकृत रूप सामिद्धी भौर समिद्ध होते हं । इनमें सूत्र संख्या ‹-९२८ 
कोष; १-४४्से चिकत्पसे जादि जः काआ; ३-१९ से प्रयमा के एक वचन स्त्रीति सें “ति प्रत्यय 
।स्थान पर हस्व "€ दीघं द" हयेकर सामिद्धी भौर सभेदधी रूप सिद्ध हौ जाते हं । 


4 प्रसिद्धिः संसृत श्द है । हसफे प्राङृत रूप पासिद्धी मौर पसिद्धी होते हं । इनमें सूत्र संख्या २-७९ 
हका लोप; १-४४ से खादि अः का 'आा' विक्पसे होता है | ३-१९ से प्रथमा के एक वचन भेंस््रीरिप 
¶' प्रत्यय के स्थान पर "हश्व-दइ" दीघं “ई' होकर प्पसिद्धी मौर यसिद्धी स्प सिद्ध हो जते 
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प्रकटस्‌ संम्डृत शब्द द । इसके प्राकृत रूप पायडं ओर पयडं होते ह । इनमें सृप्र संदा २-५९ ` 
कालोप; १-ण्४सेञादिश्न' का भाः विकल्पसेहोताहुं ) १-१७७से कक" कालोप; १-१८०से » 
काय"; १-१९५ से ष्ट क्रा ड"; ३-२५ से प्रथमा के एफ वचनम नपुसक ल्मिमं "स्ति प्रत्यये ५ 
“म्‌? कौ प्राप्ति; १-२३ से प्राप्त मम्‌' का अनृस्वार होकर फ/यड़ं पयं खूप सिद्ध हो जति हं । 


प्रतिपदा संस्कृत शब्द ह । इसके प्राङकत रूप पाडिवओआ ओर पडवभा होते हुं । इसमे रत्र स्या 
से *र' कालोप; १-४्४सं आदिमः का आ' व्कित्पसे होता हुं; १-रन्द्से न्तका 'उ'; १६ 
"पका वः; १-१५ से अन्त्य व्यञ्जन अर्थात्‌ दद्‌ के स्थान पर अ"; होकर प।डिक्अ। गीर पडिकभा 
सिद्ध हो जाते हं । 

प्रसप्तः संस्कृत शब्द हं । इसके प्रात रूप ॒पासुत्तो पसूक्तो होति हं । इसमें सूत्र संख्या २-५९१ 
क। लोप; १-४४ से मादि अ' का विकल्प सं "आ; २-७७ सं द्ितीय ्प्‌' कालोप; २-८९ सं शे१५ 
हत्व न्त; ओर ३-२ से प्रथमा के एक वचन में पुत्लिग सें "सि" अथवा "विसर्ग" के स्थान पर भौ' ६ 

. परास॒त्तो गौर पलुत्तो रूप सिद्ध हो जत्ति हं । 


प्रातिक्तिदिः संस्कृत शव्द हं इसके प्राङृत रूप पाडिसिद्धी योर पडितिद्धी होते हं । इनमे शत्र, 
२-~-७९ से “रकाकप; १४४ से मादि अ" का चिकल्पसे आ; १-२ण्द्से तः का ड; २-१९ तं 
के एकवचन में स््ोलिग मे "सि' प्रत्यय के स्थान पर हृस्व इ' को दोघं होकर पाडिरसिद्धी ओर .याडि द 
सिद्धयो जातेहें। 

सदृक्षः संस्कृत शव्द है । इसके प्राकृत रूप सारिच्छो ओर सरिच्छो होते हं । इनम सूत्र संष्या 
से ष्ट' का रिः १-४४ से आदि-अ' का विक्ल्पस आः २-३से क्षः का छः २-८९ सं प्राप्त छ का 
“छः २-९० स प्राप्त पूवं छः का "च्‌" ओर ३-२ सं प्रथमा पुह्लिग एकवचन में “सिः प्रत्यय के स्थान पर 
होकर सारिच्छो भौर सारिच्छी रूप सिद्धहौ जते ह्‌ । 


मणंसी की सिद्धि १-रध्मेकोगडईदहे। 
साणंसी को सिद्धि-१-४४ से जादि अ" का दीघं आ' होकर होती ह । शेष सिद्ध मणंसी के समान प 
मणंसिणी की सिदि-१-र६ मंकी गईह्‌ं। 


माणंसिणौ में १-४४ से जादि 'अ' का दोधं "भा" होकर यह्‌ रूप सिदध हौ अता ह । 


अभियाती संस्कृति शब्द ह । इसके प्राकृत रूप आहिञाई ओर अहिञाई होते ह । इनम सू 
१८७ से मकाद; १-च्य्से जादि (ज' फा विकत्पस्ते "या; १-१७७सेय्य्‌' का गौर न्तः का लोप; 
ते ङृदन्त को "प्त होक आदिभाडईं मौर अदिं खूप सिद्ध हौ जाते है । 
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प्ररोह-सस्कृत शव्द है । एसके प्राकृत रूप पारोहौ मीर परोहो होते हई \ इनमे सूत्र संष्या-२-७९ से ^र' 

गप; १-४्४ से मादि "स! का विकत्प से आ"; ३-२ से प्रथमा में पुल्ल के एक वचन के 'सि' प्रत्यय के स्यान 


ओः होकर प्रारोद्यो भौर परोद सूप सिद्ध हो जाते हे । 


प्रवासी संस्छृत क्षस्द है । सका मूल प्रवासिन्‌ ह्‌ 1 इसके प्राकृत रूप पावासर गीर पवासू होते है । इनमें 
संस्या-२-७९ से द्‌, का लोप; १-४् से आदि अ' फा विकल्पसे .आ'; १-९५ सेष्ःका ड; १-१९१ से 
{ व्यञ्जन न्‌' कालोप; ओर ३-१९ से मन्त्य हस्व स्वर “उ' फा दोधं स्वर ॐ' होकर एाकवास्‌ भौर पएवास्‌ 
सिद्ध हो जते ह 1 

प्रतिस्पर्धी सं्कृत फएव्द है । इसका मृल रूप प्रतिस्पद्धिन्‌ ह । इसके प्राङृत प पाटिप्फद्धौ पडिप्फदधी होते' 
इनमें सत्र संख्या-२-७९ से दोनो ^र्‌' का लोप; १-ष्४से आदि अ' का विकल्पते दीघं अ; १२०६ सेतत 
ङ"; २-५३सेसस्प'का क; २-८९ से प्राप्त फ' का द्ित्व फफ; २-९० सं प्राप्त एवे ष्फ काप"; 
१ सं बन्त्य व्यज्जन न्‌' कालोप; भौर ३-१९ से अन्त्य ह" की दीघं ई होकर पाडिप्फद्धी भौर 
प्प्रद्धी रूप सिद्धहौ जति हं । | 

अस्प; संम्कृत शब्द ह । इसका प्राकृत रूप जाफंसो हता ह । इसमें सत्र ' संख्या-.१-४४ की वृत्ति से 
अ" का जा; ४-१८२ से स्पक्षं के स्वान पर फं फा अदेश; ३-२ से प्रथमा के एकवचन में पुरत्लिगमें 
प्रत्यय के स्थान पर ओ' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर आफंसो रूपसिद्धहोजताहं। 


फरक्रीयम्‌ संस्कृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप पारकेरं ओर पारक्कं होते ह 1 इनमे सुत्र संख्या १-४४ 

[त्ति से “आदिन्भः का "माः; २-१४द८ से कीयम्‌ के स्थान परकेर मीर क्क की-प्राप्ति; ३-२५ सेनयुसक लिगि 

यमा के एक वचन में ^सि' प्रत्ययके स्यान परमम्‌ कीप्रप्ति; ओर १-२२.सेमम्‌' का अनुस्वार होकर 
ध (4 


रर ओर पारदं रूपसिदधहौ जतेहे। 


। प्रवचनम्‌ संस्कृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप पावधणं होता ह । इसमे सूत्र संख्या २-७९ से ९र्‌'का 
; शण्यसेगादिश'का जा; १-१८७सेच्च्‌' कालोप; १-१८०सेेषभःकाथ्य; १-२२थ्से न'कोा 
३-२५ से नपु सक लिगि में प्रथमा के एक वचन मं “सिः प्रत्यय केस्थान परम्‌" ङौ प्राप्ति जीर १-२३से 
का मनृस्वार होकर पाङ्यणे रूप सिद्ध हो जाता ह) | 
चठरन्तम्‌ संस्छृत शब्द ह । इसका प्राकृत सूप चाउरन्तं होता हँ । इस्मं सूत्र संख्या १-४४ से आदि 
करा "ज; १-१७७ सै म्त्‌' का लोप; ३-२५ से नपुसक गिम प्रथमाके एक वचनम सि प्रत्यय के स्थान 
त्‌" को प्राप्ति; ओर १-२३ से मृ' का अनुस्वार होकर चाठरन्तं रूप सिद्ध ही जाता ह ॥ ४४॥ 


दक्तिणे हे ॥ १-४५ ॥ 
दक्षिण शब्दे आदेरतो हे प्रे द्धो भवनि ॥ दादिणो ॥ ह इति भिम्‌ । दक्खिणो ॥\, 
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पर्वाङ्गार-ललाटे वा ।॥ १-४७॥ | 
एष्वादेश्त इत्वं वा भवति ॥ पिक्कं पक्क । इङ्धालो श्ङ्गारो । शिडाल्ं णडालं ॥ ` 


' अर्थ.-इन शदो मे-पक्व-अद्धार-भीर ललाट मे आदि सें रदे हए "म' की इ" विकल्प सं हती 
पक्कम्‌ = पिक्कं ओर पक्क । अद्धारः = इद्धालो भौर अङ्गो । ललाटम्‌. = णिडालं ओर णडल ॥ एताम 


3, शदिः 


स~ 


पदम्दवम्‌ संस्कृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप पिक्कं ओर पक्क होते ह । इनमें सूत्र संख्या ११७ सत +, 
ध" की विकल्प से ह; १-१७७ से व" का लोप; २-८९ से जेष "क' का दित पक्क; २-२५ स नपु सक । 
मे प्रथमा के एक वचन मे' ^सि' प्रत्यय के स्थान पर मृ' की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त (म. का अनुस्वार ६" 
क्रम से विद्धं जर पक्क रूपसिद्धौ जतिहं। 


अद्धारः मंसते शब्द ह । इसङ ब्रात रूप इद्धालो भौर भद्धारो होते ह । इनमें सूत्र संख्या १४५. 
आदि भः की विकल्प सं इ" १-२५४ से "रः का छ' चविकल्पसे, ओर ३-२ से पुल्लिग में प्रथमा के एकं ^ 
म" श्ि' प्रत्यय के स्थान पर “ओ होकर कष से उद्गा ओर अद्कारो सूप सिद्ध हो जतिह। 


ङटाटम्‌ संसृत शब्द हं । इसके प्राकृत रूप णिडालं मौर णडालं होते है । इनमे सत्र संद्या १-९ ' 
मेआदिभ्डःकाण्णः; १-४७सेप्राप्त णके जः की विकल्प से ह"; १-१९्५्‌ सेष्टः का ड; २-,०६ 
दवितीय ल" ओर प्राप्त ड" का व्यत्यय ( अगे का पीछे मौर पोछे का अगे ) ; -२-२५ से नपु सक लिगि मं 


के एक वचन में सि" प्रत्यय के स्थान पर मूः कौ प्राप्ति; मौर १-२३ से प्राप्त पम्‌" का अनुस्वार होकर क" 
गिं मौर णडा रूप सिद्ध हो जाते हे ।। -८७ ॥ 


मध्यम-कतमे द्वितीयस्य ॥ १-४८ ॥ 


मध्यम्‌ शब्दे कतम शब्दे च द्वितीयस्यात इत्वं भवति ॥ मन्मिमो । कदमो ॥ 


# 


+ 


अथः-मष्यम छब्द मं ओरं कतम शब्द में द्वितीय अकी इ होती है । जैसे-मध्यमः= मरि 
कतसः = फडमो ॥ 


मध्यमः संस्कृत शाब्द ह 1 इसका प्रात रूप मन््िमो होता ह । इसे त्र सं्या-१-४८ च दवितीय | 
कौ €; २-र६्सेध्यःका जल; २-८९ स प्राप्त ज्ञ' का द्वित्व सल्ल"; २-९० से प्राप्तः ञ्‌" का न्‌"; ३- 
पुत्लिग से प्रयमा के एक वचन मं "तति" प्रत्यप के स्यान पर "ओः होकर (मज््िमोः रूप सिद्ध हो नाता ह । 


कतमः संस्छृत शब्द हं । इसका भ्रकृत रूप कमो होता है । इसमे सत्र संव्या-१-१७७ स न्त्‌" का ८ 
१-४८ से जोष द्वितीय 'अ' को इ"; ३-२ ` से पुर्त्गि मेप्रयमाके 
` ` -कडसी रूप सिद्ध छ जाता हं 1 |! ४८ ॥ 


हि 


एम कवचने सिः प्रत्यये स्थान पर 
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सप्तपणं दा ॥ १-४६ ॥ 
सप्तपर्णं द्वितीयस्मात्‌ इत्वं वा भवति ॥ छत्तिवरुणौ । छत्तवस्णो ॥ 


मपंः-सप्तपणं हन्द मं द्वितय 'अ' कौ !ह' विकत्प से होतो ह । जैसे -सप्तपर्णः = छत्तिवण्गो भौर छत्तवण्णो ।। 
\ सप्तपणै- संस्कृत शाब्द ह 1 इसके प्राकृत रूप छत्तिदण्णो ओर छत्तवण्णो होते ह 1 इनमें सतर संखया-१-२६५ 
'स' स्ता; २-ज्७सेष'का लोप; २~-८९से हेषत! फा द्वित्वं न्तः; १-४९ से हितीय अ" क्तो यनं 
अ" क्तो "हु" विक्त्पसं; १-२३१से पःकाषव; २-७९सेट्‌'काखोप; २-८९सं णःकादित्व ण्ण"; 
` ३-२ सं पुत्लिग में प्रयमा फे एक वचनम "त्ति" प्रव्ययके स्यान पर ओ' होकर क्षर सं छत्तिकण्णो मौर 


क्ण्णे रूप सदधि हो जत्िद 1 । ४९॥। 
५ 
मय॒च्य इवा व २-५०॥ 


सयट प्रत्यये शादररतः स्थाते अइ इत्यादेशो मवति बा ॥ विषमयः | विसमदश्रो। 


[मश्मा | 

अर्थ^- “मयद्‌! प्रत्यय मं भादि "स! के स्थान पर भह' एसा अदे विकल्पसे हना करता ह । जेषे 
मयः = विसमदभो ओर विस्म ॥ 

विषमय. संसृत शब्द ह । इतके प्राकृत रूप चिसमहओ भौर विष्मओ होते है । नमे सूत्र संख्या 
र६०े्प का; १-५० से मयः मे "मके अ" के स्यान पर अइ' आदेज्ञ की विकल्प ते प्राप्ति; १-१७७ 
कालोप; ओर ३.२ से पुल्लिग में प्रयपाके एक व्चनमें क्ति प्रत्यय केस्यानपर शो' प्रलययणफी प्राप्ति 
ग्र क्म से विसमह्ओ ओर कित्तमओ रूपसिद्धदहो नते हे। 


वि ई हर बा ॥ १-५१॥ 


हर शब्दे अ्रदेरत र्वा भवति । हीरो हरो ॥ 
अ्थः-हूर शव्द में भादि कफे 'म' की ई" विकल्प से होती दं । जैसे -हरः = हीरो भौर हरो ॥ 


५ हर. संसत शब्द हं । सके प्रार्ृृत रूप हीरा भौर हरो होते हं 1 इनमे सश्र संख्या १-५१ से मादि श 
„ विकल्प से "ट"; मीर २.२ सं पुंर्लिगि म प्रयमा के एक वचन मः सिः प्रत्यय के स्यान पर ओ' होकर कप 
| हीरे मौरदहरो रूपस्िद्धिहोजतेहं॥५१॥ 


८ ध्वूनि-षिष्वचोरुः ॥ १-५२ ॥ 


 `रादेरस्य उत्यं भवति ॥ सुण । वीस ॥ कथं सुखो । शुनक इति ५८ 0९ 


शुब्दस्य तु साणे इति प्रयोगो मबतः।॥ -4॥ ' | 


। 
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अथै;-घ्वनि अभैर विष्व न्दो के आदि स'फा"उ होता हं । जंने-्वनि = भणी । विष्वह्‌ =; 
“सुणओ रूप कंसं हा ? उत्तर-इसका मृल शब्द भिघ्न ह; भैर वह्‌ श्रुनक दँ । इसरो “चुणथो' वनता ६। 


“इवन्‌' शाब्द के प्राकृत रूप सा' भौर 'सणोः एस दो होते हं | 


ध्वा संस्छृत उाब्ड हँ 1 इसका प्राकृत रूप सग होतः ह । इसमे सूत्र संखा २-१५ से श्व'क' 
१-५२.से जादि "का ॐ; १२२८ से न' काण; ३-१९ से स््रीछिप में प्रयता के एफ ववने 
भ्रस्थय के स्थान पर ञन्त्य स्वर हभ्व इ' की दीघं ई' होकर ुणी रूप सिद्ध हो जाता ह । 


तीसु शब्द को सिद्धि सूत्र संख्या १ में क्ती ग्ईहं । 


सुनक संस्कृत शाब्द हं । इसक्त प्राकृत रप सुगश्र होता हँ 1 इसने सुतर संया १-२६० से प 
स ‡ १-२२८ स न'काणणः; १-१७७ से थत्‌" का लोपः; २३-२ सं पुल्लिग मे प्रयमा के एकवचन सपि 
के स्थान पर जो होकर सुणओ रूप सिद्ध हौ जाता हं | 


स्वन्‌ संस्छृत ञ्द ह 1 इसका प्रात स्य सा होता है १ इसमे सूत्र संख्या १-१७७ से (व का , 
१-२६० से श" फा स्‌; १-११ सं अन्त्य व्यज्जन न्‌' का लोप, जर ३-४९ से प्रथमा के एक वन मं + 
मे' “सिः प्रत्यय के स्थान पर "आ" की प्राप्ति होकर शा" रूप सिद्ध हो जाता हं । 


सवन संस्छृत शब्द हँ । इसका प्राङृत रूप सागो होता है । इमे सुतर संस्था १-१७७ छ 
१-२६० सं श्‌" का स्‌ ३.५६ सं नन्‌” के स्थान पर माणः भदेश को प्राप्ति १४्से तक्के जके 
(माणः के आ" कौ संवि, मौर ३-२ सं प्रथमा के एकवचन सें पुत्ल्ि मं सि प्रत्ययके स्थान पर भो, 
साणो रूप सिद्ध हो जात्ताहूं 1 


[ि [@ भ 
वन्द्र-सरस्डत छा वा ॥ १-५३॥ 
अनयोरादेरस्य सकारेण सहितस्य उत्वं घा भवति ॥ वृन्द बन्दर | 1. 


अथः व शब्ड भं जादि ज" का निकल से "उः होता ह । सृत्रानृसार यहां पर ^ण्‌' तो दिखलाई 
वेता है । परन्तु प्राकृत व्याकरण की हस्त लिखित पाटन की प्रति से वन्ध, के स्यान पर श्वण्ड' लिला 
अतः "चण्ड" आर खण्डित मे "ग्‌, के साय 'मादिम' का 'उ' विकल्प से होता है । जत पि 
खन्डितः का खुडिओ मौर खण्डिओ । । ठं । जस वद्द्रन्‌ कावुन्रंम 


दन्द्रम्‌ संस्कत शब्द ह । इस्त प्राकृत रूप वुनरं गौर वद्धं होप ह। । इनमे सूत्र संदया १-५३ से 
~ षः {दिकल्पसे उ; २- एत ठ तप्त च्िनिमें | 
“` का चिकलत्पसे उ'; ३-२५ सेप्रयमाके एर वचनमें नपु तक लिन मं सि" एव्ययके स्थान पर प्नःकी 1 
देखि ग्राप्त "म्‌' का अनुस्वार टोकर-र नन्दंख्प्िद्ध हो जाति ह । | 


+ भभ 


१८ 
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खण्डित. सस्त शव्द हु । एसके प्राफृत्त उप लुदिभो भौर खण्डिओ होते हं 1 इनमें सूत्र संप्रा १-५३ 
अष्दि-अ' षग "ण्‌" सित िफत्प से उ; १-६७७ से त्‌, फा खोप; ३-२ से प्रथमा के एक वचन में पुल्लिणिमें 
` प्रत्यय के स्यात पर "भो! सिषर फछमसे सुडिओं भोर खण्डिओ स्पतिद्धहो जाते हे।५३॥ 
प॒ १ 
ग्नेय वः ।} १-५९८ ॥ 


चः भ्व { १ 


ग्य शव्द बराफारस्य उत्वं मवति ॥ गरउख्रो ! गरखा ॥ 
अथं-गघय व्द र ्व'के जः फा उ' होता हं । जेसे-गवय. = गभो मीर गउआ॥ 


गक थ सस्त इन्द हं । इसका प्राहत रूप गउओ होता ह इसमे सूच संस्पा १-१७७ से व" ओर ध्य 
, सोप, ९५२ दप्तं च' फे अ' फो "उ"; ३-२ से भयमा के एक वचन में पु्लिग मे कि" प्रत्यय के स्थान पर 
म" हषर “गडः रूप सिद्ध हौ जाता ह । 


त 
गकया सर्कृत शब्द ह 1 ६सक्त भराङृत रूप गडञा होता हे । इसमें सुन्न-संस्या १-१७७ से च्‌' भौर ध्‌ 


1 लोपः; शप्से सुप्त षदे 'ज' काउ"; भर सिद्ध-हेम-व्याकरण के २-४-१८ से सूत्र आत्‌" से प्रयमा के 
क वचन सें स्तरीलिग सं सि प्रत्यय के स्यान पर (नाः होकर गडा रूप सिद्ध ति जाता ह । ॥ ५४८ ॥ । 
॥ 


१. | 


प्रथमे थोक ॥ १-५५॥ .- 


५" सं शब्दे पकार थकारयोरकारस्य - युगपत्‌ क्रमेण च उकारो चा मवति ॥ पृहु 
"मृ पदुमं पढमं ॥ ` । + 

£ अथे प्रथम शव्द में ध्व'के ओरश्य'के भः का उ' विक्त्पसे एक सायंीहो्तहंभौरक्मतेभी 
ताह, जंते-प्रयमम्‌ = (एक साय का उदाहरण) पुढमे । (क्रम के उदाहरण.) पढमं भौर पद्मं । (चिकूल्प का 


न्म 
"४ 


शहरण-) पडमं । ० 
-प्रथमस्‌ संस्कृत शड्ध ह . इसके प्राकृत रूप चार होते हे 1. पढमं, पुटमं, पठमं मौर पढमं । इनमें सुत्र- 
{छ्य २-७९ से र्‌ कालोप; १-२१५ से थ" काढ; १.५५ से "प" भौर प्राप्त "के अ' का उ" धिकल्पसेः 
पद्‌ स्प से भौर क्रम ये; ३-८५ से प्रथमां के एकवचन में नपु सक ल्मि रं न्तिः प्रत्ययके स्यान पर भ्‌" की 
{त्ति ; १.२३से ्रप्ठप्म्‌'भ्रत्यय का अनुस्वार होकर टस, पुटे; पदसं, ओर पद्मं रूप सिद्ध हे जते हं ५५ ॥ 
र 


# [ज्ञो एष्वेभिनज्नादौ ॥ १-५६ ॥ 


% र } [+ (~ \ 2 
2 अभिज्ञ एर प्रकरषु ज्ञस्य णत्वे कृते ज्ञस्यब अत उत्वं मयति ॥ श्रहिण्ण । सृन्यरण्‌ | 


+रणु । आ्रागमर्दणु ॥ शत्य इति विम्‌ । अदिज्जो । सन्बञ््ो ॥ सरभिजञादावितिकिप्‌ । प्रज्ञः 
णौ ॥ येषां ज्ञस्य एत्वे उलं दश्यतेते अभिक्ञादयः ॥ 


॥. ५५०५. 
(७, 


८४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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अथै.-अभिन्ञ आदि इस प्रकारके का्दोंमेश्ञ'का ण्ण करनेपर क्न रहै हुए ज! फा उ! ६॥ 
जसे-अभिन्नः = अदहिण्णु । सर्चज्चः = सग्वण्णू्‌ । कृतज्ञः = कयण्ण्‌ । आगसन्ञः = मागमण्ण्‌ | "णत्व' एमा ही श्रो 
गया वयोकति यदि न्नः का ण' नहीं करेगे तो वहां पर न्ञ' में रहै हुए य" का उ" नहीं होगा । जेते-अकि 


महिजञ्जो । सवक्ञ. = सन्वज्जो ॥ अभिज्ञ अ्विमे एसा क्यों कहाग्या ह? प्योकरि जिन चर्व्योमेश्त' फा 


करनं परभी श्वः मं रहे हुए ज" का उ' नहीं किया गया ह, उन्हँ अभिज्ञ-आदि' शब्दों कौ श्रेणौ मे सत ॥५ 


चैपे-घराज्ञ. = पण्णो ॥ अतएव जिन शब्दों मं ज्ञ' का "ण' करके 'ज्ञ' के भका देवा माताहं उन्दैही 
आदि की भेणी वाला जानना } 


अभिज्ञः संस्कृत शब्द हं । इसका प्रात रूप अहिण्म्‌ होता ह । इसमे सुतर संख्या १-१८७ से ५ 


ह; २४२ से ज्ञः जा “ण; २-८९से प्राप्त ण'का द्वित्व श्ण"; १-५६सेष्ण' के का उख; ३ 
प्रथमा के एक वचन में पुरल्ल्ग में सि' प्रत्यय के स्यान पर अन्त्य हस्व स्वर उका दीर्घं स्वर ॐ ~ 


अदिण्णु रूप सिद्ध हौ जाता हं । 


¢ ¢ ज छल अ) = न सः = = ८ + 

सकक्नः सस्छृत शड्द हुं | इसका प्राङ्त स्प ठ्वण्ण्‌ होता हं । इसम सुत्र संटया २-७२ से ^ ङ] ˆ 
२-८९ सेव" काद्वित्व "व्व"; २-४२से श्ञःकाण'; २८९ से प्राप्त णका द्वित्व ्ण' १-९६से णक 
का डः; ३-१९ सं प्रयमा के एक वचन में पुट्ल्गि मे “सिः + स्यान पर अन्त्य हस्व स्वर उ' कः 
स्वर ऊ हीक्तर सत्कण्णट रूप सिद्ध हो जातां । 

करतज्ञः संभ्कृत शब्द है 1 इसका प्राकृत रूप कय॒ण्ण्‌ होता हं । इसमे सुत्र संख्या १-१२६ सं "ऋ" का ^ 
५१७७ से (तः फा लेप; १-१८० स तके अः काशयः; २४२ से श्व'काण्ण; २.८९ से प्राप्त श 
£ > ८ ४ प ~ ९ ट 
हिस्व पण्‌ ॥ (५९ त. अ' का "उ ; ३-१९ स प्रथमा के एकत वचन भं पुर्लिग मे पसिः प्रत्यय के 
पर अन्त्य हृस्व स्वर 'उ' का दीघं स्वर ॐ' होकर कयण्णू सप्‌ सिद्ध हु जाता ह । 


आगसन्ञः संरछतं शब्द हं । इसका प्राकृत रूप गमण्ण होता हं । इसमे सुतर सख्या २-४२से ¢ 


ण; २-८९ से प्राप्त णः काद्धित्व ण्णः; द-प द सेष्णःकेजःका ड; , ३-१९ से प्रथमा के एकं ` वचः 


पुल्िग म सि" प्रत्यव कं स्यान पर अन्त्य हृस्व स्वर उ' का दीर्घं स्वर छ होकर आगमण्ण रूप 
| # ¬) 
जातारह। 
० भतत 
सुभि संस्छत शब्द ह । इका प्रात रूप अहिज्जो होता हं । इसमें सुत्र संख्या १-१८७ से ४ 
ट्‌ ; ८ स 1 । 


म रदे हेएन्‌' कालोप; २-८९ से शेष ज" का दित्व “ज्ज; ३-२ से प्रथमा के एक 
मे पुत्लिग म शि" प्रत्यय के स्यान णर जो" होकर अ{हिज्जो खूप सिद्ध ह्ये जाता ह । 


भ 
~ म 


......--सवज्ञ.-सम्कृत शब्दरहु | इसका प्रान स्प सन्वज्जो होता ह । इसम सुत्र संख्या २८७९ घे चर का 
२८९ वपा द्ित च्व २-८३ने त" मेरहेहृए न्‌" कालोप; २-८९त्े न्ष जका द्वित्ल “ज्जः; 
के एकः पु्ल्गि में शति" प्रत्यय के स्थान प्र भ्यो 


होकर स्वञ्ज ल्प सिद्ध हो जाता हं । 


£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ दथ 
+++ ०११११०१९९१ १११०१९११ ९१००२१९११९०११११९११९११०१००९ 
प्राज्ञः संस्कृत शन्द ह । इसका प्राकृत रूप "ण्णः होता है । एसमं सूत्र संखा २-७९ से र्‌, का लोपः 
४सेषपा'केभा'फाअ; २-ण्रेसेन्तफाण्ण; २-८९से प्राप्त ण' फा द्वित्वण्णः; ३-२ सेप्रयमा के 
दन्‌ मे पु्लिग मं जि प्रत्यय फे स्यान पर 'भो' होकर ¶पण्णौ' स्प सिद हो जाताहं (५९ ॥ 


। एच्छस्यादो ॥ १-५७ ॥ 


शय्यादिषु आदेरस्य एत्वं मवति ॥ सैजजा । सुन्देर । गेन्ुत्रं । एत्थ ॥ शय्या । सौन्द्रयं । 
क़ 1 त्र ॥ आपं पुरं कम्मं | 


अशथैः-श्ञय्या आदि श्यो मे मादि भम" का ए" होता हं ' जैसे-श्ञय्या = सेज्जा । सौन्दर्यम्‌ = सुन्दर । 
कम्‌ = गेन्दुअं । अच्रएत्य ॥ माषं में भादि मा" का ए" मो देखा जाता ह । जैते-पुरा कमं = पुरे कम्मं ॥ 


च्चय्या संस्कृत शब्द ह 1 इसका प्रात स्प सेजना होता ह । इसमें सुत्र संखा १-५७ सेशः कै भावि 
काष्ए्; १-२६०्सेश्ल' काश; २२४ सेथ्य'काज; २.८९ सेप्राप्त (ज का द्वित्व ज्ज"; भर 
हेम व्याकरण के २-४-१८ से आकारान्त स्त्रील्िण मं प्रयमा के एक वचन मे क्ति प्रत्यय फे स्यान परभाः 
रसजा रूपसिद्धये जाता हं। 


सौन्दर्यम्‌ संस्कृत शब्द है । इसका! प्राफूत रूप सुन्देरं होत( हं । इसर्मं सूत्र संख्या ९-१६० से भौ का 
१-५७ ते ^दके'का ए; २्-्रेसेषये' कारः; ३-२५सेनपुसक लि मे प्रथमा के एक वचन मं 
प्रत्यय कते स्वन पर "म्‌" की प्राप्ति; भौर १-२३ से प्राप्त मू" का अनुस्वार होकर सुन्दरं स्पसद्धिहो 

1 ह। | 

कन्दुकम्‌ संस्कृत शव्द हं | इसका प्राहृत रूप गेन्ुभं होता हं । इसमें सूत्र संखा १-१८२ से आदि क" 

ग; १-५७ से प्राप्त ण'केअ' का ए"; १-१७७ से दितीय क्‌? का लोप; २३-२५ से नपुसकं चगि मं 
7 के एक वचन मे ऽसि प्रस्यय के स्यान पर मम्‌" को प्राप्ति; मौर १-२३ से प्राप्त "१ का अनुस्वार होकर 

"अंखूपसिद्धहोजताहं। 

1 एत्य" कौ सिद्धि १४०्मेंकोगईहं। 

। वुराकमौ संस्कृत खव्य ह्‌ं । इसका जाषं प्राकृत रूप पुरे कम्मं टोता ह । इमे सुश्च संख्या १-५७ कौ वुत्ति 
7 का "पु; २-७९ से ष्टण कालोप; र-८स्से म" फाद्वित्व स्म; २-२५ से प्रथमा के एक वचन. मं 
क चगि में "सि' प्रत्यय के स्यान पर म्‌" की प्राप्ति; ओर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर धुरेकम्मंः 
(सिद्ध हो जाता ह ॥ ५७ ॥ 


वर्ल्युत्कर-पयन्ताश्चर्यं वा ॥ १-५८ ॥ 


, एषु आदेरस्य एत्वं वा भवति ॥ वेल्ल वल्ली | उक्केरो उक्करो । रेरन्तो पञ्जन्तो । - 
रं अच्चुरिश्रं अच्छं अच्छरिज्जं अच्छेरीच्रं ॥ 


\ © 


^._५-- 


८६ | प्रक्रत सनुतु्म्‌ 
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अशथैश-चल्की, उत्कर, पर्यनन यीर धारयम भ नादि ना निकन्प य १ होताहुः 
ओर वल्ली । उत्करः = उकेरी मीर उषपये। प्यन्तःन्मेरस्पै तोर वन्मन्छी | आपं 


अ, 
वरटी संस्कृत शब्द ह । त्ते प्रात सप यत्ता भीर्‌ मथ्य हेग 16. 
छः का विक्ल्यसे एः मीर ३-१९ ने स्मोज्विमे परयमाम णक तयतमं मनिः प्रयये 


दीघं का दीघंही हौकर विद्छीः भीर करी प्प गिद्रो जपि | 


„उत्करः संस्कृत शव्द हं । इसने प्राङत सप उसे जर यक्हयोपतोने द 1 हनम पुत्र 
त्‌ क्तालोष; २-८९से क कादित्व पष; १-५८२े ष्का फेष्यः एता प्रिष्ने "१ 
एक वचन मे पुल्लिग में पसिः प्रत्यके स्यान पर 'नो' होर उक्र योर उन्करी ल्य 

पर्यन्तः संसृत श्ड हं । इसङ प्राकृत रप पेरन्नो गौर मज्जन्तो होते हं । हनने पः 
पकेज'काषए; र~ सेष्ये काष्ट; ३-रसेप्रवमा के एक वयन मे पुग म 
पर "ओ होकर पेरन्तौ सूप सिद हो जाता ह । दवितीय रर यञ्नन्तो मे शप्र संपा २-२४ 


२-८९ से प्रप्त "जः का हितव "न्न'; ३-२ से प्रथमा फे एक वचन पर पु्सिग मे 'ति' प्रलय! 
होकर पञ्जन्तो सूप सिद्ध हो जति हे । 


जाङ्कयस्‌ सस्त शाञ्ड दे । हसे प्राकृत रू सच्छे, अच्छरिभं अच्छमरं, अग्रिम 
होते हं । इसमें सुतर संख्या १-८्४ से जाः का 


अ; २-२१ से श्व'फा छ; २-८९प ५6 
चछ ; ९-९० स प्राप्त प्व काश्च; २-६्६से ्यःफान्ट; १ -प८चेष्छठःके "म॑ 
३-२५ पते प्रथमा फे एक वचन मं नपु सक {लगमे शि" प्रत्यय क्ते स्यान पर श्मः की प्राप्ति; {१ 
का अनुस्वार होकर अच्छेरं रूप सिद्धहो जाता है । २-६७ से पक्ष में षदः फा चिकत्प से "लिः 
अभर "रजः ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुःसक क्प मे मि वरस्यय के स्थान पर भ्‌ ॥ 
एवं १-ररे से भ्रान्त मम्‌ का अतुस्वार होकर कम से | 


६ 
मच्छर, अच्छभर, अच्छरिव 
रूप सिद्ध हो जति है ॥५८ ॥ ++ 


{>~ ल्ग [स्य 
भ प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहितं [ ८७ 
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| तोन्तरि 1! ° -६० ॥! 


न्तर शन्दे तस्य श्रत एवं मवति ।। अन्तः पुरम्‌ । अन्ते उरं ॥ अन्तश्चारी । अन्ते 
2 । क्वचिन्न भवति । अन्तम्गयं | अन्तो-वीसम्भ-नतिवेसिग्राणं ॥ 


अर्थः--अन्तर्‌-शव्य मे त' फे जः षा ए' होता है । जमे-जतः पुरम्‌ = अन्ते उरं। अन्तदचारी अन्ते 
प, फर्टी कहीं पर "नन्तर'के तकज का ए' नहींभो होता ह । जंसे-अन्तर्गतम्‌ ~ मन्तग्णयं ॥ भन्तर. 
इस्भ-न्वित्तितानाम्‌ = अन्तो-वीसम्भ-निवेसिञणं ॥ 


अन्तःपुरम संस्कृत शब्द हं । इसक्षा प्राटृत ङ्प अन्ते उरं होता ह । इसमें सुच संख्या ?-११ सेर 

वा "वितं फालोप १-६०्से तके जःफाए, १-१७७सेय्‌' का लोप, ३-,.५ से प्रथमा फे एकवचनः 

नपु सफ लिगि में श्सि' प्रत्यय के स्यानं पर "मू' प्रत्यय कौ प्राप्ति, १-२३ सेप्‌' का अनुस्वार होकर अन्तेरं' 
सिद्ध हौ जाता हं । 

| ॥-॥ 


५ 


प अन्तश्चारी सं्छृतं शव्द ह । इसका प्राकृत रूप अन्तेआरी होता है । इसमे सूत्र संख्या १-११ से 
लोप, १-६०्सेशत'के जका"; १-१७७ सेथ्च्‌' काजोप; ३-१९ से भयमा क एक वचतमे पुरस्तिमे 


2 प्रत्यय क्ते स्यान पर अन्ध्य स्वर कौ दीधंता होकर जन्तेआरी सूप सिद्ध हो जाता ह । 


१ 
4 


र अन्तगतम्‌ सस्कृत शब्द हे । इसका ध्राकृत रूप अन्त्य होता हं । इसमें सूत्र संख्या १-११ से ^ट' 
रोप; -र-<द्ते गः काद्वित्व कग; १-१७७ ते द्वितोय त्‌' कालोप; ११८० सेत्‌ कैशेष म' कायः; 
२५ से प्रथमा के एक वचन मं नपुःसफ लगि मं ससि" प्रत्यक स्थान परमम्‌” प्रत्यय को प्राप्तिः १-र्रेसे 
प्त ^म्‌' का अनुष्वार होकर अन्तग्गथं रूप सिद्ध हो जता हं । 


६ -अन्तर-दिश्रम्भ-निकोक्तिताचार्‌ संस्कृत शब्द है 1 इसका प्राकृत सप मन्तो-वीसम्भ-~नित्रेसिाणं होता 
+ | इसमे सूत्र संख्या १-३७ से अन्तर्‌, के र्‌, का मो ; २-७९ से ध'क्तेर््‌' कालोप; १-२६न्सेशशःकाशस 
-य्रेसे वि" फौ इ› को दीघं ई; १-१७७ सेत्‌" कालोप; ३-६ से षष्ठो बहुवचन के प्रत्यय "भाम्‌ ये 
7न्‌' के स्यान पर "ण की प्राप्ति; ३-१२ये प्राप्त “णः के पटे के स्वर "अ" का दीघं स्वर आः; १-२७ मे “ण! 
र यनुस्वार का आगम होकर जन्तो-कीसम्भ-निदेकिजाणै सूप सिद्ध हो जाता है । 


श्मात्पदमे ॥ १-६१ ॥ 


पड शब्दे आदेरत ओत्वं भवति ॥ पोम्मं | प्-छय-(२-११२) इति विश्लेषे न 


त त । फंडम्‌ ॥ 


(4 


0 


॥ 


अर्थः-पद्य शव्द मे आदि भ" का “जः होता ह । जैस्े-पदम्‌ = पोस्मं 1 किन्तु सूत्र संया २-११२ से 
बष्लेष मवस्था मं भादि ज' का भो' नहं होता ह " जेसे-पद्यम्‌ = पडमं ।। 


1 | 
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वस्ती र 


अथैः-वल्ली, उत्कर, पयंन्न भौर आश्चर्यं मं आदि न' फा विकल्प से एः होता हं 1 जपे-क्ल 
ओर वल्छी । उत्करः = उक्केरो मौर उक्तरो । पयंम्तः=पेरन्तो अर पज्जन्तो | आइचर्यम्‌ = अच्छं, अच्छि 


कटर सस्त शब्द ह । इ सक्ते प्राकृत रूप वेल्ली मीर वल्ली होते ह । समे सूर संख्या १-५८ 
"मः का विक्रलपसे एः मौर ३-१९ से स्तौख्विमे पयमाके एफ ववनमें 'सि' प्रलय के स्यान पर 
दीधंका दीधे ही होकर किद्छी' ओर कल्छी रूप सिद्ध हौ.जति हू | 


.(8त्केरः संस्कृत शब्द हं । इसके प्राङृत रूप उपकतेरो ओर उककरो होति ह । इनमे सुतर सद्या {| 
त्‌' कालोप; २-८९से कः का हित्न कर; १-५८सेष्त्केष्मः का विकल्प पे ए"; ३-२ पै + 
एक वचन मे पु्लिप में सि प्रत्यय के स्वान पर “ओ' होकर उक्र गौर उद्रो ल्प सिद हये “पिर 


प्ैन्तः संसृत शव्द है । इसके प्राङृत रूप पेरन्तौ भौर पज्जन्तो होति हं । इनमे सुतर संह्या ! 
पके जका ठु; २-्प्‌ सेवं कार; २-२ सेश्रयमा के एक वचन मे पुर््क्िग में "सि प्रत्य 
पर 'ओ' होकर पेरन्तो रूप सिद्ध हो जाता हँ । हितीय रूग पर्जन्तो में सुत्र संखा २-२४ सेयं क़ 


२-८९. से प्राप्त “जः का द्वित्व ज्ज; २-२ से प्रथमा के एक वचन में पुत्लिग में सि' प्रत्यय के स्यान 
होकर पएज्नन्ती रूष सिद्ध हो जति हे । 


अरित्तय म्‌ सस्छृत शज्ड ह्‌ । इसके प्राकृत ग जच्छेर, अच्छरिभं, मच्छर. अच्छरिज्जं मौर + 
होते हं । इसमे सुतर संख्या १-८४से 'जा' का ज"; २-२१ स श्चा 


; २-८९ से प्राप्त छं ' 
"छख ; २-९० सं प्राप्त पूवं छ्‌! का "च्‌?; २-६६ से ८ 


कारः; १-१५८सेछःके स" फा विकल्प ' 
३-२५ से प्रथमा के एक बचन मे नपु सक्त लिन नें “सिः प्रत्यय के स्थान पर म' की प्रान्त ; १-र२२षे 

का अनुस्वार होकर अच्छेरं खूप सिद्ध हौ जाता है । २-६७ से पक्षे श्वः का विकल्प से .रिथ'; भर) 
अगर 'रौज' ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नयुंसक लगमे "सि प्रत्यय ङ्त स्थान पर (सूः " प्रत्यय ¶ 


एव ९-२३ समप्राप्तं म्‌ का अनुस्वार हकर क्रम से अच्छ।रअ, अच्छअर, अच्छरिजं भगैर म 
रूप सिद हो जति हं॥५८॥ 


बह्यचयँ चः ॥ १-५६ ॥} . 
रह्यचयं शब्दे चस्य अत एतं भवति ॥ वम्हचेर' | 


अर्थीः-्रह्मचयं शब्द मे चः कै स" का ए होता हं । जस -त्रह्य चर्यम्‌ = बम्ह्चेरं ॥ 


कर्म चये संसृत शब्द है । इसका प्राङृत रूप वम्हचेरं होता है { इसमे सत्र संख्या २-७९ ? 
खोप; र्-ज्ण्से दह्यकाम्ह; र-्रेसे यकार; १-५९सेष्वकेषय' का ए; ३-२५ से प्रथम 


प्य 


वचन मे नपुसक गिम (ति! प्रत्ययके स्यान परम्‌" प्रव्ययकी प्राप्ति; १ 


~र सं म्‌' का अनृस्वा 
चम्ह्चेर स्पसिदहो जाताहे ॥५९॥ 
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तोन्तरि \॥ *-६० ॥ 


परन्तर शब्दे तस्यम॒च्रत एत्वं भवति ॥ श्रन्तः पुरम्‌ । अन्ते उरं ॥ अन्तथारी । अन्ते 
) । क्वचिन्न मधति । अन्तम्गयं | अन्तो-वीसम्भ-निवसिग्राणं ॥ 


अथैः--अन्तर्‌-शव्दमे त॑ फेअ'फाए' होता हं । जेसं-अनतः पुरम्‌ = अन्ते उरं। अन्त्चारी अन्ते 
7 "] फटी कहु पर अन्तरे तकज काए्‌ नर्ही भो होता हं । जसे-अन्तगतम्‌ = मन्तगगयं ॥ भन्तर- 
म्मि-न्वित्तितानाम्‌ = अन्तो-वीसम्भ-निवेसिञणं ॥ 


अन्तःपुरम्‌. मस्त शब्द हं । इसका प्राङ्त प अन्ते उरं होता ह । इसमें सुघ्र संख्या १-११ सेर्‌" 
वा "विसर्ग'फालोप १-६०्सेष्तफेअःकाए्, १-१७७सेष््‌' फा ऊोप, ३-.५ से प्रथमा फे एकवचनः 
पपु सष्ठ कग मं 'सि' प्रत्यय के स्यान पर 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति, १-२३ सेमम्‌' का अनुस्वार होकर अन्तरं 
तिद्ध षि जाता हं। 

अन्तश्चारी संसृत शव्द ह ! इसका प्रात रप जन्तेभारी होता है । इसमे सुतर संखा १-११ से क्‌ 
लोप, १-६०सेत'कअ'का ए; १-१७७ सेभ्च्‌' कालोप; ३-१९ से श्रयमा फ एक वचनम पुत्त्गिमं 
> प्रत्यय के स्यान पर अन्त्य स्वर कौ दीघंता होकर अन्तेजारी सूप सिद्ध हौ जाता हं । 


अन्तर्गतम्‌ सस्कृत शब्द ह । तका प्रछत रूप मन्तगणयं होता हं । इसमे सूत्र संख्य। १-११ से र! 
लोप; -२-८९ ते ग" का द्विरेव गण"; १-१७७ से द्वितीय "त्‌" कालोप; १-१८० सेत्त्‌'केकेष स काथय; 
२५ से प्रथमा के एक वचन मं नपु सक लिगि से ^क्ति' प्रव्ययके स्यान पर मम्‌” प्रत्यय फौः प्राप्ति; १-२२से 
प्त ^म्‌' को अनु्वार होकर अन्तग्गथं रूप सिद्ध हो जता हे । 

-अस्तरदिश्रम्भ-निकोक्तितानाम्‌ सस्रत शब्द है । इसका प्राकृत रूप अन्तो-वीसम्भ-निवेसिमाणं होता 
। इसमें सुतर संख्या १-३७ से अन्तर्‌ के र्‌, काशो; २-७९्से ्'क्तेर्ट्‌ कालोप; १-र६ण्सेशःकाशस' 
-४्३ेसेष्वि' की हः को दीघं ई; १-१७७ सेत्‌" कालोप; ३-६ से षष्ठी बहुवचन के प्रत्ययं "माम्‌! याने 
न्‌ के स्यान पर णः को प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्त 'ण' के पहिक्तेके स्वर 'अ' का दीघं स्वर आ; १-२७ मेण 
र घनुस्वार का भागम होकर अन्तो-कौसम्भ-निरकेसिजाण रूप सिद्ध हौ जाता है 1 


श्रोपदमे ॥ १-६१ ॥ 


पद्म शब्दे अ्रादेरत ओत्वं भवति ॥ पोम्मं ॥ प्च -छ्च-(२-११२) इति विश्लेषे न 
वरति । पडमं ॥ ` 

अ्थः-पद्य शव्द भं सादि ्म' का सो होता है । जैत्े-पश्मम्‌ = पोभ्मं । किन्तु सुय हया २-११२ से 
बदटेष जेवस्या मं भादि ज' का 'ओ' नहीं हता हं " जेसे-पद्मम्‌ = पमं ॥¦ 


॥ { ¢ 


1 
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पद्मम्‌ संस्छृत शब्द हं । इसके प्राछ्त रूप पोम्मं ओर पउमं होते ह । इनमे सुतर संख्या १-६१ पे 
अकामो; २-७७से षद्‌ काजोप; २-८९ सेम" क्ाद्वित्व म्म; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मेनु 
लिग में "सि प्रत्यय के स्थान पर 'न्‌' की प्राप्ति मौर १-२३ से प्राप्त “म्‌' फा अनुस्वार होकर पोम्भं रूप पिद 
जाता हं 1 द्ितीय रूप में २-७७ से द्‌ कालोप; २११२ सेष्द्‌केस्यान पर्डकी प्राप्ति; इ-् से. 


के एक वचन में नपु सकर ल्ग में "ति प्रत्यय के स्यान पर ^म्‌' फ प्राप्ति; ओर १-२३ से प्राप्त “म्‌' का नुत 
होकर पडमं रूप सिद्ध हो जाता है 1 


"छ्य" पती सिद्धि आगे २-११२ मंकी जायगी । ६१॥ 


नमस्कार-परस्परे ह्वितीयश्य ॥ १-६२ ॥ 
प्ननयो द्वितीयस्य अत ओत मवति ॥ नमोक्षारो । परोप्परं ॥ 


अथै;-नमस्कार भौर परस्पर इन दोनों रन्दो मे 'दितीय-अ' फा भ" होता ह । जैपते-नमकारःः 
नमोक्कारो । परस्परम्‌ = परोप्परं |] 


नमस्कार संस्कृत शब्द दँ । इसका ्राङृत रूप नमोक्कारो होता ह । इसमे सुतर संख्या १-६२ से षि 
'म' कामो; २-७७ सें स्‌ का लोप; २-८९ से "क' का ित्व क्क; ३-२ से प्रथमा के एकत बचन में पुकि 
सिः प्रत्यय के स्यान पर 'ओ' होकर नमकिकारो सिद्ध हो जाता है । 


परस्परम्‌ संस्छृत शब्द हं । इसका! प्राकृत रूप परोप्परं होता द 1 इसमें सुतर संख्या १-६२ से पद्ितीप-म 
का जो'; २-७७ से ^स्‌' फा लो°; २-८९ से द्वितीय 'प' का हित्व प्य; र-२५ से प्रथमा के एक छ मे नपु. 


लिगि मे त्ति" प्रत्यय फे स्यान पर म्‌ प्रत्यय फी प्राप्ति; ओर १-२३ से ध्न व 
२३ सप्रप्त म्‌' का अनृप्वार होकर "4 


वापौ ॥ १-६३ ॥ 
र्यतो धातौ आदेरस्य ओत्वं वा मधति ॥ रोप्य अष्येह । ओप्किं अपिर ॥ 


अर्थः-अर्पयति' घातु मे मादि भ" का विकल्प से भो' होता ह। जैते-मपयति ~ ओप्य मौर मे 
अपित्‌ = ओप्पिमं मौर अप्पिमं 


ख्प सिद्ध दहो जति हं। 


अफवाति संसृत भरणा्यक क्रिया पद हं । इक परकृत रूप सोम्य अस्ेद होतेह । इनमे सुतर 
१-६३ से सादि "ज का विकत्पसे जो; २-ऽर्सेर्र्का लोप; २.८९ प 


छ 


प्रेरणार्यक से "णि प्रत्यय के स्यान पर यहां पर प्राप्त्‌ 
मध्यम पुरय मे एक वचनम "तिः 


पः का द्ित्व "्यः; ३-१४९ 
“मयः के स्यान पर ए; मौर ३- १३९ से वतमान 
भत्यय के स्यान पर इ" होकर जोप्येह ओर जप्ये रूप सिद्ध हो जतिहै। 
अर्पितम्‌ संस्कृत भूत दन्त चिपरापद हुं । हसक प्रहत सरूप्‌ मोध्पिमं मोर रप्पिभं होते हं । इनमें 
{<स आदि (ल का विकत्पसे जो"; २-७९दष्र का रोष; २-८९ से पः का ष्टित्व ध्यः ३-! 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सरित % [ ८8 
९९२९१९११ २९११२९११११९५११११९१९१२१९९९१९११११२१११११९२९१९९१ 
मूत एरन्त के “त प्रत्यय के पटिकते अनि वालो ६" फी प्राप्ति मीजूदहौ हं; १-१७७सेत्‌' फा लोप; ३-२५ 
प्वमा रे एरु वचन में नपुःस्क ल्ग मे श्सि' प्रत्ययके स्वान परमम्‌, फो प्राप्ति; भौर १-२२ सेप्राप्त मू! का 
स्वार होकर ओप्पिजं अस्पिं स्प सिदहो जति ह| ६३॥ 


स्वपाबुच ॥ १-६४ ॥ ... 
स्वपितौ धातौ ्रदेरस्य भ्रोत्‌ उत्‌ च भवनि ॥ सोवई सुबई ॥ 


--अर्थः-स्वपिति' घावुमंञादिभ'का भो' होता है भौर उ!" भो होता ह । जै्ै-स्वपिति = सोवइ 

र सुवह ॥ । 

स्विति सस्रत क्रिपापद ह; इसका घातु ष्वप्‌ हं । इसका प्राङृत हप सोवडई ओर सुवइ होता है । इसमे 
संल्या ४८-२३९ ते हजन्त १ मेषम'का संयोजन; १-र२६०्से.ष्‌ः कान्‌; २-७्९्से च' का लोपः; 
२३१्सेप्‌'काथ््‌'; १-६४से आवि अ' फाभ्ओः मौर 'उ' कमते ३-१३९ से व्नमान क्ल के प्रथम पुरुष 
प्र प 


-एक वचन मं हति" के स्यान पर इ" होकर क्रम सं सकि मौर सक्डर्पसिद्धहौ जतिह्‌ ॥ ६४॥ 


.-- नाल्युनया दाह वा ॥ ६५ ॥ ` ` - 


1 
= ~ ~ ह ४. 


४; नञः पर पुन शब्दे श्रदेरस्य श्या' चरा इत्यदेरौ चा भवतः| नच उणा। न 
इ । पके न उण । न उणो ॥ केवलस्यापि दृश्यते । पुणाई्‌ ॥ 


^ 


‡ - अर्थैः-नम्‌ मव्यय के पदचात्‌ माय हृए' पुनर्‌ शब्द मे जादि अको भा ओर अहि" एसे दो आदेश 
१ स जौर विकल्प से प्राप्त होते हम जस-न.पुनर्‌ =नू उणा मौर न उणाइ । पक्ष मे-न उण भीर नउणोमी 
॥ ह । करी कहौं पर (न' अब्यय नहीं होने पर भी "ुनर्‌''छ्ब्द मे विकल्प रूप पे उपरोश्त आदे ` "जाई “देखा 
ग्रहं । जज्ञ पनर्‌ = पुणाहइ ॥. , “~, = ~ ति 


1 


ने युन संसृत मव्यय हं । इसके प्रहृत रूप न उणा; न उणाई; न उण; न उणो होति ह 1 इसमे सूत 
नधा १-१७७ से "प्‌" का-लोप्र; १२२८ सं पुनरु-के न फा “णः; १.१.१ से विसगं याने “र्‌, का -लोप; १६५ 
प्राप्त ण'केञ' क्तो क्रम,सं मौर विकल्पसं आ' एवं (जाई' अदेशं को प्राप्ति होकर नउग; च उणा; 

मनउणरूपसिद्धहो जते हे । एवं पक्ष मं १-११ के स्थान पर १-३७ से . वित के स्थान पर म' होकर 


॥ उणो रूप सिद्धहौो जातां! 

{8 पुनः का रूप पक्त मे पुणाद मी होता-हं । इसर्े-सूतर संखा, १-२२८ सेः का "णः; १-११ -से वितगं 
त्‌ ^र्‌ कालोप; सौर १-६५- सेः जः -को केवल आई” अदेश क्रो - प्राप्ति. होकर ुणाड्'-ङ्प सिद्ध 
{शिता हें 11 ६५ ॥ 4 4 


+ ¢ 
॥ 1 
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वालाव्वररये जुक्‌ ॥१~६६ ॥ 


द्रलान्वरण्य शन्दयोरादेरस्य लुग्‌ वा भवति । लार त्रलाडं । लाठ, थल्ाः। 
्मरण्णं ।। श्रत इत्येव । आरण्ण-ढुज्जरो च्व बैल्लन्तो ॥ 


२ 


अर्थ^-अलाब्‌ भौर मरण्य शब्दो के आदि-अ' का विकल्प सं लोप होता ह । जंसे-मलावुम =५ 
सक्लाडं 1 अरण्यम्‌ = रण्णं घौर अरण्णं ।। अरण्य के आदि मे भः हो; तभी उस "मः का विकल्प से लोप 


ह । यदि ज' नही हयोकर अन्य स्वर हौ तो उसका लोप नहीं होगा । जैस -अआरणप कुञ्जर-इव रममाणः! 
कुञ्जरो न्व वे्लन्तो-दस दृष्टान्त सें (नारण्ण' सें भा" है; अतः इसका लोप नहीं हज । 
अलादुम्‌ संसृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप लाड भीर मलं होते हं 1 इनमें सूत्र संख्या २४ 


न्वः फालोप; १.६६ स आदि "जः का विक्त्प स लोप; ३-२५ से प्रथमा फे एक वचन मे नयु सक त्ति 
प्रत्यय क स्यान पर भृ" प्रत्यय को प्राप्ति; १-२३ 


माप्त ^स्‌' का अनुस्वार षटोकर छम से लां भीर 
रूप सिद हो जति हं । ~ 


अलबुः संस्कृत शब्द ह । इसके पराङृत रूप छाऊ मौर अलाऊ होते ह । इने सूत्र संख्या २-७९४ 
का लोप; १-६६ से भादि-म-का विकत्प सं लोप; भौर ३-१९ से प्रथमा के एक वचन पे स्त्रील में ॥\ 
फे स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर /उ' फा दीर्घं स्वर ॐ' होकर करम से खाद मौर अला रूप सिद्ध हौ जति £' 


अरण्यम्‌ संस्छृत शब्द हं । इसङ् प्राकृत रूप रण्णं भौर घरप्णं होते हे । इनमें सुत्र संख्या 1 
य्‌" का लोप; २-८९ से "ण' का द्वित्व णः; १-६६ सं भादि "म" का विकल्प से लोप; -३-२५ स प्रथमा 


वचन में नपुःसक {ल्ग मं श्सि' प्रत्यय के स्थान पर भू! प्रत्यय फ प्राप्ति; भैर १२ ३ से प्राप्तम फ . 


होकर कम से रण्णं मौर अरण्णं स्प सिद्ध हो जतेहे। 


आरण्य संस्कृत शाब्द हे ¡ इसका प्राक्त स्प आरण्ण होता ह | इसमे सुच संख्या २-७८ से ध्या 
अर २-८९ से 'ण' का द्वित्व शणः होकर आारण्ण रूप सिद्ध हौ जाता ह । 

कञ्जरः संस्कृत शब्द हे । इसका प्राङृत सूप कुञ्जरो होता हं । इसमे सूघ संस्था ३-२ सं प्रथमा 
वचन पे पुल्लिग मं शसि" प्रत्यय -के स्यान पर भजे" होकर कुञ्जरो रूपं सिद्ध हो नादा हे । 


षद" फो तिद्धि प्६्मकी गहूं । 


रमाण संसत वत्तमान कृदन्त रूप हूं 1 सका प्रछत रूप वेल्लन्तो हता ` ह ! इसमे" पू 
४-१६८ सरम्‌ घाढु को बिल्ल नदेश; ३-१८१ से माण याने बानज प्रत्यय के स्यान पर न्त, प्रत्यय की 


२ से प्रयमा के एक वचन मं पुल्ल मं सि" प्रत्यय के स्थान पर शनः प्रत्यय कौ प्राभ्ति होकर 
सिददहोजता पं 


+ ठ्य स्यि 
# प्रिग्ोदय हस्व व्याख्या सहित # [ ६१ 
-#*~# "+++ +++ +++ +++ +++ ++<*+++र२+‡+*९९ १११९१११ 


\.वाग्ययोत्खाता दावदातः ॥ १-६७ ॥ ° 


अव्ययेपु उत्खातादिषु च शब्देषु श्रादरराकारस्य अद्‌ वा भवति ॥ अस्ययम्‌ । जह 
| तह तहा । अहव श्रदवा | ववा! हहा | इत्यादि ॥ उत्खातादि। उक्खयं उक्वायं | 
ठ चामरो | क्लश्रो कालश्रौ ठविश्रो ठाविश्रो | पर्विग्रो परिहाविश्री । संटविश्यो 
विश्रो । पययं पाययं । तलवेण्टं तालवेण्टं । तक वोण्टं ताल योण्टं । हिरो हालिघ्रो । 
ग्रो नाराश्रो | बलया ब्रज्लाया | ङुमरो इमा । खरं खाइरं ॥ उत्खात । चामर । 
गक । स्थापित | प्राकृत । ताल धन्त | हाल्िका । नाराच । बलाका । इमार । खादिर । 
दि ॥ केचिद्‌ बाद्चण पूर्वाहयोर- पौच्छन्ति | बम्हणो वाम्हणो | पूुच्वण्दौ पुव्वाणदौ ॥ 
गी । दावम्गौ ।! चद चाद | इति शब्दभेदात्‌ सिद्धम्‌ ॥ 


अथं^-कफुख मनव्ययों मे सैर उत्वात जादि शब्दो मे मादि मे रहए भाः का विकल्प से (ज! हुजा 
ता ह । अन्यर्यो के दृष्टान्त हस प्रफार हु-यथा ~ जह्‌ भौर जहा । तथा = तह भीर तहा । मयवा = महव मर 


वा|वावभौरवा। हा~-ह मौर हा।| इत्यादि। 


॥ 


उत्वाति भादि फे उदाहरण इस प्रकार ह- ‡ क 


उत्खाततम = उष्ठयं अपैर उक्ष्वायं । चामर: = चमरो अर चामरो 1 फालकः ~ फलम सैर क्षामो । 
पित. = ठविमो सैर उाविअ । प्रति स्यापितः = परिद्रुविम अपर परिद्राविजो । संस्थापितः = संठविञ भैर 


विअ । प्राक्तम = पवयं मर पाययं | 


। ताटदृन्तम्‌ = तल्वेण्टं मौर तालवेण्टं । तरवोण्टं, ताल्वोण्ट ! हालिकः = हलिनो मौर हाल्िभिे । 
राचः नराभो मर नाराज । बलाका = बल्या मौर वलाया | कुमारः = कुषरो मौर मारो । खादिरम्‌. = 
{र अभर खादरं ॥ इत्यादि रूप स जानना । फो २ ब्राह्मण भैर पूर्वाण्हु श्ट केः आदि मा" का विकत्पस 
॥ होना मानते हें । जंसे-ब्राह्यणः ~ दम्हूणो मेर वाम्हणो । पूर्वाण्टः = पुल्वण्डो अवैर पुन्वाण्डौ ॥ दवाग्निः-दावाननिः 
प्य भौर दावग्गी । चटुः मौर चादुः = चड्‌ मौर चाड्‌ ' मतिम चार र्पो में-(दवग्गो.से चाड्‌ तक मे) भिन्न 
"म क्षर्व्दो के आधार से परिवतन होता हु; मनः इनमें यह सूत्र १-६७ नहीं कगाया जना चाहिये । अर्थान्‌ इनको 
द शब्द-मेद से याने भलग अलग शवदो पे होतो है । एता जानना । ~ - व 


यथा संस्कृत जन्य है 1 इसके प्राकृत रूप जह मौर जा हीते हं । इनमें सत्र संख्या १-२४्५से वः का 
"|; १-१८७ से "यः का हु"; १-६७ से 'सा' फा विकल्प से धअ' होकर जह मीर जहा रूप सिद्ध ह जते हं । 
16 
; ` तथा संस्कृत अध्यय ह । इसके प्राजृत रूप तह मौर तहा होते हं 1 इनमें सूत्र सृश्या १-१८९्से "व" का 
; गौर १-६७ से जा' का विकल्प चे स" होकर तह ओर तहा रूप सिद्ध ही जते हं | 


ह 


६२ | -# प्रातं व्याकरण %# 
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अथवा संस्कृत अब्यय है । इसके प्राङत रूप अहव मौर अहवा होते है । इनमे सूत्र संख्या १-१८५१ 
का "हु" मौर १-६७ से 'आ' क्रा विकल्प से अ' होकर अहक मौर अहवा रूप सिद्ध हो जते हँ । 


वा संस्कृत अव्ययं ह । इसके प्राकृत रूप व भौर वा होते हं । इनमें सूत्र संख्या १-६७ ते 'मा'फा 
से ज! होकर ओरवका रूप सिद्ध हौ जतिदह्‌ं। 


~ ~+ 


ह्या संस्कृत अब्यय हं । इसङे प्रात स्प ह ओर हा होते हं । इनमें सूत्र संख्या १-६७ से अ! फ़। 
से अ' होकर ह" ओर हा रूप सिद्धदहो जाते हं। ठ 

उत्खातय्‌ संस्कृत शब्द ह । इसके प्राकृत रूप उक्लयं भीर उक्वापं होते  । इनमे सूत्र संस्या-२ 
मादि त्‌' का रोप; ` २-८९ से {ख' का द्वित्व खलः; २-९० से प्राप्त पुवं लू का "द्‌"; १-६७ ते अ का~ 
से “अ; १-१७७ से हितीय त्‌" कालोप; १-१८०्सेतत्‌'केषजःका थः; ३-२५्‌ से प्रथमा के एक वचनम 
कग में "क्ति प्रत्यय के स्थान पर श्वृ' प्रत्ययन्नो प्राप्ति; १-२३ से प्राप्त मम्‌" फा अनत्वार होकर क्प से ८, 
जीर उल््खायं स्पसिदढधहोजतेहे। ` "त 


चामरः संस्छृत शब्द हं । इसके प्राकृत रूप चमरो ओर चामरो होते हे । इनमें सुत्र संख्या-१-६७ से, 
आ का चिक्त्पसे अ; ओौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन में पुर्लिगि में “सि प्रत्यय के स्यान पर भो" प्रस्यय 
छम से चमरो ओर चामरो रूप सिध हौ जति हं। 


` कारकः संस्कृत शब्द हं । इसके प्राकृत रूप कलओ ओर काल्मो होते हं । इनमें सुतर संख्या-१.६७१' 
ध्या का विकल्पते अः; १-१७७ से क्‌" का जोप; ओर ३-२-से प्रथम्‌। के .एक वचन मं पुल्ल कं "ति, प्रयः 
स्यान पर “भो, प्रत्यय होकर क्षम से कओ भौर कारजो रूप सिद्ध हो जाते हँ 1 


` स्थापितः संसृत शब्द हं 1 इसके प्रछत स्प ठविओ ओर ठव होते ह । इन में सूत्र ~ “ 
से "स्या काठाः; १-६७ से प्राप्त छा" फे जा" का विकल्पसे “ब 


† 
; २३१ से “व का- व {+ | 
से ^्त्‌'फाललोप; ३-रसेभ्रयमा.के एक वचन मे पुल्लिम मेंर्ृू्त" प्रत्यय के स्थानं पर "मो? प्र्य 

मत्ते ठकिज मौर ठाङ्ओ रूप सिद्धो जते हे र 


प्रतिस्थितः संस्छत शब्द हँ । इतके प्राकृत रूप पष्टटविभो ओर ' परिदाविओ होति है। 
सू्-संख्या-१-३८ से “प्रति के स्वान पर “परि; ४.१६ से “स्वका ष्ट्या"; २-८९ से शपराप्तः ॥ 


दत्व “द्‌ ठ; २९० से प्राप्त वं "द्‌ फा द्‌; १२३१ से “पका "व; १.६७ पराप्त नाके" 


का विकल्प से "अ"; १-१७७ से त्‌" -का जोषः ३-२ से प्रथमा के एक वचन सें पु्लिग मे “सि 
स्थान पर "जी होफर पारडारया ओर पारद्राकिओ ख्प सिद्ध हो जाते है । ९ 
सस्थाएतः सस्छृत शब्द ह । इनके प्राकृत डप संठविभो मौर संगाविओ 


0 1 रेते ह; इनमं सूत्र 
धभ "स्वा का "ठा; १-६७ ते प्राप्त (ठा के "मा" का विकल्प स्ते "अ ९-९१ १ #॥ ह + 
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१५७ तते "त्‌" फालोष; ओर र३-रते प्रथमा के एरु वचन में पुटि में “ति प्रत्ययके स्थान पर "भो" 
एर छम ते ठकि मौर सादि रूर सिद्ध हौ जाते ह| 


प्राङ्कतर्‌ संस्कृत श्षव्व ह । इतके प्राकृत रूष पययं मीर पाययं होते हं । इनं सुत्र संख्या २-७९ से शट्‌" 
लोप; ए-६्छ्सेष्पा) के ज(का विक्त्प से; १-१२६ सेच्छफा अ'; १-१७७ सेक्‌, भरत्‌, का 
प; १-१्८०्से क्‌" मौरपत्‌ के क्ेषदोनोभभःकोक्रमसे यः फी प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमाके एक वचनम 


तकल्लिय मे सि! प्रत्यय के स्यान परम्‌ प्रत्य को प्राप्ति, भीर १-२३ ते प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर क्म 
पएययं आर पायय रूप सिद्ध हो नते ह 1 


ताटङ्न्तस संस्कृत शन्व ह । इसके प्राकृत रूप तल्वे०<, तालवेष्दं, तल्वोण्ट भोर तार्वोष्टं होते है । 
में सुज संख्या १-६७ से आदि भा" का विकल्प से अ; १-१३२९ से क" काए्'ओीर भो' क्रम, से; २-३१ से 
' छा ण्ट, ३-२५ से प्रथमा के एफ धचन मे नपुसक छग मं तिः प्रत्यय के स्थान पर भ्‌ः प्रत्यय की प्राप्ति; 
र १-२३से प्राप्तम्‌" का मनृस्वार होकर क्म से तठकेण्टं; तार्केण्टं, तछकोण्टं मौर त्ारकेण्टं ल्प सिद्ध 
जतेह्‌ं) 

हारकः संस्कृत शब्द है । इसङञे भराङृत खूप हलिमो मौर हाकिम होति ह । इनमें सुतर संख्या १-६७ से 
दि^मा' का विकत्पसे म"; १-१७७ से श्षू' कालोप; ३-र से भ्रथभाक्ते एक वचन में पुलि में सिः प्रस्यय 
स्यान पर "नो" श्रत्यय होकर क्रम से हालिओ मौर दरछिओ रूप सिद्ध हो जाते हे । 


नाराचः संस्कृत शन्व ह । इसक प्रात रूप नसयो ओर नाराओ होते हे । इनमें सुत्र संख्या १-६७ मे 
"देना" का विकल्पे ^भ'; १-१७७ से "च्‌" का लोप; भौर ३-२सं प्रयमाके एक वचन मं पुल्ल्िण मेंश्ति' 
(य के स्यान पर भोः प्रत्यय होकर क्रम से नराओ मौर नाराओ रूप सिद्ध हो जाते हं । 


कटारा संस्कृत ब्द हं । इसके प्राक्त ङ्प बल्या ओर वलया होते ह । इनमें सूत्र संख्या १-६७ सं 
# भमा कां विकल्प सं ज'; १-१७७ सं र्‌" कालोप; १-१८० स शेषम" क्त य'; मौर तिद्ध-हैम व्याकरण 
१४.१८ सं अगकारान्त स्त्रील में प्रयमा के एक वचन सें "सिः प्रत्यय के स्थान पर "आ होकरक्रमसं 
श्या जपैर कलाया छप सिदध हौ जते दहं । 


छुमारः संस्छृत श्न्व ह । इसके प्राङृत खूप कूमरो भौर कुमारो होते हं । इन में सुन-संख्या १-६७ से भा 
£ चिकाल्प से अ; भीर ३-२ से पुत्लिगि मं प्रथमा के एक वचन मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर ओः प्रत्यय की प्राप्ति 
^ क्रमते कुमरो भर कुमारो रूप षिद्ध हौ जाते हं । 


प ॥ खरम संस्कृत कन्व तै । इसके प्राकृत रूप खडरं भौर खाहरं होते हं । इनमे. सुत्र-संख्या-१-६७ से 
¡ जाः का विकत्पसे अः; १-१७७ सेष्टः कालोप; २-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुंसक ल्गिमे तिः 
(7 के स्यान पर म प्रत्यय की प्रान्ति; मौर १.२३ से प्रप्त ^म्‌' का अनुस्वार हकर करम से खरं भौर खाद्रं 

(सिदध हो जति हं 1 
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व्राह्मण. दंस्छेत शब्द हु । इसके श्राङृत रूप बम्हृणो भीर वाम्हूणो होते हं | इनमें सुत्र-संख्या-२५ 
^, कालोप; ५-जछ्छते द कामम; १-६७ से आदि "आः का विकल्प से अः; मीर ३-२पेप्रयमा 
वचन सें पुट्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यी, प्रत्ययी प्राप्ति होकर करम से कम्हणो भौर ५1५६4 
सिद्धये जति हं। 


एकाहणः संस्छत शब्द ह । इसके प्राङ़त रूप पुव्वण्टये भौर पुन्व्हो हीते हँ । एनमें सूत्र-संख्या-२' 
“कालोप; र-थ्स्सेच'काद्विव्व श्व; १-८४से दीं श्छ का हृभ्व उ"; १-६९७ सेआदिश्ना'का," 
से "भ; २७५ से हणः का ण्‌; मौर ३-२ से प्रथमा फे एकत वचन में पु्त्लिग म "स्ति" प्रत्यय क्ते स्यान १, 
प्रत्यय क्री प्राप्ति होकर क्रम से युढ्कण्ही अर एुव्काण्डो ङ्प सिद्ध हो जाते हे । 


दवाग्निः संस्कृत शब्द हँ ' इसका प्रात रूप दावस्गी होता ह । इसमे सद्र संस्या-२-७८ से 
लोपः; २-८९ से 'काद्वित्व ^्गः १८४ से वाके कां अ; ३-१९से पुल्लिग सें प्रथमा एक ५" 
“सिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हृस्व स्वर इ' फा दीघं स्वर “ई' होकर दुक्ग्गी रूप सिद्ध हो जाता ह । 


द्ाकाग्नि; संस्छृत शब्द हं । इसक्त प्राक्त रूप दव्रगी होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७८ सं ¶ 


लोप; ८-८९सं ग्‌" काद्टित्व रग; १-८४्से वाकेषयाःक्ता्म; ३-१९ से प्रथमा के एक वचनम 


में शिः प्रत्यय के स्थान पर "हृस्व स्वर इ' का दीघं स्वर ई" होकः्‌ द्ावग्गी रूप सिद्ध हयै जाता 1 


चुः संस्छृत शब्द ह । इसका प्राकृत रूप चड्‌ होता ह ! इसमे सघ संस्या १-१९५ से ट" फा ड"; 
३-१९ से प्रथमा के एक वचन मं पुर्ल्लिग मं “न्ि' प्रत्यय के स्थान पर हस्न स्वर उ' फा दीघं स्वर. ॐ होकर 
रूप सिध हो जाता हं । 


भ 
1 


, चाटु; सस्कृत शब्द हं । इसका प्राकृत रूप चाङ्‌ होता ह 1 इसमें ˆ सुच संख्या १.१९५ स /2क | 
जर ३-४९ से प्रथमा के एक वचन मे पुरह्ल्ग में "सि" प्रत्यय के -स्थान पर हस्व स्वर "उ छा दीर्घं चछर छ" 
चाड रूपसिद्धहौजाताहे। ~. ८ 


घञ बृद्‌ वा \1१-६८ ॥ ॥ 


घञ. निभित्तौ यो धृद्धि रूप आकारस्तस्यादिभूतस्य अद्‌ वा सदति ॥ पवहो ५ 
परो पहारो । पयसे पयारो । प्रकारः प्रचारो. वा । पत्थो प्त्थायो | कवचिन 
रामः रस्य 

सर्थः-घम्‌ प्रत्वय कते कारण सं युद्धि प्राप्त सादि 'जा' का विकल्प सप्‌ से 


शभ" होता ह । जैस -प्रवाहु = 
मर पदाटो 1 ब्रहारम्=पहरो सेर पटाये ॥ प्रफारः सयवा प्रचारः 


| ~ पयरो अगर पयारो ॥ प्रस्तावः = 
„ ` "पर पत्वादे 1 कहू कहौ पर "नाः का ज नहीं मो होता ह । जैस्े-रागः- राओ 


@ क यं व्य स्य [क 
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१ & 


दाह सच्छत्त पाब्द ह । इसके प्राङ्त स्प पवहो धैर पवाहो क्षिते हं । इनम सुत्र संख्या २-७९ स रर्‌ 
1 चोप; १-६८ से "या! का चिफत्प खो 'अ'; अभर ३-२ सं प्रयमा फे एक वचन में पु््किगिसं प्ति' प्रत्ययके 


४, 


पन पर "भ? प्रस्यय होकर फम से एद भौर काटो ह्पसिद्ध हौ जतिहं। 


ग्रह्धारः संस्कृत शब्द ह । एसफे प्राकृत सूप पहूरो अगर पहारो होते हे । इनर्मे सुत्र संख्या २.७९ से ^₹्‌' 
" लोप; ६-६८ से सा" ए( दिषूत्र से अ"; भवर ३-२ से एयमा के एकत वचनम पुिकिग मं सि" प्रत्यय फे 
„एन पर मे" हकर पपत हरो मौर पहारो स्पसिद्धहौ जते ह्‌) 


४. प्रकार संस्छत श्षव्द हं । सके प्रात ल्प पयरो ओर पयारो होते हं । इन मं सुतर संस्पा-२-७९ ते ९२्‌' 
लोप; १-१७७सेप््‌ कालोप; १-१८० स्ते क्षेप 'अम' काय"; १-६८से आः क्ता विकल्पते {ज; ३-२से 
{मा के .एक वचन में पुल्लिग में 'सि' प्रत्यय के, स्यन्‌ पर "ने! प्रथय होफर प्रम स यरो मौर पयारो सिद्ध 
जाते हे । प्रचारः फे भरकृत स्प एयरो भर्‌ पवार फी सिद्धि ऊपर लिखित श्रक्तारः शन्द फो सिद्धिके 


1 


' वन हौ जानना ! । 


स्ता द“ संस्कृत शव्द ह । इसके प्रात रूप पत्यवो अर पत्याघो होति हं । इनमे सुत्र-संल्या-२-७९ से 
फाखोप; २-४्५ से श्त फा चव"; २-८९ से प्राप्त धय्‌' फा द्वित्व यूषः; २-९० स प्रप्त पूवं य्‌" फा त्‌"; 
६८ सः आा'काभ'; आर ३-२से प्रवमा फे एक वचन में पुर्ह्लिष मं "सि प्रत्यय के स्थान पर “मो, प्रत्यय 


५ 


' कर प्रम से पत्ययो मर पत्थाकीरूपतिद्धहौ जति हं । 


| छर 
८ राग संच्छत शव्द है | इसका प्रात छप राभ होता ह । समे सूतर-संष्या- -१७७ से प्‌" का लोप; 
[4 १ ध क सि ए 
पीर ३-२ से प्रथमा फे एक वन मं पुर्ल्गि में "सि" प्रस्य स्थान पर अे' प्रत्यय होकर राज" रूप सिद्ध 


जाता ह | ॥ ६८ ॥ । 
* इ महाराष्ट ॥ १-६६ ॥ 


म्रहाराष्र शब्दे आदेराकारस्य अद्‌ भक्ति 1 मरदट्रं । सरदो ॥ 


च 1 २ =, न 
अ हता ह! जेत -हाराष्टष्‌ = मरह । महारणष्ट्‌ = 


अष्ट; सहाराष्टर्‌ जव्द मे आदि अका ` 

४ न) [ ५ । 7 १, ~ & 

। महाराष्टर्स्‌ सम्छत शव्द हुं 1 इसका प्रात स्प मरह होता हे । इससे सूत्र सद्या १-६९ सं आदि 

# फा"; श८ण्स दरा'केषगा'क्ाशअ', २-७९से केटः कालोप; २-उय सं ष्टका ठ"; २-८९ 

प्राप्त ढ' श्न द्वित्व द्‌ढ'; २-९० घ प्राप्त पुव. ट' रा ट्‌", २-११९ से ह" मर ^° वर्ण्‌ का व्यत्यय ३-२५ 

^ (थमा के एक ददन से नपु सन्त्‌ छिग मं क्तिःश्रस्यव दे खवान पर शन्‌" अत्ययकी प्राप्ति; ओर १-२३ स्न प्रप्त 
1 8 


९ 


‰, प 


का अनुस्वार होकर मरहष्ं रूप सिद्धहौ जताह्‌। । द । 
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सहाराष्ट्‌ = मरह)" शठ पु्लिग भौर नपु सक लगि दोर लि वाला होने षे पुलि ३ 
“सिः के स्थान पर ओ' प्रत्यय होकर सरह ख्य सिद्ध हो जाता ह | 


माँपादिष्द्ुखारे ॥ १-७० 


मांपप्रकारेदु अनुस्वारे ईति आरावः श्रद्‌ सयति मं] पंष्रू| 4 
कंसं । वंसिन्नो । वंसिश्नो । पंडवो । संधिद्धिमरो । संजचि्रो ॥ श्रनुस्वार इति क्‌। 
पाच || सास } पपु । पोसन । कांस्य । कंसिक । वांशिकर । पूरुडव । सारिः 
सांयौत्रिक । इत्यादि ॥ 


अथैः-मांस मादि जंसे शब्दों मं अनुस्वार करने १र आदि भभा' का अ' होता हं । जैसे-मांपम्‌ = 
पाशः = पंसु ॥ पांसनः = पंसणो 1 कस्थम्‌ = फसं । कांसिक्तः = कंसिभो । वाज्जिकः; = वंसिभ । पाण्डवः = " 
सांसिद्धि कः = संसिद्धि । सांयात्रिकः = संजत्तिज । सुत्र सें अनुस्वार फा उल्लेख द्यो किया ? 


उत्तर-यदि अनुस्वार नही किया जायगा तौ आदि भा" क्षा जः भी नहीं होगा ! जेसे-मांसम्‌ = 
पादुः = पास ॥ इन उदाहरणो मे मादि (माः का जः नहं किया गया ह । पर्थोकि अनृस्त्रार नहीं है । 


मंसं शव्द फो सिद्धि --२९्मेको गर्ईहं। 
पसु शब्द कफो सिद्धि १२६ मको गरईहं) 


-फांसन; संसृत विशेषण हं । इसक्ता प्रात रूप पंत्तणो होता ह । इसमें सुत्र-संस्या--७ से % 


ध्म"; १-०८२८ स नः काणः; ३-२ सं पु््ल्ग मं प्रथमाके एक वचन में "सि' प्रत्यय के स्थान पर ध ६ 
पंतणो रूप सिद्ध होता जाता ह । 


4 


कंसं फी सिद्धि १-२९ मंकोगईहं। 


कासिकः संस्छृेत शब्द है ! इसका भाक्त रूप कंसिम होता हुं ! इसमे सुत्र-संख्या-१-१७७ स ५ 


ल्‌ का रोप; १-७० से मदि ना' का अ"; ३-२ स प्रथमा के वचन मे ु्किगि से सि" श्रत्यय के सथा 
"छे प्रत्यय होकर कंकिओ खूप सिद्ध दहो जताहं + 

दक्षकः संस्कृत शब्द ह । इस्तका प्राकृत रूप वंति होता हं । इसमे सूत्र-संख्या-१-२६० से ५ 
"स; १७० से "आादि-माःफा "म; १-१७७ सं "स्‌" कालोप; जीर ३-२ से प्रणमाके एक वचन मं "+ 
ननि" प्रत्यय के स्थान पर 'अये' प्रत्यप होकर कासिजी स्प सिद्ध हो जाता हे । 


पाण्डश्रः संग्कृत शव्द ह । इसका प्राकृत ङ्प पंडयो हता ह । इसे सूतर-संखया-१ ७० सं भादि. 


"स"; १-२ष्‌ से म्‌ का अनुस्वार; गर ३-र्‌ से प्रयमा के एक वचन में पुल्लिग में ८सि' प्रत्यय ड . 
~ - म प्रत्यय होकर फंडठवो ख्पसिदटोलाताह। 


{कन [कन ५ यार्यं . 
%& प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ 8७ 
, «$< $+ ११९२९९९५ ९९११५९९ ९२९०१९९ ०९१९९१९१ ९५९ १९५०९५९९ ९९ 
सा्ि!दधेकः संस्कृत विक्षेपण हं । सका प्राफ़त रूप ॒संपिदिमो होता ह 1 इसमें सुतर संखा १-७० से 
"ला' काश; १-१७७ सेप्ह्‌' कालोप; मौर ३-२ से प्रथमा क एरुवचन मं पुत्लिविमें शिः प्रत्ययके 
¡ पर ओ प्रत्यय होकर संसिद्धा रूप त्तद पे जता हं । 
भजाम); १-रयष्प् सेषयफाज; श-८य्से द्वितीय "फा मम"; २-७९ सेष्ट्‌' का लोप; २८९ 
त' फा द्वित्व न्त; ११७७ से द््‌'फालोपः; भौर ३-२ से प्रयमाके एक वचन मे पुरहिल्ग में "सि प्रत्यय 
पान पर "ओ ' प्रत्यय होकर संजत्तिओ र्पसिद्धहो जाता दं ! 


{ सम्यातरैकः सस्छरृत विशेषण ह । इसका प्राकृत रूप संजत्तिओ होता ह । इसमे सूत्र संख्या १-७० से 


मत्तं मौर पात्र लब्यो सिद्धिभो १२९्मेकोमर्ईहं 1७०॥ 


† श्यामाफे मः ॥ १-७१ 
श्यामाके मस्य यातः अद्‌ भवति ।॥ सास्रे ॥ 


अथ.-श्यामाकमे भा के जा' फा म" होता हं 1 जसे इयामाकः = स्तामञओ ॥ 
इयासाक. संस्छृेत शव्द हं । इसका प्राकृत रूप सामभो होता हे । इसमे सुत्र संख्या १-२६० सेशःका 
; २-७८ से य' कालोप; १-७१सेममाःकेषाकाथ; १-१७७ से ^्ष्‌' का लोपः; ओर ३-२ सेप्रथमा के 


; वचन में पुर्लिग में “सि प्रत्यय के स्थान पर “भो. प्रव्ययर होकर सामओो रूप सिदध हो जाता ह ॥ ७१॥ 


इः दादौ वा ॥ १-७२ ॥ 
सदादिषु शब्देषु आत इत्वं घए भवति ॥ सई सया । निसिश्रसे निसा-्रसे । इषिसो 
सो ॥ 


अर्थः-सदा आदि श््ग्दो मे भा" को इ" विकल्प से होती ह । जैप्त-सदा = सद जौर सया । निशाचरः ~ 


्् 
~~न 


1 


तञरो अर निसामरो । 1 कूर्पास्‌ः = कुप्पिस्नो मरौर क्प्पासो || 


सदा संसृत मबव्यय ह । इसके प्राकृत शूप सद गौर सया होते दं । इनमें सूत्र संख्या-१-१७७ से धद? 
लोप; मौर १-७२ ते शेष आ कौ ह" विकल्प से होकर "सई ' रप सिद्ध हो जाता ह ! दवितीय ख्प में-१-१७७ 
{द का कोप; अर १-१८० शेष `ज' भर्थाति जा काथया' होकर सया सखपसिदढदहोजताहं। 

नित्तिमरो अगर निसासये शब्दो को सिद्धि १८मेकीगईहं! वा 


1 कषस संस्छृत शव्द ह । इप्तके ब्रत -खप कूप्पिसो लैर कुप्पास होते ह्‌ 4 इनमें सुत्र-स'ख्या-१-८४ 
1 कं ऊ काउ"; २-७९ से ^ कालोप; २-८९से ष्प'काटित्व श्प; १-७२ से भाः की विकत्प 
“इ'; अभैर ३-२ से भ्रयमा के एक वचन मं पुरत्लिग में “सिः प्रत्यय के स्यान पर अ) प्रत्यय होकर फुप्यिल 


पासो रूप सिद्ध हो जते हं ।{७२।॥ ठ 


हि 
५ 


१०० ] ` ॐ प्रात व्याकरण 
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जायौ-संस्कृत शब्द है । इसका प्राकृत रूप अञ्जू होता है । इसमे सूत्र-संख्या १८५ से" . 
नराः काॐ; रथ्सेभ्यः काज; २८९ सेप्राप्त्जःका द्वित “ज्ज; १-८४से आदिं श्र 
यः; २-१६ से स्त्रीसिग मे प्रथमा के एक वचन मे गस प्रयय क स्थान पर अन्त्य स्वर की दीष. | 
अर्थात्‌ “ऊ का “ॐ दी रहकर भञ्ज्‌ रूप सिद्ध दो जाता है 1 | 


आर्या संसत शब्द है । इसका ्राकरत रूप अञ्जा होता है । इसमें सूत्र संख्या रर ते ` 
ज"; २-न६ से प्राप्त जः का द्वित्व ज्ज; ¶न४ सेच्यादि श्याःका थु सिद्ध देम ०५५५ 
-४-१८ के अनुसार स्त्रीलिग में प्रथमा के एक वचन में आाकासन्त शष्ट में शक्तिः प्रस्यय के ला 
राः प्रत्यय की प्राप्ति होकर अल्ला रूप सिद्ध हो जाता है ।। ५७ ॥] 


एदु भ्राद्य ॥ १-७८ ॥ 
ग्रा्च शब्दे आदेरात्‌ एद्‌ भवति ॥ गेञ्छ । । - | 
अथैः-्राह्य शब्द मेँ आदि श्रा" का "ए होता है । जेसे-माह्यम्‌ गेष्म । 
माहम्‌ संस्कृत विशेषण है । इसका प्रात रूप गेऽम होता दै । इसमें सूत्र संख्या २-७६ से रका 
१-७न से आदि च्या" का ए म्-रक्से छः का भ; २-८६ से भराप्त “म' का द्वित्व मक; ९६८ 


प्राप्त पूवे “म्‌' का "जः ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपु सक लिंग सें "सि म्रव्यय के स्थान प 
प्रत्ययं की प्राप्ति; रौर ९-२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर गेऽज्ञं रूप सिद्ध हो _जाता है. ५, 


दरे चा \॥ ७६ ॥ 


दवार शब्दे आत एद्‌ घा भवति ॥ देरं । पक्ञे । दु्रारं दारं वारं ॥ कथं नैरद्तरो « ४ 
सैरिक नारथिक शब्दयो भविष्यति ॥ आर्ये अन्यत्रापि । पच्जेक्पं | असहेढ्न ~+" 


अर्थ-दवार शब्द्‌ मे (त्रा का ए विकल्पसेहोता है! सैसे-दार्म देर । पत्त मेदुर 
रीर वारं जानना) नेरद्यो यौर नारद्यो केसे चने हं १ उन्तर 'नेरयक' ठेसे मूल सस्छरत ^“ 
नरद वनता द आर (नारवचिक' एेसे मूल संस्कृत शब्द से 'नारङ्ो' बनता है । आष प्राक्त म 
श्ष्दोमेमी श्या" का "ए. देखा जाता हं । जसे-पल्वात कमम पच्छ कम्मं ! यह पर श्चा" के श्रा 
"ए टचा दं । इमी प्रकार सें असहाच्यं देवारी = शरसदेज्ज देवासरी । यहां पर ददा" के श्वा 


दुरा जरा ह्‌ | 


दारः-संस्छत शब्द्‌ दं । दमक प्रात सूप देर, दुरा, दारं चौर वारं होते द ।. 


“` मरद्व-रूग्या-६-१७८न वू कालापः +-<<सश्ाःका ए; ३-२१्‌ से प्रथमा के एक वचनम". 
८. 
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मरव्ययके स्यान पर नम्‌ प्रत्वव कम्रा; श्रौर-१-दसे प्राप्न "मू का श्लुखार. 


` `` , ~, # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं श [१०१ 
नश ११म र १गरमक१र१९११ १११०१११ १११११११ ११११११११ १११११०५५ 
रूप सिद्ध हो जाता है ! द्वितीय रूप मे-२-११२ से जिकल्प से द्‌ मे उ' का "आगम"; १-१७५ से 
का लोप; ३-२५ से प्रथमा फे एक वचन मे नपुःसक लिंग मे सि' प्रत्यय फे स्थान पर मृ" प्रत्यय की 
त; ओर १.२३ से प्राप्न म्‌" का ्रनुस्वार होकर दुभारं सिद्ध हो जाता है । दृतीय रूप भे ११७० 

का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपुसक लिंग में "सि! प्रत्यय के स्थान पर्‌ म" प्रत्यय 
प्राचि; श्रौर १-२३ से प्राप "मू" का अनुसार होकर दारं सिद्ध हो जाता है । चतुथं रूप मे-२-७७ से 
, का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुसक जिग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की 
अ; च्मौर १२३ से प्राम “म्‌' का ्रनुस्ार होकर वारं" सिद्ध हो जाता है । । 

नैरयिकः संसृत शब्द दै ! इसका प्राकृत रुप नेरद्मो होता है । इसमें सूत्र संख्या १-श८ से 
का ए' १-१७० से "य्‌' श्रौर 'क' का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मेँ पुलिलिय में, सि' त्यय 
प्रान पर “त्रो, प्रत्यय होकर नेर रुप सिद्ध हो जाता है । | । 


{ 


नाराक्षेक संस्कृत शब्द्‌ दै 1 इसका प्राकृत रूप नारदो होता है । इसमें सूत्र संख्या . १-१७७ से 
[ क" का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे पु्लिग में सि" प्रत्यय के स्थान प्रो प्रत्यय 
र नारडओ रूपसिद्धहो जतादहै।. ` ` | । । 
परचात कर्म संस्कत शब्द है । इसका. प्राकृत रूप पच्छ कम्मं होता दै । इसमें सूत्र संख्या २-२१ 
श्च" का छ २८६ से प्राप्त "छ" का द्वित्व छ छ"; २-६० से प्राप्त पूवं छ" का "च्‌" १-७६ की वृत्ति से 
' का "ए; १-१९१ से न्त्‌" का लोप; २-५६ से रर का लोपः; र~ से मः का द्ित्व “स्मः ३-र५से 
म्रा के एक वचन मे नपु"सक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म.' की प्राचि; मौर १-२३ से प्राप्त म.” 
अनुस्वार होकर पच्छ कम्म रूप सिद्ध हो जाता है । 
असहाय्य संस्कृत विशेषण दैः 1 इसका प्राकृत रूप असदेज्ज होता दै । इसमें सूत्र संख्या-१-७६ 
वृति से धमा! का ९; २्~र से श्य' का 'ज' २-=६ से प्राप्न जः का द्वित्व “ज्ज; यों असहेज्ज रूप 
{हो जाता दै] 
देवासुर का संसत शौर प्राक्त रूप सामान दी होता दै ।॥। ५६॥ 


पारापते रो बा ॥ १-८० ॥ 
 पारापत शब्दे रस्थस्यात एद्‌ वा मवति ॥ परेवश्नो पारावच्रो ॥ ` 


[> 


[कि र्‌ 


> स ५६५ = २ 


 अ्थः-पारापत शब्द्‌ मे र में रहे हृद भ्रा" का विकल्प से ए, दोता है.। जैसे-पारापतः = पारे 
प्रर पारावश्मो ॥ पारापतः संसृत शब्द है । इक्तओे प्राकृत रूप परेषो श्मौर पारावश्रो होते हं । 
सूत्र संख्या-१८० से "रा के ध्या को विकल्प से द; १-रद१सेषःकाष्वः ११८०सेन्त्‌ःका 


* || 
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लोप;-२-र से प्रथमा के एक वचन में पुरिलिग में “सि प्रत्यय के स्थान पर श्च्रोः प्रत्यय की प्रापि, 
क्रम से"परिक्जो-खौर पाराक्रजो रूप सिद्ध हो जाते है ॥। ८० ॥ 


मातरि बा ॥ १-८१ ॥ 


मात्रट्रस्यये आत एद्‌ वा मवति ॥ एत्ति्रमेत्तं । एकततिश्रमत्तं ॥ 
कचिन्मात्रशब्दे पि । भोच्रण-मेत्तं ॥ 


५ 


ज्थैः--मात्रद्‌ प्रत्यय के 'मो' में रहे हु 'आ' का विकल्य से “ए होता दै । ~ ` ,. ५५ 
= एत्तिच्रमेत्तः च्रौर एत्तित्रमत्त ॥ बहुलाधिकार से कमी कमी मात्र शब्द्‌ मे मी.श्या' का ए, 
जाता है । जेसे-भोअन-मात्रम्‌ भोच्रणए-मेत्त' ॥ 


एतावन्‌-मात्रम्‌ संस्कृत विरौषण है । इसके प्राकृत रूप एत्तिच्ममेत्त' ओर एत्तित्रमत्त ५५। 

इनमें सूघ संख्या-२-१५५ मे एतावन्‌ के स्थान पर "एत्तिश्न' अदेशः; २-७६ से भर, का लोप; २-८६९ 
न्त' का द्वित्व न्त; १-८९ से 'मा' में रहे हृद्‌ शाः का विकल्प से ए ह्ितीयं रूप मे-श्न्धसेभ 
श्रा" का "अ ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नयु सक लिंग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर ^! की" 


श्रौर १.४ से प्राप्त 'म्‌' का च्नतुखार होकर एत्तिजभेत्तं ओौर एक्तिजमन्तं दोनों रूप सिद्ध हो जति 


भोजन-मान्नम्‌ संस्कृत शब्द्‌ दै । इका भाक्त रूप भोच्रणं-मेत्त' होता है । इसमें सूत्र ` 
१-१७७ से ज्‌" का लोप; १-रर८ से (न का "ए; १-८१ की वृत्ति से श्या" का "ए"; २५६ से ९ 
लोप; २८६ से शेष (त' का द्वित्व त"; ओर ३-२५ से प्रथमा के'एक वचनमें नपुतक लिंगमे सि 
के स्थान पर “म्‌' की प्राप्ति; श्नौर १-२३ से प्राप्त भम्‌ का अनुखार होकर भोजण-मेत्तं रूप 
जाता द ।॥ ८९॥ 


। उदोदाद्र | १-८२ ॥ 


द्र शब्दे श्रादेरात उद्‌ च्रोच वा भवतः ॥ उन्लं । ओह्ल' ॥ पे । श्नं । # 
ाद-सत्तिल-पवहेण उल्लेड ॥ 


जर्थः-चआद्र शब्द मे शदे हए "मा' का ड' रौर "यो" विकल्प से होते ई । सैसे-श्राद्र म्‌ 
शरोल्लं, पत्त मं अल्लं चौर अद' ॥ वाप्प-सलिल-अवादे च्ना्रःयति = बाह-सल्लिल-पवदेण उल्लेद१ 
शअभ्ररुप जल कं प्रवाह सं गालाकरता द। 


भर॒ संस्कृत श्‌ ह । इसके प्राकृत रुप उल्लं, ओल्ल, श्रल्लं शौर अद' हति दै । 
सूत्-संख्या १२ से श्रादि श्रा" का विकल्पसे ' चनौर श्रो; २-५६ से उर्व "र्‌, का लोपः 


कालोप; १-र्भध्सेरोपर्र' का "ल; र६्सेप्राप्र लका द्वित ल्ल ३-२५ से ५ 
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रसं नपुस्कर्तिग में 'सि' प्रत्यय फे स्ानपर म्‌' प्रत्यय की प्रापि; चौर १२३ से प्राप्तम्‌ का 
स्वार होकर करस से उल्टं रौर ओर्छं रूप सिद्ध दो -जाते हे । कृत्तीय रूपमे {-प्ध्से श्चा" का 


| 


शेष साधनिका उपर के समान दी जोनना । यों अच्छं रूप सिद्ध हो जाता है । 


आर्‌ संसत शब्द्‌ है ! इसका प्राकृत रूप अद" होता दै । दमे सूत्र-संस्या-१-८४ से "मा" का 
7 २.७६ से दोनों “र्‌ का लोपः २-८६ शेप ्द' का द्ित्व "द; २-२५ से.प्रथमा के एकं वचन में नपुः्क 
मे सषि, प्रत्यय फे स्थान पर मम्‌" प्रत्यय की प्राप्ति; रौर १-२३ से प्राप्त मृ" च्रजुखारः होकर द 
| हो जाता है । ४ 
- ; रणः संसृत शद्‌ । इसका प्राकृत रूप ्वाई' दोता दै । इसमे सूघ-संख्या-२-५० से पः का , 
हकर काह स्य सिद्ध हो जाता है । 
~ सिल, संसृत शब्द दै । इसका प्राङत रूप सल्ल दी दोता हे । 


;` प्रदहिन संस्कृत शब्द्‌ दै । इसका प्राकृत रूप पवदेए होता- दै । इसमे सूर्र-संख्ा-२-५६ से 
<का लोपः १-६८ से "रा" का "६ ३-६ से तृतीया विभक्ति के पुल्लिग मे एक वचन के. प्रत्यय. 

के स्यान पर "ण प्रत्यय की प्राप्ति; श्रौर ३-१४ से ण" प्रत्यय के पूत्रमेरहेहृएष्टकेष्य'का 
{होकर पक्हेण रूप सिद्ध दो जाता दै । 


;{  अआग्रैवातिः संस्छरत यकर्मक क्रिया. पद्‌ दै; इसका प्राकृत रूप “उत्लेद' होता दै । इसमे, स॒त्र-संल्या- 
यसे श्रा' का उ"; २-७० से द्‌" का लोप; १२५४ से "र का-श्ल";-र-८६ से प्राप्त नल' का द्वित्व 
1; ११७० सेष्य्‌' का लोप; ३-१५८ से शेष विकरण. श्यः का ए; ३-१३६ से वतमान कालम 
{पर पुरुष के एक वचन मे “ति प्रत्यय फे स्थान पर इ प्रत्यय होकर उरञ्ड़ रूप सिद्ध हो लाता दै ॥८२॥ 


श्रोदाल्यां पंक्तो ॥ -०३ ॥' 


, , आली शब्दे पड क्ति चाचिनि आरात ्रोत्वं भवति ॥ ओलो ॥ पड क्तावितिकिम्‌ । 
#ी सखी ॥ 

` अथैः-श्राली' शब्द का अथं जव प्त हो; तो उप समय मे आली ॐ श्या! का श्रो" दोता 
जैसे आली = (पकिति-अरथं मे) रोली । "क्ति" रेषा उल्लेख क्रयो किया ? उत्त-जब "व्याली" शब्द्‌ 
श्रथ पंकितवाचक नदीं होकर 'सखी' वाचक होता (र) तव. उसमे शोः का श्रो नदीं होता है । 

आली = (सखी श्रथ मे) आली ॥ 
†/ आढी सं्छत शब्दं ! इसका प्राकृत रूप "गली" होता है । इसमे सूत्र-षंख्या-१-८३ से “जा 
“्रो' दोकर अटी रूप सिद्ध हो जाता दै 1 


4 


| 
^ ॥ 
} 
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` -आटी संखछृत-शाब्द्‌ है । इसका प्राक्त रूप आदी ही रोता है । 


हुस्दः पयोगे ॥ ९-८४ ॥ 


दीषेस्य यथादशनं सये परे हस्यो भवति ॥ आत्‌ । श्रानम । अम्ब ॥ ५ 
तस्यं | विरहाग्निः । धिश्ड्णी ॥ आस्यम्‌ ! अस्प ॥ ईत्‌ । यनीन्द्रः । इुरिन्दो ॥ ` 
तिस्थं ॥ उत्‌ । गुशुलनापाः गुरल्लावा ॥ चूं; । चुख्णो ॥ एत्‌ । नरेन्द्रः । नरिन्दो ॥ 
भििच्छो ॥ दिड्िक्क- थण-वद्ं ॥ ओत्‌ अधरोष्ठः , अहरं ॥ नीलोत्पलम्‌ । नी. 
संयोग इतिकिम्‌ ; श्रायासं-। ईरो । उचो ॥ ॥ 


अथैः--दीर्ं स्वर के च्रागे यदि संयुक्त अक्तर हो तो; उस दीर्ध स्वर का हृ स्र ~ 
करता है । “आ, स्वर फे खगे संयुक्तं अन्तर वाले शब्यो का उदाहरण; जिनमे कि श्या" का श्व \ ` 
दै । उदाहरण इस प्रकार हैः--; आच्रम्‌-अरस्वं ॥ ताघ्नम्‌ = तम्बं ॥ विरदाग्निः=ा ' ' 
आस्यम्‌ = अरसं ।। इत्यादि ॥ | 


& स्वर के आगे संयुक्त अचर वाले श्रो फे उदाहरण; जिनमे कि की र हद 
कि-मुनीन्दरः = मुशिन्दो ॥ तीम्‌ = तित्थं ॥ इत्यादि ॥ 'ऊ' स्वर क आगे संयुक्त अक्र वाले ¶ 
उदारः जिनमे कि "ऊ' का 'उ' इतरा दै । जैसे कि-गुरल्लापाः = गुरलावा ॥ चूणैः= + 
इत्यादि । *ए' स्वरके रागे संयुक्त अक्र वाले श्यं के उदाहरण; जिनमे फि ष्ठः का हा 


जसे किं नरेन्द्रः = नरिन्दो ॥ म्लेच्छः = मिलिच्छो ॥ दृष्टेक स्तन =टृत्तम्‌ दिष्धिक्क-थण-वदू ॥ 


रो, स्वर के रागे संयुक्त अक्र वाले शब्दों के उदाहरण; जिनमे कि श्रो" का ' ह्र 
जसे कि--श्रधरोघ्ठः= अदर्टरू' ।॥ नीलोत्पलम्‌ = नीलुप्पलं ॥ 


संयोग स्र्थात्‌ “संयुक्त अन्तर टेषा क्यों कदा गया है ? उन्तरः-यदि दीधं खर फ 


संयुक्त अक्षर नदी होगा तो उस दीघंस्वर का हस्व खर नदीं होगा! जैसे-आकाशम्‌= ` ' 
ईश्वर = दैसरो । र उत्सवः = उसवो । इत्ति मे यथा दशनं शब्द्‌ लिखा हृच्मा है; जिसका 
यह्‌ दै कि यदि शब्दो मेँ दीघं का हस्व किया हा देखां जवे तो हृस्व कर देना; श्मौर यदि ^“ 
हस्व नहीं किया हा देखा जावे तो टृस्व नदीं करना; जेसे-ईश्वरः ~ ईसरो; चौर उत्सवः * 


इनमे ‰' रौर "ऊ, दीघं है; किन्तु इन्द स्व नदीं किया गया है । 
[न (2 † । 
आस्न म्‌ः-संसरृत शब्द्‌ हं ।इमका प्राकृत रूप अम्बं होता है । इसमे सूत्र संख्या-१-म्४ से 
का रुहेम “श्र का न्व; २-२५ से प्रथमा के एक वचन में नयुसकलिग में सि प्रत्यय के. 
ग भम्‌" प्रत्यय की प्राध्ति; १-२३ से प्राप्त“ का श्नुस्वार होकर अम्बं रूप सिद्ध हो जाता ै। 


} 


१ 
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ताश्चस्‌-षंस्कृत शब्द्‌ दै । इसका प्रोकृत रूप तस्बं होना दै । इतमे सूत्र-संख्या-१न्४ से शता" 
का श्रः; २५६ से “म्रः का “म्व; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुःसकलिग में सि" प्रत्यय 
पर *म्‌' प्रत्यय कौ प्रोप्ति; १-२३ से प्राप्ति म्‌' का अनुसार होकर तम्ब रूप सिद्ध हो जाता है । 


् 


दिरहणन्नि" संस्कृत शबर है । इसका प्राकृत रूप विरहग्गी होता है । इसमे सूत्-संख्या-१-८४ 
का अः" र्-ऽ्सेप्नःकालोपः २८६ से "गः का द्वित्व ¶ग' ओौर ३-१६ से प्रथमा के एक 
स्त्रीलिगमे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर हस्व स्वर दीघ होकर बिरहग्गी रूप सिद्ध हो जाता दहै। 


आस्यम्‌--संसछृत शब्द्‌ है । इसका प्राकृत रूप अस्प दोता है । इसमे सू्र-संख्या-१-त४ से शत्रा" 
; स्ञ्तसेष्य्‌ःका लोप; २८६ सेस का द्वित्व "र; ३-२५ से-प्रथमा के एक वचनमें 
लिंग मे *सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राति; जर १२३ सेप्राप्त"म्‌' का-अतुस्वार 
परस्तं रूप सिद्ध-दो जाता-दहै । 


-सनन्विः-संस्छत-शाव्द है । इसका प्रात रूप मरिन्दो होता दै । इसमे सूत्र-संख्या>१-८४ से ई 
; १-ररण्समनन'का^ए; २-श्ध्सेर्‌' का लोप; ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिगमें 
त्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय की भ्रापि होकर इणिन्दरो रुप सिद्ध हो जाता दै । 


तथिम-संस्कृत शब् है । इसका प्राकृत रूप तित्थं होता है । इसमे ` सूत्र-पंस्या-१-म४ से “द 

५६ मे "र! का लोप, २८६ से थ' का द्वित “थूथ;-२-६० सेप्राप्रं श्‌" का (तः; ३-२५ सं 

के एक वचन मे नपुसकं लिंग मे “सि' प्रत्यय के स्थान परमभ्‌ प्रत्ययकी प्राभि; चौर १२२ से 
म्‌" का च्रनुसार दोकर तित्थैः रूप .सिद्ध हो जाता है. - -- क 


गुरूटकाया-संस्कत शब्द्‌ दै 1 इसका प्राकृत रूप गुरूल्लावा दोता है । इसमे सूव्र-संख्या-१-८४ 
का उ"; १-२३१ से पः का वः; ३-४ से प्रथमा कं बहुवचन मे पुल्लिग मे जस्‌' प्रत्ययका लोपः 
ते लुप जस्‌ के पूवं मे रहे हए श' का श्रा" होकर गुरूट्ल।का रूप सिद्ध हो जाता है । 

चूर्णः-संस्कृत शद दै । इसका प्राकृत रूप चुण्णो दोता दै । इसमे सूत्र-संख्या-१-न्४्से “ङ, का 
५६ सेर्‌" कालोप, न्स "एः का ष्ण; ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिग मे “सि 
के स्थान पर "ओ' होकर छण्णो रूप सिद्ध हो जाता है ! ` ` 

नरन्यः-पस्कृत शब्द दै । इसका प्राक्त रूप नरिन्गे होता दै । इसमे सूव्र-संख्या-१-पध्से "एः की 
५६ से रर, का लोप; नौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुहिलिग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर "यो" 
की प्रापि होकर नार्द्रो रूप सिद्ध हो जाता है । 

मटेच्छः-संस्करत शब्द्‌ दै । इसका प्राकृत रूप मिलिच्छो होता दै । इस मे सूत्र-संख्या-२९-&० 


१ 


के पूवमेयानेभ्‌'मेडःकीप्राप्ति; न्थ से ए" की द; रौर ३-२सेप्रथमा- वचन 


ि न 1 


-२- १५८. 


॥1 


१०६] -# प्राक्त व्याकरण # 
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मे पुरग से “सि प्रत्यय के स्थान पर “रोः प्रत्ययं की प्राप्ति होकर भिदिच्छों -रूप सिद्ध हो ५ 


 दृष्टेक ( दष्ट + एक ) संसृत शब्द्‌ द । इपका प्राकृत रूप दिष्टं होता है । दसम सूः 
१-शयन से ऋ" की इ; २-३४ से ९" का!“ २्‌-=६ से प्राप्त 'ठ' का द्विव 'ठड; २-६० से 


का ट्‌: १-=४ से ए" की इ"; २-६६ से (क! का द्वित्व क; १-१० से ठ' में श्टे हर अ 
श्रौर ठ्‌ सेदः की संधि होकर दिद्टिक्क रूप सिद्ध हो जाता है। 


स्तन संस्कत शब्द्‌ हे; इसका प्राकृत रूप थण होता है ! उसमे सूत्र संल्या-२-४५ से ४ 
थ; चरर -ररतसे भ्न का एः होकर थण रूप सिद्ध हो जाता है । 

इत्तस्‌ संस्कृत शव्द दै । इसका प्राञ्रत रूप वहू" होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१२६ पै ` 
च; ररभ्सेन्तःका "ट र-््से शेष ष्टः का द्वित्व @्; ` ३-२५ से प्रथमा के एक वचनमेर्‌ , 
लिंग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर “म्‌! प्रत्यय की प्रोप्नि; चौर १.२२ से प्रात “म्‌ का अनुखार ६५ ¦ 
रूप सिद्ध दो जाता है । ए. । ॥ि । | 


अधरोष्ठः संसृत शव्द है । इसका प्राकृत रूप अदर होता है । इससे सूत्र संया! 
श्व' का "ह; ¶्न्थ्सेो' का ड; २२४८ काठः; सप्श्सेग्राप्र ठका द्वित्व ट्टः 
प्राप्त पूं टका ५ से प्रथमा के एक वचन में नपुसक लिंग सें सिः प्रत्यय के स्थान , ३ 
परस्यय की प्राप्ति; १-२३ से आप्त म्‌! का अनुसार होकर 'अहर्ट्ठं' रूप सिद्ध हो जाता ह । 


नालाएल स्‌ सस्कृत शब्द्‌ टं । इसका प्रात रूप नीलुप्पलं होता दै ।. इसमे सूत्र संख्या { 
“ओः का उ २-<ऽसे्त्‌कालोपः रन््से्प' का द्वित प्प; ३-२५ से प्रथमा के एक १ ' 
नपु सकलिग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर (म्‌, प्रत्यय की प्राप्ति; ओओौर १२३ से भ्राप्त भ्म का ५ प 
रोकर नीटप्यटं रूप सिद्ध हो जाता है । 


आकारा सच्छत रान्य दे । इसका भराछत.रूप आयासं होता द । इसमे सूत्र संख्या-१ 
“कालोप; ११त्न्से शेपश्चःकाभ्य; १-२६०से शाका "स; २-२५ से प्रथमा केक ' 
नपुःसक लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर भ्‌" प्रत्यय की प्रापि; ओर १.२३ सेश्रात्त न का> ^ 
सोकर "आयासं" रूप सिद्ध हदो जाता ह | ९ 


ङलरः संसछरत शब्द्‌ ह । उमक्रा प्राकृत स्प $सते होता दै । इसमे सूत्र-संख्या-८ 


व्‌ कालापः {-र्दन्सन्लकाम; ओर ३-र्‌ से प्रचसा के एकं चचन सें पुलिग मसे “सि 


स्थान पर्‌ "यो" प्रत्यय की रात्रि रोकर $्तये रूप मिद्ध दो नाता है} 
, उत्मवः मन्दत र्द्‌ु । इनका प्राक्त रूप उमवो होता है| इसे सूत्र-संख्या-१-९४ 
= न्‌ कानापः चार ३२ से प्रयना के न्क वचन में पुलिलिग में सिः प्रत्ययः 

प्त्यर कः परत्र चाङ्ग्‌ "ङ्मवो' न्प मिद दोना है | = ॥ † 
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इत एदा ॥ १-८५ ॥ 


संयोग इति वतेते । आदेरिकारस्य संयोगे परे एकासे वा भवति ॥ पेण पिण्डं । 
ल्लं धम्मिल्लं । सेन्द्रं सिन्द्रं । वेण विण । पेटर' पिट" । बेल्लं चिल्ल ॥ कचिन्न 
ते | चिन्ता ॥ क 

1 चन्ता 





अ्थं--संयोग' शव्द उपर के १-=९ सूव्रसे ग्रहण कर लिया जाना चाहिये । संयोग का तात्पयं 
{क्त श्त्तर' से दे । शब्दम रदी हद आदि हस्व ्' के आगे चदि संयुक्त श्रक्तर श्राजाय; तो उस 
दिष्टका्ए विकल्प से हव्या करता द । जेसे-पिण्डम्‌ = पेर्ड' श्रौर पिण्ड" । धम्मिल्लम्‌ = 
मल्लं ओर धम्मिल्लं । सिन्दूरम्‌ - सेन्द्रं नौर मिन्दूरं ॥ विष्नुः = वेर्‌ श्रौर विण्टू ॥ पिष्टम्‌ = 
ओर पिदर 1 विल्वम्‌ = बेल्लं ओौर विल्लं ॥ कदी कदी पर हस्र शध के आगे संयुक्त अन्तर होने 
भी उस हस्व ्' का “९' नही होता है । जेसे-चिन्ता = चिन्ता ॥ यहो पर ' का "ए" नहीं हु है † 

शिण्डस्‌ संसृत श्ट है । इसके प्राकृत रूप पेण्ड' ओर पिण्ड होते है । इन मे सूत्र-संख्या- 
=५ से इ का विकल्प से "ए; ३-२५ से प्रथमा के एव वचन में नपु'सक लिंग मे *सि' प्रत्यय के 
नपर “मू' प्रत्ययं की प्राप्ति; १-२३ से प्राप्त म्‌" का श्रनुस्वार होकर क्रमसे पेण्डं जौर षण्डं रूप 
द्ध हो जाते हे । 


धान्मिटलम्‌ संसत शव्द है । इसके प्राकृत रूप धम्मेल्लं श्रौर धम्मिल्लं होते है । इन मे सूत्र- 
ल्य-९-=५ से !इ' का विकल्प से "ए"; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपुसक लिंग मे “सिः प्रत्यय 
स्थान पर 'स.' प्रत्यय की प्राप्ति; १-२२ से प्राप्त म'का अनुस्वार दोकर क्रम से षम्मेल्छं ओर 
म्मिल्टम्‌ रूप सिद्ध हो जाते हं । = ॐ 


सिन्द्ररम्‌ संसत शव्द है । इसके प्राकृत रूप सेन्दूरं च्रौर सिन्दूरं होते हे । इनमे सूत्र-संख्या- 


-=५ से दः का विकल्प से "ए ३-५से प्रथमा के एक चचन मे नपुसक लिंग मे सि" प्रत्यय कं 
न्‌ पर म' मरत्य॑य की प्राति; ओौर १-२द्‌ से धापन 'म्‌' का अनुस्वार होकर कमसे सेन्द्रं ओर सिन्द 
मर सिद्ध हो जाते ह्‌। 

~ ५ (= ९ भ ॐ भ न म ५ ख्या 

विष्णुः संस्कत शब्द्‌ है । इतके प्राकृत रूप वेष्ट ओर विण्टू होते हे । इनमें सूत्र संख्या १-८५ से 
" का विकल्प से "ए; २-५५ से “ष्ण का र्ट्‌ अर ३-१६ से प्रथमा के एक वचन में पुल्लिग मे शसि" 


यय्‌ के स्थान प्र्‌ अन्त्य स्वर का दीघ स्वर याने हस्वड'का दीघं ऊः होकर क्रम सं कण्ड्‌ आर्‌ विण्ड 
प सिद्ध दहो जात हं। । 


+ + शाट 4 ५ ~न य ५०) ५ ख्या ७ से 63 
पिष्ट र संसृत शब्द्‌ है । इसके प्राकृत रूप पेट ओर पिदरं होते हं इनमें सूत्र संख्या-१-८५ से 
८ ~ £ 
1 चिक्ल्य से द"; र्-इध्से टः का ठ; र-त९्से प्रात ठ का दिन्व दढ; २-६० से पराप्त पूव टका 


क ~ 


१७८ .] ` ` # भ्राकृत -व्पराकरश %- , , 
€ १३११२९९९ ९११११९९९ ०९०९००८<००५११०२११०११०१११५१॥ 
द्‌ ३-२१्‌ से प्रथमा के एक वचन मे नपु सक लिंगे सि' प्रत्ययके स्यात परमः प्रत्यय दौ, ` 
छर ९२६ से प्राप्त मू' का श्नुसार होकंर कर्म से पट्टं ओर पिशरठ रूप सिद्ध दो जाते हं। 


म संस्कृत शव्द है । इसके प्राक्त रूप वेल्लं योर नितलं होते हं | इनमें सूत्र-परंस्या-+ ` 
` से “इ! का विकल्पं से "ए" १-१७० से व, का लोप; २₹-८९ से लः -का द्वित्व "तल"; २-२५ से ५ 


एक वचन मे नपु सकलिंगं मे सि! प्रत्यय के संयान पर सू' प्रत्यय की प्रापि; यर १-२३ से प्र 
अनुस्वार होकर क्रम से वेर्टं ओर शित्लं रुप सिद्ध हो जाते है । 


ज ६ 


` चिन्ता संस्कृत शब्द दै चौर इसका प्राकृत रूप भी चिन्ता ही होता है ॥८५॥ 
` ` ` - कद्युक दा 1} १-८६॥ 


शुक शब्दे आदेरित एकारो वा मवति ॥ केसुच्ं धिसुच्रं ॥ - ` . 
अथै.-किषशुक शच मे आदि “इ' का~विकल्प से “ए, होता है । जंसे-किंशुकम्‌ = कु 
विस्रं ॥ कुम अ।र किंु्रं की-सिद्धि सूत-संख्या १-२६ मे की गई है । 


` ` ` `" .*. ८“मिरायाम्‌ ॥ १-८७ ॥ 
सिरा शब्दे इत एकारो मवति ५ मेरा॥ ` .. 8 


अथैः-भिरा शब्द मे रदी हई इ' का "ए" होता है । जैसे भिरा-मेरा ॥ 


गिरा देशज शब्द दै । इसका प्राकृत रूप मेरा 
होकर मेरा रूप सिद्ध हो जात्ता है | 


‹.८.पथि प्रथिवी -परतिभ्‌ नमू विकि-दरिद्रा-बिभीतकेष्वत्‌ ॥ १-८८॥ ` 


एु आदेरितोकारो भवति ॥ पह । पुहई ! पुटी ] पं 
यदेडय्रो ॥ पन्थं किर देसित्तेति तु पथि शब्द समानार्भस्य पर 
विक्रल्प इत्यन्यं  हलिदी हलिदा ॥ ` ` 


८ €4 


होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-८७ से ९१ ; 


सुरा । मूसग्नो । हलदी । £ 

थ शब्दस्य भविष्यति ॥ " , 
जय. पयि-पृथिवी-प्रनिश्रुत-मृपिक-दरिद्रा, च्रौर विभीतकं इन शब्दों मे रदी हई “.। ९ 

कन श्यः हाता ई 1 जमे-पथिन्‌ ( पन्था ) = पटो; पथिची पद चौर पुटवी । प्रतिश्वतत = पड४ 


सपक: = मृमच्ा ॥ हाद्द्रा = हला आर हलदा ॥ विभीत्तक चदेडच्यो ॥ पन्थ शब्द्‌ का जौ २४ 


५4 
पिया गया ह. कह पथिन्‌ शब्द्‌ का न्दी चनादहच्याद्‌। कन्तु मारा-ताचक स्मौर यहा अथ < , 
^ श्रः 


क (भमा जत््ना 1 कड्‌ २ अचां 'ग्द्रा' शब्द्‌ से रही ह €" 
से-्टा 


र्छरा = दृन्तदी रार हद्ायेदो स्प उपरोक्त हलदी शओमौर 


भ = 1 ध 


५ ५ + । 


~ 
= म 
क्ट रर समद ह | 


॥ % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित [१०६ 
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~ न [ष्‌ स भक 


धक जानना । इन चारों रूपो मसे दोस्पोमे षसोष्दहैयौरयो स्पोंमेश' है । यों वैकलिपिक- 
वस्था जानना । 

पन्था संसृत शब्द्‌ है । इसका प्राद्र रूप परो होता दै 1 इसका मूल शब्द्‌ पथिन्‌ है 1 इसमे 
¡ संस्या-{-नन से काय; १{त्७सेश्य) काष्ट; ९११ से न्‌कालोप; शओ्मौर द-२ से प्रथमा 
रक वचन सें पुल्लिग से सिः प्रत्यय के स्थान परे "ओ" हयकर शोः रूप सिद्ध हो जाता दै । 


(द्रथेकी संस्कृत शब्द्‌ दह । दसा प्रछत रूप पुरं होता ह । इसमे सूत्र संख्या-१-१३१ से द 
उ“ त्त सेश्रादिष्ट्काश्चः; १-६८७सेष्यःका ह; ११८७ से ष्‌" कों लोप; श्रौर ३-१६ से 
मौ के एक वचन मे स्रीलिंग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य स्वर का दीघं याने ^" का %' होकर 
ड रूप सिद्ध दोता है । < 


एुथिकी संत शब्द्‌ है } इसका प्रात रूप पुढवी दोता है । इसमें सूत्र संख्या-९-१३१ से चछ 
"उ"; १-२९१६ से श्यः का ठः; ्प्पसे आदि षर काश्च; ओौर ३-१६ से प्रथमा के एक वचनमें 
लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य स्वर का दीष-याने दका ष्ही रहकर ढकी रुपसिद्ध 


जाता है । एटदंसज रूप की -सिद्धि सूत्र संख्या ९-२६ मे दी गई है # 


म॒षिकः संस्कृत शष्ट है । इसका प्राक्त रूप मूसा हत्त द्‌) इससे सूत्र-सख्या-१-=८ सं “इ 
न 
च; १-२६० से प' का 'स';१-१५७० से "क्‌' का लोप; ओर ३-२ से प्रथमा के एक वचन से पल्लिग सें 
म्रत्यय के स्थान पर श्यो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर मूसओ रूप मिद्ध दो जाता है | 


दाख संस्कत शब्द है 1 इसके प्राकृत रूप हलदी श्रौर हलदा होते दँ । इनमे सूत्र-संख्या-१-८८ 
"द ' का श्य; १-२५४ से असंयुक्त "रः का ल' २-८६ से र का लोप; २-८६सेष्द्‌ का द्वित्वं द 
१ सेशः की विकल्प से; ओर ३-रत से प्रथमा के एक चवचनमेंस्त्रीलिंग में हलदी रुप सिद्ध 


भ 


जाता है । द्वितीय रूप मे हे०२-४-१प से प्रथमा के एक वचन में स्त्रीलिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर 
" होकर हला रूप सिद्ध दो जाता है | 


॥ १ 


†. विभीतकः संत शष दै । इसका पराकृत -रूप , वहेड्मो दोता दै । इसमे सूर-संख्या-१-८म से 

{दि ५ का न्मः; १-१८७ से भ' का ^ह ९-१०५ से टः का “ए १-२०६ से तः का पः, १-१५७ 
श [क ~ (अ वि 

कः का लोप; ओौर ३-२ से प्रथमा फे एक वचन से पुल्लिग म “सि' प्रत्यय के स्थान प्र भयो" होकर 


॥ 1 


डज रुप सिद्ध हो जातादहै। .. । | | 


® हरि संत शब्द दै । इसके प्राकृत रूपः लिदी, ौर हलिदा ते हे । इनमें सूत्र-संस्था- 
¡ ५४ से श्रसंयुक्त %र' का प्ल; २-५६ से द्र के ^र.' का लोप; २-८६ सेः का हत्व श्ट; श्नौर ३-२४ 


ध्रा की विकेल्प से इ' श्मौर ३-२८ से प्रथमा के एक वचन से स्वीलिग में द्री रूप 


११०] % प्राढृत व्याकरण श | 
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दे । द्वितीय रूप में दे०२-४-१८ से मथमा के एक वचन में स्ीर्तिग मे "सिः प्रत्यय के स्थान । 
होकर ह्द्या रुप सिद्ध हो जाता है । - 


शिथिलेड्खरै श ।\ ९-८६ ॥ 


श्ननयोरादेरितोद्‌ बा भवति ॥ सदिं । पसषटिल' ¡ सिषिल्ल' । पसिषिल' | 
इङ्ग श्रं | निर्मित शब्दे तुवा श्रावं न- विधेयम्‌ । निर्भात निमित शब्दाभ्यामेव 


अथेः--रिथिल चर दुद शब्दो मे श्नादि श्रः का विकल्प से श्य" होता है । नैते , 
= सदिलं रौर सिदिलं । परशिधिलम्‌= पसदिलं चौर पसिदिलं । दंणदम्‌ = अगु गौर घ्रं ¦ 
शष्दमेतो विकल्पल्प सेषः का शाः करने की आवश्यकता नहीं है । निर्माति संत 
निम्माश्नो होगा; नौर निर्मित शब्द से निभ्मिश्रो दोगा । अतः इनमे श्रादि द्ट्का श्च" पेसेषु, 
श्रावस्यकता नदीं है । । । । | 


सिथिकू^स्त विशेषण है । इसके भ्रात रूप सदिलं नौर सिद्धिलं होते हे । इनमें . ‹ 
१८६ से अदि द" का विकल्प से “अ -१-२६०से श्व का "स; ९२१५. सेय का ठ २ 
प्रथमा के एक वचन में नयु'सक लिंग सें 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म? प्रत्यय की प्राघि; न्रौ ¢ 
भर्म का अलुस्वार होकर करम से सदिं श्रौर स्तां रूप सिद्ध हो जति! ` - 


० 


शिथिलम्‌ संसत शब्द्‌ हे । इ सक्ते. -भाकृत रूप पसदिलं रौर पसिदिलं होते दँ । ई 
संख्या-२-७६ से “र का लोप; {८६ से दि रः का विकल्प से "^ १२६० ते ष्टा का श्त; ; 
से्य' का "ठ; २-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपुसक लिंग मे *सि' प्रत्यय # स्यानपर्‌ १५. 
माः 1 श्रद्सेप्रापत भम्‌ः का अनुस्वार होकर क्रम से पताल ओर पाकतिडिङं स 
हो जाते ह । | 


यम, सस्त शव्द दे । इसके भात सूप श्रगु शौर इयं होते है । इनमें सूतर संय 
से ` का विकल्प से च; १-१८० से "द्‌, का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपु सक; 
“नि प्रत्यय के स्थान पर्‌ “मू' मत्वय की भ्राधि; चौर १.२३ से पा म्‌ का अनुरवार "होकर 
अंगु र इयं खूप सिद्ध दो जाता है. । 


तित्तिरोरः ॥ १-६० ॥ 
तित्तिरिशव्दे रस्येतोद्‌ भवति 1 _ित्तिसे || ति 


क क 


ष श्य क ~+ 
अध~ ततार श्ल्टस र 


4 


ह (-# खमु [रि ४ ह 
रहा < श" खशः होता ट } जेसे-तित्तिरिः ॐ तित्ति, 1 
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तिग्तरि. संस्कृत शव्द है । इसका पाकृत रूप तित्तिरो होता दै । इसमें सूत्र संख्या-१-६० से रि" 
} हुईं "द' का “च; प्रर ३-२ से प्रथमा के एक वचन सें पुर्िल्िग से *सि' प्रत्ययं के स्थान परभ्त्रोः 
होकर पित्तिरो खूप मिद्ध से जाता है। 


इतो तो वास्यादो ॥ १-६१॥ 


वाक्यादिभूते इति शब्दे यस्तस्तत्संवन्धिन इकारस्य द्रकारो भवति ॥ इ जभ्पि- 
णि इर विग्मस्सिश्-ङुसुससरो ॥ चाक्यादाविति किम्‌ ! पिच्ोत्ति ' पुरिसो त्ति॥ 


अर्थः--यदि चाक्य के रादि मे इति शब्द्‌ हो तो; "ति मेरदी हुई का" होता है। जेसे 
कथितावासाने = इ जस्पि ्ावसाणे ! इति विकसित-कपुमशरः = इय विश्रसिच्-कुसुम-प्तरो ॥ 
सूत्र मे "वाक्य के ध्रादिंमे' रेषा क्यं लिखा गया है  उत्तर-यदि यह “क्तिः अव्यय वाक्य की 
१ से नही होकर वाक्य मे न्य स्थान पर हो तो; उप्त ्रवस्था में ^ति' की दका “' नदी होता दै। 
-प्रियः इति = पित्मोत्ति । पुरुपः दति पुरिसोति ॥ (खः की सिद्धि सूत्र-संख्या-१-४२ मे की गर है । 

फाथेताकसाने संसृत शच्द्‌ दै । इतका प्रकृत रूप जस्पिद्रावसाशे होता है । इसमें सूत्र-संख्या 
.से "कथ्‌" धातु के स्थान पर जम्' का अदेश; १-१७० से त्‌, का लोप; !-रर्सेन्नका शणः 
१ समी त्रिभक्ति के एक वचन में पुटिलिग में ए' प्रत्यय की प्राप्न होकर जम्किजारसाणे रूप सिद्ध 
ताद । 

किकाकेत-ङसुम-रररः संस्छृत शय दै । इनको प्रात रूप चिच्रसिच्र-कुसुम-सरो होते हँ । इसमे 
संल्या-१-१७० “विकसितः के क" च्मौर 'त्‌' का लोप; १-२६० से श्श' का “सः; च्यौर ३-र्‌ से प्रथमा 
क वचन में पुल्लिय मे सिः प्रत्यय के स्थान पर श्यौ" होकर श्िजाश््त-ङखुम-सरो रूप सिद्ध हो 
1 दै 1 

पिच्मोत्ति ओर पुरिसोत्ति की सिद्धि सूत्र सेख्या १-४२ मे की गई है । 


ईजिहा-सिदह-विशद्िंशतो त्या ॥ १-६२ ॥ 


निद्वादिषु इकारस्य निशब्देन सह ईर्भवति ॥ जीहा 1 ˆ सीहो । तीसा । वीसा ॥ 
7ाधिङ्ारात्‌ चिन्न भवति । सिह-दत्तो । सिंह-रा्रो ॥ 

अर्थः जिा सिह चौर विशत्‌ शव्द में रदी हई ' की ' होती है । तथा विशत्ति शब्द्‌ मे ` 
› के साथ याने "ति" का लोप लेकर के ` की ‰' सेती है । जेसे-जिडा = जीहा । सिंहः सीदो 


एत्‌ = तीसा । विशतिः ~= बीमा । बहुलाधिकार से कौ कीं पर सिह" आदि ++ 
॥ मी होती है 1 जेसे-धिद-उत्तः = सिह-उत्तो 1 सिह-राजः = सिह-राओो | इत्यादि ॥ 


॥। 
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जिद्का संच्छत शब्द दै । इसका प्राकृत रूप जीहा हीता दं । इसमं सूर-सख्या-{६ 
की ‰; १-१७० से व्‌, का लोप; दै> रत से स्त्रीर्तिंग आकारान्त सं प्रथा कं एक पच 
प्रत्यय के सान पर शा! प्रत्यय की प्रापि होकर जीहा रूप सिद्ध दो जाता दै । 


सीहो शष्‌ की सिद्धि सूत्र-संख्या-१-२९ मेँ की गई है । तीसा ओर वसा शव्यो को, 
संख्या-९र८ मे की गद दे | 


सिंह-गत्तः संस्छृत विशेषण दै; इसका प्राछत रूप प्िद्-दतो होता हे । इसमें सूच 
से म्रथमा के एक वचन से एुल्लिग में सि" प्रव्ययकृे स्थान प्र शराः. प्रत्यय आकर [कतट५१।५ 
हो जाता दहं) 


सिह-राज. संस्छरत शव्द है । इसका प्राकृत रूप सिंह्-राश्नो होता ह । इसमें सूपस्य 
से ज का लोप; ओर २-२ से प्रथमा के एक वचन में पुल्लिग मेँ 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 
दोकर सिंह-राओ रूप सिद्ध हो जाता है! ॥ ६२॥ 


- लुकि निरः ॥ १-६३ \ 
निर उपसर्मस्य रेफएलोषे सति इत ईकारो मवति ॥ नीशखरई । नीसासो ॥ ई 


भ 


परिम | निष्सश्मो  निस्सखहाई अङ्गाई्‌ ॥ 


अर्थः जिस शब्द सें 'निर' उपसगं हो; ओर देसे श्लिर.” कै ^! का याने रेफः का हे 

{ हर ^ ५ ८५) हो > > >~ ~ ९ ५ व 
पररभ्नि'मेरदी हई !द' की दीघ “इ दो जाती है । जंसे-निसेरति = नीसरद््‌ । निश्वास = १ 
"लकः ठेसा क्यो कहा गय द ] उत्तर जिन शब्दों म॑द्रसर सूत्र का उपयोग नहीं किया जायगाः 

निमे र्दी इद श्र की दीघं द" नदी होकर "नि के परवर्ती व्यञ्जन का अन्य सूत्राचु्ार ¢ 
जायगा । सैसे-निर्णयः = निर्णयो } निसंदानि अङ्गानि = निस्पदादं अङ्गदं । ईन उदाहस्णो म 


का द्धित्व दहो गयादै) 


[1 
पनस 


तिररा संस्छत क्रिया दै । इसका प्राकृत रूप नीसरइ होता है । इसमें सूत्र-संख्या-{ 
"निर "केषर" कालोप; {देसे श्चादिष्द कीदीवं ; ६-ष्२े९ से प्रथस पुरुष में वतमान 
क वचन "तिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ ` रोकर नीस्रद़ रूप सिद्धो जात है । 


निर्वासः मंत विश्रपण ह । इमको प्राकरत ख्य नीसासो होता है । इसमें सूत्र-संस्या 
स नरके कालोप, ए्-स्द्स द कादीव्) {-ष्८्से श्वः का लोप; श्रदट्सं 
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निणवः संस्फत शब्द्‌ दै 1 इसका प्राङरृत रूप "निर्णत्रो' होता है । इसमे सूतर-संख्या-२-७६ से 
7 लोप; २६ सेष्ण'का द्वित्व “एण १-१७७ से ध्‌" का लोप; रौर ३-२ से प्रथमा के एक 
मे पुल्लिग मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर त्रो प्रत्ययं लगकर किण्णओ रूप सिद्ध हो जाता है । 


निसहााॐ संस्कृत विरोपण है । इसका प्राकृत रूप निस्पदाद दाता द 1 इसमें सूत्र-संख्या-२-७६ 
› का लोप; म-८६ से 'स' का दित्व सष; ३-२६ से प्रथमा श्रौर द्वितीया के बहुवचन मे नपु सकंलिंग 
त्‌, ओर शस्‌" प्रत्ययो फे स्थान पर "प्रत्यय क प्राप्ति; जौर इसी सूत्र से प्रत्यय के पूवं सवर को 
1 होकर शनिस्तहाङ्क रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


अंगाणि संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप अङ्गाद दोता दै 1 इममे सूत संख्या ३-र६ से प्रथमा 
द्वितीया के वहु वचन मे नुक लिंग में 'जघ्‌' ओर शष्‌? प्रत्ययो के सथान पर धं प्रत्यय की प्राप्ति; 
9 ५, च ¢ क [* विवत्‌ 9. | 9 ५, ॐ 
इसी सूत्र से प्रत्यय के पूवं स्वर को दीर्घता होकर “अंगा रूप सिद्ध हो जातो है । 


दहिन्योरत्‌ ॥ १-६४ ॥ 


द्विशब्दे नापस् च इत उद्‌ भवति ॥ द्वि । दुम्तो ! दुई । दुविदो । दुरे । दु-वयणं ॥ 
धिकारात्‌ कचित्‌ विकल्पः ॥!दु-उणो । बि उणो ॥ दुई | बिड ॥ क्वचित्न मवति । 
। दिश्रो ॥ द्विरदः दिरिग्रो ॥ क्वचिद्‌ ओतयमपि । दी वयणं ॥ नि । शुपज्जई । एमनो ॥ 
न भवति । निवडई ॥ 


ष्टि" शब्द्‌ मे ओर 'नि' उपगं मे रही हुई ्र' का “' होता है । जंसे-'्विः के उदाहरण 
चः = दुमत्तो 1 दहिजातिः = दुखा । द्विविधः = दुविहो । द्विरेफः = दुरेहो । द्विवचनम्‌ = दु-वयणं ॥ 
्रम्‌' के श्रधिकार से कदी कटी पर द्वि" शब्द्‌ की र! का 'उ' विकल्पसेमी होता दै। जसे कि- 
शः दु-उणो श्नौर वि-उणो ॥ द्वितीयः = दुदमो चौर विदो ॥ कदी कदी पर द्धि" शव्द मे रही 
द्‌" मे किसी मी प्रकार का को$ रूपान्तर नदौ होता दै; जसे कि-द्विजः = दिनो । दिख: ~ दिर्रो ॥ 
कदी पर द्धि" शष्दमे रही ह्रः का श्यो" भी शेता है । जैसे कि-द्वि-वचनम्‌ = दो वयणं । 'नि' 
ग मे रही हृद द" का 'उ' होता है । इषके उदाहरण इस प्रकार ह-निमज्नति = मलन । निमग्नः = 
मो । कही कदी पर “नि' उपतगं मे रही हु ्' का 'उ' नही होता है । जेसे-निपतति = निवडद ॥ 


दिमात्न; संस्कृत विशेषण है । इसका प्रोकृत रूप टुमत्तो दोवा है । इसमे सूत्र संख्या-१-१५७ से 
का लोपः श्््सेष््‌ काउ; त्से शोका अ २५६ से'र्‌'का लोप; २-८९ सेश्तः का 
` (त्त; अर २-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्तिग मे सि, प्रस्ययं के स्थान पर यो' प्रत्यय होकर 
१ स्पसिद्धदहो जाता है। 


१९४ || # प्राकृतं व्याकरण ॐ 
+$ ११५९१९ + 545९१९९० 


दिजः (~ 


र ५ ॐ इसका = ॐ ~ ५, & 

ति संसत शब्द्‌ द । इसका प्राक्त ङ्प दु्ाई होता है । इसमे सूत्र संख्या-१-५४ 
रौर "ल्‌" एवं 'त्‌' का लोपः; १-६४ से इ' का "ड"; ३-१६ से प्रथमा के एक वचन मे खी ति! 
प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हृस्व स्वर ' की दीचं ‰' होकर दुआ स्य सिद्ध हो जाता है) 


दिकिवः संसृत विशेषण ह । इसका प्राकृत सूप टुविहो होता है । इसमे सूत्र संख्या+। 
च्‌ कालोप; १६४ से त्रादि धः का उ": {-१८्७सेष्वःका षहः चौर ३-र से प्रथमा के एक, 
पुरललिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर चोः प्रत्यय होकर दशि रुप सिद्ध हौ जाता है । 


{०.० ४4 न, म ॥ ॥] 
„ दिरेफः संसृत शब्द्‌ ह । इसका प्राकृत रूप दुरेदो होता है ¡ इसमे - सूत्र संख्या-१-१७४. 
का लोपः; १-६४ से ध का उ १-२३६ से "फः का ष्टः च्चौर ३-२ से प्रथमा के एक वचने 
'सि' प्रत्यय के स्मान पर शच" प्रत्यय होकर दुरो रूप सिद्ध हो जातो है । 


दिवचनं संस्कृत शद दै । इका भराछ्ृत रूप बयं होता द; इसमे सूत्र संख्या 

च्रादि व्‌" चौरभ्च्‌ः कालोप; धथ से का उ १८० से "चः के रोषश्च का ष्य शस 
का "ए; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपु'सकलिग.मे.सि' प्रत्यय के स्थान पर "म्‌" परत्य 

रोकर दुकयणं रूप सिद्ध दो जाता है । | त 

दिशणः संस्कृत विशेषण ह । इसके प्राकृत रूप टु-उणो ओौर वि~उणो होते हँ । ह्मे पः 

१-१८७ से "व्‌" का लोप; १-६४ से 'द्‌' का छ १-१७७ से ग्‌" का लोप; च्नौर ३-२ से परथमा कए 
मे पु्लिग मेँ 'सि' भ्रत्यय के स्थान पर चो प्रत्यय होकर ह-उणो रूप सिद्ध हो जाता ह । द्वितीय 
सूत्र संख्या १-१७७ से "द्‌" श्नौर "ग्‌, का लोप; "वः का "वः समान भ्रति से; सौर ३-२ से परथमा 


वचन में पुल्लिग मे 'सि'परस्यय क स्थान पर्‌ शो प्रत्यय होकर #े-उणो रप सिद्ध हो जाता द। 


५ ् है न प्राक्त + 
हितीयः संसछत विरोपण ह । इसके रकृत रूप दुरो मौर यिद हेते है 1 इनमे सूत 
॥ ३ १४ ¶ न र > ॥ श. भ्र रि 

९-१ज०्से ष्वद न्त्र य्‌. का लाप; {ह्ण से मादि ९ का विकल्प 


1 ध से उ"; ९-१०१ स 
की ष्टु; श्रौर द-रसे प्रथमा के वचनेसेपुल्निग्ें 'सि'परत्यय का शरो होकर दुडजी द 
हौ जाता है! ॥ 


॥ 


भक्डिजीः की सिद्धि सत्र मस्या १५ ग परी ग ६। 
् + समक ग्रत ~ ५ सः 
द्विजः सरत शव्द दं । ठसका प्रात च्पदनो प्राना 
रभ्य" का लोपः रीर ३२ घृथमा क प्क नधत २ १ (हि| 
हरर "दमी श्पमिद्धदो लाना द) 


ड 


। एसभें सूत्र संख्या १-१८४ 
धर" प्रत्यय कै स्योन प्र श्री 


- मस्मिन्‌ सव्र ! टमदा प्रात 9 
द्रः ससन शव्द । वमक धरो. स्प द्रम" हू 


+ ( ना ज "न + =? ~ [१ यरे 1717 
प च्यः {दनाय "दु" त नापः र्‌ द गप्र १, १, +, 


‰ पि 


"77 ४ । ममे सूत्र संख्या 
1 ५1 पमजन प्रत्यय कं. 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [११५ 
+ +९ ९९९९८१९० +** १२१९९ ^< +र?< 4१» १९१९९९९२ 
दिकचनम्‌ संस्कृत शब्द्‌ है । उसका प्राकृत रूप दो वयणं होता है । इसमे सूर संख्या १-१५७० से 
दिव्‌ चमरो "च्‌ का लोप; -६४ की धृत्िसे णका श्यो; १'त्न्सेशेप शच्रःकाथयः; १-रग्८से 
का ए' ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपु सक सिंग में “सिः प्रत्यय के स्थान पर भम्‌" प्रत्ययकी 
र रौर १२३ से प्राप्त "स्‌, का अनुस्वार होकर श्रौ-क्यणे' स्प सिद्ध दो जाता दै । 


" निमज्जति संसृत अकर्मक क्रियापद्‌ है । इत्तका प्रात रूप शुमल्जद्‌ होता है । इसमे सूत्र संख्या 
मत्से न्च का्ण; १६४ से चाद्विष्ट्‌ का “उः; प्रौर ३- ३६ से वर्तनान-कालमे प्रथम पुरूपके 
` वचन में "त्ि' प्रत्यय के स्यान पर %&' प्रत्ययं होकर एमज्वड़ रूप सिद्ध दो जाता है। 





पकेम्यः संसृत विशेपण दह । इसका प्राकृत रूप रएुमन्नो होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-ररन से 
का "ए"; १-६४ से इ! का ५ २-७० से "गू" का लोप;२.८९ से न का द्वित्व नौर २-२ से प्रथमा 
क चचन मे पुल्लिग मे "सिः प्रत्यय के स्यान पर श्य्रो' प्रत्यय कीप्राप्नि होकर एमन्नो रूप सिद्धयो 
तादहै। 
निपतति संस्कृत अक्क क्रियापद है 1 इसका प्राकृत रूप निवडद होता है । इसमें सूत्र-संख्या- 
२२१से पका वः -२९६ सेपत्‌ धातुके त्‌ कां ड.", चओरौर ३-१३६ से वतमान काल में अयम 
म्प कै एक वचन मे पतति" के स्यान पर "इ' प्रत्यय होकर निक्डड़ रूप सिद्ध हो जाता है । । 


प्रवापीक्लो ॥ १-६५ ॥ 
, नयोरादैरित उत्वं भवति । पावासुग्ो । उच्छ ॥ 


३ > ० 9 १ भ ता (>: जेसेः । रि । न 
; अरथैः-म्रवासी चोर इल श्र मे आदि र! का उ' रोता हे 1 {जैसे-प्रवासिकः = पावा । 
तुः, = उच्चय 1 1 


[॥ 


परकासिक ` संकेत विशेपण शव्द दै । इसका प्राछृत रूप पावाञु्रो दोता है! इसमें सूत्र-संल्या- 
-५६ से ९ का लोप, {~ध से घ के ' का “खा; १६५ से इ' का उ"; »-१५७ से कणृकां लोप, 


ऽ 


¶र ३-२ से प्रथमा के एक वचन्‌ मे पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्यान पर श्रौ" प्रत्यय होकर एाकासभो ` 
॥ सिद्ध दयो जाता है) 


॥ 
1 


दशः संस्फत शद्‌ है इका प्राकृतं रूपं उच्छ होता दै 1 इसमे सूत्र संख्या १-६५ से ह का "खं 
१७सेन््तःकाष्छ; रपर्से प्राप्तः काद्धित्व चछ; २-६० से प्राप्त पूवष्ठुंकाष्च्‌; ओर 
१६ से प्रथमा के एकं वचन मे पुल्लिग मे “सिं प्रत्ययं के स्थान पर अन्त्यं हस्य स्वर उ' कौ दीघं स्वर 
'; होकर उच्छ रूप सिद्ध दो जातादै) 1 त [ 


--~ 


११६] ‰ प्रादरत व्याकरण % 
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युधिष्टिर बा ॥ १-६६ ॥ 
युधिष्टिर शब्दे आदैरिव उत्वं वा भवति ॥ जहु्टिलो । जदिद्टिले ॥ 


अर्थः-युधिष्ठिर शब्द में आदि र का विकल्प से उ' होता दै । जेसे-युधिष्ठिरः= ण 
रौर जदिद्टिलो ॥ 


युधिष्ठिरः संसछरत श्‌ है ! इसके प्राकृत रूप जहुद्टिलो चौर जदिद्धिलो. होते दै ! #' ` 
संख्या-१-२४५ से य्‌" का "ल्‌"; १-१०७ से उ' का च"; १-१८७ से ध्वृ? का !ह्‌^;.१६६ से 


स्‌ ] £ ह| 
का विकल्प से ड"; २-७७ से च्‌" का लोप; २-त्ध्से ठका हत्व ठठ; २६० से प्राप्त पूव 


ट"; १२५४ से ए का प्ल; श्रौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन में पुल्लिग मे सि" परत्ययके घाः 
शोः प्रत्यय दोकर क्रम से जहि रौर जिर रूप सिद्ध हो जते है । 


स्रोच्चे दिधाक्रगः ॥ १-६७॥ 


द्विषा शब्दे म्‌ धातोः प्रयोगे इत चचोत्वं च्कारदत्यं च भवति ॥ दोहा-किञ्ः । 


करञ्जः ॥ दोहा । दुहा-इ्रं ॥ कृग इति किम्‌ ¡ दिदा-गयं ॥ क्वचित्‌ केवलस्यापि । 
विसो सुर-वह्‌-सत्थो ॥ 


जर्थः-द्विधा शब्दं के साथ.मे यदिद्ग्‌ धातु का प्रयोग किया हच्मा होतो द्विवा' मे रदी 
काशो" रौर 'ड' क्रम से होता है । जेसे-द्िधा क्रियते दाहा-किञ्जद ओर डहा-किञ्जड्‌ ॥ ५ ` ४“ 
दोदा-दयं रौर दुदो-दसरं । कृग्‌ ठेमा उल्लेख क्यों करिया १ उत्तर-यदि द्विधा के साय से "छग नही ८ 
तो द्रः का “यर' च्रौर ड' नदीं रोगा । जंसे-द्धिधा-गतम्‌ = दिहा-गयं ।। कहीं २ पर केबल द्विषा द 
शमर गू घातु साथ में नदीहोतोभीिघाःके द्रुः का उ' देखाजाता है । जैसे-द्धिधापिम 
बधृ-साथः = दुहा वि सो सुरः-बहू-सत्थो । यदां पर द्विधा में रदी हद दद" का ' इता है ॥ 
दिषा कियते मस्त अकर्मक क्रियापद्‌ दै 


सके प्रछत रूप दोदा-किञ्जइ खर दुद 
हेति हं दनम सूव्र-सख्या-१-१८५ से व्‌, कालोप; १६७ सेष्टिकेष्काकर्मसे श्यो रौ 


६-नससेध्वःका षः र्‌ से र कालोप; ३-.६० से संत मे कर्मरि वाच्ये राप्तद्य 
ठ रथान पर्‌ "एलः प्रत्यय की प्राति, "१ से टर 


का लीप; ३-१३६ से प्रथमः पुरूय के एक वव 
प्रत्यय क स्यान पर इ" प्रत्ययुकी प्राप्रि रोकर टोटा-्निज्जड्‌ ओरौ 


[१ #। 
र &~' 


छत र्प दाहा-इश्रं चौर ददा हेते टं। 


¡ उपग च श्रतुमार्‌ लानना। शेय ढृतम्‌ रदा । इसकी. मिद्धि द्म प्रकार 


११६१ 


प प्रियोदय दिच्दी व्याख्या संहित # , , . [११७ 
४९२९२११९ ०२१९ ११९११९९ ग १+९१ १९१२११०५ ९१९०१० 
पंस्या-१-न्= से ऋ" कीट"; ,-१७८५७से ष्क्‌" श्रर स्त्‌' कां लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे 
पक जिग मे भमि' प्रत्यय के स्थान पर ््‌' प्रत्ययकी प्रापि; श्रौर १२३ स प्रात्र "म्‌ का-अनुस्वार 
ए दोहा-इअं शरीर दृद्ा-इअं रूप सिद्ध हो जाते ह्‌ 1 


दिधा-यतस्र संस्कृत विरोपण है । इपका प्राकृत रूप दिहदा-गयं होता है । इसमे सू्र-संख्या- 
७७ से ष्व" ओओौर प्तः कालोप; ११८०७ से ण्व" का 'ह;{द-्न्कसे त्‌ केशेष च्च काशय ‰३-२५ से 


 ¶ाके एक वचन मे नपुसकलिंग मे “सि' के स्थान पर 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्तिः चीर रदे सेप्रंप् म्‌ 


 भ्रनुस्वार होकर दिद्धा-गयं रूप मिद्ध दो जाता है । 


“ 

'ुहा' की सिद्धि इमी सूत्रमे उ्परकी गद! _ 

"वि" की सिद्धि सूत-संख्या १-६ मे की गई है । 

सः संस्कृत सवनाम है । इसका प्राक्त रूप सो होता है । इसमे सूत-संख्या ३-८६ से शसो" रूप 
हो जाता है। 

सर-वश्र-तार्थः संसृत शष्द्‌ है । इका प्राकृतं रूप सुर-बहू-सत्थो होता ह । इसमे सूत्र-संख्या 
-७ से £ उरक से सा'केन्या' को 4; २७६ से 'र्‌' कालोप; २८९ सेश्य'काद्धित्व 
संख" पूव ध्‌" का न्त्‌; ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे एुल्लिग सं ^सिः प्रत्यय के स्थान 
9 स्ति दोकर सुर-कष्रू-सत्थो रूप सिद्ध हो-जाता हं । 


वा निरे ना॥ १६८ ॥ 
निर शब्दे नक्षरेण सद इत ओकारो वा भवति ॥ ओओज्मरो निज्छरो \ 





जथ. निर्मर शष्य मे रदी हृई “निः याने न्‌" ओर दोनो के स्थान पर भ्नो, का विकल्प से 
~ ॐ = ४७ ० ० $ । भ दोनो 
ते हा करता दै । जेसे-निकरः = ओज्फरो ओर निञ्मशो । विकल्प से दोनो रूप जानना । 


निद्रः संसृत शष्ट है । इसके प्रारृत रूप ओऽ्मरो ओर निज्मरो होते ह । इनमे सूत्र संख्या 
८सेशन्निःका विकल्पसे श्रो; २-५६से'र्‌'का लोपर्-प्ध्सेश्फःका द्वित्व “म्फ; २९० से 
{ पूवे "म्‌' का *ज्‌"; ओौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिग मे भसि" प्रत्यय के स्यान पर श्रो" 
य कीप्राश्चि होकर क्रम स ओचज्ज्ररे ओौ९ निज्ज्से रूप सिद्धो जाते है। ॥ ६६॥ 


` हरीतक्यामीतोत्‌ ॥ १-६६ ॥ 
। हरीतकीशब्दे आदेरीकारस्य अद्‌ भवति | हरडई ॥ 


1 ८, १ ४ ॥ ४० [8 
। अ्थः- हरीतकी शब्द्‌ मे (रादि ई' का शय' होता है । जसे-दरीतकी = हरडरं ॥ 


११८ | # प्राकृत व्याक्ररण # 
ॐ०क१२२१११२९१२११ -१०५११११२०००९०२-००११२११०२०१९१११५ 
हरीतकी संसृत शट्‌ है । इसका प्राश्रत रूप हर्डई होता दै । समे सूत्र संख्या १६६१ 
"ङ का श््; १२०६ से तः का उ"; ११७० से "क्‌" का लोप; होकर हरडडकं रूप सिद्ध हो जात! : 


| आतश्पीरे ॥ १-१०० ॥ 
कश्मीर शब्दे शत आराद्‌ भवति ॥ कदास ॥ 


॥ 
19. 
अथैः-- कश्मीर शब्द मेँ रही हृदं द का श्रा होता. । जैसे-कश्मी यः कम्दारा ॥ 
करमीराः संस्छृत शब्द्‌ है 1 इका प्राछत रूप कम्दारा दोतां दै । इषम सूत्र संस्या :' - 
“्म' का म्ह; १-१०० से ध! का या"; ३-४से प्रथमा के बहु वचन मेँ पु्िंल्ग मेँ "जत प्रत्यव 
एवं लोप; ३-१२ से अन्त्य हृस्व स्वर श्च! का दीं खर भ्ा' होकर कम्दारा रूप सिद्ध हो जादाई। ` 


। ..“पानीयादिषित्‌ ॥ १-१०१ ॥ 


पानीयोदिषु शब्देषु ईत इद्‌ भवति ) पाशिश्रं ¡ श्रि । जिगर । 
विकिरं । करिसो । सिरिसो । दुद । तड्रं । गहिरं । उवरि 1 
प्रोसिश्रन्तं । पसिश्च । गहि । वंम्मिश्चो । तयाशि ॥ पानीय | ५ 
बीडित 1 करीष । शिरीष । द्वितीयं । वतीय । गभीर । उपनीत । आनीत । श्र *\ 
दत्‌ । प्रसीद । गृहीत । वल्मीक । तदानीम्‌ इति पानीय। दयः ॥ बहुलः धिकारादेषु 
क्वचिद्‌ विकल्पः । तेन ' पाणौग्रं । अलीग्रं । जीश्नई । करीसो | उवणीश्ो | इत्यादि। ` 


। 







अर्थः--पानीय आदि शो मे री हदै' की ' होती है । चै-पानीयम्‌ ~. ` 
श्रलीकम्‌ = अलिश्मं । जीवति = जि । जीवतु = जिं । त्रीडितम्‌--विलिश्ं । करीषः; 
शिरीषः = सिरिसो । द्वितीयम्‌ = टुदरं 1 दतीयम्‌ = तदश्रं । गभौरम्‌-> गहिरम्‌ उपनीतम्‌=५८ 
शरानीतम्‌ >= च्राणिश्ं ।मदीपितम्‌~ पलिविश्रं । अवसीद्तस्‌ = ओपिनतं । शरसीद्‌ पित्र । ५ 
गरिम । वल्मीकः = वम्मिो । तदानीम्‌ तयां | दस प्रकार थे सब "पानीय शाटिः जानना । 
का अधिकार होने से टन शब्दों मे कीं कीं पर तो र की ` नित्यं होती नौर की क 
फी विकल्प से हश्रा करती हे । इस कारण से पानीयन्‌-= पाखी मौर पाणिश्र; श्रलीकम् 
घनौर अलि; नीवति = जीर श्नीर जीद; करीपः=करीसो चौर करिसो; उयनीत;~५  ) 


च 9 क 


उवणिच्यो ! इत्यादि स्वरुप वाले होते है} 


॥ 


पानीयम्‌ मस्त शाब्द द | 
4 सेननःकाए; १-१-१से 


$ „९८१ 


सक प्राकृत रूप पाणिच्र" च्रौर पाणी" रोते है 1 इनमें सूत 
{ 


९ €+ 
गष द कास्य इ; १-१७० से चू" का लोप; ३.२५ से 


५] 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [११३ 
++ २८ *+*र*र**$* १ *र*र९++*+#*र९९१ १९११११०९ 
5 वचन मे नपु सक सिग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति; प्नौर १२३ से प्राप्त 
१ च्रतुखार रोकर प्राणिभं रूप सिद्ध हो जाता है ! द्वितीय रूप मे-१-२ के अधिकार से सूत्र संख्या 
९का निषेध करके दीष ^ज्योकीत्यों दी रह्‌ कर एणीओं रूप सिद्धो जात्ता है, 


जटीकर्‌ संसृत विरोपण है । इसके प्राकृत रूप अलित्र रौर अली" होते है । इसमे सूत्र 
-१-१७० से "क्‌, का लोप; १-१०१ ते ष्दीषं हका हस्य; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में 
क लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर "म्‌! प्रत्यय की प्राप्ति; श्रौर १-२२ से प्राप्त मू का चुर 


(अलिअ रूप सिद्धं हो जाता है ! द्वितीय स्प में १-२ के श्रधिकार से सूत्र-संख्य ९१०१ का 
प करके दीघं "ज्यो की त्यों ही रह कर अरीओं रूप सिद्ध. हो जाता है । 


जीद संस्छृत अकर्मक क्रिया दै; इसमे पराङृत रूप जिच्ई चनौर जीच्यदं दोते ह ! मूल धातु 
ए है । इसमें सूत्र-संख्या ४-२३६ से च्‌ मे य की मराप्तिः १-१०१ से दीघं ई' की हस्व द” १-१७७ 
ब" का लोप; ३-१३६ से वतमान काल में प्रथम पुरुप के एक चचन में ^ति' मत्यय के स्थान पर ध" 
य की प्राप्ति होकर जिभङ़ रूप सिद्ध हो जाता है । दवितीय रूपमे १-२ के त्रधिकार से सूत्र-संल्या 
०१ का निषेध करके दीधं इ' ज्यों की त्यों ही रहकर जीअ रूप सिद्ध दो जाता है । -.- 


जीकद संस्कृत कसक क्रिया है । इसका प्राकृत रूप “जित्रड' होता है । इसमे "जिः तक सिद्धि 
फे अनुसार जानना चौर ३-१७३ से आज्ञाथं में प्रथम पुरुप के एक वचन में (तु प्रत्ययं के स्थान 
उ› अत्यय की प्राप्ति होकर जि प सिद्ध हो जाता है । 


परीडितम्‌ संस्कत चिरोपण दै । इसका प्राकृत रूप विल्तिच्रं होता है । इसमे सूत्र-संख्या-२-७६ 
र' का लोप; १-१०९ से दीघं द" की हस्व ¢, १२८२ से डः का लः {-१७जसेन्तःका लोप; 
५ से प्रथमा के एक वचन्‌ मे नपु सक लिंग में “सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌" प्रत्यय की प्राप्ति; श्यौर्‌ 
३ से प्राप्त म्‌" का श्रनुस्वार होकर किङिभ रूप सिद्ध हो जाता है ! 
किपः संसत शब्द है } इसके मात रूप करिसो श्चौर हरस) देते दै । इनमे सू्-संख्या- ' 
०१ से दीं ई' की हस्व €"; {-२६० से प का स" ओर ३-२ से थमा के एक वचन मे पुल्लिग 
से अत्यय के स्थान पर शो प्रत्यय की प्राप्ति होकर रिस रूप सिद्ध दो जाता है । द्वितीय सूप में 
के श्रपिक्ार से सूत्र-संख्या-१-९०१ का निषेध करके दीघं 'ई' ज्यों की त्यो दी रद कर कयीसो सूप 
+ हो जाता है। 
। 

शिरीषः संस्छृेत शब्द्‌ है । इसका प्रात रूप सिरिसो दोता है \ ` इसमें सूत्र-संख्या-१-१०१ से 
; “ई' की हस्व ई";*१-२६० से शा" तथा "षः का सः, च्रौर ३-२ से भथमा के एक वचन मे पुल्लिग - 
| सि' प्रत्यय के स्थान पर “रोः प्रत्यय की प्रास्ि होकर सिरस रूप सिद्ध शो जगत्ता है! 


१२० % प्राकृत व्याकरण # 
+4+<०+११९१०९२ ४९००९ ०८१०९००००१ ०९०९११११ ०११९१११९) 
` दितीयमर संस्कृत विरोपण है । इसका प्ररत रूप दुदध्रं होता दै । इतरेःसूत्र-संख्या-(- 
व्वभुत्‌ च्मौर्यः कालोप; १-श्ण्से्ादि द्र का; ११०१ सेदीर्घ &' की रसत 
के एक वचन में नपु सकलिंग मे सिः प्रत्ययं के स्थान पर भम" प्रत्यय की. प्राचि; ्ौर १२३ ेपर 
का अनुस्वार होकृर दं रूप सिद्ध हो जाता है । 0 
वृत्तय म. संस्कृत विशेषण हे । इसका प्राकृत रूप तद्र" दोता दै । इसमे सूत्र संख्या { 
ऋ" का (ख; १-१५७ से त्‌' चर य' का लोपः; १-१०१ से दीं "द" की.हस्व ड"; ३-२५ से 
एक वचन में नपुसकरतिंग मे ‰सि' प्रस्य के स्थान पर स्‌, प्रत्यय की प्राधि चौर .१-२३ से प्राप! 
अनुस्वार होकर तदअ रूप सिद्ध हो जाता है । 


गरम्‌ प्रस्त विशेषण दै । इसका म्राश्रत रूप गहिर्म्‌ होता है । इसमे सूत्र-सं्या-+। 
मः का द; १-१०१ से दीष इ" की हस्व इ"; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपुसक हिः 


प्रत्यय के स्थान पर "म प्रत्यय की प्रापि; यौर १-२३सेप्राप्त^म'का अनुस्वार होकर गार 
हो जाता दै। 


उपनीतमू संसृत विरोपण दै ! इसका प्राक्त रूप उवरि होता है । इसमे सू्-संया 

से्पकाथ्व्‌"; ९ द्द्न्सेनःकाणए; ११०१ से दीघं की हस इ; ११७० से भः 

२-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपु सक सिंग मेँ "सिः प्रत्यय के स्थान प्र्‌ श्मः प्रत्ययं छी प्रातिः 
-२३ से प्राप्त भम्‌! काः अनुस्वार होकर उकाणेअं रूप सिद्ध हो जाता है । 


जानीतम्‌ संसृत विशेषण दं । इसका प्राकृत रूप आखिर" होता है । इसमें सूत्र- 


से तका ए; {१०१ से दीय "को हस्र द; १-१७० से पत्‌ का लोप; ३-र५से परथमा 
वचन मे नपुसक लिंग मे “सि प्रत्ययकेस्थानपर भ्म प्रत्यय की प्राप्नि; ओर १२२ सेप्राप्र 


प्मनुस्वार होकर आणिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


धरदीधित संसृत विशेपण है । इतका प्राकृत रूप पल्िविव्रं होता है । इस सें सूत्रस्य 
सेकालोपः १-२्संद्दकरा लः ११०१ से दीप्रं की हस्व ष्ट; १-२३१ से ध 
({०७स त्‌ कालाप; ९५ स प्रथमा के एक वचन में नपुसक लिंग से "सि" भ्रत्ययके सा 
म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; यर १-२३ से माप्त भ्‌ः का अनु्वार होकर पाकि रूप सिद्ध हो जाता ६। 


यस्तन डत सस्छृत वतमान छटृन्त द ¡ इसका प्राकृत रूप ओंसि्न्तं होता है । दर्पा 
सख्या ११८ स अव काचा; {-१८१सेदीव दक हस्व इ"; १-१७५ऽ से दका लीप; 


म्द रातु श्रत्ययकस्थानपर्‌ न्त प्रन्ययंका यादेश २३-२५ से मयम। एक वचन यें नपु सकतिगम 


यक स्थान पर न्‌ प्रत्यवक्राप्रान्रः चार {-र्‌३सेप्राप्र म्म का अनुस्वार होकर ओसि 
 , ` जौनाह।! 
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सीद संसृत कर्मक क्रिया दै । इसका प्राकृत रूप .पसिश्न होता दै । इसमे सू्र-संल्या-२-५६ 
कालोप; १-१०१ से दीघ ई' की हस्य €"; १-१७७ से दद्‌, का लोप; दोकर एतज रूप सिद्ध दो 
ह्‌ । 
गृहीतम्‌ संस्कत विशेपण दे 1 दका प्रोकृत रुप गरिष्रं होता दै । इमे सूत्र संख्या -१२दे से 
का "अ; १-१०१ से दीघ 'ई' की हस्व इ"; १-१७० से त्‌" का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे 
कक्तिग में 'सि' प्रत्यय के स्यान पर मू प्रत्यय क प्राप्ति; त्रौर १२३ सेप्राप्त "म्‌ का अनुस्वार 
- गिभ रूप सिद्ध हो जाती है । 
वल्मीकः संसृत शब्द्‌ दै । इसका प्राकृत रूप व्॒पिञ्नो होता है । द्मे सूत्र संख्या २-७६ से 
कालोप; २-=९ सेम्म्‌ः का द्वित्व "म्म; ११०१ से दीघं र की हस्व श्र; १-१७७ से कः का लोपः 
` ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिग मे भसि' प्रत्यय के स्थान पर ओमः प्रत्ययकी प्राप्ति होकर 
प्रज रूप सिद्ध हो जाता है 1! 
तड्‌ संस्कृत अज्य द । इसका प्राक्त रूप तयार होता है । इसमे सूर संख्या १-१७० से 
त्र लोप; ९-१८० से से शेष शा" का ध्या; रररसेन्न का ण; १-१०१९ से दीष द्रः की ह्स्र इ 
: १-२३ से म्‌' का अनुस्वार होकर त्तयाणि' रूप सिद्ध हो जाता है । 


पाणी, अली, जोड, करीसो शब्दों की सिद्धि उपर की जा चुकी है । 


उपनीतः संस्कृत विशेषण है । इसके प्राकृत रूप उवणीच्रौ ओर _उवणिद्ो होते दं । इनमे सूत्र- 
या १-२३।सेपःका व; -रर८्से नः काण; "१५५ सेत्‌ कालोप; २-रसेप्रथमाके एक 
न में पुलिंजलिग मे “सिः प्रत्यय के स्म्रान परशयरो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर उकण रूप सिद्ध हो जाता 


4 


| द्वितीय रूप मे ९-१०१ से दीघं दै" की हस्व इ' होकर उकाणिओ स्प सिद्ध हो जाता है! ॥ ° ॥ 
) उरजज # ~© 
ज्जाषु ।1१-१०२ ॥ 
/ जणं शब्दे दैत उद्‌ भवति ॥ जण्ण सुरा ॥ क्वचिन्न भवति । निर्णे मो्रणमत्ते ॥ 


, अर्थः--जीणं शब्द मे रदी हई ‰' का उ' दोता है । "जैसे-जीणं-घरा = जण्णए-सुशा । कीं 
पर इ जीर मे रदी हृदे "दै" का 'उ' नदीं होता है । किन्तु दीषं ईः की हस श्र" देली जाती है । 
[-जीं भोजन-मात्रे = जिर्णे भो्रणमत्त ॥ 


जीण संसृत विशेषण है । इसका पराकृत रूप जुस्ण होता है ! दसमे सूत्र संख्या .-१०२ से ‰' 
उ"; २-७६ से ९र्‌ का लोप; ओर २-८६ से ण" का द्वि “स्ण' होकर “जुण्ण' रूप सिद्ध दो जाता है। 


` सष अ 


¢ सरा संसृत शब्द है} इसका प्राकृत रूप भी सुरा दी होता है । 


` ~ 
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जीर्णं संसृत विरेषण है । इसका प्राकृत रूप जिष्णे होता है । इसमें सूर संख्या {- 
की; २-७६ से १२, का लोप; ८६ से "ए' का दधित ` ण; श्मीर ३-११ से सप्तमी फ ए! 
लपु'सखक लिंग से “डः प्रत्यय के स्थान पर ' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर शभिण्णे" रूप सिद्ध हौ जाव 


भाजन-मान्रे संस्कत शब्द्‌ है । इतका प्राकृत रूप भोच्रण-मत्तं होता दै । इसमे ए 
१-१७० से "ज्‌" का लोप; १-ररम से 'न' ऋ "ए"; १४ से चा? का श्य; २-७६ से^्रःकालो 
तः का द्वित्व "त्त"; ओर -११ से सप्तमी के एक वचन मे नपु सकर लिंग में डि" प्रत्यय क साग 
म्रस्ययं की प्राप्ति द्येकर भोअण-~मत्ते रूप सिद्ध हो जाता है । 


 उीन-विहीने वा ॥ १-१०३ ॥ 


प्ननयोरीत छस्यं बा भवति ॥ हणो, हीशो । विद्रणो विहयणो ॥ विहीन .‡ 
पहीण -जर-सरशण ॥ 


-- दीन ओर विद्ीन इन दोनों शब्दों में रही हृदं द" का विकल्प से ऊहता ६। 
हीनः दरणो खौर हीणो ॥ विदीनः = विद्र रौर विदीणो ॥ विदीन-दइस शब्द का उल्लेख वय! 
उत्तर-यदि विहीन शब्द मे वि" उपसगे नदी दौकर अन्य उपसग होगा तो ष्टीन' मेँ रहीं ई ६ 
नदीं होगा 1 सैसे-प्रदीन-जर-मरणाः = पदीण-जर-मरणा । यों पर श्र' अथवा 'प' उपसग ह 
उपसर्ग नदीं है; अतः %&' का “ऊ' नदीं हया है | 


हीनः संस्कृत विशेषण हे; इसके प्राकृत रूप हूणो रौर दीणो सेते ड । इनमे सू्-स॑स्या" 
से ई का विकल्पसे ऊ; ¶-रर८से 'न' काण; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनः 
से "सि प्रत्यय के स्थान पर “श्रो प्रत्यय होकर क्रम से हणो ओौर हीणो सुप सिद्ध हो जाते ६ । 


किदधीन; संख्छत विशेषण द; इसके ्ाकरत सूप धिहरो शौर विहीखो होते है । इनमे सू“ 
१-१०३ से द" का विकल्प से ॐ; १-रर८ से 'न' का ण; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के 


मे पल्लिग "सि" भरत्यय के स्थान एर "्ो' प्रत्यय होकर कम से विह्णो चौर विीणो रष, 
जाते हं। । 


प्री सस्फत विशेषणं 1 इसका प्राररूत स्प पहा होता दे | इसमे-सूत्र-संख्या-२-५ 
फा लोप; चौर १-रग्छ से नः का “ण! होकर गणि रुप सिद्ध हो जाता है । 


जरा-मरणा. संस्कत शव्द ह्‌ । इसका प्राकृत रूप जर-मर्णा रोता ह । इसमं सू्र-संय 
दि भ्या" का श्र; ३- से प्रथमा के वहुवचन में पुल्लिग में "लस्‌" प्रत्ययकी प्रापि; 
दे-श्न्मेष्णकतेशः काश्या) होकर जर-मरणा रूपसिद्ध दो जाता है ॥ १०३ ॥ 


॥ 


पि 
८ 


1 
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| थँ न, 
तीर्थे हे ॥ १-१०४ ॥ 
¢ (^ ४ ( (~ ५ 
तीथं शब्दे हे सति ईत उत्वं भवति ॥ तूहं ॥ हइति करम्‌ । तित्थं ॥ 
ज्थैः- तीर्थं श मेँ थः का द्‌ करते पर तीर्थः मे रही इई "&' का ङ" होता दै । जेसे-तीथैम्‌ 
ह्‌ । ह' एेसा कथन क्यो "किया गया दै १ उत्तर-जदां पर तीथ मे रदे हृए.्थे' का /ह' नदीं किया 
गा; वहां पर द" का “ॐ नदी होगा । जैसे-तीर्थम्‌ = तित्थं । 
^^. € * 9 भ है ४ सू ५ ८64 
तीर्थम्‌ संस्कृत शब्द्‌ है । इमको प्राकृत रूप तूहं होता दै । इसमे सू-संख्या-१-१०४ से * का 
. २-७द्‌ से थ्थ' का ह्‌ ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपुसकलिंग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर 
मरत्यय की प्राभि; ओर १२३ से प्राप्त म्‌ का श्रचुखार होकर तं रूप सिद्ध हो जाता हे । 


"तित्थं शव्द की सिद्धि सूत्र-संख्या १-ममें की गद है। 
य [ क 
एत्पीयुषापीड-विभीतक-कीटशेदशे ।) १-१०५ ॥ 
. एषु त एतं भवति ॥ पेठ । आमेललो । हेडो । कैरिसो ! एरिसो ॥ 
अथै.--पीयूप, अपीड, बिभीतक, कीदशः च्रौर ईदृश शब्दों मरही हई “ईै' की "ए' होती है । 
` पीयूपम्‌ = पेऊसं; आपीडः = अामेलो; बिभीतकः = बहेडच्रो; कीदशः = केरिसो; ईदृशः एशिसो ॥ 
= हष विथु त 
पीयूऽ म्‌. संसृत शव्द दै । इसका प्राकृत रूप पेऽसं दोता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१०५ से 
की "ए"; १-१७७ से "य्‌ का लोप; ९-२६० से "पः का स; ३-२५ से भ्रथमा के एक चचन में नपु सक 
¶ में सि" भरत्यय के स्थान पर भ्‌ः प्रत्यय की प्राप्ति; ओर रद से प्राप्त भ्‌ः का यनुखार्‌ होकर 
सं रूप सिद्ध हो जाता दै। † 
: आपीडः संसृत शब्द है । इस का प्राछरत रूप च्रामेलो दोत्ता है । इत्तमे सूत्र-संख्या १-२द४ से 
का म; ११०५ से ह कीट; १२०२ से ड' का ल; चौर ३-२ से प्रथमा के एकं वचनमें 
लग मे %सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रः प्रत्यय की प्रापि होकर अगमेल्ये रूप सिद्ध दो जाता है । 
वहेडच्रो की सिद्धि सूत्र-पंस्या शतम मे की गई है । 
५ अ = [३ (य ड + 
` कीटस्य; संसृत विशोषण दै । इसका प्रात रूप केरिसो होता दै 1 इसमें सूत्-संख्या १-१०५ 
द की ए; श्र सेष्टः की रि; रक््से शशः का स; ओर ३-र्‌ से प्रथमा के एक वचन में 
श्लग में शतिः अत्यय के स्थान पर “र' मत्यय दोक कोरेसो रूप सिद्ध हो जाता है । 


। , -श्ञ्च संस्छृत विरोपण दहै इसका प्राक्त रूप एरिसो होता है । इसमें सूत्र-संख्या १-१०५ से 
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कीट {षट सेष्टकीरि; द््नसेध्णःकासि; चौर -र से प्रथमा के एक्‌ 
पुल्किग में सि" प्रत्यय के स्थान पर शरो" प्रत्यय होकर एाश्सो रूप सिद्ध हदो जाता है । 


| नीड-पीटे बा ॥ १-१०६ ॥ 
अनयोरीत एत्वं. वा भवति । नडं नीडं । पेदु पीदं ॥ 


जर्थः- नीड ओरौर पीठ इन दोनों शब्दों मे रदी हई ई' की "एः विकल्प से होती 
नीडम्‌ नेड' च्रौर नीड' 1 पीठम्‌ = पेदं चौर पीदं । 

नीडम्‌ संसृत शव्द है । इसके प्राक्त रूप नेड' ्यौर नीड होते हैँ । इनमें सूत्र संख्या 
दै की विकल्प से ए; ओर २-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपु'सक लिंग मे “सि' प्रत्ययं फे 
म्‌! भरत्यय की प्राप्ति; चौर १-२३ से प्रात भ्‌" का च्लुस्वार होकर कम से केडं र नीडं रं 
जाते हं । । - 

पीठेम संसत शब्द्‌ है । इसके प्राकृत रूप पदं ओौर पीठं हेते है 1-दनमें सूत्र संख्या 
दे" की विकल्प से "ए; १-१६६ से ठ' का 2; २-२५ से प्रथमा के एक वचन सें नपुसकं हि 


प्रत्यय के स्थान पर भमू' प्रत्यय की प्राप्ति; मौर १.२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर करमर 
पीदं स्प सिद्ध हो जाते हँ । | १०६॥ । 


(^ उतो अुलादिष्यत्‌ ॥ १-१०७॥ 


युङल इत्येवमादिषु शब्देषु श्रदेरुतो्वं भवति ॥ मउलं ! ` मउल्लो । मरं 
प्रमु । गरुईं । जहुष्टिलो । अदिष्िसो । सो्रमल्न' । गलो 
गुरु । युवी 1 युधिष्ठिर । सौङमार्य । गुड्ची । 
विद्रतः। विदानो ॥ , 


क 
#४ 1 


इति युङ्कलादयः । ८ 


भथ मुकुल इत्यादि इन शब्दं मे रदे हुए चदि उ' का श" होता है । जैसे-मङलम्‌ 


ई ॥ य॒ङल । डः । 


रौर मउलो । सुकरम्‌ = मडरं 1 मकुटम्‌ = मउड। अगुरूम्‌ = अगस" गुर्वी -गुरूई | युधिष्ठिरः 2४ : 


र र [द [ 
रौर जुहद्धिलो । सोकुमायंम्‌ = सात्रमल्ल । गुडधची = गलोई ! इस प्रकार इन शव्द को मूर्त 
जानना । किन्दीं चन्द शब्दों मं जादि ड' का श्चा" भी हो जाया करता है । जेसे-विदुतःन। 
टस "विदामो" शब्द में चादि काश्या! याह] रेसा दी अन्यत्र भी जानना ! 
खट्लंम मस्छत राव्य ट्‌ । दके प्राकृत रूप मलं शौर मडलो होते हँ । इनमें सूत्र संखा 
चस्या उका अ; ६-१७० स॒ "क्‌ का लोप; ३-२५ से घथमा फे एक वचन मे {नपुसक रिग 
|| 


^ कस्थान पर मू प्रत्ययकी प्राण्ठिः यौर १२्देसेप्राप्त मका दमनुस्वार होकर 


% प्रियोदय हिन्दी भ्याख्या सहितं # [१२५ 
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. हो जाता है । द्वितीय रूप मे लिग के भेद्‌ से पुत्लिग सान केने पर ३-२ से प्रथमा के एक वचन में 
मत्यय के स्थान पर "श्रो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर म्उल्यो रूप सिद्ध दो जाता है । 


रुद्रं संस्कृत शब्द्‌ दै 1 इसका प्राकृत स्प मउरं होता है 1 दसम सूत्र संख्या १-१०७ से रादि 
गा "त्र; १-१७७ से कूः का लोप; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपु सक लिंग में 'सि' प्रत्यय के __ 
पर सू प्रस्य की प्राप्ति; चौर १-२३ से प्रप्त "म्‌" का ्नुसवार होकर मउरं रूप सिद्ध हो जाता है । 


` सुद्टं संसत शब्द्‌ है ! इसका प्राकृत रूप मउडं होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१०७ से आदि 

त्र "च; १-१७७ से कक्‌, का लोप; १-६६५ से ष्टः का डः; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन में नपु.सक 
मे "सि' अ्रघ्ययं के स्थान पर भमू' प्रत्यय की मास्नि; ओर १-२३ से प्राप्तम्‌ का अनुस्वार होकर 
~ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


~> 


# अरसं संस्छृत शब्द है । इसका प्राकृत रूप "अगरु" दौरा दै । इसमे सूत्र-संख्या १-१०७ से 
देका अः; ३-२५ सेभ्थमा के एक वचन मे नपुसक लिग मे “सिः प्रत्ययके स्थान परम्‌ 
म्यकी प्राप्ति; चौर १-२३ से प्राप्त म्‌' का छलुस्वार होकर अगर रूप सिद्ध दो जाता है । 


रुढी संस्कृत शब्द है । इसका प्राकृत रूप गरुडे होता है । इसमे सूत्र-संल्या १-१०७ से !उ' का 
; २-११३ से वी का रवी"; १-१७७ से प्राप्त "रवी" मे से च्‌! का लोप होकर गरड रूप सिद्ध हो 
1 दै। ४ 
जहृ्टिलो चौर जदिष्टिलो शब्दों की सिद्धि सू-संख्या १-६६ मे की गर है । 


{ सौखमार्यम्‌ संस्कृत शब्द्‌ दै । इसका प्राकृत रूप सोश्रमल्लं होता द ।; इसमें सूत्र-संख्या १-१०७ 

८ का श्र; ११८७७ से क" का लोप; १-१५९ से चोः का श्रो; श्न्थ्सेभ्ञाः का श; रम 

ये' का द्ित्व ल्ल; ३-२५ से प्रथमा के एक चचन में नपुसक लिंग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर भू 
य की प्राप्ति मौर १२३ से प्रास 'म' का अनुस्वार होकर सोजमसलं सूप रि दो जाता है। 


^^ ५ * € € ५ ५ 
+ यडच्ती संस्छृत शब्द दै । इसका प्राछ्चत सप गलोई होता है । दसम सू्र-संख्या १-१०७ से आदि 
का ऋ १-षर४ से डः का ८२०२ से ड'का ल; ११५७ से च्‌'कालोप होकर गडोडं 


सिद्ध हो जाता है । 


॥ 
1 


£ विद्रुतः संस्कृत विशेषण दै । इसका प्रात रूप विदानो होता है ! इसमे सू्र-संस्या २-७६ से 
का लोप; ११०७ की वत्ति सेः डः काश्या; म्‌-प६्सेष्दका दिव द्र; ११८०सेत्त्‌का 

षः श्रौर ३-२ से प्रथमा फे एक वचन में पुल्लिग मे "सि" प्रत्यय फे स्थान पर श््रो' प्रत्यय की भ्रापि 

; ¢ किद्धाओ सूप सिद्ध हो जाता है ॥१०७ 

{ 
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पोपरौ ॥ ११०८) 
उपराबुतोद्‌ वा भवति ॥ अवरं । उवरि ॥ 


रौर उवरि ॥ 
अवरि शब्द्‌ की सिद्धि सूत्रसंख्या १२६ में की गहै 
उपरि संस्कृत अव्यय ह । इसका प्रादरृत रुप उवरि होता है । इसमें सूत्र-संख्या १ 
का व; चौर १-२६ से च्ननुस्वार की प्राप्ति होकर उवरि रूप सिद्ध हो जाता है । 
गो १ 
गुरो केषा ॥ १-१०६ ॥ 
गुरो स्वाथ फे सति आदेरुतोद्‌ वा भवति ॥ ग्रो गुश्गरो ॥ क इति प 


गुरु शब्द में स्वाथे-वाचक "क' प्रत्यय लगा हु्ा हो तो "गुरू" के दिम रः 
का विकल्प से छ" होरा दै । जेसेः- गुरुकः गसो मौर गर्त्रो । कः रेसा क्यौ लिखा है। 


उत्तरः--यदि स्वाथ-वाचक ॥क' मरस्य नदीं लगा हा होतो शुरू के रादि ऽ 
नदी होगा । जंसे-गुरुः- गुरू ॥ 


$ ४ < र > । 

ण्रुकः संसत विशेषण द । इसफे प्राक्त स्प गरूर छर गुरू देते है । इनमे पू" 

१०६ से रादि डः का विचवत्प सश्च; {-६८७ सेक्‌ का लोपः श्रीर्‌ ३-२सेप्रथमाकेए 

मे पुल्लिग मं “निः प्रस्यय वे, स्यान पर शरो" प्रत्यय होकर क्रम से गसो श्रौर गुरूभो रूप | 
जाते ह्‌ । 


रूः मस्त शष्द्‌ दं । देसका प्रात रूप गुर होता & ¡ इस सै सन्न-संस्था २-१६ से ए 
प्फ वचनम पुर्लिगम "मि 


प्यके स्थान पर न्त्य हृस्व स्वर को दीर्ध स्वर देकर 
सिट दा जाताद्। 


दभु कशे ॥ १-१९० ॥ 


रीती दै । लेसे. कटिः भिडडी ॥ 


भिडडी होता ह । इसमें सृन्र संख्या २५ 
कः कालोभ; ११६५ ेष्टः फा (द श्रौरः 


अर्थः--उपरि शब्द में रहे हए उ' का विकल्प से श' हा कस्ता है । जैपे-उर्प 


+. 
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1 


7 के एक वचनमेस््रीक्िगमे "सि" प्रत्यय के सथान पर अन्त्य ष्टस्व स्वर र की दीषं द" होकर 
डी सूप सिद्ध दो जाता है । ॥ ११०॥ 
चद, क 
पुरुषं ₹{; ॥ १-१११ ॥ 

पुरुषशब्दे रोरुत इर्भवति ॥ पुरिसो । पडउरिसं ॥ 

अर्थः-पुरुप शष्ट्‌ मे “र' में रहे हए 'उ' की ्' होती दै । जैसे-पुरूपः = पुरिसो । पौरुषम्‌ = 
रसं ॥ 

पुरिसो शब्द्‌ की सिद्धि सूत्र संख्या रमे की गद है । 


व @ र ७ क [1] (1 2) 
पौरपं संरक्त शष्ट है । इसका प्राकृत रूप पउरिसं होता है । इसमें सूर संख्या १-१६२ से श्च 
(अड; ११११ से रुके 'उकी इ; ९र्न्सेष्पः का स; ३-२५ से प्रथमा के एक वचनमें 
{सक लिंग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर “मृ' प्रत्यय की प्राप्नि; ओर १२३ से प्राप म्‌" का अनुस्वार 


र प्डरिसं रूप सिद्ध दो जाता है । 


॥ ईः च्नते ॥ १-११२ ॥ 


{८ 


॥ 
#1 


जुतशब्दे आदेरुत हत्वं मयति ॥ दीच्रं ॥ 


अर्थः लुत शब्द्‌ मे रहे हए अदि 'उ' की %ई' होती है । जेसे-ल्तम्‌ = छीचं । 


. ्ुतमं संसृत शष्ट है । इसका प्राकृत रूप दीच्यं होता है । इसमें सूत्र संख्या २-१७से नञः का 
„^; १-११२ से 'उ' की "ई; १-१७७ से त््‌' का लोप; २-२५ से प्रथमा के एक वचन मे नपुंसक लिग मे 


1 


५ 


1 


॥ 
1 
1 


क 


(द 
35 


प्रत्ययं के स्थान पर मू प्रत्यय की प्राप्ति; ओर {२३ से प्राप्न भ्‌? का अनुसखार होक९ छी" रूप 
द्र हो जात्ता दै । ॥ १६२॥ 


८ 


५ उतघुभग-मुसनते वा ॥ १-११३ ॥ 


श्रनयोरादेरूत उद्‌ वा भवति ॥ हवो सुहश्रो ! मृसल' मुसल ॥ 

अर्थः-सुमग ओर मुसल इन दोनों शब्डो मे रहे हए आदि उ' का विकल्प से दीष "डः दोता 
जैसे-खममः = सुहवो र सुम । मुसलम्‌ = मूलं अर मुसलं ॥ 

सभग संस्कृत शब्द्‌ है । इसके प्राकृत रूपं सूहवो श्रौर सुदो होते द । हनमे सूत्र संख्या १-११३ 


{आदि ड' का विकल्प से ऊ ११८७ से भः का ह्‌; शश्र सेप्रथमरूपमे “उः होने परः का 


¢ 
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वर" श्रौर द्वितीय रूपं से ॐ नहीं होने पर ?-१७७ से शगः का लोप; चनौर २-र सं प्रथमा १५ 


मे पृल्लिग भें सि प्रत्यय के स्थान्‌ पर री! प्रत्यया प्राप्ति होकर क्रम सेष्हवी श्रीर्‌ 
सिद्ध हो जाता दै। 


ससं संस्कृत शब्द है । इसके काकृत रप मूसलं ओर म॒सलं होते हं । इनमे सूत्र सस्य! 
से मादि उ' का विकल्प से दीधं "ऊ"; २.२१ से प्रथमा के एक वचन मेँ नपु सक किंग म पिं+ 
स्थान पर म्‌'प्र॑त्यय की प्रोप्ति; ओर १२ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर क्रम से मूर ग्री 
रूप सिद्ध हो जाति है 1\ ११३६॥ 


| अवरारेस्न्ने स्सन्ये ॥ ११४ ॥ 


उर्हारीस्सनव्जिते शब्दे यौ स्यच्छौ तयोः परयोरादेरुत उद्‌ भवति ॥ स्स ।५. 
उपयो । उसित्तौ । उसरड 11 च । उद्गताः शुका यस्मात्‌ सः उघुश्रो । उत्सद्‌ ॥ 
त्सन्न इति किम्‌ । उच्छादो । उच्छ्नो ॥ 


अर्थः--उत्साह ओौर उत्सन्न इन दो शब्दं को छोड करके अन्यकंसी शब्द में प्स अरथा 
रावे; सो इन "सस' अथवा च्छ" वाले शव्यं के आदि ड का "ऊः होता है । (त्सः के उगराहए 
प्रकार दैः- । 

उतछ॒कः = उसो । उत्सवं = ऊर्वो । उत्सिक्तः = उसिन्तो । उत्सरति ~ ऊसरद । च्छ कै ५८ 
इस प्रकार हज से तोता-( पक्तौ विशेष ) निकल शया हो वह॒ '"उच्छुक' होता दै. दष" 
उच््ुकः = उसो । उच्छ. वसति = उससद । उत्साह यौर उत्सन्न दन दोनों शब्दो का निषेध क्या" 
उन्तरः--इन शर्वो में त्स' होने पर भी आदि उ' का ॐ, नदीं होता है अतः दीं ऊ की ~ 
दन शब्दों मे अभाव दी जानना जेसे-उत्सादः = उच्छाहो ! उत्सन्नः -उच्छन्नो ॥ 


न 
उत्सुकः संस्कत चिश्चेपण्‌ दै । इसका प्राकृत रूप उसो होता दै । इसमें सूत्र संख्या (+ 
रादि उः का "ऊ; २्५ऽ्सेत्त्‌ःका लोप; १-१७० से चक्‌? का लोप; ओर ३-२से प्रथमा क 1 
मे पुल्लिग में 'सिः प्रत्यय के स्थान पर `ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर ऊख रूप सिद्ध हो जाता ६ 
सवो शब्द की सिद्धि. सूत्र-षंल्या शप मे की गर है । 


उत्तिक्तः संस्छत विरोपण दं ! इमरका प्राकृत रूप ऊसिन्तो होता है । इसमें सू्र-संस्या 


2 ऊ 3; ~< स “च्‌ 
त ते चर क्‌ का लोप; २-८६ से शेप द्वितीय (तः का द्वित्व श्त 


३-> से प्रथमा दे एक चचन म पुन्लिग मं "सि" प्रत्यय 
क 1 
.्नदसाजगनाद्) स्थान पर श्रो प्रत्यय होकर 


सेश्यादिं 
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तकर रद तर ११११०९ ०९०५११९९ ००१९००६१०११००१ १०११९०१० 
~ ए. 
ˆ उत्तरा संस्कृत अकर्मक क्रिया प है; इसका प्राकृत रूप ऊसरइ होता दै ! इसमे सूत्र-संख्या 
- से श्रादि ` का "ड; २-७७ से त्‌' का लोप; श्रौर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरुप के 
वम से "ति, प्रत्यय के स्थान पर "इ प्रस्यथ की प्राप्ति होकर ऊसरड़ रूप सिद्ध हो जो्ता है । 


उच््क. = ( उत्‌ + शुकः )-संस्छत विशेपण हे; दसका .प्राकरृत रूप उयुच्रो होता है । इसमें सूत्र 
` ९-१४४ से च्यादि 'उ' का "ॐ २-७७ से त्‌' का लोपः; १-२६० से श्श' का स५१-१८७ से क्‌! का 
नौर ३-२ से प्रथमा फे एक वचन मे पुलिलिग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर ओ" प्रत्ययकीप्रा्नि 
ऊसओ रुप सिद्ध हो जाता है । 
उच्छ कसति (उत्धसति) = संस्कृत सकम'क क्रिया पद्‌ दै । इसका प्राकृत रूप सुसु होता दै । 
सूत्र-संख्या-१-१९४ से रादि 'उ' का "ऊ २-७७ से (त्‌, का लोप, १-१७० से "व्‌› का लोप; १-२६० 
° का 'स; मौर २-१२६ से वतमान काल के प्रथम पुरुप के एक वचन मे ^ति' प्रत्यय के स्थान पर 
--त्यय की प्राभि होकर ऊससड़ खूप सिद्ध दो जाता है । 


उत्साहः संसृत शब्द्‌ दै । इसका प्राकृत रूप उच्छाहो होता दे । इसमे-सूत्र-संख्या २-२१ से 

का ड; र-न६ से प्राप्र लु" का द्वित्व श्लु. छ"; २६० से प्राप पूवं छ" का.व्‌; रौर ३-२ से 

के एक वचन मे पुहिलिग “सिः प्रस्यय के स्थान पर “चोः प्रस्यय की प्रापि होकर उच्छाष्टो रुप सिद्ध 
ता है। 


उत्वन्नः संस्छत विशेषस्‌ है । इसका प्रात रूप उच्छन्नो होता दै । इसमें सूच्र-संख्या-२-२१ से 
का छ"; २-=९ से प्राप्न छ" का दित्व छ छ-२-६० से भ्ाप्त पूवं छः; का "च्‌; ओर ३-र से प्रथमा 
ˆ {5 चचन्‌ मे पुल्लिग में "सि' प्रस्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर उच्छन्नो रुप सिद्ध हो 
है । १९४॥ 


{^ 


¢ 
न 
द € 


किद्रोवा॥ १११५॥ 


द्रउपसगस्य रेफस्य लोपे स॒ति.उत~उ्यं या भवेति ॥ दूसहो दुसहो । दहो दुह्य ॥ 
ति किम्‌ । दुस्सदो विरहो॥ ` ;-ल 4 भ 
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{८ हेते ए 
“ अ्थंः--धुर्‌ उपसगं में रदे हृए १२ का लोप होने पर दु" मे रहे हए उ) का {चिकस्प से “ऊ 


दे । जेसेः-टुःसदहः = दृसदो चौर ठुसदो ॥ दुर्भगः दृहवो चौर दुहो ^₹' का लोप होने पर ठेसा 
ब्र क्यों किया ! ~ 
+ {7८* 
4" उन्तरः--यदि दुर्‌, उपसग मे रहे हए सका लोप नहीं दोगा तो ्ठुःभेर्दे हए “डः का भी 
(ॐ नही दोगा । जसेः-दुस्पदः बिरह: = दुस्सहो विरदो ¦ यँ षर प्रः कास्‌ हो गयादै 


¡ सोप नदीं हृता दै; अतः दु" मे स्थित 'ड' का भी “ऊ, नदीं हमा है । देसा जानना 


१३०] र प्रादेत व्याकरण # 
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दूसहो खूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १्द मे की गदर | 

दरस ( दस्पहः ) संसत विरोपण दै इसका प्रारत रूप दुसहो दता है । इसमे ५ 
१-१द्‌ से र का लोपः; ओर ३-२ से प्रथसा के एक वचन मे पुलिलिग सें सि! प्रत्यय के खात ! 
्रत्यय की प्राप्ति होकर हसो रूप सिद्ध हो जाता है । 

टगः संसत विरोषण द । इसके पराकृत रूप दहुवो खर हयो हेते हं । इमे ¢ 
१-१द सेर्‌ कालोप; २-११५ सेच्रादि डका विकल्पसे "ऊ; १-१८७ सेभमःका ह 
श्रादि दीर्ध "ॐ" बाले प्रथम रूपमे "गः का व; ओर्‌ १-,७७ से हृस्व ड" वाले द्वितीय स्पम' 
लोप; रौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिग म “मिः प्रत्यय के स्थान षर श्चोः प्रस्य + 
स्येकर क्रम से टृहगे ओर इह ओ रूप सिद्ध हो जाते ह्‌ । 

दुस्सहो रूप की सिद्धि सूत्र संस्या १-१ मे की गई है । 


क्षरः संस्कृत शब्द दै । इसका प्राकृत रूथ विरहो होता दै । इसमें सूत्र संख्या २-२ १५ 
एक्र वचन्‌ मे पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान षर श्योः प्रत्ययकी प्राप्ति होकर तिरी स्प। 
जाता है ॥ १९५ ॥ 


अत्य ९११६ 
संयोगे परं श्रादेरत ओत्वं भवति ॥ तुष्टं । सौण्डं । पोखर  ज्षाष्धिमं.'. 
लोद्धग्रो । मोर्था । सोग्गरो पोग्गज्तं | कोष्ठो । छ्ोन्तो } ब्रोक्न्तं ॥} 


अर्थः--शष्द्‌ मे रहे हए ओ 
हो जाया करता हं । जनसे-तुर्डम्‌ = 


^ 


अगे यदि संयुक्त अक्तर श्रा जाय; तौ इस 

। सुरुड = मार्ड! पुष्करम्‌ = पोद्खरं { ुद्धिमम्‌ १ 
पुस्तकः >= पत्था 1 लुत्वकः = लाद््रा ।. मुस्ता = मोत्या । मद्‌गर्‌:=सोग्गयो ! पदगं ^ 
च्नण्ट्‌ ! ॐ त: = कान्ता 1 व्युद्मन्तम्‌ = वान्त (न्स लप्र \ 


^ 
+ र्‌ 
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(2, 


सका प्राचे ह्प तोर्ट' होता है  इसमर सुतर संख्यां १११६; 
पक वचनम न्पुसकनल्िग में ^सि' प्रत्यय के श्यान परम्‌“ 
का ्रनुस्वार होकर त्तोण्डम्द्‌ रूप सिद्ध हो जाता है । 


ध] 
| 
[ 
=, 
0 
९१ 
न्ट 
41, 
+ 
१1 
न] 
[| 
ह # 


२६ 
दनक प्राह््तरस्पु सोर हात [ ईनम छत्र सख्या ११ +॥ 


॥१ 
४ ~~ २ ४ भ्न शश्वुया ए रर 
 -{ ~~, ¶ ॐ ~ [4 4 


न वचन मंनपुसक लिय यें "सि" प्रत्ययके स्यान प्र शम्‌' 
श्मुस्वा नोण्डंस्पसिद्धदाी जातादे। 


*\ ~1. „~ 344 । 
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"< << {< ९९4९ + र< ^ +< <<< ९९ स #*< $$$ 
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एष्कर सस्त राच्दरह्‌ ¦ इसका पराकृत स्प पाक्खर हता ह्‌ । इसमं सूत्र सख्या १-१६६ स रादि 


तर रो; स सेक का ख; २-=६ से प्राप्तखक्रा द्वित्व "खख; २-६० से प्राप्त पूवं ख्‌' का "क्‌; 
से मथमा के एक वचन मे नपु सक जिग मे शसि" प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; श्रौ 
से प्राप्त "म्‌ का अनुस्वार सोकर पोक्खरं रूप सिद्ध हो जाता है । 


कडि संसक्त शव्द है । इसका प्राकृत रूप कोष्चिमं होता है । इसमे सूत्र संख्या १-११६ से श्चादि 
न्न (ओ; ३-२५ से प्रथमा फे एक वचन मे नपु सक लिग मे सि' प्रस्यय के स्थान पर म्‌ प्रत्ययं कों 
“त; च्रौर ९-२३ से प्राप्त "म्‌ का च्नुस्वार होकर कोष्टिमं ल्प सिद्ध दो जाता है । 


एुर्तकः संस्छृेत शब्द्‌ है । इसका प्राकृत रूप पोत्थ्मो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१९१६ 

` गदि ङ का श्रो; २्‌-४५ से स्त का "य रउ से प्राप्तथःका द्वित्व ध्‌ थ; २-६० से प्राप्त पूवं 

का त्‌; १-१७७ से "क्‌" का लोप; ओौर ३-२ से प्रथमा के एक वचन मे पुल्लिग मे “सि मरत्यय के 
न प्रर “रोः प्रत्यय की प्राप्ति दक पोत्थञओे रूप सिद्ध दो जात्ता है । 


~ च्व्धकः संसृत शय्दं दै । इसका अछृत स्प लोद्धयो' होता है । इसमे सूत्र संख्या १-११६ से 

देका "ओ; २-५६ से व्‌" का ललोप; २९ सेरोपश्वःका द्वित्व शवूध; २-&० से भ्राप्न पूवं 
का द्‌"; १-१७७ से क्‌" का लोप; चनौर ३-२ से प्रथमा के एक चचन मे पुल्लिग में “सि भत्यय के 
न पर श्रो प्रत्यय की प्रापि होकर ख्ेद्धओ रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


रस्त संस्छृतत शयः है । उसका पराङृत रूप मोत्था दोत्ता है । इसमे सूत्र संख्या १-११६ से रादि 
का “रो =-४५ से स्तः का श्य २८ से माप्त थ' का द्वित्व "यूथ"; ओर २-६० से प्राप्त पूरं 
का त्‌" होकर सत्था रूप सिद्ध हो लता दै । 


यु द्शरः संस्कृत शष्ट है; इसक्छ प्रात रूप मोरगरो होता ड ! इसमे सूत्र-संख्या १-११६ से 
दिका; २ज७से ष्टः कोलोप; २८९ से शेपशः काद्धित्व ग्‌ ग; यर ३-२ से प्रथमा 
की 


~ वकित के क वचन मे पुल्लिग मे “सिः म्रस्यय के स्थान पर्‌ श्यो' प्रत्यय की मापि होकर मोग्गसो रूप 
हो जाता हे। 


युदगछं सस्रत शष्ट है 1 इसका प्रछत शूप पोरगलं होता दै ! इस मे सूत्र संख्या १-११६ से 
{दि उः का श्रौ; २-७७ से द.› का लोपः; २८९ से ग' का द्वित्व सगः; ३-२५ से प्रथमा के एक वचन 


नपु सक लिग सें “सिः प्रत्यय के स्थान पर *म्‌' प्रत्यय की प्रापिःौर १-२२ से प्राप्त भू" का अनुस्वार 
एर पएरियलं रूप सिद्ध हो जाता दै 


कण्टः संस्छृत शब्द है; सका माद्त रूप कोरढो होता दै } इसमे सूच संख्या १-११६ से 


काश्यो; १६९६ से ट का ठ; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे युलिग मे 
धय के स्थान पर “चरोः प्रत्यय होकर कोण्डो रूप सिद्ध हो जाता है । 


छ 
॥ ॥ ॥ 


1 


१ 
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ङन्तः संस्कृत शब्द है । इसका प्राकरत रूप कोन्तो होता है; इसमें सूत्र संख्या १-११६; 
उ' का रो; यर ३-२ से प्रथसा विभक्ति के एक वचन से पुकलिग सें सिः प्रत्यय के सानपए 
प्रत्य की प्राप्ति होकर करोन्तो रूप सिद्ध हो जाता दै। 


टय॒त्कराभ्तं संस्कृत शब्द्‌ है । इसका प्राकृत रूप वोक्कन्तं होता है । इसमें सूत्र संस्या, 

- भ्यःका लोप; १-११६ से चादि उ' का शयः; २.७६ से ^र› का लोप; २५७ से त्‌" का लेषः 

क' का द्वित्वं ककः; १-प्षसे कामे रहे हुए श्चा का श ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके५ 

मे नपुसक लिंग में सिः प्रत्यय के स्यान पर भ्‌ः प्रत्यय की प्राप्ति; श्रौर.१-२९ से प्राप 
अनुम्वार होकर कोक्कन्तं रूप सिद्ध हो जाता है । ॥९१६। 


ुतृहते वा दृष्वश्च ॥ १-११9 ॥ 


कुतूदल शब्दे उत ओद्‌ वा भवति तन्प॑नियोगे हस्वश्च वा ॥ फोऽहलं $खहलं ` ५. 


अर्थैः--ऊतूहल शब्द मे शदे हुए जदि ' का विकल्प से भ्रौ" होता है । शौर जव 

दै, लव ततृ" में रहा हरा दीष “ॐ विकल्प से हस्व हो जाया करता है । जैसे-ङुतूहल = कोउहलंः8' 

स्रोर कोउदल्लं । दृतीय रूप में आदि ' का "यो" हुमा है; अतः उसके पास बाज्ञे-याने संनियी! 
तू" में र्दे इए दीघं 'ॐ' का हस्व छ हो गया है । 


ङुतूढलं संस्कृत शब्द्‌ हं । इसके प्राद्कत रूप कोऽहलं; कुञदलं; कोऽदहल्लं शेते दै क 
संख्या १-११७ से आदि ` का विकल्प से शरो; ९-१८५ से न्त्‌ को लोप; ३-२५ से प्रथमा % : 
के एक वचन मे नपु सक लिगमे "सिः प्र्यय के स्थान पर भम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; यर १२३ से 
का ्रनुस्वार दोकर क्रम से कोऊटलं चनौर इ ऊं रूय सिद्ध हो जाते हे । दृतीय रूप्ये 

११७ से च्रादि उ का “ओ; १-१७०से "त्‌" का लोप; १-११७ से मो" की संनियोग अवा? 
कार्ण से द्वितीय दीष ऊ" का हस्व उ; २.६६ से लः का द्वित्व (ल्लः; ३-२१५ सै प्रथमा ^ 
णक चचन में नपुसक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राधि; चौर शरसे 
द यनुखार होकर कोउदल्टं रुप सिद्ध दो जाता है ! 1१९७] 


अद्तः सदमे वा ॥ १-११८ ॥ 


सद्म शन्द उतोद्‌ वा भवति ॥ सरं सुखं + आये । समं ॥ 


५॥ (1 गच्म ४3 द र 1 १५ 21 न [| नकप य 1 
, , अवन न रट इ = का विकल्प सेभ्यः होता है । ससे-सूकतमम्‌= सर 
५ भ्वापद्राटनमे सुटमंस्प्रभी पाया जाचाद। 
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सष्मं संसृत विशेषण है; इसके प्राकृत रूप सण्टं ओर सुण्दं होते ह । इनमें सूत्र संख्या १-११८ 
ऊ का विकल्प से "अ"; २-५५ से "क्म का “ण; ३-२५ से प्रथमा विभवित के एक वचन में नपु सक 
1 मे भसि' प्रत्यय के स्थान पर “म्‌ प्रत्यय की प्राप्नि; चौर १-२३ से प्राप्त भम्‌ का अचुखोर होकर 
म रूप स्ह सिद्ध हो जाता है । दवितीय रूप मे सूत्र संख्या १-११न के वकल्पिक विधान के अनुस्वार 

का अ" नही होने पर १-८४ से दीर्घं "ऊ' का हरस्व 'उ' होकर सुण रूप सिद्ध हो जाता दै । 

सष्मं संसत विशेपण है । इसका आप॑ में प्राक्त रूप सहमं होता दै । इसमें सूत्र संख्या २-३ 
-क्.' का ख; ९-१८७ से प्राप्त "ख › का ह्‌; २-११२ से प्राप्त ह, में उ! की प्राप्ति; शन्४्सेसूः 
षे हुए "ऊ का उ); ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु'सक सिंग में भक्तिः प्रत्यय के स्थान 
“म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; श्नौर १२३ से प्राप्त *म्‌' का श्ननुस्वार होकर समं रूप सिद्ध हौ जाता है । 


दुकूले वा लश्च दिः ॥ १-११६ ॥ 


दुङूल शब्दे उकारस्य अत्वं घा भवति । तत्संनियोगे च लकारो द्विभेवति ॥ दु्रल्लं, 
ल १ आप॑ दृगुल्ल्‌. ॥ 
“ अर्थः दुकूल शष्ठ भे रदे हए द्वितीय दीरथं “ऊॐ' का विकल्प से अ होता दै; इस प्रकार रः 
£ पर आराग रहे हृए ध्ल' का द्वित्व “ल्लः हो जाता है; जेसे- दुकूलम्‌ ~ दुअल्लं श्रौर दुङलं ॥ आष- 
करत में दुकूलम्‌ का दुगुल्लं रूप भी होता है । 





; इङ संस्कत शाब्द है । इसके प्राकृत रूप टुअल्लं शरोर दुञलं होते दं । इसमें सूत्र-संख्या-१-१५७ 
क' का लोप; १-११६ सेऊका विकल्प से श"; ओर "लका -द्टित ल्ल; २-२५ से प्रथमा विभक्ति 
: एक चचन मे नपु सक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्यान पर मू! प्रत्यय की प्राप्ति .्यौर १-२३ से प्राप्त भू" 
;; अनुस्वार होकर कम से दभल्लं यौर इऊलं रूप सिद्ध हो जाते हे । 
, दस संस्कत शब्द है ! इसका श्राष-प्राकृत्त मे दुगुच्जं रूप होता है । इसमें सूतं संख्या १-३ 
८ "दुकूल का दुगुल्ल, ३-२५ से भरथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु'सक लिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान 


+ भम्‌! प्रत्यय की प्राप्ति; ओर १२३ से प्राप्त म्‌ का च्रनुखार होकर दृरल्छं रूप सिद्ध हो जाता 
। | ११६ ॥ 


ैबोढयूदे ॥ १-१२० ॥_ 


उद्युदशब्दे उत्‌ ईसं श्वा भवति ॥ उव्वीषं | उच्ूदं ॥ 


„^ अर्थः--उद्यूढ शब्द्‌ मे रदे हए दीं “ङ' की विकल्प से दों “4 होती है । बैसे-उदरयूढम्‌ 
^ उव्वीदं रौर उच्च ॥ क 


१३४] % प्राङ्कत व्याकर 
1.9.11... << € $< 4 & < <€ $ 4 < ¢ $< # $ ### <+ $ ९4१९१ 


उद्वयढम्‌ संसृत विशेषण दै. । इतके पराकरते रूप उव्वीदं श्रौ उव्वूढं होते दै । इनमे ५. 
२५८७सेषट््‌ःकालोपः २८ सेध््‌ःका लोपः २८६ से ष्‌, का द्वित्व "्ृब्‌; ११२० से दीष 
विकल्प से दीघं ई"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ नपुसकं लिय में सि" प्रत्ययकेाः 


“मूः प्रत्यय की प्राप्ति; चौर १३ से प्राप्त "मू" का अनुस्वार होकर क्रभ से उ्वीदं शौर व्यूहं ५ 
न्‌ ~ ड 
हो जाते ह । 


उभृष-दमूमत्कश्डय-यातूले ।॥ १-१२१ ॥ 
एषु उत उत्वं भवति ॥ असया । हशुभन्तो । कर्डई । बारलो ॥ 


अथैः--भू, हलुमत, करुड्यति, च्नौर वातूल इन शब्दौ म रदे हुए दीर्घं ऊ" का हृ €" 
दै । जेसे-भूमया =युमया । हनूमान = हएुसन्तो । कर्ट्ूयति = कर्ड्द्र । वातूलः = वाउलो । 


भूमा संस्कृत शब्द है । इसका भाक्त सूप भुमया होता है । इसमें सूत्र संख्या २-७६ से 
लोप; ९-१२१ से दीघं "ऊ" का हृस्व 'उ' होकर अुमया रूप सिद्धहो जातांदहै। ` 


हनूसान्‌ संस्कृत शब्द दे । इसका प्रात रूप दृरएुमन्तो होता है । इसका मूल -शब्द हनुम 
दसम सूत्र संख्या १-२य्८ से "न' का "ए; १-१२१ से दीघं का हस्व ड"; २-१४६ से साथ ¶' 


प्रत्यय के स्थान पर मन्तः प्रत्यय की प्राप्ति; ओौर्‌ २-२ से प्रथमा ॐ एक वचन में पुल्लिग मे सि “ 


के स्थान पर “यो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर दणुमन्तो रूप सिद्ध हो जाता है । 

के ¢ । 
ऊण्ड्याति सस्त सकमक क्रियौ है 1 इसका प्रात स्पं कण्ड्‌ होता है 1 दसम स^ 
१-१२१ से दीघो ऊ) का हस्व =; १-१७० से च्व" का लोप; र ३-१३६ से वर्दमान काल; 
पुरुप के एक चचेन में "ति, प्रत्यय के स्थान पर र की प्राप्ति होकर कण्डज् रूप सिद्ध हो जाता ६। 
वाटर मं्छरत विशेषण ह । इसका प्राद्ुत रप वाउलो होता है । इसमें सूर संख्या १४ 

४ का स ~ ० चा हस्व ~ < 9 ५ 
"न. फा लाप; ६-९२१ सु -दाघ (ऊ' का छस्व "उ; चओ्नौर्‌ ६-२ से पथमा चिभद्गित के एकवचन मेँ परि 

"नि प्रत्यय के स्यान .पर्‌ "वो! प्रत्यव की प्राप्ति होकर जाउ रूप सिद्ध हो जाता है 1 ॥६२१॥ 


सधु षा ॥ १-१२२ ॥ 


ऊॐ' का विकल्प से द्रस्व 9 दाता हे! ंसे-मधूकम ^ 


न = ॥) 


नक वाचने स्प मह्रं रौर महयं हंत ट । दसम सूत्र संख्या {" 


१ त 
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7 'ह्‌"; १-१२२्‌ से दीर्घं ॐ का विकल्प से हस्व “उ”; १-१७७ से ककू' को लोप, ३-२५ सं प्रथमा 
के एक वचन मे नपु सक लिग मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर “मू! प्रत्यय की प्राप्ति; मौर १-२३ से 

(त [र प र 1) ४ [1 

म्‌' का अनुसार होकर क्रम से महुअं मौर महं स्प सिद्ध हो जते हे ! ॥१२२॥ 


इदेतो सुपूरे बा ॥ १-१२२ ॥ 
ल्‌ पुर शब्दे उत इत्‌ एत्‌ इत्येतौ वा भवतः ॥ निररं नेटरं । परे नूरर्‌ ॥ 


अर्थः-नूपुर शब्द मे रहे हए शादि दीघं “ङ फे चिकल्प से द" अौर ए" होते हं । जेसे-नू पुरम्‌ 
६, तेउरं मौर पक्त मे नूखरं । प्रथम स्प मे “ङ' की “ह; द्वितीय रूप मे “ॐ का "ए; च्रौर ृतीय रूप 
“ >्प-पत्त के कारण से 'ङ' का ऊ दी रहा । । 


: हरम्‌ संस्कृत शव्द है । इसे ्रोकृतत ्प निरं, नेडरं ओर शरूउरं दते ह । इनमे सूत्र संख्या 
: से आदि दीर्ध 'ऊ' का विकल्प से दर" मौर ए"; जौर पक्त मे "ॐ; १-१७७ से प्‌, का लोप; ३-२५ 
पा विभक्ति के एक च्चन मे नपुसक लिंग में “सिः प्रत्यय के स्थान पर भ प्रत्यय की प्राप्ति; चौर 
३ माप्त “म्‌, का अनुस्वार होकर क्रम से निउरं, नेउर, ओर नूखरं रूप सिद्ध दो जाते हँ । ॥ १२२ ॥ 


्छष्माण्डी-तूशीर-षप र-स्थल-ताम्बूल-गुडची-भूल्ये ॥ १-१२४ ॥ 


एषु उत श्रद्‌ मवति ॥ शयौहश्डी फोहत्ती । तोणीरं कोप्परं ¦! शोरं । तम्बोल्ल । 
सोल्ल ॥ । 


(1 
^ अर्थः-कूष्मारडी, तूरणीर, कूपर, स्थूल, तास्वूल, गुद्धवी, चौर मूल्य में रहे -हृए ऊ! का शो 


^ । जसे-करष्मारडी = कोदण्डी ओर कोहली । तूणीस्म्‌- तोणीरं । करूपेरम्‌ = कोप्परं । स्थूलम्‌ = 
ताम्बूलम्‌ = तम्बोलं । गुडूची = गलोई । मूल्यं = मोल्लं ॥ 


॥ 
`, इष्माण्डी संसृत शव्द दै । इसके प्राकृत रूप कोदण्डी रौर कोहली होते हँ ! इनमें सूर संख्या 

' ' से "ऊः का ओ; २-७२ से ्मा' का "हदः. चौर इसी सूत्र से ए्ड' का विकल्प से 'लः; होकर क्रम 
“ शण्डी चौर कोटी रूप सिद्ध हो जाते है 1 


तणीरस्‌ संस्कत शब्द है । इसका प्राछत रूप तोणीरं होता है । इसमें सूत्र संख्या १-१२४ से ऊ 

#; २-२५्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से नपु सक-लिंग से “सि' प्रत्यय के स्थान पर मूः मरत्यय 
प्ति; चौर १-२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर तोर रूपं सिद्ध हो जाता है । 

(4 


#। 
१ ॐ 
= 


„ द्ूषैरमं संसृत शब्द है इसरा प्राञ्त रूप कोप्परं - होता है । इसमें सूत्र संख्या १-१२४ से “ॐ 
पि; २-७६ से ^र्‌' का लोप; २-८६ से प' का द्वित्व ^प्प'; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनं मे 


६६ 
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नपु सक लिंग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति; ऋौर १-य्दसेप्राप् मूक 
दोकर कोच्परं रूप सिद्ध हो जाता है । 


तं सचछृत विरोपण हैः, इसका प्राकृत रूप थोर होता है इमे सूच संया २५; 
लोप; १-१य४ से “ऊ का शो १६ कि्ल'का र; २-२५४७से प्रथमा विभक्ति के एक वचनः 
लिंग मे 'सि' मरत्यय के स्थान पर मू" प्रत्यय की प्रानः अर. १-२३ से माम मूः का अनुल्ारः 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


तमद संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप तम्बोलं होता हे । इसमें सूत संख्या नरे, 
का; ¶१र्४्सेऊ'कान्जो; ३-द१ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपुःघक गमेः 


के स्थान पर भू, प्रप्यय की प्रापि ; चौर ६.२२ से प्राप्त; मम्‌, का छलुसवार होकर तम्ब 
जाता है। ॥ 


गलोई शब्द्‌ की सिद्धि सूत्र संख्या १,१.०७ मे की गई है। 
मृल्यं संस्कृत ूप ह ! इसका प्रछत रूप मोल्लं होता 
"च र«्न्सेध्यकालोपःरम््से लका हत्व “ल्ल ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके ए. 
नपु सक लिंग में 'सिः प्रत्यय के स्थान पर मू" प्रत्यय की प्राप्ति; श्मौर १-२द से प्राप्तः क 
होकर मोल्छं रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ ४ ॥ 


स्थूणा-तूणे वा ॥१-१२५॥ 
अनयोरत श्रोतं वा भवति । थोणां धृणा । तोशं तशं + 


अथेः--स्थूएा तौर तूर शय्यं मे रहे हए 
थोखा श्मौर धूरणा 1 तूणम्‌ तों ओौर तूणं ॥ 


हे । इसमें सूत्र संख्या ११२४; 


| ४ नरो 4. { 
ऊ का विकल्पसे श्यो, होता है| नपे 


| (= ् [व क 

स्श्णा सस्कृतरूप हं । इसके प्राकृत स्प थो ओर थूणा होते ह । इनमें सूत्र सख्या 

८ ह १ (९ ~, = भ 

स्‌. या लोपः {१२५ से 'उ' का विकल्प से ध्यौः हकर थोणा श्रौर शरणा रूप सिद्ध हो जति 

हणं म्छृत स्प द । इसके प्राञत सप तोश ओर तरं होते द इनमे सूत्र संख्या १ 

का विकन्पसे श्यो"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुसक लिग में "सिः प्रत्यय ^ 

म प्रः यय ^ प्ति * =, -२23 > ६१ ` ५ ^ 

मयय क प्राप्तिः धीर्‌ ¶-द् से पराप्त प्म, का अयुस्वार होकर त्रोणं अर वणं श्प, 
सनिष {1 १२५॥ 

क 
ऋतात्‌ ॥ ९-१२६ ॥ 
भाट दारस्य मन्यं मत्‌ 
भयाद्‌ करस्य अन्य ति (| धतम्‌ ¡ घयं | वरणम्‌ } तण | कृतम्‌ | कयं ॥ 


॥ खगः | मया च्रष्टः | क्ट | दुद्यदमिति कृपादिषाटाद्‌ ॥ 


% प्रिपोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१३७ 
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[4 9 [र्‌ हे = 1] च 
, अ्थैः--श्ब्द मे रही हु चादि का श्यः दोतादं। जसे-घृतम्‌ घं ॥ दणप्‌-= तणं ॥ 
कयं ॥ घृपभः = वहो ॥ सृगः= म्नो ॥ वृष्टः = द्रो ॥ द्िवा-छृनम्‌ = दुहां इत्यादि शब्ञं 
र "कृपादि' के समान त्र्थात्‌ सूल संख्या १-६य्८ के ्रनुप्तार जानना । 


„. प्रतम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृतक रूप घयं होता द । इसमे सूत्र-संख्या १-१२६ से चछ 

,  {श्जज्सेन्त्‌का लोप; ११८०्सेशेपग्यःका “य॑; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक 
मे नपु'सक लिंग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर 'म' प्रत्यय की प्रापि; चौर श्रदेसे प्रा म्‌' का 
[र होकर षयं रूप सिद्ध दो जाता ह । 


[ि 


` तृणम्‌ संस्कत रूप है ! इसका प्राकृत रूप तणं होता दै! इममे सूत्र संख्या १-१२६ से ऋ का 


, ,-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु सक सिंग सें %सिः प्रत्यय के स्थान पर मू" प्रत्ययकी 
शमर १-२३ से प्राप्त ्‌' का जनुस्वार होकर तण रूप सिद्ध हो जाता है । 


छतस्‌ संस्कृत यज्यय दै । इसका प्राकृत रूप कयं होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१२६ से चछ 
; १-१५७ से न्‌' का लोप; १-१८० से शेप शय' का ध्य"; ओर १-२३ से *म्‌' का अुखार दोकर 
£ पसिद्धदो जाता है] 
 दृषभः संच्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप वसदो होता है इसमें सूत्र-संख्या ९-९२६ से च" का 
?-२६० से "षः का (स; {-षत््सेभ्मः का 'ह; ओर ३-र से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन में 
त्यय के स्थान पर श्च्रो' प्रत्यय की प्रापि होकर कस रूप सिद्ध दो जता है । 


गः संसृत ल्प है । दप्तका प्राकृत रूपं म्म होता है । इसमें सूत्र-संख्या ११२६ से च! का 


विक 


१-१७७ से "गृ" का लोप; मौर ३-२्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुल्लिग मे मक्त" प्रत्ययं॑के 
„¦ पर “रोः प्रत्यय की प्राचि दोकर मओ रूप सिद्ध हो जाता है । 


ष्टः संसत विरोपण है । इसका प्राद्त रूप षट्रो होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१२६ से ऋ" 
म; सदसे ष्टः का ठ; र-८६ सेप्राप्त ठः का द्वित 'टूढ; २-६० से पराप्त पूं 'ट्‌' क द्‌”; चौर 
प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे पुल्लिग मे भिः प्रत्यय के स्थान पर श्ो' प्रत्यय की प्राप्नि होकर 

रूप सिद्ध हो जाता है । 


द दुहा राव्द्‌ का सिद्धि सूत्र-संख्या १-६७ म की गई है ।॥९२७॥ 
^ यछशा-खदुक-मृदते ब ॥ ११२७ ॥ ___ 
2) ~. ॥ 3 
एषु आ्रद्रैऋ त च्माद्‌ वा भवति ॥ कासा किसा । माउक्कं मत्रं । माकं + ॥ 
{| # अथेः- कृशा, म॒दुक, श्रौर मृदुत्व; इन शब्दो मे रदी इई आदि ऋ" का विकल्प 
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होता है । जैसे-कशा = कासा श्नौर किसा ॥ म टुकम.= माउक्रकं ओर मउ ॥ मुःटुलम, 
ओर मउन्तणं ॥ 


र्चा संस्कृत कूप है । इसके प्राटरत शूप कासा चनौर छिसा होते है । दनम सत्र संस 
से "ऋ" का विकल्प से 4; १२६० से शः का 'स' होकर प्रथम रूप कऋाक्ता सिद्रहो ५ 
द्वितीय रूप में सु संख्या १-१२न से ऋ की श्' चौर शेष पूर्ववत्‌ होकर किंस रुप पिद 


छूटकम्‌ संसृत विशेषण दै ! इसके प्राकृत रूप माउक्कं रौर मउ होते हँ । इन 

१-१२७ से चछ" का विकल्प से श्रा; १-१८५ से इ" का लोप; २-८६ से क! कां द्धि कक 

रथमा विभक्ति के एक वचन में लपु सक लिंग में सि' प्रत्ययं के स्थान पर भम. प्रत्यया । 

९१-२द से प्राप्त "मु" का अनुस्वार होकर माउक्कं शूप सिद्ध दो जाता है । दवितीय रूपमे 4 रः 

४ रक भु १-१८७ से द्‌, च्मौर्‌ कः का लोप ओौर शेष पूवं रूपवत्‌ दोकर मम 
१ जाता दे । 


मदत संस्छृत रूप है ! इसके प्राङ्कत रूप भाउक्कं छर मरनत्तणं होते ह । इनमे सूत्र 8 
से ऋ" का मा; १-१५७ से द्‌" का लोप; २-२ से त्व" के स्थान पर विकल्प से क्‌'का ' 
से प्राप्त "क' का द्वित्व क्क"; ३-२५ से पथमा विभक्ति फे एक वचन यें नयु'सक लिंग मे 
स्थान पर "म्‌ प्रत्यय की भापनि; श्नौर १-२द से प्राप "मः का श्चनुसखवार होकर माउक्कं रूपि 
द । द्वितीय रूप में सूत्र संख्या {षदप सेष्छःका र; १-१७७से ष, कालोप; २१५ 
स्थान पर चिकल्प से (त्तण' का अदेशः च्रौर शेष पूं रूप वत्‌ होकर मउत्तणं रूप सिद्ध घे 


इत्छपादो ॥ १-१२८ ॥ 


छपाइत्यादिपु शब्देषु चादेषछूत इत्वं भवति ॥ क्वा । हिययं । भिद रै प 
मं | दिद्ं। दिद्धी । सिषं सिद्धी गिद्धी गिर्ठी । पिच्छी । भिद । भिज्घो | गिद्गारी 
सिम्रारौ 1 धिखा । घुसिणं । विद्ध-कर । सिद्धी । इद्धी । गिद्ध ] किसो | किष 
किच्छं । तिप्पं । किसि्ो | निवो | कचा । किद्‌] पि | किवो | किविशो 

ञ्चुद्धो । चित्तं । वित्ता हिं । बाहिततं । विटि । विसी । दसी । विदण्टो । 
उविद्ः । निसंसो ॥ क्वचिन्न मवति । रिद्ीकृपा । हृदय | भृष्ट । चष्ट | दृष 
गृष्टि । ए्थ्वा । येयु भग । द्वार्‌ । श्रद्धार | श्गाल्न । घणा | पुस । शद्ध का 
श्वि! । हस । दशासु | छरा । छट । दृप्त । कृपित । नृप । दरत्या । 


शष । कृपणं | छृपाख | ब्ररचक्र | इत्ते । वृत्ति) हृत । व्याहृत | वहित । १ 
पदवृप्ण । स्य । मृत | उन्करष्ट | नृशंस ॥ 
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अर्थः- कृपा श्रादि श्यं मे रदी हई रादि ऋ" की "इ होती दै । जेसे-छपा = किवा । हदयम्‌ 
यथं । सष्टस्‌=( रस वाचक च्य मे ही ) भिदु । सष्म्‌-( रस से अतिरिक्त श्रथमें) मद्रु! ट्टम्‌ 
द्र 1 र्िःदिद्री । सुष्टम्‌ सिद । सृष्टिः =सिद्री । गृष्टिः = शिद्री ओर गिर्ठी । पृथ्वी =पिच्छी । 
= भि । भृङ्गः भिन्नो । भृङ्गारः भिङ्गारो । शर्नारः = सि्ञारो । श्रृगालः = सिख्ालो । घृणा 
[णा । घुख्धणम्‌ = घुमिणम्‌ । इद्ध कविः विद्ध-कई । समृद्धिः = समिद्धी । ऋद्धिः = इद्धि । गृद्धिः = 
|! कृशः किसो । छशाचुः- किसाण्‌। कृसरया =किसरा । छच्चम.= किच्छं । दप्रम.=त्िप्पं । 
= किसित्मो । नृपः =निवो । छृत्या = किषवा । कृत्तिः = कि । धृतिः धि । कृपः क्वो । 
= किविणो ¡ कृपाणम्‌ = किवाणं । बृश्चिक = चिञ्चुच्ो । चत्तम.= वित्त' । च्चिः = वित्ती । 
{. = दिदं । व्याहतम. = वारित्त' । च हितः विरिच्मो । वसी = विसी ! ऋषिः इसी । विद्रष्णः 
र्दो 1 सहा = छिदा । सकृत्‌ सइ 1 उक्कृष्टम = उक्तिकिद्रं ! नृशंसः निसंसो । किसी किंसी शब्द्‌ मे 
की इ नदीं मी लेती है । जैसे-चछदड्धिः रिद्धी ! 


छपा संस्कृत रूप है 1 इसक्रा प्राञ्रत रूप किवा दोतया है ! इसमे सूत्र-संख्या १-श्य् से यादि 
' की 'इ;-्यौर -१-२३१-से-“प' का व" होकर कदा रूप सिद्ध हो जाता है । 


हदयम्‌ संस्कृत्‌ रूप है । इसका प्राकृ रूप !दिययं होता दै! इसमें सूत्र-संख्या ११२८ से 
इ; १-१७७ से 'द्‌› का लोप; १-९८० से शेष अका “य'; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 


सक लिंग में “ससि अ्रत्यय के स्थान पर 'म.' प्रत्यय की प्राचि; नौर १-२२ से प्रा "म, का अनुसार 
एर हिर्यं रूप सिद्ध दो.जाता है! ॑ 


ष्टम्‌ संस्कृत विशेषण दै । इसका प्रात रूप मिदर होता है 1 इसमे सूद-सख्या {-शयम से 
की इ; ्देध्से ष्टः काठः; र्-र्श्सेप्राप्र ठका द्वित्व दढ; २६० से प्राप्न पूवं धठ्का 
2; ३-२५ से प्रथमा-चविभा्तं फे एक चचन्‌ मे नपु सक लिग मे शसि प्रत्यय के स्थान पर भ. प्रस्य 
प्रापि; चौर १२३ से प्राद्र स? का श्रनुस्वार मिद्धं रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ 


्ष्टम््‌ संसृत रूप ह । इसका प्राकृत रप मदर दो्ता दै । इसमे सूत्र संख्या ११२६ से च! का 
१; २-३४ से श्ट का छ"; २८६ से पराप्त ठ का द्वित्व दढ"; २-६० से प्राप्त पूं द्‌' का "ट्‌ ३-२५ 


प्रथमा विभक्ति फे एक घचन मे नपु सक लिग में सि" अत्यय के स्यान पर श्रु प्रत्यय की प्राति; 
पैर ९-२३ से प्राप्त म_' छ अनुसार होकर मद्धं रूप सिद्ध हो जाता दै । 


षटि रूपकी सिद्धी सूत्र संख्या १-४२मेकी गर है। 
| इष्ड: संसृत रूप है 1 इसका प्राक्त रूप दिही होता दै, इसमें सूत्र संख्या श्प से च 
रे से ष्टः का ठ"; २-त६ से प्राप्त ठ' का द्वित 2ढ; २-६० से प्राप्त पूर्व 


ङ 
| प्रथमा विभक्ति के एक चन मे स्त्रीलिग से भिः प्रत्यय के स्थान-पर-अन्त्य . . 
होकर दिखी रूप सिद्ध हो जाता दै ! --- 


1 
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छरष्टसू संशछरत विशेषण है । इसका प्राकृत रूप सद्रुः होता है.। इसमे सूत्र संसा 
"ऋ" की द; रदसेष्टका ठ; र~म्ध्सेप्राप्न ट का द्वित ट्ठ) २६० सेप्राप्तपूं 
ट्‌! २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक्‌ वचन में नपु सक जिग मे शसि" प्रत्यय के स्यान पर १५ 
प्रापि; चौर १२ से प्राप्त भ्‌! का अनुस्वार होकर किरं रूप सिद्ध हो जाता है । 


सूरिः संस्छत रूप ह । इसका प्राकृत रूप सिद्री होता दै । इमे सू्र-संख्या १.१२ ते 
द; २दे४सेष्ःका ट्‌; २८६ से प्राप्त ठका द्वित्व दढ; २६० से प्राप्त पूवं ट्‌ काष्ट 
से प्रथमा चिभक्ित के एक वचन सें स्त्री लिंग में सिः प्रत्यय फँ स्यान पर अन्त्य हवस खर ४ 
“ई, होकर सिदढी रूप सिद्ध हो जाता है । । 


छः संखछत रूप हे । इसके प्रात रूप शिदटरी ओौर गिर्ठी -दोते है । इनमे सूत्र संस! 
सेकछःकी द; रदेटसेष्ःका ठ ग्-न्ध्सेप्राप्त 2 का द्वित दढ २-६० से प्रात 
का ट्‌ च्रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक कव्चनमें श्री सिंग में “सि' प्रत्यय के स्यानपर 
हस्व ्' की दीष दै" दोकर गिद्टी प सिद्ध हो जाता है 1. द्वितीय रूप ओं सूत्र संख्या १-६९८! 
की द; २-२४सेछ' का "ट्‌; १२६ > प्रथम अदि स्वर श्र के आगे आगम रूप अनुखार कै" 
च्रौर २-१६ से प्रथमा विभवति के एक वचन में स्री लिंग मे सि' भ्रत्यय क स्थो पर श्रन्तय 
द्रः की दीषे द" दोकर शिण्टी रूप सिद्ध हो जोता है । 


वी संसृत रूप द । इसका प्राकृत रूप पिच्छी हैत है ! इसमे सूत्र संख्या १-{२ ॥ 
की द; २-९५ से श्वः का ध; २-=६ से प्राप्त छः का द्धि छु; २-६० से प्राप्त पू 
"च्‌; होकर पिच्छी रूप सिद्ध हो जाता है । 


भरा सस्छत च्पदह्‌ । इसका प्राक्त क्प भिः होत दै 1 इसमें सूत्र संख्या ९-१२५ से £ 
"द; १-६९६ से "ग्‌! का लोप; चोर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ युर्लिग में 'सि' +“ 
स्थान प्र्‌ अन्त्य हस्व स्वर "उ' का दीव स्वर “छ' होकर भि स्प सिद्ध हो जाता है । 


शग ° संनटन रूपं] दषका प्रात रूप भिद्गो होता दै । इसमें सत्र संख्या. ११२८. 
; श्रव सत प्रथमा चिभक्ति के एकं वचन मे पृल्लिग में "सि" प्रत्यय छ स्यान पर शरो 


# 
[> [+ 


हकर भर्म स्पसिद्धद्ो जाना दहे) 


भगार मस्य्रतन्पद । इनका प्राक्त सूप भिद्नासे होता ह। इसमें सत्र संख्या १ 
द; योर 3 प्रभमा विभक्ति के पक्र वचन में पुल्लिग मे सिः प्रत्यय स्थात 
व्रलमारो रप मिद्धो जाता] 


६ नप्रय स््स्ु~ ₹रषु म | न्प { प्रद 


किक 
त 


्पनिद्रारो दोना द । इसमे सूत्र-संख्या १६२०१ 
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६२६०्सेष्शा' क्रा स": श्रौर २-२ से प्रथसा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे शसि अत्यय 
पर श्रः प्रत्यय की प्राप्चि होकर सिद्घायो रूप सिद्ध से जाता है। 


"गालः संस्कृत रूप है ! इसका प्राकृत रूप सिच्रालो होता है । इसमे सूत्र-संख्या -'रप से 
` ट; १२६न्सेश्टा का "स्‌"; १-१५८७ से "ग्‌" का लोपः; श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक- 
पुल्लिग मे 'सि' अ्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय की भ्राप्चि होकर क्िजाखोरूप सिद्धो 
। 
र. 


षणा संस्छृत सूप ह ! इसका प्राद्र रूप विणा दोता दै । इसमें सूत्र संख्या ¶-श्८्से छ की 
कर पिणा रूप सिद्ध हो जाता दे । 


घण संसछत्त रूप दै । इसका प्रारृत रूप घुसिखं दोता है । इसमें सत्र संख्या १२८ से 
३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मे नपु सक लिंग “सि' प्रत्यय के स्थान पर ^म्‌' प्रत्ययकी 
रोर १२३ से प्राप्त 'म्‌' का अचुस्वार होकर किणे रूप सिद्ध हो जाता ह । 


दू्च-फकिः संस्कत शव्द ह । इसका प्रात रूप विद्ध क दोता-दै । इसमें सूत्र संख्या १-१ 
की र; १-१७० से "व्‌" का लोप; ओर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग में अन्त्य 
बर ह" की दीष स्वर "ई" होकर ङिदधिकङ स्प सिद्ध हो जाता है| 


समिद्धी शब्द की सिद्धि सू संख्या १-४४ म की गह है । दिः संसक्त रूप दै । इसका प्राकृत 

हो जाता है । इसमे सूत्र संख्या १-६रन से ऋ! की र ; चौर - ३-१६ से प्रथमा विभक्ति फे एक 
मेस्त्रीकल्तिग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर द्धः की दीघं स्वर ई" होकर इद्धी रूप 
शे जाता दै) 


एदि" संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप गिष्धी.होता दै । इसमे सूत्र संख्या ष्यत से ऋ" की 


रीर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन ओ स््ीलिग मे *सि' भत्यय के स्थान पर अन्त्य हृस्व स्वर 
ग दीघं सवर ई होकर गिद्धी रूप सिद्ध दो जाता है । 


छदाः संसृत विशेषण है । इसका प्राकृत रूप किसो होता है । इसमे सूत्र संख्या १८ से श्छ 
१; १-२६० से शश! का स; चौर ३-२ से प्रथमा विभवित्त.फे एके वचन मे पुरिलिग मे "सि" अत्यथं 
[न पर शरः प्रत्यय की प्राति होकरकिसो रूप सिद्ध दो जात्ताहै।. वः 


छाः संस्कत रूप हे 1 इसका प्रा्त.रूप किसारु.होता है । इसमे सूत्र संख्या ११२ से चछ! 
६"; १-२६०्सेश्शः कासः; श्प्स्ठ्स नन का ण यौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
ल्लग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की भराप्ति होकर क्िसाण्‌ रूप सिद्ध हयो जात्ता है । 
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कतम संत स्प दै । इसका प्राकृत रप किंसरा. होता द । इसमे सूनर संस्या {{ 
की ह; होकर क्निसरा रूप सिद्ध हो जाता ह । 


कन्म संस्छत रूप दै । इसको प्राकुठ रूप किच्छं होता है । इसमे संख्या {म्पे 
२-७६ से न्त्य 'र' का लोप; २-८६ से रोप छ" का द्वित्व छं छ"; २-६० से प्राप्त पूवं छ का 
से प्रथमा विभविति के एक वचन मेँ नपु सक लिंग मे 'सि' परस्थय के स्थान पर मूः प्रत्यय कौ" 
१-२३ से प्राप्त भम्‌' का अनुस्वार होकर कच्छं ख्प सिद्ध दो जाता है | 


हृप्तं संसृत चिशचेपंर हे । इसका प्रात रूष हिष्प्‌ होतां दै । इसमें सूत्र-संख्या {५ 


की इ २-७७ से न्त्‌ का लोप; म से शेष श्व'का दत्व "प्प; २-२५ से प्रथमो विभि 
. बचन में नपु'सकलिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर 'म ` प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर ¶र्देसेम्‌ नः 
होकर तिष्यं रूप सिद्ध हो जाता दै 


छषितः संस्कृत विशेषण है । इसका प्राकृत ल्प किंिश्नो होता है ¡ इसमे सू्र-पंस्य। 
च्छ" कीश; {-रद्न्सेष्वःका स्‌; ११७७ से त्‌' का लोप; श्रौर इ-रसे प्रथमा ^ 
वचन में पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ “योः म्रस्यय की प्रापि होकर 115 मी रूप सिद्ध 


नूः संस्कृत ₹१ है 1 इसका प्राछेत रूष निवो होता है । इसमें सूर संख्या १-१२८५ 
इ'; १-२३१ से प" का व';अओर ३-२्‌ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन में पल्लिग में “सि प्रत' 
पर श्रो प्रत्यय की पराप्नि होकर निको रूप सिद्ध हो जाता है; 


क्त्वा स्त्री लिंग शब्द्‌ हे । इसका प्रकृत ल्प किश्चा होता है । इसमें सूत्र-संख्या ।९ 


कौ द; रररे से््यःकाशचच ओर म्र से प्राप्त "चः का द्धितव च्च होकर क्वा 
हो जाता ह| 


छात“ सस्कृतं रूप हे । इसका प्राकृत ₹प-[क्रिडं हाता है { इसम्‌ सूत्र सख्या {-६५५ ॥ 


2५ १-१८७ से "वः का लोप; ओर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वयन मे स्त्री लिंगमे शि 
स्थान पर्‌ अन्त्य हस्व स्वर ्' कौ दीघ स्वर ‰' होकर किडई ल्प सिद्ध होता है 1 


श्रतिः संस्कत स्प दं । इसका प्राङ्त स्प धि चेता है । इसमें सू्र-संख्या १-६९ ˆ 
इ'; १-१७० से (त्‌) का लोपः; नौर ३-१६ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन मे श्री लिंग में रि 
स्यान पर अन्त्य हृस्व स्वर 'इ' की दी स्वर द" होकर धि स्पे सिद्ध हो जाता षै । 
छप: संस्कत रूप ह 1 इसका प्राकत्‌ श्प [वो रोता है । इसमें सूचर-संस्या १-६२८ ॥ 
_ इ: १-रद्मेष्प् का वश 


र र~ सं भ्रयसा विभक्ति फे एक वचन मे पटिलम मे “सिः प्रत्यय 
«मोः को भ्रात्रि होकर फिवो ख्पसिद्धलो जाताहै। 
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क्ििविणो शब्द्‌ की सिद्धि सू्र-संख्या ह्मे की गदं हे। 


कृपाणम्‌ संसृत सूप है । इसका प्राकृत सूप .किवाण्‌ होता है ¡ इसमे-सूत्र-संख्या-१-१२८ से 
१->३१ से प' का व्‌" ३-२५ से प्रथमा विभक्त के एक चचन मे नपु सकरलिग मे “सि प्रत्यय 
न पर म्‌" प्रत्यय की माधि; चोर १-२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर किकाणं रुप सिद्ध हो 
है 

खाश्चिकः संस्कृत रूप हे । इसका भाक्त रूप चिञ्चु्रो दोत्ता दै । इसमे सूत्र-संख्या-१-१०८ से चछ 
६"; २-१६ से स्वर सदहित्त 'श्ि' क स्थान पर चुःकाच्रा अदेशः *-१५५ से क्‌ का लोप; ओौर ३-२ से 
1 विसक्ति के एक उचन मे पुर्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर शरः प्रत्यय की प्राचि होकर बिञ्चजो 
सेद्ध हो जाता है! 


दत्त संस्कृत रुप है । इसका प्राकृत सूप चिन्त होता है । इसमे सूव्र-संख्या १-१२८ से ऋ" की 
३-२५ से परथमा विभक्त के एक चचन सं नपुसकलिग सें सि' प्रत्यय के स्थान पर ृ' प्रत्यय की 
म चौर \-रय से प्रास म्‌'का अजुस्वार होकर चित्तं रुप सिद्ध हो जाता दे । 


इतिः संसृत रुप दै 1 इसका छतत रूप चित्ती होता है । इसमें सूत्र-संख्या १-श्रेम से च" कौ 
श्मौर ३-१६ से प्रथमा विभक्त के एक चचन में खीलिंग मे “सि' अत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्य सर 
की दीर्घं स्वर %ई› दोकर छित्ती रुप सिद्ध दो जाता .दै 1 - 


इतर संसृत विशेषण है ! इसका मच्रत रूप स्ख. दोतय दे ! इसमे सूत्र-संख्या १-श्ण्से ऋ 
4; १-१७७ से न्त्‌" का लोप; २-२५ से प्रथमा विभक्त के एक वचन मे नयु सकलिग में सि' प्रत्यय 
स्थान पर भू! प्रत्यय ची प्ति, ख}र १-२३ से प्रपप्त भू! का अनुस्वार होकर डेय रूप सिद्ध हो 
गहै; 


च्याहतर्‌ संस्कृत विशेषण हे । इसको प्राक्त रूप -चाश्ि दो होत दै । इसमे सूत्र-संख्या-२--५र से 

का लोपः ९-९२्८ से च" की इ; ०-=९ से न्त्‌' का दत्व न्तः; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन 

लपु सक्लिग मे भूमिः प्रत्यय के स्थाच पर म्‌, छी प्राप्ति; {१२३ से प्राप्त भू* का अनुस्वार होकर 
ते रूप सिद्धरो जता! 


दुहितः संसत विशेषण ह । इसका प्रात स्प विद्मो होत है ¡ इसमें सूत्र संख्या १-श्८ से 
की र; ९१७७ से तत्‌, का लोप; यर ३-२ से पथमा विभक्ति फे एक बचन मे पुल्लिग मे “सि 
यय के स्थान पर भ्यो' प्रत्यय की परशि होकर र्बिहिजो रूप सिद्ध हों जाता दै । 
। इसी संस्कत रूप हे } इसका प्राकृत श्पविसी दोता है 3} इसमें सत्र संख्या १-श्यन्से च्छ! की 
स्लेकर किस रूप सिद्ध हो जाता है । 


१४४] ` ॐ प्राकृतं व्याकर # 
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किः संस्कृत रूप दै । इसका भ्राटत रुपं इसौ ' होता है । इनसे सत्र संख्याः १-१२्८से' 

“द*; १-२६० से "पू" का स्‌"; ओर.२-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में -पुल्लिग में रि, 

के स्थान वर अन्त्य हृस्व स्वर का दीं स्वर “ई होकर इती रूप सिद्ध हो जाता है 1 


विदुण्णः संसृत विशेषण है ¡ इसका प्राकृत रूप विद्ररदो होता है } इसमे सूत्र संष्या 
से^त्‌कालोपः; ११र् सेच को “इ: २-५५ से "न्णः का “रुह”; यर ३-२ से प्रथमा विमतिः 
वचनं में पुल्लिंग मे 'सि' प्रत्येयं के स्थान पर“ प्रत्ययं की प्राति होकर रिद्ण्ये रूप सिद्ध हो ५५ 


 . स्ह संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप छिहा होता है । इसमे सूत्र संख्या रसे ६ 
छ, मौर १-१२८ से ऋ" फी "इ" होकर चिदा रूप सिद्ध हो जाता है । 


सङ्कत्‌ संस्कत अव्यय है । इसको प्राकृत रूप सद्‌ _होता है ! इसमे सूत्र संख्या ११५५५ 
कां लोप; १-१२८ से छ" की ह"; १-११ से अन्त्यं व्यञ्जन (त्‌ का लोप होकर सङ्क रूप सिद्ध हो ५५ 


उत्कृष्टम्‌ संसृत विशेषणं 'हे । इसका प्राकृत रूप उक होता है । इसमें सूत्र संख्या ¦ 
से ऋ" की "ह्‌; २-५७ से ^त्‌' का लोप; २-८६ से (क. का द्वित्व "क्क '; २-३४ से ्ट.' का 2.; 
से प्राप्न ठ. का द्वित्व 2.2." २-६० से प्राप्न पूं 'ठ. का "ट. २-२५ से प्रथमा विभक्ति कए 
मे नपु सक लिंग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर भम." प्रत्यय की प्राक्च; चौर १-र्द्‌ से प्रा" 
असुस्वार होकर उाक्षकट्ं रूप सिद्ध हो जाता है । 


छृङंसः संस्कृत विशेषण दै । इसका प्राक्त रूप निसंसो दोता दै } इसमें सूत्र-षंख्या {4' 


चकौ इ; १-२६० से श' का स. ओर ३-२ से प्रथमा विरक्ति के एक कचन मेँ पुल्लिग मे 'ि" 
के स्थाने पर चो" प्रत्ययं क प्रा्नि होकर निसंसो खूप सिद्धे हो जाता हे । 


दवः संसत रूप द । इसका प्रारृत रूप सिद्ध होता हे । इसमे स च-संख्या ११४०२ 
की रि ओर ३-१६ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन ओँ स्ीतिग से मसि" प्रेय ऊँ स्याने पर 


हस्व स्वर ्ध' को दीव स्वर ई' होकर रिद्धी रुप सिद्ध हो जाता है ॥ १२८ ॥ 


२० वातुत्तरपद ॥ १-१२६ ॥ 


एष्ट शब्दऽयुत्तर पद ऋत इद्‌ भवति वा ॥ पिद्धी पट्वी ॥ पिद परिविच्र ॥ 
इति कविम्‌  महिवट्र्‌।) 


(। 


„५५ । 


प 

मर्थ -यदि = भका अन्य शाब्द के अन्त मे नदीं जुड़ा हृ्रा हो; अर्थात्‌ खर्वा 
दादा जनतका नयत दच्दम्यादर्पसेश््या हुयाद्य तोष्पष्ठः शव्द मे रदी £ 
५८ वद्ल्व च लना । जने-पूच्छिः = चौर प्री । पृष्ठ-परिस्यापितम पिद 


1 


५१ 


५ 


र प्रियोदय टिन्दी व्यास्या सहित # {१४५ 
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्युत्तर पर्‌ देमा चयो रिखा गया दै १ उत्तर-यदि पृष्ठः शब्द्‌ रादि मेन्दं होकर कसी 
शब्द्‌ के साथ मे पीये जडा इतरा हागा ता पष्ट श्ब्टमे रदी हृद्‌ ऋ कष्ट र्दी होगी । जस- 
[प्टम. == सद्िवद्रं ॥ यदहो पर ऋ) की द नही दाकर श्र हु्रा ह्‌ ॥ 


यिद्ध शब्द की सिद्धि सू्र-संख्या £ मेकी गह) 


पृष्ठः संस्कृत विरेपण हे ! इसका प्राद्त रूप पुद्री होता है 1 इममे सूत्र-संल्या १-१्९ से ऋ 
^; म्देध्सेष्ठः;का ह ८६ से प्राप्त ठ" का दधित ठठ"; २-६० से प्राप्त पूवे ध्द्‌' का द्‌ र 
से प्रथसां विभक्ति के एक वचन्‌ मे स्रीसिग से सि'एत्यय के स्थान पर अन्त्य स्व स्वर "ई को दीघं 
ई' ज्लेकर प्वी रूप सिद्ध हयो जाता है । 


ॐ -प्रटि-परिस्यापतस्‌ संस्छृत विरोपण द ! इसका प्राकृत रूप पिद्धि-परिद्रविव्यं होता है । इसमे 
स्या श्नं से ऋ की ट; र-देष्सेष्ठःका ट २-८६सं प्राप्त ठ' क द्वित्व दृढ; २-६० 
प्त पूवं "ट्‌" काष्ट्‌ ९-ध६सं प्राप्त ्टुमेर्हेदुएश्च' की; ८६ स स्थाः धातु के स्थान 
प्र का अपदेशः १६७ स "ठाः मरह हए च्ा' का चअ म=& स प्राप्त ठका द्वित्व ट्ठ; 
° से प्राप्त पूवं ठः का द्‌"; रदेश्सेषका्व'; ११५० सेत्त्‌ःका लोप; ३२५ से प्रथमा 
क्रेत के एक चचन में नपु सक लिग म “स्सि' प्रत्यय के स्यान पर भम. प्रत्यय की प्राप्ति; ओर १- 
प्त स्‌, का अनुसार होकर किङ-परिदकिभं रूप सिद्ध हो जाता है । 


+ महीगुष्ठभ्‌ संस्छृत रूप है } इसका प्राकृत रूप मदिवहं होत्ता दै } इसमे सूत्र सेख्या १-४ से ई! 
दम {श्यक्से काः र्रश्सेष्‌काष््‌"; रदे्से्ठःका ठ" २६ सेप्रा्तष्ठःका 
ठठ; २-६० से प्राप्त पूवं -“द्‌' का द्‌” ३-२५ से प्रयमा विभक्ति के एक चचन मे नपु सक लिग में 
मरत्यय के स्थान पर भम्‌ मरत्यय की प्राप्तिः ओर १२दसेप्राप्त भ्‌' का अचुस्मार हकर मद्िकरठ 


। सेद्ध हो जाता है । ॥१२६॥ -` - - 


मसृण-मृगाङ्-मृतयु-भू ग-धूृष्टे वा ॥ ९१३० ॥ - - 


एषु ऋत इद्‌ वा भवति ॥ मसिणं मस्णं । मिथज्ञो मयो । मिच्च । मच्चु | सङ्क 
| धि ॥ घ्र] . 


अ्थैः--मस्ण, म॒गाङ्ग, म॒त्यु, श्छङ्ग, ओर धृष्ट; इन शब्ओं मे रदी हुई ऋ की विकल्प से द 
, , दै । तद्नुसार-प्रथम -रूप-मे तो ऋ" की इ' चौर द्वितीय वैकल्पिक रूपमे च" का शच' होता दै । 
(मणम्‌ = मसिं ओर मसं । मृगाङ्कः = मि्क्ठो नौर मयद्भो ॥ मृवयुः = मिच्‌ चनौर स्‌ ॥ ननम्‌ 
। (ङ्ग ओर सङ्ग ॥ धृष्टः धिरो गौर धद्रो ॥ 


स १ त 


१४६]  # प्राहत व्याकरण ॐ 
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मसूणस्‌ संस्कृत विशेषण है । इसके प्रछत लप मसिणं श्रौर मसणं होते है ! इनमे पुत्र 
1 -१२३० से "ऋ" की विकल्प से ्' चोर १-१२६ से छः का “ख; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिकेफ़. 
मे नपु सक लिंग भें “सि' प्रत्यय के स्थान पर मू, प्रस्यय की प्राप्ति श्रौ १-२३सेप्राप्तमु'का «` 
होकर क्रम से मसषिणं ओर मसण रूप सिद्ध हो जाते है । 


मूग7कः संस्कृत रूप ह 1 इस प्राकृत रूप मिद्धो अर यद्वो दते है 1 इनमे सूत्र सस्या ५ 

से ऋ" की विकल्प सै इ; १-१८७ से "ग्‌, का लोपः; १-८४ से शेष चाः का श्र; चौर २२. 
विभाक्त के एक वचन में पुल्लिग में सि" प्रत्यय फे स्थान पर आः प्रत्यय ऋ प्राप्ति होकर ५५ 
निर्जको सिद्ध हो जाता है । द्वितीय खूप मेँ सूत्र संख्या १-१य६ से ऋ" का "अम १-१८८सेन्‌ भर ¦ 
१-त से रेष शाः का छः; १-१८० से प्राप्त श्य" का श्य' श्रौर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्तिके एक क्र 
पृल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्रस्त होकर मयंकी रूप सिद्ध दय नाता दै। 

लुः संसछत रूप दै ] इसके प्राकृत रूप भिच्चू जौर मच्चू होते है । इनमें षे प्रथम स्पा 
संख्या १.१३० से "ऋ की विकल्प से "द; २-१द से श्य के रथान पर च्‌ का देश; र्‌ण्धरे 
प्राप्त ५च्‌/ का द्वित्व “च्च; चौर २-१९ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पु्लिग में "सि, पर्यय 
पर श्रन्स्व हस्व स्वर 'उ' का दीव स्वर "ॐ" होकर भिच्दू रूप सिद्ध हो जाता है । द्वितीय हप म ५५ 
१-१६२६ से "ऋ' का श्च; ओर रेष साधनिका प्रथम स्प वत्‌ होकर सच्ू रूप सिद्ध दो जाता ६ै। 


यग संसृत प ह । इसके प्राकृत रूप सिङ्ग्यौर सङ्ग' होते है 1 इनमे से भ्रथम श्प मे सूर 
९-१३० से "ऋः की विकल्प से इ”; चौर ह्ितीय सूप में सूत्र संख्या १-१२६ से चछ का श; ¢ 
"श्‌" का स्‌; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपु सक ज्तिग मे भसि मरत्यय के स्थान प्र 
को प्राप्ति; शरीर ¶र्देसेप्राप्न म्‌ का अरुस्वार दोकरत्मसे सगं श्रौर संगे स्प सिद्धहोर्ा 


ष्टः. संसृत विरोपण दै । इसके प्रात सूप धिद्धो श्नौर धटो होति है ¡ इनमे से प्रथम! 
सक्च संख्या १-६२० से च" कौ विक्ल्पसे "ह; श्रौर द्वित्य रुप सूत्र संख्या १-श्६ से ऋ" 
पथ्ये काट र्म सेमापमर छ काद्धित्व ट्ठ; २.९० से प्रात पूर्‌ काद्र: 


प्रथमा विभाक्ति फे पकं वचन मं पुल्लिग मे “सि, प्रस्यये के स्थान पर श्योः म्र्ययकी प्रापि रोकः 
सदयो श्योर धट्‌ञ रूप सिद्ध दो जाते हं । । १-६३०॥ 


...उदतासं ।॥ १-१३१ ॥ 


॥ चरतु शन्याददटिषु शब्देषु इ शआ्रदन्छतं उद्‌ मवति ।॥ उस । -पराप्रदय ट 9 
` परती । 


| उस पारय । च्‌ | पहुडि | पाद्रडं । परटयो । निहश्ं | 
= ` मवु । वृचन्नो । निच्बु्ं } निच्छु । कुर्द । उन्दावशौ । वुो । वु । 


न्ने ~ श्व्नाद्श्द ~ 
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णलं । उनन्‌ । जामाउ्रो । साउश्रो । माउञ्रा । भाय । पित्रो । पूवी ॥ ऋतु 
ष्ट । स्पष्ट | प्रषष्ट । एथिवो । प्रषत्ति । प्राड्‌ । प्राधेत । भृति । प्रभृति । भ्रात । 
भृत । निभूत । निदेत ] चिवृत । संत । वृत्तान्त निघ्त। निरति वन्द | घृन्दावन। 
द्‌ | शद्ध । पम्‌ । सणाज्त । प्रयु । जामाठफ । सात्रक ] साठेका । रातरका | पितृक । 
ध्री | इत्यादि ॥ 


अ्यः- ऋतु इत्यादि शब्यो मे रदी हई आदि ऋ" का ^उ' रोता है ! जैसे-ऋतुः उञ । 

परामृष्टः परामद्र । खष्टः = पुद्रो । प्रवरष्टः = पडट्रो । पृथवी = पुहद । प्रवृत्तिः परत्ती । भाष 

माद्‌) = पडसो । प्राघरतः -पाख्ख्ो 1 म्तः सुर्‌ । प्रभति पहुडि । प्राभतस्‌- पाडः । परभतः = 

परहा । निभम्‌ = निहु्यं । निघतम्‌ ~ रच्छं 7 विवरतम ~ विजरं । संवतम्‌ -संवु्ं । 

गरतान्तः = वुत्तन्तो । निघ तम्‌ निच्चं । निघ तिः = निच्चुड । बृन्दम्‌ चुन्द । चन्दावनो == बुन्दाचरणे । 

= वुड्धो । इद्धि = बुद्धी । ऋपभः = उसो । मणालम्‌ = मुणलं । ऋजः उज्ञू । जामाचकः = जामा- 

+ - व न 91 नि) 

उ । माद्कः-=माञ्चो == माउश्यो । पिकः पिउच्ौ । पृ थ्वी = पुहवी । 
मादक: साउत्यो । माठका--माउा। शरादकः- भाउश्मो ! पिद ह 

द्त्योदि इन ऋतु मादि शन्ते मे श्यादि ऋ का 'उ' होता दै; एेसा जानना । क 


। अतु सस्रत खूप दै । इसका प्राकृत्त रूप उऊ होता है । इसमें सूत्र संख्या ११३१ से च" का 
“उ'; ९-१५७ से भ्त्‌' का लोप, श्रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे स्त्री लिंग में 'सि' प्रत्यय 
कर रगान पर न्त्य ह्रस्व स्वर 'उ' का दीं “ऊ होकर उऊ रूप सिद्ध दो जाता है । 


। यराः संस्कत विरोपण है । इसका प्राकृत रूप परामुद्रो होता ह । इसमे सू संख्या १-१३१ से 
ऋ" का उ" दु-द्ट्से ष्का 2, ०-=६्सेप्राप्तठ का द्वित्व ट्ठ २६० सेभ्राप्र पूव दठ्' काद्‌ 
रोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक चचन मे पृल्लिग में “कि' प्रत्यय के स्यान पर शोः प्रत्यय की प्राचि 
होकर परामुद्धो रूप सिद्ध दो जाता दै । 


॥ स्युष्टः संस्कृत विरोपण है । इसका प्राक्त रूप पुद्रो होता दै 1 इसमे सू्र-संख्या--५७ से आदि 

।*स्‌ः का लोपः १-१३९, से चछ" का छ र-रेध्सेष्टःका ठ र-पक्सेप्रप्न ठका द्वित्व ट्ठ 
(स-ध्ण्सेप्रा् पूवं 2 का द्‌ श्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकं चचन मे पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के 
स्थान पर श्रो" प्रत्यय की भराप्ति होकर टो रूप सिद्ध दौ जाता दै । 


टट ‡ संस्कृत विरोपण दै ! इसका प्रछत रूप पदर होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-७६ से "र 
का लोपः १-१५७ से "व? का लोप; १-१३१ से च्छः का उ; र-द्सेष्ःका ठ रन्ध सेप्राप्नठःका 
द्वित्व टू" २-९० से प्राप्न पूवं ठ' फा "द; श्नौर ३-२ से प्रथमा विभकिति के एक वचन में पुल्लिग मे भसि 


मरत्यय के स्थान पर शत्रोः प्रत्यय की प्राप्नि होकर प्डटटो रूप सिद्ध हो जाता, 


| 


न = ` "१ क, 


१४८] # प्राकृत व्यारस # | 
+ 4 $+ $4++< + ९ $ र र#+*< ##*रर$र $$$ रर; #९१९२१११; 


यृहई रुप की सिद्ध सूत्र-संख्या १८८ में की गद है | 


प्रदत्तः संसत रुप दै । इसका प्राकृत रुप परन्ती होता दै । इपमें सू्र-संख्या २-५६ ते" 
लोपः १-१५७ से "ब्‌ का लोपः; १-१३१ चछ' को “उ; ओर ३-१६ से प्रथमां विभक्रित के एक १५ 
स्मीलिंग मे “सि! प्रत्यय कै स्थान ' पर अन्त्य हस्व स्वर द्रः की दीघं स्वर 'द' होकर फडत्ती रपि 
जाता है। 


पाउस रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ९-१९ मेँ की गद है । 


पराटत संसृतः विशेषण है । इसका प्राकृत रूप पाउ्रो होता है । दसम सू्र-संस्या~-५ 
'र' का लोप; ११५५ से "व्‌" ओर ^त्‌' का लोप; १-१३१ से ऋः का उ; ओर ३-२ से प्रथमा ।५५ 


के एक वचन में पृल्लिग में सिः प्रत्यय के स्थान पर मो" प्रत्यय की प्र[प्ति होकर पाडभो रूप 
जाताहे। 


_ भिः संस्कृत रूप्‌ है । इसका प्राक्त रूप मुई होता है ! इसमें सूत्र-संख्या १-१३१से “फ 
१-१८७ से "त्‌" का लोप; अर -१६ से प्रथमा,. विमकित के एक . चचन. खीलिंग मे “सि प्रत्यय ४८ 
पर अन्त्य हस्व स्वर दइ” की दीघं स्वर ई" होकर अड रूप सिद्ध हो जाता है । 


रा संसृत अन्यय है । इसका प्राकृत रूप पुडि होता है । इसमें सूत्र-संस्या-२-५६पै 


का लोप; १-ष८० से मू" का ह. १-१३१ से छ का छ चौर १-२०६ से पत्‌ का ड. होक ४ 
सिद्ध हौ जाता ह। 


पराभतं संसृत रूप हे । इसका प्राकृत रूप पाहुड होता है । इसमे सूच्र-संख्या-२-५६ सं 


लोप; १ष८७से "म्‌" का ष्ट; ११३१ से ऋः का उ; १२०६ त्‌ क्रा ड"; ३-२५ सेँ प्रथमा वि 


के एकं वचन मे नपु सक लिंगं मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्‌' प्रत्यय की प्रान्ति; ओौर १-२६ से प्रा 
का अनुस्वार होकर ष्णहुडं रूप सिद्ध हो जाता है । 


पर भूतः संस्कृत रूप ह । इसका प्राकृत रूप परहु्रो होता दै 1 इसमें सूत्र संख्या ११८७ स ५ 
4 १. ९. 


६.५ १-६३१ से ऋ" का उ; १-१८० से तत का लोपः च्मौर ३-र्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वर्क 
प॒ल्लिग में शिः प्रस्यय के स्थान पर श्चो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर परहुभो रूप सिद्ध हो जाता ट । 


निभतं संस्कृत विरोपण दै । इसका प्राकृत रूप निह होता ह 


हमें सूत संख्या £“ 
छा "ठ; {-्च्स्सम्म्‌ का 


-१५८७ सं ^त्‌' कालोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिकं एक 


नपु-सक् लिंग मं भमि प्रत्यव के स्यान पर मू' प्रस्यय की प्राप्ति; श्यौर्‌ १२३ सेप्राप्तम्‌' का 
स्वर छक्र नहु स्पमिद्धदटालानाद्। 


41: ज 


निनं मस्म्न (य प्रा 
निनं मर्दन [विद्पस्‌ 

# 
॥ "नद च्छ कापः; ९-१२५ न छ क्य 2; ३ 


| {-१३५ स य उ; ३->५ स प्रथमा विभक्ति के ण्क वचनम नपुसक) 


१1 
ह ॥ 
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। ^सि' प्रत्यय के स्थान पर पू प्रत्यय की प्राप्ति; श्रौर १.२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुखार हकर 


उजं रूप सिद्ध टो जाता है । 
रिषतं संस्कृत विशेषण हं } दसका प्राकृत रप यिञ््रं रोता दै 1 दमे सूत्र संख्या १-१५७०७ से 
श्नोर "त्‌' का लोप; ११३१ से ^" का "उ"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ नपुसकं लिंग 
-सि' प्रत्यव के स्थान पर ममू प्रत्यय की प्राप्तिः च्रौर न्द्‌ से प्राप्त म्‌" का अचुस्वार होकर 
उअंरूपसिद्धहोजाता है। 
संढृते संस्फृत विशेषण दै । इसका प्राङृत स्प संबु होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-१३९ से 
का "उ"; १-१७० से "त्‌" का लोप; ३->५ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे नपु सक ्तिग से शसि" 


, यव केस्यान पर "मू प्रत्यय की प्राप्ति श्नौर १-२३ से प्राप्त मू" का अनुस्वार दोकर सदु रूप 
` इष्ोजातादट्‌। 


छत्तांत संतत रुप है. । इसका प्राञ्रत रूप वुत्तन्तो त्ता है । इसमें सू-संख्या १-१३९१ से चछ 
= सेश्त्रा' का “र श्नौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुहिलिग सें सि" प्रत्यय 


स्थान पर शोः प्रत्यय की भाषि होकर इत्तन्तो रूप सिद्ध दो जाता दै । 


निरैतस्‌ संस्कृत विरोपण दै । सका प्राकरत रूप निन्छुखं होता दै 1 इमे सूत्र-संख्या-१- १३१ से 


~" का उ २-५६ से र, का लोप; २-८६ से "व्‌" का द्वित्व ¶्व; १-१७७ से शत्‌' का लोप; ३-२५ से 


धमा विभक्ति फे एक वचन मे नपु सकलिंग में “सिः प्रत्यय के स्थान यर म्‌" प्रत्यय की प्रापि ओर १-२३ 
प्र "म्‌" का श्रसुस्वार होकर निष्डुभं रुप सिद्ध दो जाता दै । 


निकषः संस्कृत रूप है । इसका प्राङ्ृत रूपं निन्चुदै दोतां है । इसमे सूत्र संख्या १-१३१ से छः 


:;7 उ; २-७६ से ^र' का लोप; २-८६ से "व्‌ का द्वित्व च्व; १-१७७ से श्त्‌' का लोप; रौर ३-१६ से 
: थमा विभक्ति के एक वचन मे स्री लिंग में “सि, प्रत्यय के स्थान पर अनन्त्य हृस्व स्वर रः का दीघं स्वर 


:' होकर निव्छुई रूप सिद्ध हो जाता है । ` 


न्द्रं संस्छृत शूप है । इसका भाकृतं रूप बुन्दं दता दै । इसमे सून संख्या १-१द१९ से छ" कौ 
२-२५ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन में नपु सक लिंग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर सूः प्रत्ययकी 


“षि चरर १-२९ से प्राप्त "म. का अनुसार दोकर इन्द्रं रूप सिद्ध हो जाता द । 


4 बृन्द्राबनः संस्कत रूप है । इसका प्रात सूप बुन्दाचणो होता दै । इसमें सूत्र संख्या १-१३१ 


(1 


ऋ" का उ"; १-१५८ से 'न' का ए" श्रौर ३२ से प्रथमा विभवित्त के एक वचन में पुल्लिग मेँ सि 
£ त्यय के स्थान पर्‌ श्यो प्रत्यय की प्राप्ति होक९ वुन्दावणो रुप सिद्ध हो जाता है । 


दख संसृत विशेषण ह । इसका प्राकृत रुप बुड.ढो होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-१२१४ से्ः 


/ 


५ 
1 ॥ 


(6 ~ 4 4 ॥ 
११५] % प्राते व्याकरण # ्‌ 
< $ << 4 ++ 4६4 > २5४5८4२८ ॐ $+ ॐ १९९११९१६ 
का उ; २४० से द्रः का ठ; र-०९.से प्त "ठः का दित्वे ठ.ढ >-६० से प्राप्त पूवं दन्न 


ओर ३-२ से भ्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ पल्लिय मे सिः प्रत्यय के स्यान परं श्रो प्रक, ` 
होकर उदूहो रुप सिद्ध हो जाता दै । ५ ५ | 

द्धः का पराकृत रूप बड ही होता है । इसमे सू्र.खंस्यां १-,३१ सै च्छः का 
संयुक्त व्यञ्जन ध' का "ठ; :-८6 सेब्रोप्र का द्वित्व ठठ. म~-ध््से प्रप्र पूव दम 
च्मौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में स्नीरलिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हष 
की दीर्घं. स्वर “ई होकर इदी रुप सिद्ध हो जता है । 


ऋषभः संस्कृत रूपं है । इसका प्राछृत रप उसो शीता है । इसमे सूत्र-संखस्या १-१६१३ 
का उः; १२६० से ष" का 'सं' १-श्त्ऽसे भः काष्ट मरौर ३-र से.्रथंमीं विभक्रितं कें +* 
पिज्ग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो! प्रत्यय की प्रापि होकर उस रुप सिद्ध हो जाता है) 

मृणा स्परत्‌ रुप दै । इसका प्राते रूप मणालं होता है 1 इसमें सूधर-संस्या १-१९१ १ 
का "उ; ३-२५ से प्रथमा . विभक्त के एक वचन में नपुःसकलिग में "सि" प्रत्यय के स्थान पर म, 
की प्राप्ति रौर १-२३ से प्राप्त भम्‌, का अनुस्वार होकर सृणःठं रप सिद्ध दो जाता है । 


लुः संसृत विशेषण है । इसका प्राकृत रूप उञ्चू होता. है । इसमें सूत्र संख्या १-१२१२ 
का "उ"; २-घ्> से "ल्‌" का द्वित्व "ज्‌; जौर २-१६ से; प्रथमा विभक्ति फे एक वचन भे पुल्लिग 
प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर उ' का दीघं स्वर "ऊ, होकर उज्जू सिद्ध हो जाता.द। 


जामाटकः संस्कृत स्प हं ! इसका प्राकृत रूप.जामाउग्रो होता है 1 इसमे सूत्र-संख्या । 
कालोप; ११३१ से चछ" का "ठ; यौर ३-२ सै प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर जामाउओ रूप-सिद्ध हो जाता है । 


त' छर 


मादक: सेत्छृत विशेषण हँ । इसका प्रातं रूप मागो होता दै 1 देसमे सूर संख्या ८ 
` ध्रौर "द्‌ कालोप; ११३१ से ऋ" का ड; श्रौर ३.२ से प्रथमा वि्क्ति फे एक वचनम 
“सि प्रत्ययं के स्यान पर श्रो" प्रप्यय की प्रा होकर माउ्ये रूप सिद्ध हो जादा है। 


मटका संस्कृत रूप दं । इसका प्रारृत रूप माउ्ी - होत्ताःहै । इसमें सूत्र संख्या १९८५. 
मौर "कः का लोप सौर १-१३१ से (क, का ड" होकर माड स्य सिद्ध ञे जातः है! 


अआत्रकः सस्त रूपद्‌ । इमका प्राकृत त्प भाञ््ो होता ह~ इसमें सत्र संख्या ०-५६२ 
का लोपः ९-१५० से न" आयार क्‌! कालोपः १-१२१्से चछ का ' ट; श्चौर २-२ से ्रथमा विभ 
पक भ्रचन मे पुर्लिगि नेमिः प्रत्यय क स्थान पर च्यः “मत्य की प्रपर 

मादे श्प मिद्धो ताना ६) । 


= 
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गितिकः संसछेत रुप ६ इक प्राकृत रूप पिर्म -होतो है । .दसमे सूत्र-संल्या १-२७७ से न्त्‌ 
“ %' का लोप; १-१३९१ दे र का “उ' श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे पुरिलग मे सि" 
र्कं स्यान पर श्रो प्रत्यय कमे प्रापि होकर षरिडिओ खूप सिद्ध दहो जोताहे। 


-एथ्वी संसत रुप द । टसक्रा प्राछत रप्र पुषह्वी होता दै । इसमे -सूत्र-संख्या-१-१३१ से चछ 
; २-११३ से चन्त्य व्यञ्जन चौ के पूवं मे उ''की प्राति; १-१८० से थू" का ष्द› होकर "हद 
, सिद्ध हो जाता टह । ध 
५ ५, (२ 4 +^ 4.4. ~ 9 
, निवृत्त-वरन्दारकं व ॥.१-१३२ ॥ . 
प्रनयो् त उद्‌ वा भवति ।॥ निच॒त्तं नि्रत्तं } वन्दारया चन्दारा ॥ 


अथ.-निव्रत्त र घृन्दारक इन दोनों शब्दों मे रदी हई “छ! का चिकल्प से “उ' होचा है । सै 
त्तम्‌ = निवत्त थवा नित्रत्तं । इन्दारकाः = बुन्दास्या अथवा बन्दासया ॥ 


“ ॥ 


निटृत्तम. संत विशेपण दै । इसके प्रछत रुप निवृत्तं खौर निक्तं होति है "इनमे से प्रथम -स्प 
पूतन संख्या-१-९३२ चछ" का विकल्प से “उ'; ३-२५ प्रथमा विभक्ति के एकं“ वंचन "मे सपु सकलिंग मे 
प्रत्यय के स्थान पैर भमू' प्रत्यय की प्राति -श्रौर १२३ से प्राप्त म्‌ःका चचुस्वार हकर गनिडत्तं रूप 
हो जाता है ! दवितीय खूप मे १-१२६ से-म्छ" का “च; १-१७७ से व्‌, का लोपं ओओौर शेष.साध्रनिका 
म स्प्र वत्‌ होकर निजंत्तं श्पस्द्धहोजातादहै। -; ` . +~ । 


~ -दृन्द्रारका संसछरेत विरोषं है । इसके प्राकृत रूप वबुन्दांरया चौर बन्दारया होते है 1 इनमे से 

म रप्र में सत्र-षंख्या-१-१२२ से “ऋ” का विकल्प से उ"; १०० से क" का लोप; १-श्० से शेष 

य; ३-४ से प्रथमा चिभकित के वहूवचन मे पुल्लिग-मे जस्‌" प्रत्यय की पराचि ओर -पराप्न सअरत्यय.का 

प्‌; तथा .-१२. से अन्त्य.स्वर.-्' का दीघ स्वर शो कर्न न्दारया रूप सिद्ध हो जाता दै । दितीय 

मये १२६ से चछ" का र; अर शेष साधिका प्रथम रुप व्रत्‌ होकर उन्द्रारया रूप सिद्ध दो जाता है । 
१-१३२ 4 ~ 4 


+ “ˆ, ˆ , व्रषमेःवा-वाः॥ १-१२३ ५ 
पमे ऋतो येन सह उद्‌ वा भवति ॥ उसहौ वसहो ॥ 


ˆ, - अर्थ --द्पम शब्द मे रहीं हरै ऋ" का विकल्प्र सेः"वृ' के साथ उ" दोलः है । अर्शत्‌ ध्वं 


परञ्जन सहित ऋ" का .विक्रल्प से उ" होता ह । जैखे-वरपभः--उसहो शौर सहो 1 इस प्रकार विकल्प 


श होने से प्रथम रूपमे शरुः का “उ' हुमा है श्रौर्‌ द्वितीय रूप मे केवल चऋ'-का श्र हमा दै।" -- 
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उसही रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१३१ वें की राद है 1 वसो रूप की सिद्धि सूत्र संख्य 
ये की यद है । ॥। १-१३३ ॥ | 


गोलान्त्यश्य ॥ १-१३० ॥ 


गौण शब्दस्य योऽ्त्य ऋत्‌ तस्य उद्‌ भवति ॥ माउ-मण्डलं । माउ-हर । पः 


मो-सिश्ा । पिडि-सिा ! प्डि-कशं । ` पिड-वई ॥ 


अर्थः--दो अ्रथवो अधिक शद से निर्मित संयुक्त शब्द मेँ गौण रूप से रहे हृष गरः 


मे यदि छ" हो तो उस चछ" का ङ होता दै ! जैसे-माद्र-मर्डलम्‌ = माउ-मण्डलं । मात्र 


४। 


[प 


हरम्‌ । पितृगृहम्‌ = पिउ-हरं । माद-ष्व्ा = माउ-सिच्रा ! पिद्ध-प्वसा = पिड-सिच्रा । पिदवन्ध्‌^ ; 


वणं । पिदर-पतिः- पिड-वई ॥ 


मातू-सण्डटलमः संस्कृत रूप दै । इसका भराश्रत रूप माउ-मर्डलं होता है । दसम पू! 


१-१५७ से त्‌ का लोप; १-१२४ से च" का “उ ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक कचन १९५ 


लिंग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर ममुः प्रत्यय की प्राप्चि ओौर १-२३ से प्राप्त 'मूः का अनुतर 
माउ-मण्डलं स्प सिद्ध हो जाता दहै, 


माम. संसयरृत "खूप दै । इसका प्रात ङ्प माउ-हरं होता है । इसमे सतर सस्य 
से न्त्‌" कालोप; १-१३४ से रादि छ का उ; २-१४४ से शह" के स्थान पर शवरः का व्रा 
से प्राप्त 'घ' का द; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नघुसक लिंग में सिः प्रत्यय फ ल 
“म्‌ प्रत्यय की प्रापि श्रौर १२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर माउ-हरं रूप सिद्ध हो जाता ६। 


पिरयम संस्कृत स्प है ! इसका प्राकृत रूप पिठरं होता दै ¡ इसकी साधनिका उपः 
मावृ-गृहम्‌=माउ-दरं' ल्प के समान दी जानना । 


मादु-ग्वसा संस्छत रूप है । इंसका प्राकृत रूप माउमसिच्मा -होता ह 1 से सवर सस्य! 


सेभ्त कालोप; १-१३४ से ट" का ख; २-१४र्‌ से "न्वसा' शष्द्‌ के स्योन पर %सि्रा का 
स्ेकर माउसिभा रूप सिद्ध दो जाता ह। 


पिदू-ष्वसः संसृत रप है 1 इसका पराकृत श्प दिउतिओ होता है । इसकी साधनिका 
दरणित माव्‌-प्वसा = मोउ-सि्मा ॥ रुप कं समान ही जानना 1 


पितर-कनम्‌ संस्कृत रपद । इमका प्राकृत रुप पिउ-वणं होता हं । इसमें सूत्र-संल्या + 


त्‌ कलोपः १-१३९ श्ण का 2; ए-न्न्न्सेभ्नः का ए; ३-२५ से प्रथमा चिमर्रित के एक 


नपुसकरसिगि मे "मि प्रत्यय के स्थान पर्‌ 'मू' प्रत्यव की प्राप्ति श्नौर {रदसेभ्राप्त म्‌” का 
होकर श्ठि-क्टे शप न्दा जाताद्‌) 


% प्रिगोद्य हिस्दी ज्याया सहित # [१५ 
11111111. 


4 


रिः सस्गृतस्पहि । उपना प्राक्त रूप पिउ-वडं होता हे। इसमे सूत्र संख्या १-१७० से 
लोप. {-ष्द्ध्य ऋ का "उ {-म्३१सेष' काष्व' ओौर २-१६ चे प्रथमा विभवति के 
वचनमेपुल्तिगनें "निः प्रत्यव के समान प्र्‌ अन्त्य हस्य स्मर इ" की दीघं स्वर "ई" होकर र्डिवह 
सिद्ध र जाना ट्‌ 1 ।{-१६४॥ 


सातुश्ट्र 1 १-१२५॥ 


२१  ५९.८९ ५\ ^. 


स शच्टस्य गायस्य ऋतसद्‌ वा भव्रत्ति | मा३्‌-हर्‌ । माउ-हर ।¦ क चदगाणस्याप। 


की विकल्पसे^ड होती 


कथ [4 


कौ स्थितिमेमी "मावर 


जसे-नाच-गहम्‌ = उाडइ-एरं अथवा साउ-हरं । कदी कीं पर गौश नदी हो 


^ ^+ ~ 


॥ ध 


~ 

मात्र-यहम्‌ संरफ़त स्प हं । इसके प्रात रूप माद्‌-हरं चौर माउ-दरं होते ट । इनमे सूर संख्या 
५<से भ्त कालोप्‌, ५८२५ स आदि ऋ' की विकल्पसे इ; रौर शप हरं" की साधनिका सूत्र 
या ६-{३४ मे वर्थिन द्रं" ख्प के अनुनार जानना । द्वितीय रूप भमाउ-हर' को सिद्धि सूत्र संख्या 
{३८मको गड्‌ दह । 

चात्रणाम्‌ ससत रूप दै । इनका प्रछत रूप माईणं दोरा दै । इसमे सूत्र संख्याः १-१७५ से 
कालोप, १-१३५ से चछ कौ द ३-६ से पष्ठी विभक्ति फे वहु वचन मे स्यीलिग मे आस्‌" प्रत्यय 
यआानपर ख' प्रत्यय की प्राप्ति; २-१२ से (याम्‌ प्रत्यय अधात ण' प्रत्ययःकी प्राणति होने के कारण 
रन्त्यं हस स्वस््रकी दीघ स्वर “१, चर १-२७ से राप्तं छ प्रत्यय पर ` विकल्पसे ्नुस्वार 


प्राप्ति होकर मादैणे रूप रिद्धहोजातादै 1११६५ ~ ^“ ": । 
1 -# 


उदद्तशषि 1 १-१२६॥ 
शेपा शब्दे ऋत उत्‌ उत्‌ मोच भवति ॥ यसा ।-मूसा -मोसा । धुसरा-दोच्रो ।- मूषा-वात्ो 


-चाश्रा | १ ध 


४ 
् 


थ १ ५ ) 9 भ > “> श 
अर्थः-सपा शब्ठमे र्दी इ (कः का 'ड' श्रधवा ऊ च्रथवा गोः होता है । -जेसे-मपा = 
अयता मूला ण्व सोमा । म॒पा-वाद्‌ः = चसा-वाच्नो अथवा सूषा-वाच्ो अश्वा सोपा-वाच्मरो ॥ 


सपा संस्पृतरूपदहै। दमके.प्राकृत रुप क्से मप्ता, मूषा व्र मोखा होता द । इनसे सूर 


1 १ १६सेक' काक्रमनसे उ-ऊ छमौर चरोः प्रौ १२६९ मे "पूणक प. दक्र क्रमसे युना 
(4 (वय्‌ च च हे 
आर यसा रप सिद्ध दहो जातादह्‌। 


६५४; र प्राकृत व्याकरण # . 
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सूपादद्ः संसृत रुप हे । इसके प्राकृत रूप सक्तावाश्रो; मूसावाच्रो; ओौर सोसा-बाोपै 
इनमें सूत्र-संख्या १-१३६ से ऋ" के क्रम से चनौर विकल्प से उ“ "ऊ; च्मौर शच; (रक्टसेष : 
स्‌; १-१७७ से द्‌* का लोप चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुल्लिग मे "सि, प्रतययरे। { 
पर श्यो प्रत्यय की प्राप्ति होकर करम से चौर विकल्प से ङ तदाभी, गसाकाभौ' च्मौर मीसातागे. भे 
सिद्ध हो जाते हं ।॥ १-*३६॥ 


इदुतोवृष्ट-दष्टि-पृथंङ्‌ सदम -नप्तृके ॥ १-१३७ ॥ 


एषु ऋत इकारोकारौ मवतः ॥ विद्धो बुद्धो । विद्धी बुद्धी । पिह पहं भिक्ष: 
नत्तिश्रो नत्त ॥ | 


जर्थः-- वृष्ट, वृष्टिः पृथक्‌ ; मड स्र नप्ठक मेँ रही हई "ऋ" की धः मौर ड' क्रम से हे 


जंसेः-दृष्टः = विद्र ओर्‌ वुद्रो । वृष्टिः = विद्र यौर्‌ बुद्ठी । पथक्‌ = पिह चौर पुं । मदङ्गः = मिका | 
मद्धो ! नप्दरकः- सन्तिग्मो मौर नत्त ऋ ॥ 


कष्टः संस्कृत दिशेपण हे 1 इसके प्रात शूप चिद्रो रौर बुट्टर होते हैः 1 इनमें सुत्त-पल्यी ^ + 
से श्व" की चिकल्प से अथवा क्रम से ्' चौर “उ; २.३ से ट! का. 2" २८६ से प्राप्त ¢ 
द्वित्व ट"; २-६० से प्राप्ठ पूवं “द्‌! का 'द्‌/ श्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ पुत्तिग प 


मरत्यय के स्थान पर “ओ प्रत्यय की प्राप्ति होकर किटटी रौर इटो रूप सिद्ध हो जाति है । 


^~ 


-्> ~ 


एक न 


दृष्टि संस्कृत रूप ह । इसके प्रारृत रूप विद्री खरौर बुरी होते हैँ । इनमे सूत्र-संख्या 1 
"क" की विकल्प से श्रवा क्रम से श्मौर्‌ उ २-३९ से ण्ट का 2"; २.८६ से प्रापक 
"ठट"; २-६० से प्राप पूवं ट्‌" का द्‌, श्र प्रयसा विभक्ति के एक वचन मे सतीसिंग मेँ सि प्रत्यय $ 
पर श्यन्त्य हस्त स्वर ह की दीघ स्वर द" होकर किःरटी, रौर टट रूप सिद्धं हो जति है ! | 


पिं व्यय की सिद्धि सुल्र-संल्या .¶गमेकी गरईहे। .. 


ड कन 


एयक संस्मृ व्यय ह । इसका प्राक्त रूप पुं होता है ! इसरमे.सूत्र-संख्या ११३५ से 


उ"; १-६८०से'थ' का ह १-११ से न्त्य व्यव्चन चक्‌" का लोप च्नौर श-्छसे आगम रूप , 
की प्राप्ति होकर ष्‌ स्प म्द्धदहातादं। 


मरो श्प की सिद्धि. सूत्र-संल्या १४६ मे की गईं 


41 
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; 
२ १६ 
क. 


टगः ससख्तरूप हं । इमका प्रात ख्प मिदङ्गो होता दै इसमे सू्च-पंख्या-१-६६५४ 


ष्ठ 


द कासोपः ८2६ सम्पश्रः करी ह" श्रीर्‌ २.२ से ग्रथमा विभ{क्किक एक 
परन्ययकेन्धानपर शाः प्रत्ययी प्राप्ति होकर निमी र्प्रमिद्ध द्य जाता ६। 


१0 
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नम्र त संस्कृत रूप दं । इयर प्राकृत सूप नत्ति रो खर नत्त ओो होते है । इनमें सूत्र-षंस्या-२-७७ 

पकालोर, १-१३०से्छकीक्रप से खरौर चिकप से द्‌" यौर "उ"; २-८६ से त्‌' का द्ित्व "त्त; 

. ५७से्क्‌ का लोपः प्रर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन में पुहिलग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 

त्यय की प्रापि ्टोकर क्रम से नाक्तिओ एवं नक्तुओ रूप सिद्ध हो जाते है ॥१-१३५॥ 


वा हसतो ॥ ९१२८ ॥ 
ृहस्पति शब्दे ऋन इदुतौ वा भवतः ॥ चिदष्प ुह्फरं । प्ते बहप्कई ॥ 


अर्थः--त्रहस्षति शब्द मे रदी हुई "ऋ" की विकल्य से एवं क्रम से "इ" चौर उ' होते हे । जैसे- 
स्न्तिः = विप्र श्ौर वुहृप्फ । पत मे वहप्फई भी होता दै । 
ˆ ` दृदस्पिः संस्छृत रूप दै । इङ प्राक्त रूप विप्र, बुप्फई ओर बदप्फ़ई होते है } इनमे सूत्र- 
त्या १९.१२८ से ऋ कीं क्रम से श्रौर विकल्प से इ श्यौर “उ तथा पत्त मे {१२९ से छ" को श्र? 
२ सेशस्प'का "फ र-न्से प्राप्न फ कां द्वि "पूर; २-६० सेप्राप्त पूव प्‌" का "प; १-१७० से 
कालोप श्र ३.१६ से प्रथमा विमत के एकं वचन मे पुल्लिग में सि" प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य 
.र ष्ट की दीघ स्वर %' दोकर क्र से विहप्फई; वुहप्कई ओौर पक्त मे वैकल्पिक रूप से 'वहप्फद रूपं 


हो जाते दे 1 ॥ १-१३८॥ 


इ देदोद वृन्ते ॥ १-१३६. ॥ 
“ धन्त शब्दे ऋत इत्‌ एत्‌ ओच्च भप्रन्ति ॥ विण्टंबरे्टं वोण्टं ॥ [का 


अथः-बुन्त शब्दं मं रही. दं “ऋ'.का इ; “ए च्मौर शोः क्रमसे एवं विकल्प से दते! 
त-घेन्तमू्‌ = विर्टं+ वेट वा बोर्टे 1 ,, . , .. प ~ 


दन्तम्‌ संम्कृतं रुप है 1 इ प प्राक्त रूप विर, वरेण्टं ओर वोण्टं होते. !इन मे सुत्र-संख्या- 

१३६ सेच" की क्रम सेश्नौर वैकल्पिक रूप से द" "र ओर “'; २-२१ से संयुक्त नन्तः का “श्ट 
५२५ से.प्रयमा चिभरित के एक वचन-मे नपु सकृलिगण मे भसि प्रत्यय के स्यान पर म्‌ प्रययु करी प्रापि 
1२.१२३ से-प्राप्त म्‌ का अनुसार होकर, कम-से तथा योकल्पिक रुप से रिण्टं केण्दं . रीर दोण्टं 


म षिद्ध हो जाने हं । ९१३९ ॥ - - । । 


"र्‌: कवरतस्य ॥ १-१९० ॥ ->नफन्छ - 
केवलस्य व्यञ्जने नासपक्तस्य ऋतो रिरादेशो भवति ॥ रिद्धी ' रिच्छे॥ 


[+ गप 


# 
6 ऽ 
1" -किसी भो शद्ध मे यदि ऋ" किसी अन्य व्यञ्जन के साय जुड़ी. हई नही हो, अथात्‌ स्वकत्र 


१५६] र प्रातं व्याकरण # 
$ >< >< =$ 5५३ $$ >$ 945 #$म#*# ०९ ` १११. 


र्पसेरदीहृदैदोंतो उप छ केस्यान पर ररि का अदेश होता हे । जे्-- ऋद्धिः सर्दी) क 
रिचो । । 


रिदी शब्द की सदधि स-संख्या १5 मे कौ ग दै 


ऋक्षः संसृत रुप है । इसका प्राकृत रुप रिच्खो होता है । इमे सूत्र-संख्या-१-४० २९ 
"रि र-१६ से न्तका छ २-नस्से प्राप्न श्ल" काद्धित श्लु छ; २५० सेप्राप्रपृतर ष्ठाय 


२-२ से प्रथमा विभक्ति के एकर वचन में पुल्लिग में सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ भयोः प्रत्ययकौप्र 
स्च्छि रुप सिद्धो जाता है। 


[न 


ऋएल्यषमल्पो वा ॥ १-१४१ ॥ 


च्छ ऋजु ऋषमच्छत्‌ ऋषिषु ऋतो रि्वा भवति ।। रिखं रणं | रिज्न्‌ उन '। 
उसहो । रिख उस } रिती इसी ¢ 


अर्थः-ऋण; छल, ऋषमः; चतु चौर चपि शब्यों मे. रदी. हृ ऋ" की विकल्प से रि 
लैसे-ऋणम्‌ = रिणं अथवा तरणं । ऋः = रिवन तअरथवा अज्जू । ऋपभः = रिसदो-अथवा उषे" 
~= रिड अथवा उङ्‌! पिः =रिपी अथवा इसी ॥ - 


^ 


णम्‌ संसृत रूप ह । इमङे प्राकृत ङप रिणे अथवा अरणं हते हैँ । इनम सूर षंया ¢ 
से चः की विकल्प से "रि"; ३४ से प्रथमा विभक्तिके एक वचनमे नपुसकं क्तिगमे भि प्र 
स्थान पर्‌ "मू प्रत्यय की प्राप्नि यौर १-२३ से प्राप्त *मू' का अनुस्वार होक रिणं रूप सिद्ध हो ज! 


दवितीय रूप्‌ अणे मे सूत्र संख्या १-२६ से ऋ" का च" ओर शेष साधनिका प्रथम रूप वत्‌ जाना । , 


ञगजः संस्फरृत विशेपण दै ! इसके प्राकृत रूप रिज्जू ओर उञ्ञू होते हैः । इनमें सूत्र-संख्या ^" 


=> ~ 


~ 


से “छः की विकल्प से "रि २६ से "न्‌" का द्वित्व जन्‌" रौर २-१६ .से प्रथमाविभक्ति के एक व 


युर्लिगा म "सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ अन्य हृस्वस्वर उ काद्ध सर ङः होकर रञ्ज्‌ प (+ 


जाता दै । द्वितीय रूप मे मूत्र संख्या १-१३१ से छ" का "उ; शेप साध्रभिक प्रथ रूपवत्‌ जानना 


न्प सरद स्प परै = 1 उपक प्राक्त रूप रिपो अर उसंहा हीते समं सूत्र संसा 
से `च्ट्ः की विकल्प रि त "पःका. "म; १-ष्तज्सेष्मः काष्ट चनौर ३.२ से प्रथमा 


स वचन स पुटिल्निन मिः प्रत्यय केस्यान पर "योः प्रत्यय की प्राम्ति हकर स्ति रूप । 
1 #\ 1 (| ५ 


र - = [े 
ण न्न श्व = $ भ स्प र्स्य १.६ 
उन दथ चमा (वाठ नत्र ख्या १-१३२६ सं का गदं 


९112 


१) 

२]. 
~ 
ष 
~ 
“ 


न्प रिख श्मौर्‌ उरः होते! इनमें सूत्र मस्या! 
क ८ ६ ~ £ 
स नन्या नापः श्नार्‌ २-०६ सप्रथत्रा विभाच्छकं पक वचनम; 
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-यवास््रीरिगिसेभ्सि' प्रत्यय केस्यान पर श्मन्त्यदह्स्च स्वर डः क्रा दीघं स्वर "ऊः होकर रिक रूप 
दा जाता दै! 

उडख्पकीसिद्धि सूत्र संख्या ष्य मेकी गहै । { 

कपिः संस्छत स्प है । इमके प्राकृत खूप रिसी श्मौर इसी होते दै । इनमे सूत्र संख्या ११४१ 
` की विकल्पते रिः ध्नेदन्सेष्पःकाम्स'; श्रौर ३-१ से प्रथसां चिसक्तिके एक वचनम 

सेसि' प्रत्यय 'के स्थान पर श्चन्त्य हृस्व स्वर द की दीघं स्वर दोकर रिती स्प सिद्ध हो 
। इषौ रूप की मिद्धि सूत्र संख्या १-१-तमे की गई दे । ॥ १-१ ४९ ॥ 


~ ॥ ८ 
टरशः किवप्‌-रक.पकः ॥ ६४२ 2 


किम्‌ खः सक्‌ इत्येतदन्तस्य खगो घातो ऋतो रिरादेशो मवति ॥ (तच्‌ 1 सरि. 
। सरि-बन्दीशं ॥ दशः } सरिस । सटः । सरिच्छो ॥ एत्‌ एत्ारिसो । भवारिसौ । 
सो 1 तारिसो । केरिसो। एरिसो । अन्नारिसो । ऋअम्हारिसो । तुम्हारिसो ॥ टक्सक्सादं 
त्‌ त्यदाचन्यादि [ ह° ५-१ ] घ्ख-विहितः किविह गृह्यते ॥ 


, अथैः--यदि दश. धातु मे भविप.ः, टक्‌, ओर 'सक्‌' छदन्त प्रत्ययो मे से कोई एक प्रत्यय 
1 हु्रा हो तो श्ट" धातु मे रदी हुई ऋ'के स्यान पर *रि' का त्रादेश होता है । जैसे-सदक्‌ सरि ॥ 
श -वर्सः-सरि-वर्णो । सदश -ल्पः = सरि-रूवो । सदटश.-बन्दीनाम्‌ = स्‌।र-वन्दीां ॥ सदश 

(सो। सदर: सरिच्छो ॥ इसी प्रकार से अन्य उदाहरण यों हैः--एतादशः = एच्यारिसो । भवा- 
: = भवामो । यदश: जारिसो । तादृशः = तारिसो । कीदशः = करि । एररिसो,। अन्या- 
= ्न्नारिसो । यस्ाटृशः = त्रम्हारिसो ।* युष्मादशः = तुम्ह्‌ारिसौ ॥ इत सू मे 'टक्‌' ओर “सक्‌ 
पयो के साथ "किवपः प्रत्यय का उल्लेख किया गया दै; इस पर से यह समभा जाना चाहिये किं इस 
¶ को ्यदरायन्यादि (2० ५-१-१५२) सूत्र के साथ मिलाकर पदृना चाहिये । जि प्तका तात्पयं यह है कि 
| आदि सवेनामो के ल्पो के साथ मेंयद्वि दृश. धातु रही हु हो शओमौर उप्त स्थिति मे श¬ धाच्च 
क्विप प्रत्यय लगा ह्या हो तो टश. धातु कौ ऋ" कं स्मरानपर "रि का अदेश होता है । एेषा 


त 


र 


५ 
= 
य 





पयं समभना । + 
८ सदस संस्कृत विरोषण दै । हमको भराछ्त रूप..सरि. होता हे । इसमे सूत्र संख्या १-१७० से द्‌ 
लोप; ११४२ से च की "रि" द्यौर्‌ -११ से "क्‌" का लोप होकर सरि रूप सिद्ध दहो जाता दं। 

वर्णः; संस्कृत रूप है । दका भ्रात रूप च्रण्णो होता दै । इसमे सूत्र संख्या २-७६ से रर! का 
पः; २-८६ से "ण" का द्वित्व सण; रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं पुल्लिग मे “सि प्रप्यय 
{स्थान पर्‌ श्रो प्रत्यय की श्राति होकर कण्णो रूप सिद्ध दो जाता दं । 


१५८] # प्राते व्याकरण # । 
<$ <५4+ <$ +र १०९१५९९२ १०११९९९१ १९९१ 


सक रूपः संसृत रूप दै । इसका प्राकृत हप सरिख्वो होता दहै । इसमे सून संया ८, 
से "द्‌" मौर "क्‌' का लोप; १-१४२ से ऋ" की "रि"; १२१ से "पः का वः च्यौर ३-२ से प्रथमा 


के एकं वचन में पृललिग में सि प्रत्यय के स्थान परशोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर सरिस 
हो जातादह। 


संदय-वन्द्रीनार्‌ संसृत रपं दै ।'इसकां प्राकृत रूप सरि बन्दीणं होता दै । इमे एः 

१५७७ से "दु" रौर (क. का लोप; १- ४२ से "ऋ" की गरि बन्दीनाम. का मूल शब्द्‌ 'वभ्दन 
गायक) (न कि बन्दी यार्न कतेदी) होने से सत्र संख्या १-११ से- न्‌ का लोप;३-६ से प्^" 
वह वचन के प्रत्यय आम्‌? के स्थान पर 'ख' की मराप्ति; ३-१२९ से प्राप्त शण' के पूव हृ स, 


दीधे “‰' की प्राप्ति; यौर १-२७ से प्राप्त ण" पर च्रागम ल्प अनुस्वार की प्राप्ति होकर ५५ 
` ` सूप सिद्ध हो जत्रता है । 


सदाः संस्कृत विरोपण है ! इसका पराकृत ख्य सरिसो होता, है ।; इमे सूत्र संस्य 4 
"द्‌" का लोप; १-१४२्‌ से "ऋ" की“ "रि"; १-२६० से "शः का स ओौर ३-र से प्रथमा विभ 
वचन मेँ पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के स्थोन पर शो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर सारसी सप सिद्ध जा 


सरिच्छो रूप की सिद्धि. सूत्र संख्या १-९४ मे की गड है । । 

एतादकाः संस्कृत विशेषण दै । इसका प्राकृत रुप एत्मारिसो- होता है। इससे सतर सव्य / 
से न्त्‌ खर्ट कालोप; १-र४रसे ऋ की, "रि ६० से श्श'का 'स- योर २२६" 
विभन्नित के एक वचन मे पु्लिग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर श्रीः प्रय की प्राप्ति दकरण 
स्पसिद्धदही जातत ह। 


~ 


[क 
[1 1 2, 


भवादङा- संसृत विरोपण हे ] इसका प्रात रप भवारिसो, होता है! इसमें सुतर सस्य । 
सेष्ट्ःकालोप; ४-षथन् ते चः की गरि १२६० से नाः कास त्ओौर इर्‌ सं प्रथमापि 
णक वचन मेँ पु्लिग मँ सिः प्रत्यय के स्यान पर श्य्रौ' प्रत्यय की प्राप्ति दौकर भवाति 
ह जातादं। 


याट सर्त विशोषण दं । इसका प्राकृत रुप जोरिमो होता है ! दयम्‌ सूत्र सख्या ( 
दलाल ;-षज्ध्येष्द्‌' कालापः; १-४रसे (ऋः की रि"; १२६० से शलः क्लास 
मे प्रमा चिभकिनि के णक वचन मं पुल्लिग मं “मिः प्रत्यय क स्थान पर योः प्रत्यवका रा 
जसिति स्प गिद्धष्म जाताद्‌ । 


नाटः मस्कुत विरोषण द । मका प्राङ्क म्प तारिमो होता 
मशः का ल्पः १-ए= म च्छः की "रि; 7~-२6 


# ई 
०५ पम चनः 


। उमये मूतर्स्या ` 
मः्श'क्रा भम श्र २-२्‌ मः प्रथमा, 
द म्यान फर "चोः ्रन्यय को प्राध्नि होकर चाल्सा रपं सिद्ध दयो जाना ^` 


। “ % प्रियोदय हिन्द ्यःख्या सहित # [११६ 
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केरिमो रूप कौ सिद्धि सूत्र-संख्या १०५ मे की गरं है । 


 परिमोरूपकीमिद्धसच्ससख्या\०५्की गर । 


अन्यास; सं्छृत विशेषण द । इसका प्राकृत ल्प अन्नारसो होता है । इपमें सूत्र-संल्या-२-७८ 
च्‌ कालोप; २ सेन्‌ कः द्वित्व न्‌; ९७० से द्‌, का लोप; ९१४२ से ऋ" की “रि; १ २६० 
शतः का “स्‌; प्नौर ३-> से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे पूल्लिग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो 
प्व की प्राप्ति रोकर अन्नरेसो रूप सिद्ध दो जात्ता है, 
` अस्माट्यः संसृत विसेपण दै ! इसका पराकृत स्प श्रम्हारिसो होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-७४ 
स्म्‌, के स्यान पर म्मट्‌` का आदेश; १-१७७ से द्‌, का लोप; १-१४९ से ऋ" की ररि १-२६० से 
का स्‌ः च्मौर ३-२ से प्रथमा विभक्रिति के एक वचन मे पुलिलिग मे “सि' प्रत्यय के रथान पर भ्यो 
यय की प्राभि होकर अम्हारिसौः रूप सिद्ध दो जाता दै । 
डष्मादस्चः संस्कृत विशेषण है । ईका प्राकरेत ल्प तुम्हारिसो होता है । इसमें सूत्र-संख्या-१-२४६ 
ध्‌ केस्थानपर तत्‌ः का श्योदेश २८४ से प्सू" के स्थान पर स्ट) का आदेशः; ९१५७ से द्‌" का 
गप; ९-१९४२ से च्‌" की "रि; १२६० सेश्श' का स"; ओर ३-२ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुलिलिग् 
शसि, प्रत्यय के स्थान पर श्चो' प्रत्ययं की प्रापि होकर टम्हारिसे ल्प सिद्ध हो जाता दै \! १४२ ॥ 


४ श्रते टेः । १-१५३ ॥ 


^~ 


शरारत शब्दे छतो हिरादेशो मदति ॥ आरादिम्ो ॥ 


क ज र 


कष्य 
अर्यः--अदरत शब्द्‌ मे रदी हई “ऋ के स्थान पर "दि" अआद्शि दयोेता दै! जेते-ाद्तःका 
मादिश्चो ॥ . | . 
| आष्टतः संस्कृत विरोषण है † इसका प्राक्त रप आदिच्मो होता है ! इसमे सूत्-संल्या १-१७० से 
` का सोप ९१४२ से च" की “दि; १-१५० से च" का लोप; ओौर २२ से प्रथमा विभक्ति फे एक चच 
ल्लिग मे "सि' भरत्यय के रथान पर “चे' प्रत्यय की प्राभि होकर अगडिओ रूप सिद्ध हो जाता दै ॥४३॥ 


|  गश्ररिदप्ते।) ११४४ ॥ 
दपर शब्दे ऋतो रिरादशौ भबति ॥ दरि । दरिच्च सीदेण॥ | 


५५, 


= नन 


सवन 





अर्थः--दप्न शब्द्‌ मे रदी इई "ऋ" के स्थान पर रि देश होता है । 


प्तः संरक्त विशोषण दहै । इसका प्रछत सूप दर्मो होता द 1 इनमे सूत्र संख्या १.४४ से च 
के स्यान पर “रिका श्रादेशः; २-०७ से "प्‌, का लोप; ११७० से त्‌" का लोप; श्र ३-२ सं प्रथमा 
\ 


) 


१६०] ~ ` # -प्राढत्त व्याकरणं # ` 
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विभक्ति के एक वचन से पुल्लिग में "सिः प्रत्ययं के स्थान पर ध्मो' की प्रापि होकर इरिओौ स्प £ 
3 
जाता इ । 


दप्त-सिेन संस्कत ल्प दै । इतका प्राकृत रूप द्रिश्र-सीदेण होता दै ! इमे प" 
१-१४४ से ऋ के स्थान पर रि का अदेशः २.५७ से प क्रा लोप; १-१७० सं तुः का सीपः(४ 
हस्व ट्र" की दीघं “ई; १-२६ से अनुस्वार का लोप; २-६ से तीया विभक्ति के एक वचनम 
मे टा' प्रत्यय के स्थान पर ण' प्रत्ययष्की अ्रेश रूपस प्राप्ति; ओर ३-श्४स प्राप्त श प्त 
पूर्वं मे सित "हः के "अ" का "ए" होकर (सिभि-सीहेण' रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ १४४॥ 


लृत्‌ ₹ जि रतृप्त्‌ क्लुन्ने 1 २-१५५ ॥ ५ # 
श्रनयोछत इलिरादेशो मवति ॥ क्रिलिच-ङषुमोवयारेषु ॥ धारा किलित-क। 


० रौर क्लन्न इन दोनों शब्दों मे र्दी हई "ल के स्थान पर शि! का ५।९/ 
ह । जैस -त्लप्र-ऊुखमोपचारेषु = किलित्त-ङमोवयारेख ॥ धारा-क्लन्न-पात्रम्‌ = धारा -कितित्र 


कटप्त-ङरुमोयचारेषु संसफ़त रप है । इसका प्राकृत रूप किलित्त-कुमोवयारेषु हीः 
दसम सूत्र संख्या १-१४५ से प्ल्‌" के स्थान पर श्ल्ि' का आदेश; २-७७ से प्‌" का लोप; २८६६ 
का द्वित्व (त; १-२३१ से "प" का; "व" १.१८. से ष्व" का लोप; १-१८० से शेप ध्या" का . चा! 
से "प्‌" का “सु ओरौर ३-१५ से सप्तमी त्रिभक्ति के वहुवचन में प्राप्त शुः प्रत्यय के पूवं मे स्थित २१ 
का "ए" होकर किलित्त-डसुखोकयारेस्‌ रूप सिद्धदहो जाता है) 


धारा-कटृलन-गात्रम्‌ मंस्ृत रूप ह । इसका प्रातं रप धारा-किलिन्न-वत्त' होता द । €! 
म॑च्या १-;६५ से "ल' के स्यान पर "इलि" का अदेशं; ६-२्द१सेष्‌ःकाष्व्‌ शन्से शाका 
२५६ स र' का लोप; २-८६ से शेप (त' का द्वित्व 'त' २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनम 
लिगमेंभ्ति' प्रत्ययके स्थान पर *म्‌' प्रत्यक प्राप्नि ओर ९२३ सेम्राप्र भम्‌ ्रत्ययका तरनु 


+ 


धारया-क्विधि-कत्तं रूप सिद्धिदो जाताद्‌ । ॥ १४५॥ 


[1 


तट्ह्म वदचा-कपर-द्तर्‌-रपर्‌ ॥ १-१४ 


ददनादरिषु एन द्वा भदति । विद्रा वेश्रणा | चविडा । वि्मडचेडा वि 
मुह 


ग र 
दियर देर ॥ मद मिद्य वसदि । कमर महिता मद्ेला हति त्‌ 
स्यां मिदम्‌ । 


०५८५ + ग न शयः [व = +>" 2 
स-व चदा चवर दर कमर; ठन्न रटी ट्‌ २, की विकल्पम्‌ उ ^. 


क 
= 
व. 


पय र उन 1 चदद्रान=चविडा ॥ विद्व्ट-चपेदटा-चनोरा- विरद 
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परोच्रा ॥ देवरः = दिच्ररो श्रोर देवरो ॥ मह महित-दृशन केसरम्‌ मह महि्-दसण-किसरं ॥ 
यवा केषर ॥ म्ला श्रौर मेला हन दोनो शत्य की सिद्धि क्रम से महिला ओौर महेला शब्दे से 
‡ जानना । इसका ताय यह्‌ है करि "महेला ' शब्द से रदी हुई "ए' की '' नदीं होती है । दोनों दी शब्दों 
7 सत्ता पारस्परिफ रूप से स्वतंत्रदी है । 


। इसके प्राङृत रूप वित्रणां च्रौर वेश्रणा होते है 1 इसमे सूत्र संख्या १-१४६ 


केटृना सर्करृत स्पदहं 
द्‌ की विकल्प से ई; ११५८७ सर षट्‌" का लोपः; ६्र्रत्सेनःका णः होकर क्रमसे क्जिणा ओर 
अणा रूप सिद्ध हो जातेहै। 

एटा. सस्टत रूप दै ¡ इसका प्राकृत रूप चविडा होता दै । इसमे सूत्र संख्या ९-९४६ से !ए' 
7 विक्ल्पसेष्ट; १-२्द६से "प, का व." चौर {५६५ से ््‌' का ड. होकर चक्डा रूप सिद्ध 
ग जाता दह्‌ । 


विकट-च्पेटा-डिनोदा संस्कृत रूप है । इसका प्राक्ृत-रूप विञ्ड-चवेडा-विणोच्ा दोता है । 


समे सूत्र संख्या १-१७७ से क." का लोपः; १६५ से ्द्‌' का ड." १-२३१ से प्‌, को व्‌"; ११६५ 


परेष्ट'का १-ररसेन्नः का "ए; श्रौर १-१७७ से द्‌" का लोप होकर किजिड-चकेडा-किणौभा 


्पसिद्धदो जाता! .. . 7 


~ <~ 


ठेकरः संस्कत रूप है । इसके प्राकृत रूप दत्र श्रौर देवयो होते दै । इनमें मूत्र संख्या ११४६ 


पेण की विकल्प से ड; १-१७७ से "व्‌ का विकल्प से लोप; यर ३-> से प्रथमा विमित के एक 


चन मे पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रः भ्रत्यय की प्राप्ति-दोकर्‌ कम से हिरी श्रौर दैव्ये 
त्पसिद्धहो जातिहै। - ६ 
माडत संस्कृत विरोपण दह । इसका प्राङत रूप मद मदि होता है ¡ इमे सूच संख्या 

{-१५७ से ^त्‌' का लोप होकर मह माहिअ रूप सिद्ध हो जाता द । ॥ 

दान संसत शब्द्‌ है । इसका प्राङ्रत रूप दसण होता दै । इसमे सूत्र संख्या {-र६्न्से शः का 
स' मौर १- रमसे श्नः का णः होकर दसय रूप सिद्ध हो जाता है ! । 

केसरम्‌ संसृत शब्द्‌ है । इसके प्रछत रूप किसरं चौर केसरं दोते हे । इनमे सूत्र संख्या १-१४६ 
से ए, की विकल्प से “ह ३--५ से प्रथमा विसक्ति के एक वचन मे नपु सक लिंग मे %सि' प्रत्यय के स्थान 
पर मू" प्रत्ययं की प्रापि रौर १-२३सेप्राप्र "मूः का अनुस्वार होकर क्रम से किसर ओर केसरं रूप सिद्ध 
हो जते है । 

मिटा संस्कृत शव्द है ओर इसका प्राकृत खूप भी महिला दी होता है । इसी प्रकार से महेला 
भी संख्छृत शव्द है चौर इसका प्राकृत रूप भी मदेटा दोता है । अतएव. इन शब्डे मे एः का इ' होना 
आवश्यक नही है । | १४६ ॥ 


॥ 


~ “~ ¶ 


¢ 
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ऊः स्तने वा ॥ १-१४७॥ 
स्तेने एत उद्‌ व मवति ॥ धृणो थणो 


अर्थ-्तिनः शव मे रदे हए द, का विकल्प से “ऊॐ' होता दै । जैसे-सेनः=धूणो श्रः 


स्तेनः संस्कृत पुल्लिग रूप ह । इसके प्रछत रूप धूणो ओौर येखो होते हे ! इनमे सूल \ 
२४५ से शस्तः का भ्य; १-१४० से ए का विकल्प से "ङ; १-२्र्८ से (नः का ण" च्रौर ३-२३५५ 


त्रिभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थानं परश्यो' प्रत्ययकीम्राप्नि होकर क्रमपर 
पौर थेणो रूप सिद्ध हो जाति है । | ९४७ ॥ 


एत एत्‌ !! १-१४८ ॥ 


एेफारस्यादौ वत्तमानस्य एं भवति ॥ सेल्ला | तेललोक्वः । एरावणो । करा 
वेडञो । केढवो । देहव्वं | 


अर्थः-यदि संसत श्ष्य्‌ में तआ्दिमेष्टे होतो प्राकृत स्पान्तश मे उस-दे' का ए' ही जि 


लेसे-शेलाः = सेला । वेलोक्यम्‌ तेलोक्कं ! एेरावणः- एरावणो । बलासः केलासो । वृद्यःरः 
€ 
ऊोटभः केटवो । वेधन्यम्‌ ~ वुहव्वं । इत्यादि ॥ 





कालाः का प्राकृत सूप सेला होता है ¡ इसमे सूत्र संख्या १-२६० से शश" का स"; ४८२ 
दा "ए" ३-४ प्रथमा विभक्ति के वहु वचन में पुरिंलग में प्राप्र 'नस' प्रयय कां लोप, रौर ३-१५ १ 
प्रत्यय की प्राश्चि के कार्ण से श्चन्त्य हस्व स्वर श्यः का श्या दहयेकर्‌ स्तदा रूप सिद्ध हो जाता ६। 


्ेलीक्यन्‌, संत रूप दै दका प्रात रूप तेलोकं होता ह । इसमे. सू संस्था २२५६६ 
कालोप; ६-षध्टसेश्टःका श र-ऽन्सेष्य्‌ कालोप; २९ सेरोप "क का द्वित्व शः; 
1 विभवति के एक वचन में नपुसक लिंग मे भिः प्रत्यय के सथान पर भू" प्रत्यय की प्राणि 
१-२३ ने भ्राप्न "मू" का च्रठुस्वार दोकर तेरोर्कं सूपसिद्ध हो जाता है । 


एेयक्ण. संस्टरूतशूपद््‌ । टमका प्राद्त सूप एरावणो रोता है} इसमें सूत्र स्या ५ 
5 (7! ५६४ 4 {र्‌ २ 1 क्व्‌ प्रधम चिमच्िति स ्न्छ् वचन्‌ मं पुल्लिग | नमि गरस्यय र भयान 1 ॐ 
स्यय सी प्रणिति हदर्‌ एखक्णो रूप सिद्धय नानोाद्व। 


टतरूप ह दम्या पराहन सूप केनामो रोना । उसे सूच मत्या 
तरचन मं पृचिनिगि सं मि" अ्रस्यय के भ्थ्रान ध 
जानाद्ध) 


०" ॐ ~ ग्द ष (5 न 
१. श्म ि ~~ 
सद शु {उग्मः य 
। र) + द-क अ+ नन 3 ~> ~ क 
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छ. संरक्त रूप द । इसका प्राकरत्त रूप वेञ्जो होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-त से ष्टे का 
सेश्यःकाष्ज; २-८९ सेप्राप्र ज का द्वि ज्ज; ओर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे,एक वचन 
मे भसि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय की प्राप्चि होकर केज्जो रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


[3 
र 


& 
र 
र्लेय 
टमः संस्कृत रूप हे । इसका प्राकृत स्प केटवो होता है । इसमे सूत्र संख्या श्-्नसे ष्ठे का 
-्-ष्ष्द्सेष्ट काद; षट सेभःका ष्वः; श्रौर २२ से प्रथमा विभक्ति फे रक वचन मे पुिंलग 
, चः प्रत्यय के स्थान पर श्यो प्रत्यय की प्राप्ति होकर केठदा ङ्प सिद्ध दो जाता है । 


केषव्यस् संस्छृत रूप है । इसका प्रात रूप वेहव्वं होता है । इसमें सूत्र संख्या -४न से दे" 
; {मुन्डसे श्वः काह; गछत सेध्‌ःका लोपः२ ६ से शेष ्चःका द्वित्व च्व; २-२५ से 


५ 


पा विसक्ति के एक वचनन मे नपुसकं लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर भमृ' अत्यय की प्रापि; चौर १-२३ 
प्च म्‌' का ्नुस्वार होकर केहव्वं ङ्प सिद्ध हो जाता है ! ॥ श४८ ॥ 


इत्सेनधव-शनेश्चर ॥ १-१४६ ॥ 
| एतयोरत्‌ इं भवति ॥ सिन्धवं । सशिच्छरो ॥ 


५, १ 


“ 
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; अर्थः-सैन्धव शौर शनैश्चर इन दोनों शन्नो में र्दी इई े' की “€ दोती दै । जेसे-सेन्धवम्‌ 
-सन्धवं रोर शनेन्धरः = मखिच्छिरो ॥ 


„ सेन्धदम्‌, संस्कृत शष्ट है । इसको प्राकृत रूप सिन्धवं होता है । इसमें सूत्र संख्या १-१४६ से रे" 
इ"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे नपु सक्‌ लिग सें सिः प्रत्यय के स्थान पर मम्‌ प्रत्यय कीं 
,..्ि जर १-यद्‌ से प्राप म्‌, का अचुस्वार होकर सिन्ध रूप सिद्ध जाता दै । 


„ . सनेरुचरः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सरिच्छरो होता ह । इसमे सूत संख्या १-२६० से 
| {` कास {ग्र्सेन्न काण; (षध सेष्टः की द; २-२९से श्च'काश्छ; रन्सेप्राप्न क 
„; द्वित्व चच; २-६० से प्राप पूं धः का च्‌"; रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे पुल्लिग 
` मिः प्रत्यय ढे स्थान पर भ्त्रो' प्रत्यय की राधि होकर साणिच्छसे स्प सिद्ध हो जाता है 1 ॥ ४६ ॥ 


~ % 


सैन्ये वा 1) १-१५० ॥ 
; सैन्य शब्दे एेत इद्‌ वा भवति ॥ सिलं सेनं ॥ 


* _ # 


१ ^ चसे ध 3 
अ्थः- सैन्य शष्ट मे रदी ई ए" की विकल्प से € हत्ती दै । जेसे-सेन्यम्‌- सिने ॥ 


रे पे [द 


सैन्य संस्कृत रूप है ! इसफे प्रात रूप सिन्नं ओौर सेन्नं होते दै । इनमे सूत्र संख्या १-१५० से 
५. की चिकल्पसे ष्ट यौर १-श्४मसेष्टे की ए; २जन्सेथ्य्‌' काल्लोपः २८८ से शेपन्नः का द्धित्व 


१६५ म्रादरतं व्याकरण # 
<‡ $ $ $< < $$ $ 4 ई <$ < < + $< 4 $< + $< £$ ¢ $ ₹ $ *‡‡# +र १९१९९।१ 


{~ 


; २-२१ से प्रथमा विराक्त के एक वचन सँ नपु सक लिंग में सिः प्रस्यय के स्थान प्रभूः 
प्रापि ओर {-ररसेप्राप्रम्‌ःका अनुस्वार होकर ऋस से सिन्नं ओर सेन्नं रूप सिद्ध हो जा ६।' 


~ अह्देत्यादौ चे ॥ ९२५१ ॥ 


सैन्य शब्दे देत्य इत्येवमादिषु च एतो रह इत्यादेश्चो भवति । एताप्कदः।॥' 
द्इ्च्चो । दइर । ्रइसरिशचं । भररवो । वृइजवणो । दइवच्रं  बद््ालीश्चं । वहृएषो , 
वृडदव्मो } बडस्साणरो । कड्यवं । वईसाहयो । वईसालो । सशरं । चशत्त' ॥ दघ । 
एेश्चय । भरव । षे जवनं । दवत ! बं तालीय । चदेश । -वेदेह | वैद । वधान 
व शाख । च शाल्ल । स्वर्‌ । चेत्य | इत्यादि | विश्लेषे जन भवति | चत्यम्‌ | सैरश्र। 


च्य धृन्दन॒म्‌ । च -बन्दुणं ची ॥ 


अर्थः--सेन्य शब्द मे चौर दैत्य, दैन्य, फेश्वय॑, सैरव, वैजवंल, दैवत, वैतालीय, ध 
वे्ानर, केतव, वैशाख, वैशाल, स्वैर, चैत्य इत्यादि श्डों में रहे हए दे, के सथान परः 
आदेश होता हं । यह सत्र सूत्रसंख्या १-१४८ का अपवाद. है । जैसे-सैन्यम. = सदन्नं । दयः 
देन्यम्‌= ददनं एेयम्‌ = अद्सरिप्रं । मेरत्रः= मदरचो । वैजवनः- वदजवणो । दैवतम्‌= 
वेतालीयम्‌ = वद्वमालीचं । वेदेशः = वदृएसो । वदेहः = वदो । वैवर्मः ~ वददन्मो ! वैश्वानरः =% 
केतवम्‌ = कद्व । वौशाखः = वदसाहो । वैशाल वदसालो. । स्वैरम्‌ = सदरं । चैत्यम्‌" 
दत्यादि ॥ जिस शब्द मे संधि-विच्छेद्‌ करके शब्द को सखरसंयुक्त कर दिया जाव; ठो उस 
हए 'े' की द नदीं होती दं । जसे-चेत्यग्‌ = चेदच्यं ॥ यहो पर “'चैत्यम्‌" शब्द्‌ मे संधिःविः 
'चेत्तियम्‌' वना दिया गया द; इसलिये च्वैत्यम्‌' मे रदे हए दे के स्थान पर ऋ" आदेश र 
सूत्र संख्या {-श्ट्म्से देः के स्थान पर 2 दी किया नया है । आष-पराछत में भ्वेत्य-वन्दनम- 
वन्दणं' भी रोता ॥ 


[कक 1 


छेन्वम्‌ संस्पत स्प द। इमका प्रात रूप सदनं दोला है । इसमें सूत संख्या {४ 
> ष्य का द्म >, = अ का ~ ^ ‡ न, 
कस्मान पर खद्‌ का मादरम सयू" कालापः २-=६ से शेप नन" कादि श्न 
विभाक्त क णक वचन मं नपघुखककलिगमे निः प्रत्यय के स्यान पर भम्‌ः प्रत्यय की प्रा चरा ~ 
प्रात्र स. का च्रठुस्वोर दोर दन्नं ल्पनिद्धदो जाताद। 


५ ॥। 


% न ५५ 


होता द । इसमें सूत्र संख्या ¢ 
सप्रात्रष्चःक्ता द्त्तं च्च 
स्थान पर श्ये" प्रत्यय कीष्रा 


क 
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दैन्यम्‌ संस्कत सूप है 1 इसका प्रात स्प ददं होता दे । दमे सूर संख्या १५१ से े' के 
पर भरर का देल; २ से वूः का लोपः २-८६ से शेष "न का द्वित्व जञ; ३-२५ से प्रथमा 
क्त के एक वचन मे नपु सक लिग मे "सि' प्रत्यय के स्थान पर स. प्रत्ययकीप्राप्नि श्नौर ९-२३ 
घ्र म“ का च्चनुस्ार होकर इडननं सप सिद्ध दो जाता दै । 


क्य ए संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप अटसि होता दै । इसमें सू्र-षंख्या १-१५१ से 
के रान पर श्रई" का अदेशः; २-७६ से “व्‌ ° का लोप; १-२६० से शेष “श” का “स; ₹-१०७ 
र्‌ सें "^ का आगसः १-१७० से य्‌" का लोपः ३२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुसक 
मे “सि प्रत्यय फे स्यान पर्‌ ५म्‌ ' प्रत्यय की प्रापि मौर १-र्दसे प्राप्त भम्‌ का अलुस्वार होकर 
रिसं स्प सिद्ध हो जाता है । भरः संश्छृत शरोपण खूप है । इसका प्राकृत स्प भदर्वौ होता है । 
 सूर-संख्या १-१५१ से “दे के स्थान पर “द का आदेश; जौर ३- से प्रथमा विभक्ति के एक 


१ मे पुस्लिग में “सिः प्रत्यय के स्यान पर “रो ` प्रत्यय की प्राप्ति होकर भरर) रूप सिद्ध हो जाता है। 


कैजवनः संसृत चिशेषणु दै । इसका प्ाञ्त सूप वडलवरणे होता है । इसमे सूच्र-संख्या १-१५१ 
रे" के स्यान पर "प्रद्‌" का चखादेशः; १-२२८८ से “लः, का “ण; आर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक 
न मे पुर्टिलिग मे “सि” प्रत्यय के स्मान पर “रो ` प्रत्यय की प्राप्ति होकर कड़जकणो रूप सिद्ध 
7ाता दै । । न, 

1 उच्च दोर ड. “ ध (अ 
दैवतम्‌ संसत रूप द । इसका प्राकृत स्प.दवञ्च दाता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१५९१ से“ ए" के 
= ` नु कि ग ; 

न पर “द्‌ › का आदेशः १-१७७ से “^” का लोप; २२१५ से प्रथमा विभक्ति क एक वचन म नपु सक 
सें "सि" प्रत्यय के स्थान पर “भ्‌ प्रत्यय की प्रापि ओर १२ से प्राप्त “मू का अनुस्वार होकर 
ग्ज स्पसिद्धहोजातादहै। ~` . 
-रसम्नजकः (८5: 

केताटीयम्‌ संस्कत रूप दै । इसका प्रकृत कहप वद््ालाच होता है । इसमे सूत्र संरल्या १-१५१ 
ए" के ` श्र थ्‌" ; ३-२५ से विभक्तिके 
द, के स्थान पर “अदः का आदेश; १-१७७ से त्‌ रौर "व्‌ का लोपः; ३-२५ से परथमा 
; वचन भं नपुसक लिंग मे “सि, प्रत्यय कै स्यान पर्‌ ममू" प्रत्यय की प्राप्ति चौर र्द से प्राप्त "मू! 
अनुखार होकर बहाली रूप सिद्ध हो जाता द । 

केरा: संसृत विरोपण है ! इसका प्राकृत रूप वदएसो होता हे । इसमे सूत्र संख्या १--५; से 
' के स्थान पर शद्‌ का अदेश; १-'७७ से ष, का लोप; १-,६० सेश्व का "स; ३-र से प्रथमा 
भक्ति के एक वचन मे पुल्लिग.. से. "सिः प्रस्य के स्थान पर "रो प्रत्ययं की प्राप्ति होकर क्डएसो 
¶ सिद्धो जाता दै। ~ ` ~ 


केदेदः संस्छत रूप है । इसका प्राकृत रूप वदएहो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१५१ से षेः के 


नपर द्ध का श्रादेशः; १-१७७ से द्‌, का, लोपः त्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे "सि" 
॥ 
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म्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर वह्ृणी सूप सिद्ध हो ज्ञाता दै । 


केढर्भ; संसत स्प है । इसका प्राकृत रूप ब्रह्मो होना है । इसमें सूत्र संख्या ५ ; 

थान पर द्र" का आदेश, २-५६ से र्‌ का लोप; र-क् से "भका द्वित भूम; २६०१४ 

“भ्‌ का व्‌; मौर इ-२ से प्रयमा विभक्ति के एक वचन सें पु्िज्ञग में 'पि' प्रत्यय ऊे स्यान पश्र 
की प्राप्तिं होकर कड़कव्मौ रूप सिद्ध हो जाता है । 


वैककारः संस्कृत रूप दै । इसका पराकृत हप वद्स्पोणरो होता है । इमे सूत्र संस (1 
"टे" के स्थान पर शद" का देशः २-५६ से ण्व" लो१,१-२६०से 'श' का स; र-मध्से प्रा श! 
'सस'; १-ररत से "न का ए"; ओर ३-२ से प्रथमा विमक्ति फे एक वचन से पुल्लिंग मे "ति , 
स्थान पर्‌ शरो" प्रत्यय की प्राप्न होकर कडस्साणसे रूप सिद्ध हो जाता है । 


कैतवम्‌ संस्कृत रूप द ! इसका प्राकृत रूप कड््यवं होता है । इसमे सूत संख्या १५५ 
के स्थान पर शद' का आदेशः; १ १७५ से 'त्‌' का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन १ 


लिंग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌ प्रत्यय की प्राति नौर ६२३से प्राप्त भूः का -अनुघा 
कडअकं रूप सिद्ध हो जातो है । 


कैद; संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रुप वदसाहो दोता है । इसमे सूत्र संस्या {५ 
के स्थान पर "दः का आदेशः; १-र२६्०्सेष्शः का; १-१्ज्सेष्वका ष्ट न्रौर ३२१' 


विभक्ति के एक चचन में पुर्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थन पर श्रौ प्रत्ययकी प्राप्नि होकर .\^ 
हो जातादै। 


ग 


५ 


(धद ८३ व्य । 
देर सस्रत विशेषण दं ! इसका प्राक्त रूप वहसालो होता दै इममे सूत्र सस्या 


स्थान पर "चद्‌ का अदेशः; १-ग्६न्सेश्शाः कास"; योर २-२ से प्रथमा विभक्तिकष' 
मे पुल्लिग मे 'मि' प्रत्यय के स्थान पर चरो" प्रत्यय की प्रापि होकर कष्साछी शूप सिद्ध हो जनि 


# त ४। 


ग्र सस्छेतस्परहु । इमका प्राक्त रूप सदर होता दहै । इसमें सूत संया ‰-५६ म 
लोप; १-१५९१ से ट्‌" के स्थान पर "द्‌" का आदेश; ३-२५ भा विभक्तिके एक वचनम ^ 
लिंग मं ^मे' प्रत्यव कं स्थान पर "म्‌' प्रत्यव की प्राप्ति प्नौर {-य्द्से प्रात ममुः प्रत्ययका अला 
' सदर" स्पन्दो जानादै। त 


जेल्यम सस्त स्प 1 इमके प्रह्िन ग्न्य चदन" रौर चेदयं दति द । उनमें मूत्र मस्या 
"तः केसयान पर श्ट श्यादेश 


म्-ध्र्मे ध्य्‌" खाल्लोप; र-=६्मेद्धेषन्तः का दिव 
गमा विमन््ि कषक वचनम नपुमकतनिग में भिः प्रत्यय के स्थान परम्मृः प्रन्यवकीर्मा 


न्च य 


प्रात न्‌ ख च्नुन्यार दाकर्‌ च्डत्तं प्रथम स्य मिद्ध जानं 
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दवितीय सूप (चेदं) मे सूत्र संख्या ¶-शधर से टे' की ए" २-१०७ से च. के पूवम ष्ट का 
सः ९-२७७से न ओर श्र" का लोप; ३२५ से प्रथमा विभक्तिके एक वचनम नघुसक लिंग में 
प्रत्यय केसपान पर म्म्‌ प्रत्यय की प्राप्नि शरोर १२३ सेप्राप्रम्‌' प्रत्यय का ग्रचुस््रार हौकंर 
धं भीस्द्धिदरो जाता है। 

चेत्य वन्दन संसटरन रप दै । उक्र श्रापे-पराकृत मे -ची-उन्द्ं-ह्प्र भी होता दै । इसमें सूत्र 
प ६६५६ की वृत्ति पे त्राष-चण्टि से चचैत्य' के स्यान पर ध्वी' का आदेशः; -ररत से न' का "ण; 
५ से प्रथमा वियन्ति के एक वचन मे नपुमक लिंग मे भसि" प्रत्यय के स्थान पर म्‌ प्रत्ययकी प्रापि 

६- ३सेपघ्रामर "म्‌ का श्चनुर्ार होकर ची-वन्द्रणं आ्रषै-रूप सिद्ध हो जाता दै । ॥ -१५१॥ 


पेरादो बा ॥ १-१५२ ॥ 

वेरादिषु ठेतः अदरादेशो गा सवति ॥ वडरं वेरं । कदलासो केललासो । कृहरवं कैरवं | 
वणौ वेसथणो | बईइसम्पायणो वेसम्पायणो | व्‌र्मालिश्रो वेश्ालिश्रो । वरसि वेसिश्रं | 
तो चेत्तो ॥ वेर्‌ । दैल्लास । कैश । वंश्रैवण । वंशस्पायन । वैतालिक । वँ शिक । 
। इत्यादि ॥ 

अ्थैः--वैर, कलास, करैरव. वैश्रवण, वैशम्पायन, वैतालिकं, वशिकं श्रौर चैत्र इत्यादि शब्दौ 
दी हृ दे के स्यान पर विकल्प से शद्‌ आदेश भी होता है । आदेश के श्रमाव सें शब्द्‌ के 
तरीय स्पे देके स्थःन पर “८ भी होता है । जैसे-वैरम्‌ = वदरं चौर वेरं । कैलासः = कदलासो 


र केलास । करवम्‌ = कृदरवरं ओर केरवं । वृश्चत = वृडषवुणो चनौर वेव । वरशम्पायनः = 
सम्पायणो अर वेमम्पायसो । वैतालिकः = वद्मा श्रौर वेच्यालिच्मो । वशिकम्‌ = वृडसिच्रं 


र चेसिच्ं । चेत्र: = चटृत्तो-ओौर चेत्तो ॥ इन्यादि ॥ 
रसूपकी सिद्ध सूत्र संख्या ६ मे की गडईदै 
वेरम्‌ संसत सूप है ! इपका प्राकृत रूप वेरं होता ह । इसमे सूत संख्या १-ष््८ से एका ए" 
५ से प्रथमा विभक्ति के एकं बचन मे नपुं सक लिंग मे “सि प्रत्यय के स्थान परम्‌ प्रत्यय कौप्राप्ति 
।र १२ से प्राप्त 'म्‌' का अनुस्वार होकर करं रूप सिद्ध दो जाता ह । 
कैलासः संसत रूप है । दमक प्राङृत खूप कदलासों रौर केलासो दोते दै । इनमे से प्रथम रूपमेँ 
त्र संख्य १-१५२ से ष्दे' के स्यान पर वंकल्पिकर रूप से अड का रदश; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 


एक वचन मे पलिलिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर चरोः प्रत्यय की प्राणति होकर कडलासो रूप सिद्ध 
जाता है । 


(१ (ख (व > ^ ~ ~ गड है 
द्वितीय रूप केलासे की सिद्धि सूत्र सेख्या श-ष्घ्ट मे कीं गईं दे । 


॥# 


| 
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` कैरवम्‌ संस्कृतं रूप हे । इसके प्राक्त शूप कदश्वं ओौर केरवं रोते दै । इनमें से प्रथम कषः 
संख्या १-१५२ से टेः के सथान पर वेकल्पिक रूप से अद्‌ का आदेश; ३-२५ से प्रथमा विमि 


वचन में नपुसकं लिंग “सिः प्रत्यय के स्थान पर भू' प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२३ से प्राप्त भ्‌ 


स्वार होकर प्रथम रूप “कटरदं” सिद्ध हो जाता है । । 


दवितीय रूप केरवं मे सूत्र संख्या १-श्छम से दे के स्थान पर ए" की प्राष्टि; द-प 
विभक्ति के एक वचन मेँ नपुसक लिंग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर भूः प्रप्य की प्राप्ति श्रौ। 
से प्राप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर द्वितीय रूप केरकं सिद्ध हो जाता है । ` ` 


कैप्रकणः सस्छृत रूप दै । इसके मरकत स्प वहसवणो ओर वेसवणो होते है । इनमे सेषः 
मं सन्च संख्या १-१५२ से टे" के स्थान पर वेकल्पिक स्प से “अद' का अदेः; २-५६ से "रमः 
१-२६० से शेप शश! का सस; ओर २-२ से प्रथमा विभक्रित फे एक वचन से पुलि. गमे पि 
स्थान प्रश्रो! प्रत्यय कीं प्राप्ति होकर कडसक्णी ङ्प सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप वसवो में सूत्र संख्या ¶श्ध् से ष्टे के स्थान पर "८ की प्राप्ति बरौर 
उपरोक्त वदसवणो के अनुसार होकर केसक्णी भी सिद्ध ह! जाता है । 


केदयम्पायनः संत सूप है । इसके पराकृत रूप वद्सस्पायणो शओमौर येसम्पायणो हेत १। 
से प्रथम रूप में सूत्र संख्या १-१५२ से 'एे' के स्थान पर कैकल्पिक रूप से छदः का अदेः“ 
सेश्श कास; ¶-रर्८सेन्न' का ए, जीर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेप 
मि' प्रत्यय के स्यान पर “रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम उप कडसम्पायणो सिद्ध हो जाता ६। 


त, 
१५५८ (ति 


दरतीय सूप वेसस्पायणो मे सूत्र संल्या श्त से देके स्यान पर ष्ट्कीगराणि 


+~ 


(रि जत न १५ 


केतालिकः संस्कृत विरोपण द । इसके भ्राकृत रूप वद््रालिग्मो श्मौर वे्मालिन्रो दते ६ । ` 

से प्रथम रप मं मूत्र-संल्या £-ष्थर से दि. के स्यान पर वेकल्पिक रुप से श्वदः का श्रादेश, “* 
तः शौर ^ कालोप; रर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुलिग में सिः प्रत्यय क च 
द्रः प्रत्यय की प्राति होकर प्रथम रूप कटमालिजी सिद्ध हो जातो दै । 


[कत 
ह 


द्विनीय रप बेद्यालि्री मे पूत्र-म्या {शध्टसेष््केस्णनपरष्य कीश्राप्रि श्रा 
प्रधम रूपके सयान दी जानना! यो क्जग्टेओ नप सिद्ध द्या । 


मक प्राङ्न स्प वद््मिश्चं ्रौर वेसिच्यं हतेष्। इनमे म र 
पान पर्‌ वद्न्पिकच्पस न्यदा श्दधियः १६० से शरा 


य श 


6 प; ~~ स प्रमो तिसः ङ पकृ वयनर्मं नपु मक्लिग मे "मि" श्रत्यय (1 


् हि > ~+ 


भ 


श्च 


भ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१६8 
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“म्‌ प्रत्यय की प्राति ओर १-२३से प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर प्रथम रूप क, सिद्ध हो जाता है 


द्वितीय रूप (चे'मच्रं ) मे सूत्र-संख्या ध-४्ठ से "दे" के स्थानपर ए की प्राप्रि चनौर शेष-सिद्धि 
पररूप के ससान ही जानना । यो ङेक्िअं सप सिद्ध हो जाता है 


1} 


कत्रः संस्कृत रुप दहै ! इमके प्राकृत रूप चदत्तो ओर चेत्तो होते दै । इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र- 
म्या १-६५२ के स्थान पर वकल्पिक रूप से "अद्‌" कीप्राप्नि; २्५६्सेर््‌ःका लोप; २-८६९्से 
का दत्व नत्त"; रौर २३-२ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन मे पुिल्िग में “सि प्रत्यय के स्थान पर 
ै' प्रत्यय की प्रापि होकर प्रथम रूप चडत्तो सिद्ध हो जाता है। 


द्वितीय रूप ( चेततो ) में सत्र संख्या :- से दे के स्थान पर ए करौ प्रापि ओर शेष-सिद्धि 
म रूपके समान दही जानना! यो चत्तो ङ्प सिद्ध हुता ॥ ११५२ ॥ । 


ह कुर 
एच ट्वं ॥ १-१५२ ॥ 
न [द [ त ५ ~ [| ट | 
द्व शब्दे एेत एत्‌ अइ्थादेर भवति ॥ देव्य्‌ द्वं दृद्व ॥ 
ज्थैः--'दैव' शब्द सें रदी हृ दे' के स्थान पर (द आर दः का ्रोदेश हुता करता है । 
ते-देवम्‌ = देच्वं रौर ददच्वं । इसी रकार से दैवम्‌ द्दवं ॥ 


देवम्‌ संसत रूप है । इसके म्रा्त रूप देवव; ददव्वं चौर ददटवं होति है । इनमे से प्रथमरूप 
+ सूत्र संख्या १-१५३ से स्यान परष्टयःकीप्रा्िः२-६ सेषव' को तिकल्परूपसेद्धित्व "व्व 


7 प्राप्ति; २-०५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचने मे नपुसकं लिंगमे शति प्रत्यय के स्थानप॑रम्‌' 
त्यय की प्राप्ति शौर १-२३ से प्राप्त “म्‌ का अनुस्वार होकर प्रथम रूप देवं रूप सिद्ध हो जाता है । 





कि 


द्वितीय ङ्प दन्व' मे सूत्र संख्या १-१५ से स्थान पर शद" की प्राप्ति ओर शेप सिद्ध 
यम रूप के समान दी जानना । वो इडव्वं स्प सिद्ध हो जाता दै 1 


| तृतीय स्प दवं मे सूत संख्या १.२५ से ध्ये" के स्थान प॑र चद) की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा 
भक्ति के एकं वचन मे नपु'खक लिग मे सि' प्र॑प्यय के स्यान पर म्‌! प्रत्यय करी प्रान्ति रौर १.५३ से 
शप्त “म्‌ का श्नुस्वार केकर इडं रूप भी सिद्ध दो जाता दै । ॥ - ५३॥ 


भ, हट _ भ 
उच्चे नीचस्येखः ॥ १-१५४ । 
प्ननयोरेतः शश्र त्यादेशो भवति । उच्चं । नीचत्रं । उच्चनीचाभ्वाभ्‌ के सिद्धम्‌ । 
च्वेनीचेसोस्तु रूपान्तर निशत्यथं वचनम्‌ ॥ वि 


१७०] रः प्रादरत व्याकरण 
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अर्थैः--उच्चैः ओर नीचैः इन दोनों श्यो मे र्दी हृद देः के स्थान प्र रनर ब्र . 
होता है । जैसे-उच्चैः = उच्चच्रं गौर नीचैः नीचश्मं ।। उच्चैः श्मौर नीचैः श्नोकी पिद्वि+ 
है ९ इसप्रश्नके दृष्टि कोएसे दी यह बतलाना है किदन दोनों शर्वो फे न्य स्परदीकिः 
कि ये अव्यय है अतः अन्य विभक्तयो में इन के रूप नदीं बन्ते है । 


उच्चैस्‌ संसृत अव्यय है । इसका प्राङृत रूप उच्चश्र' होता £ै। इसमें सूत्र एला, 
से दे" के स्यान पर "अच्च" का अदेश ¶र४ की वत्ति से'सू' के स्थान पर स कौ प्राति 
से प्राप्त म.› का अनुस्वार होकर उच्चं प सिद्ध हो जातादहै। 


गी कैत संस्कृत अन्यय हैः । इसका प्राकृत रूप नीचच्म' होता है । ममे सूत्र सस्या , 
षः के स्यान प्र स्मः का च्रदेश; १२४ की एत्ति से स्‌” के स्थान पर स कीप्रापि 
से प्राप्त म.ˆ का अनुस्वार होकर नीचं रूप सिद्ध हो जाता है । 


हेये ॥ १-१५५ ॥ 
धैर्यं शब्दे रेत ईद्‌ मवति ॥ धीरं हर्‌ई विसाश्चो ॥ । 


अर्थः धेच शब्मे रदी हृद देः की %& दोती दै । जैसे-र्य हरति विषा 
विसारो ॥ 


धैर्यम्‌ संसृत सूप हे । इसका श्र, रूप धीरं होता दै । इते सूत्र संख्या १५ ५५६ 
&; २.६ से ध्यं" का विकल्य से "र दभु से द्वितीय विभक्ति फे एक वचन ` मँ नपु्तक गमं 
प्रत्यय के स्थान पर स प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२२ नसे प्राप्त म्‌ का अदुस्वार शेक 
सिद्ध हो जाता है। । 


८ र ४ = र ५९४ 1 < 
हरत सर्कृत सकर्मक क्रिया 2 { दसकं भ्रात कूप ह्रद हीत्ता टै दसम सूत्र-सस्या २ 
चतमान-काल में प्रथम परप के एक वचन में "ति" प्रत्यय के स्यान पर श प्रत्ययकी प्रात्र 
स्प मिद्ठदहो जाताद्‌ । न 


दिपादः संत स्प हं 1 देसका प्रात श्प विमाथ्ो होता है । इसमे सुच संख्या ~ 


* य ् अ ९ पहि +^ 4८ 
; १-६५८० स षूः कालापः श्र ३-र्‌ सं प्रयमा विभक्रित फे एक वचन में पुलिल्िग म ॥॥ 


र याः प्रत्यव छी म्राम्ति होकर कसायो स्प सिद्धो जाता है ।। ` -५५॥ 


द्रोतोद्रान्योन्य-प्रकोष्टाततो्य-शिरवेदना-मनोद्र- 
पर रहट्क्मश् वः ॥ १२५६) 


पम्‌ सनो वा भवनि दन्संनियोने च यथा समं ककार तकरारयोवरदिशुः.॥ 


%£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [१७१ 
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` 1 पबद्धो"पडद् । श्रावन्जं श्राउनज्जं । सिरं चि्रणा सिरो-विश्णा । सरुहरं पशोदरं । 
सरोरुहं ॥ 


ज्थः-्न्योस्य, प्रको प्रातोदय. शिरोवेदना, मनोहर श्रौर सरोरुह मे रदे हृष्‌ श्योः का 
ग्से शः हा करता दै; ्मौर य'होमेकीदशामे यद्वि प्राप्त हए उस "च" के साथ शक वर्ण 
{ त चरणं जडा हश्रा दो तो उस "क्‌ श्रथवा उस न्‌ के स्थान पर च्‌ वण को आदेश हो जोया 
हे जेसे-अन्योन्यम्‌ = अन्नननं अथवा चन्न । प्रकोष्टः= पवद्ो चौर परद्रो ! आतो आवज्जं 
ाउन्जं ! शियोवेरना- सिर-वि्णए शौर िरो-चच्रणा । मनोहरम्‌ = मणहरं ओर मणोदर 1 
दम्‌ = सर-रुहं रौर ससेरुहं ॥ 


भन्योन्यस्‌ संस्छत विरोपण रूप है । इसके प्राकृत रूप चन्न अर अन्नू दोते है । इनमे से प्रथम रूप 

बर संख्या २-७< से दोनों भय्‌' का लोप; २-८६ से शेष दोनो “न' को द्वित्व ननः को प्राचि; १-१५६ से 

का विकल्प से चतः; ३-२५ से प्रथमा विभक्त के एक यचन मे नपु सकलिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान 

न प्रत्यय की प्राम्ति ओर १.२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर प्रथम शूप अश्रं सिद्ध हो जाता 
> ~र ट । 

द्वितीय रूप (अन्नुन्ने) मे मू्र-संख्यो १-१५६ के अभाव से वकल्पिक-पत्त होने से ९८ से ““ ४ सेध 

न पर “चअ सही होकर श्मोःको "की प्राप्नि; ओर शेष सिद्धि प्रथम रूप के समानदही 


ना । यो अन्ट्न्नं रूप सिद्ध दो जाता है। 


कोष्ठः संसत रूप दै ५. इसके प्रात रूप पवदौ रौर पडो होते 1 इनमें से प्रथम रूपमे 
संख्या २-श्से^र'' काल्लोपः ६१५६से "श्रीका; ए्-्ष्क्से दी ्क्ःको व्‌" की 


क्रो “"ट'' की भाव्ति; श्नौर २-२ से प्रथमा चिमक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे “सिः मरत्यय के स्थान 
चरो" प्रत्यय की भराप्ति होकर प्रथम रूप पव-ठो सिद्ध ही जत्ता हे 1 


द्वितीय रूप (प्रो) मे सूत्र-सख्या १-५५६ के अभाव मे वेकल्पिक पत्त दने सृ १-८४.से “ॐ” 
उ" की भ्राप्ति १-६७७ _ से “छ'' का लोप, छर शेष सिद्धि म्रथम रूप कै समान दी जानना ! यों 
(ॐ रूप सिद्ध दो जाता दै । | 

क 9 ५ = [स 
"यर्‌ संसत ल्प है 1 उसके प्राकृत रूप राजे ओर चान्नं दोते हे । इनमे से प्रथम सूप 
ूत्र- `^ ९१.१५६ से ध्त्रो?को श्य" की माधि अर इसी सूर से "त्‌" के स्थान पर च्‌" करा 
देशः २- श से "य" को "ज" की परा्नि; र से प्राप्न ^जः' को द्वित्व “जूज' को प्राप्निः २२५ स 
मा विम क्त के खक चन्न मे नपु सक लिय मे “सि. प्रत्यय के स्मान पर सू प्रत्यय का यधि चर 
{३से “मू्‌" का अनुस्वार होकर प्रथम रूप ज्माव्जं सिद्ध हो जाता ं। 


१७२ ॐ प्राठरत्‌ व्याफरस्‌ ॐ ॥ 
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द्वितीय रूप (अआउन्जं) में सूत्र-संख्या १-१५६ के यभाव में वैकल्पिक पत्त होने से १४१ 
को “उ की प्रापि; ९-१८० से "त्‌ का लोप; च्रौर्‌ शेप सिद्धि प्रथमसूपके समान ही जानत ` 
आउज्जं सिद्ध हुखा । ८८ 


श्िरोकेदना संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप सिरविञ्रा चौर मिरोविन्र हेर 
सूत्र-संख्या ६-१५६ से वैकल्पिक रूप से “ओ” को "छ" की प्राप्ति; १२६० से “श का ^; 
से “ए को * इ" की प्राप्ति; १-१७७ से ८ द्‌" का लोप; ररम से “न का “ण उर 
स्ीलिंग मं प्रथमाविभक्ति के एक वचन मे “सि” प्रत्यय की प्राप्टि; इस “सि मे सित “शः 


रौर सूत्र-संख्या १-११ से शेप ५स्‌' का लोप होकर्‌ सिरकिअणः गैर िसेकेजणा दोर ही स^ , 
सिद्ध हो जाते है । 


<. 


मनोहरम्‌ संछरत विशेषण ल्प ह । इसके प्रात रूप मखहरं नैर मणोदरं हेते दै । ए 
संख्या १-१५६ से वकल्पिक रूप से “यो को “च'' कौ प्राप्ति; १२२८ से ““न'".-का “ए; 


प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपु सक रिग मे “सि” प्रत्यय के रथान पर “म्‌” प्रत्यय की ग्र , | 
-२३ से प्राप्त “मू” कों अनुस्वार होकर क्रम से दोनों हप मणहरं चौर मणोहरं सिद्ध हो जा ' 
-सरोखदस्‌ संत रूप दै । इसके प्राकृत रूप सररुहं ओौर सरोरुहं होते है । इमे द , 
१-१५६ से वेकल्पिकस्प सेश्यो"को भ्य" की प्राप्ति; ३.२५ सै प्रथमा. विभक्तिके एर ¦ 
नपु सक लिंग मे “सि?” प्रत्यय के स्थान पर +स्‌" प्रत्यय की प्राप्ति ओरौर १२३ से प्राप्तं " 
अनुस्वार होकर कम से दोनों रूप सररुदं ओर ससोरुं सिद्ध हो जाते है । 1 > -१५६॥ 


उटपाच्छ.वासे '॥१-१५७॥ वि 
सोच्छवास शब्दे मोत उद्‌ भवति ।॥ सोच्छ 7; | घमासो । 
मि 


अर्थः-सोच्छुबाम शव्द मे रद हए “यो को “ॐ” की रान्ति होती ह । जसे 
सुमामो ॥ 


सोचा मस्छृत विरोपण हं । इमका पराकृत रूप सूसासौ होता है । द्रसमे सू 
संयो" को "ड" की प्राप्ति; "च्छत्रा र्द्रा का निर्माणि संस्छरृत-व्याकस्णकी संधिक 


भ | 
नार्‌ व्वा शमयन्ति ह्या दः चनः रध्६स “व्‌ "कालोप, १ दन्से याका 
चे प्रमा विभति ने पमं वचन जे पुतिग में शि परन्वय के स्मान पर ्यरो" प्रत्यय कीरा 


र्स्य स्पमिददा नादा 1 ॥1{-५७} 


\ 
स्य्रड-यश्िः |^ ध्नी 
गा नव्द्‌ दनुः यद्‌ च्ण्च दन्यदला सयतः | गउयोा | गंख्या। ॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [१७३ 
११२१२१२ १११९१९५९९५ १०५९ ०९०९८९५५९९९०००००९५५५५५०९ १०९०९८९ -$€ 
यथैः--गो शब्दे रहे हुए त्रो" के स्मान परक्रम से “ड ' रौर “न्नात्र” का आदेश ह्या 
हे । जसे-ग्यः=गञ्त्रो श्रौर गउश्रा तथा गानो | हरस्य एपा गौः=हरस्त एसा गाई ॥ ग्रो 
गञ्ा इन दोनें शब्द-र्पो की सिद्धि सूत्र-संख्या श-ध४मे की गह है । 
गोः संसृत रूप (गो + सि) दे । इसका प्रात रूप गाओ होता है । इमे सू्र-संख्या १-१५० से 
के स्थान पर ्ा~' द श्रादेशः; श्रौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पूल्लिग मे सि 
¡ के स्थान पर श्रीः प्रत्यय की प्राप्ति होकर गाथ रूप सिद्ध हो जाता है । 


हरस्य संरक्त ल्प दै 1 इसका प्राकृत रूप हरस्प दोत्ता है । इसमे "दर" मूल रूपके साथ सूत्र 
1 ३-१० से पष्ठी विभक्त के एक वचन का पुल्लिग का सत प्रत्यय संयोजित होकर हरस्स रूप 
हो जाता है । 
“एसा' सवं नाम ल्प की सिद्धि सूर-संख्या १-३३ मे की गहै है । 


शः संस्कृत (गो + सि) रूप हे । इतका प्राकृत रूप गाई दोता दै । दमे सूर-संख्या १-श्भम से 
, के स्थान पर श््राश्म' आदेश कौ प्राप्नि;.३-३१ से पुल्लिग शब्द्‌ को खीलिग मे रूपान्तर करने पर 
न्तम-अ' के सथान पर ्'-की.भराश्चि; संस्कृत विधान से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्राप्त सि' 
थ मे सित ' की इत-संज्ञा; ओर १-११ से शेष 'स्‌' का लोष; होकर गरा रूप सिद्ध दो जाता है । 
-१५८ ॥1 


स्रोत ओत ॥ १-१५६ ॥ 
श्रौकारस्यादेरोद्‌ मवति ॥ फौषदी कोय ॥-यौवनम्‌ जोच्वणं ॥ कौस्तुभः कोत्युदे। ॥ 
म्बी कोसम्बी ॥ क्रौडचः. कौञचो ॥ कौशिकः कोसिग्रो ॥ 


जर्थः-यदि किमी सस्रत ब्द के आदिमे "यौ" रहा इतरा हो तो प्राकृत रूपान्तर मे उस भ्यौ 
ओ" हो जाता दै । वैने-कौमदरी = कोमुरई ।। यौवनम्‌ = जोव्वणं ॥ कोस्तुमः =कोन्युहो ॥ कौशाम्बी = 
म्बी ॥ क्रौञ्चः कोञ्चो ॥ कौशिकः = कोसिच्मो ॥ इत्यादि ॥ 


क ॥ 0 
८ ् 1 


)सुदरी संसत सूप है । इतका प्राकृत रूप्‌ कोम होता है । इसमे सूच्र-संस्या १-१५९ से “य 
न पर श्रो; यौर १-१७७ से द्‌, का लोप होकर कोड रूप सिद्ध हो जाता हे । "म 


यौवन संसृत रूप है । सका प्राकृत सूप जोग्बणं दोता है } दमे घत्र-संख्या ११५६ से शौ 
थान पर श्च्रो"; १२४१ से ष्य का ज; =€ से व का द्वित्व "वव"; १.९८ सेभ्नःका ए; ३-२५ 
यमा विभङ्गि के एक वचन मे नपुसकलिग में "सि प्रत्यय के स्थान पर भम्‌' प्रत्ययं की प्राप्ति चौर 
३ से प्राप्त भ्‌' का ्नुस्वार होकर जौव्क्णं स्प सिद्ध हयो जाता दै। 


[21 "~ 


१७६] # प्राकृत व्याकरण # 

° ¢ $< ० $<९*+ 5556० $4#९+९$ ० ००००८०९५०५ ०५०५५५०५ 

करल संत स्प है । इसका प्राकृत रूप कोत्युरो होता दै! इसमे सूतस्य 4६: 

के स्थान पर श्रो; २्‌-४१५ से स्तः का थर त्से प्राप्तभ्थ' का द्विव थुथ; २-६०सेप्रात\ | 

कान्त्‌; १ १८७ से^भ'का षह; श्रीर्‌ ३-२प्ते प्रथमा वि्मकेत के एक ववने पुस्तिगमे 
के स्थोन पर श्च प्रत्यय की प्राप्ति होकर कोल्णुजो रूप सिद्ध दा जाता है । 


कौशास्वी सं्ृतृ रूप ह । इसका प्राकृत रूप कोसस्ब होता है । इसमे सूत्र-षवय !' 
५) भ या ४८१. 2 ¢` > (3 (रर = ८ ¬ 9 म [8 ह 
रकं स्यानपर्‌ चः {-र्न्सेशःका्ः च्मौर १८५सेश्याः का अ' होर कोसी 
हो जप्ता है। 

कठचः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप कोञ्चो होता है इसमे सूत्र संख्या "६; 


के स्थान पर रो; २-५६ से र! का लोप; चौर २-२ से प्रथमा विभक्त के एक वचन मे पुत्ति 
मत्यय के स्थान पर्‌ शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कोच रूप सिद्ध हो जाता है । 


कौलिकः संस्कत ल्प हं । इसका प्राकृत रूप कोसिच्मो होताः है । इसमे सूत्र सस्य! | 
ध्यौः के स्थान पर श्यो"; १२ से "शाः का स; १६१८७ से "क्‌ कालोप द्रौ ३-२ से पथाः 


के एक वचन में पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होवार कोभ. 
हो जाता है । ॥१-१५६॥ 


घत्सोन्दयादो !॥ १-१६० ॥! 
न्द्यादिपु शब्देषु ओत उद्‌ मवति ॥ सुन्दरं ठन्दरि्य. .उज्जाथपे।' 
द्रोखसी । दुवारिय । सुगन्धत्तणं । पुल्लोमी । सवर्णा ।। सौन्दयं | # 
शौण्ड । शौद्धोदनि ! दावारिक । सौगन्ध्य । परौलोपी । सोविक | 


[क 1] नः उजायन = * २ (क (9 = भ ^ न £ 

अर्थः--मौन््यः मौञ्जायन; शोर्ट; शौद्धोदनि; दौवारिक; सौगन्ध्य; पौलोमी धौः 
५ „+ भ ५ च [प ५५, 1 
रत्यादि सच्ञामरहहए्‌ चाः क स्थान पर ड' होता ह । जेसे-सौन्दर्यम-- सन्दर त्र 4 


रीय्लायनः~सच्जा रः ~ मरा. जौ 

र तयन्ः=म. = नायणः यार्ड: तररडाः; शाद्रादततिः- युद्रा्यणी; दीवा।रे द व्ररि्ाः 
= सगन्वत्तणः पल्यमी =एलामी; चग सोवधिकः-जयरिणित्ा ॥ इत्यादि ॥ 

अ १ 


(ज 
ऋ 


सुन्दर रप न्मी {साद्ध त्र रूर "या {-५{& म त्री गह 


९113 


नन्दय संन्नतं स्प | त्प्ल प्रादन रूप सन्दग्िं = प < ¬ या ' 
र ध 1 १ दन् भ्न्व सुन्दर सहत दह। पय मूत्र [1 


॥॥ १ ५ 
॥ ॥ 1 # 1 ॥ 
~व आः ० षू म न्न श्र जक = ॥ ^) 1 ^ 
2 +~ प्य्‌ 4 ~ (4 श्र {= ~ < 2 4 ग्व 4 ५५ ५ र 
[| 


५ क व्रूत्रमटःक्ा श्रागम; मूध 
४ ४ 
= भ्व शयो | ज्म. दः 


+? ^ "मु चर ग्द {ग्‌ मम मम्‌ ग्रत्यय व वच पर 4 प्रत्या 

"द मप "म ता दन्य दार न 
~ ~> 2 3-+ ~~ 2 

स्न्ट्ररिम न्यमिद्धल जाता द| 


[ 


ध हिन्दी 
श्रः प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१७१५ 
' १ ९१९१९१९९ ९५. ९९०१९९५ ८.००९८५८५ ५९९६५९८ १५९०१५८९९५५०९५ ०९१०५ 
सौठजाचनः संसृत रूप हें । इसका प्राङृत रप सञ्चायणो होता है } इसमे सूत्र संस्या १-१६० से 
}' के स्थान पर उ' को प्राप्ति; ९रर् सेनः का ए' यौर ३-२ से प्रथणा विभक्ति के एक वचन मे 
लगमे 'मि' प्रत्यव के स्थान पर श्रो प्रत्यय कीप्राप्ति होकर सुञ्जायणो रूपसिद्ध दो जाताहै। 
सोण्ड संस्छृत रूप हे । इका प्राकृत रूप खुरुडो होता दै । इसमे मूत्र संख्या १-२६० से शश' 
"स; ६६० सेव्यो के स्थान पर कोप्राति चौर ३-र्‌ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन मे पुहिलिग 
“नि' प्रत्यय के सथान पर भ्यो प्रत्यय की प्रापि होकर दण्डो रूप सिद्ध हो जाता है। 


स^ दानैः संसृत रूप हे । इसका प्राक्त रूप सुद्धोच्रणी होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२६० से 

कास्‌"; १-६६०ेभध्त्रो केस्थानपरडःकी प्राप्नि; ११८७सेद््‌'का लोपः; श्ररत्सेन्का 
च्मोर २-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक कचन से पुलिलिग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर 
को दीं ई` होकर सुद्धोअणी रूप सिद्ध हो जाता है । 


1 1 ५, 
~~ ७ 


: 


दौदार्काः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत ख्य टुवारिश्नो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१६० से - 
मौ" ऊ स्थान पर 'उ' की प्राप्ति; १-१५७ से कक्‌' का लोप ओर ३२ से प्रथमा चिसक्ति के एक वचन.मे 
ह्लग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्यो प्रत्यय की प्राप्ति दोकह टकारिमो सूप सिद्ध हो जाता है । 
सौगन्ध्यम्‌ संस्कत रप है ! इसका प्राकृत रूप सुगन्धत्तणं होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१६० से 
गरौ" के स्यान पर 'उ' की प्रापि; २१५४ से संसृत स्व प्रत्यय बराचक थू! के स्थान पर तण" प्रत्यय की 
पि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुःसक किंग में सिः प्रत्यय के स्थान पर भमू' प्रत्ययकी 
(न्ति च्रौर १-२३ से प्राप्त "म्‌" का श्रलुखार दोकर रुगन्धत्तणं ल्प सिद्ध हो जाता दै.। 
“ यौकीमी संसत रूप है । इमका प्राकृत रूप पुलोमी होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-१६० से ध्यौः 
अद 9) क) जाता = 
` स्थान पर "उ' की प्राप्ति होकर युलोमी €इप सिद्ध ष्ठो जात्ताहं। . । 
सोकणिक्ः संसत चिक्नेपण है । दपतका प्राकृत रूप सेवर्णित्रो होता दै । इसमें सूत्र संख्या 
श६०सेभ्त्रौ केस्थानपर उःकी प्राणति; २७६ से्र्‌' कालोप; २८६ सेश्णःका द्वित्व श्ण 
(-१७७ से कः कां लोप अर ३-२ से प्रथमां विभक्ति के एक वचन से पुल्लिण मे सिः प्रत्यय के स्थान पर 
स्मो प्रत्यय की प्राप्ति होकर सुकाण्णओ रूप का स।८ध हा जाता है 1 १-१६० ॥ 


कोरोयद्वा ॥ १-१६१ ॥ 
दोततेयक शब्दे श्रौत उद्‌ वा भवति ॥ इच्छेञ्नयं । कोच्छेत्रयं ॥ 
स प्‌ (~ न 
अर्थः कौत्तेयक शब्द मे रहे हए यं के स्थान पर उका प्राप्ति विकल्प से होती हं ¡ जसे- 


कोयकम-- ऊकुच्छेव्मयं ओर कोच्छे्यं 1. 
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कौक्षेथकम्‌ संस्कृत रूप है ! इपर प्राकृत रप कुच्छे्यं शौर कोच्छेयं होते है । हप 
रप मँ सूत्र संख्या १-१६१ से वैकल्पिक ङ्प से त्रौ के स्थान पर 'ड' की प्राप्ति; २१७ से चरः 
प्र छ" का आदेश; र-८९ से प्राप्त छं" का द्वित श्ट; २-६० से प्राप्त पूवं छः का च्‌; {८ 
््‌' कौर "क्‌" का लोप; १-१८० से शेष अन्त्य अ? के स्थान पर ध्‌" की प्राप्ति; ३.५ से प्रथमा ` 
के एकं वचन में नपुसकलिग में ¶स' प्रत्यय के स्थान पर भ्‌" प्रत्यय की प्राप्ति चौर {-२देसे प्रा 
का च्रनुसखार होकर प्रथम रूप इच्छेअयं सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय क्प ८ कोच्छे्रयं ) मे सूत्र संख्या १-४५६ से श्यौ के स्थान पर श्रः कौ रि 
सिद्धि प्रथम रूप के समान ही जानना यों कोच्छञयं रूप सिद्ध हमा ॥ १६१॥ 


अरः पोरादो चे ॥ १-१६२ ॥ 
“कौकेय पौरादिषु च ञौत अडरादेशो मवति 1 कडच्छेययं ॥ वरः । एर! 


लणो ॥ कौरवः । कउरवो ॥ कौशलम्‌ । कउसलं । .पौर्पम्‌ । पडरिसं ॥ सौधम्‌ । पउ६॥† 
गडा ॥ मौलिः । मउली । मोनम्‌ । बउणं ॥ सौराः । सडर ॥ दौल्लाः । करल ॥ 


अर्थः--कौकतेयकः; पौर-जनः कौरवः; कौशलः पौरष; सौव; गोड च्रौर कौल इत्यादि शर 
हष शरौ के स्थान पर शड' का श्ादेश होता है । जैसे-कौक्तेयकम्‌ = करच्छेमयं; पौरः ~प 
जनः = पडर-जणो; कौरवः = कउरवो; कौशलम्‌ = कउसलं; पौरुषम्‌ = पठसि; सौधम्‌ = सऽ" 
गउडो; मौक्तिः = मरली; मौनम्‌ = मउणं; सौराः सउरा ओर कौलाः = कउला इत्यादि ॥ 

कक्षेयकम्‌ सस्त रूप ह 1 दसका प्राकृत रूप कच्छच्मयं होता दै । इसमें सूत्र संख्या 1 
"रोः के स्मान पर श्यः का अदेश ओर शेप-सिद्धि सूत्र संख्या १-१६१ में लिखित [१५४ 
जानन । यों कउच्छेभयं रूप सिद्ध होता है । 


पौरः सं्छृत शब्दे दं । मका भराकुत रूप पडरो होता दै । इस में सूर संख्या १६६१ 


ठँ स्थान परर ध्यरड' का च्यदिश रौर ३-र्‌ से प्रयमा चिमक्तिके एक वचन में पुल्लिग मे पि 
स्थान पर श्यो प्रत्यय की प्राप्न दाकर पठे रूप सिद्ध दयो जाता है) 


॥; 


) 


परजनः मम्ल स्प ट । उसका प्राछन रूप पञर-जणो दोता है । इसमे सूत्र म॑च्या' 


स "छौ छ स्पानपरश्यरडकीप्राणिः {न्न्न्मेन्नः काण च्नौर्‌ ३-२्‌ से प्रथमा विभक्ति प 

¡ पुश््तने निः प्रव्यय के स्थान पर छा" प्रत्यय की प्राति होकर पठर-जण) स्प मिद्ध दो जा 
भ्त च््टरया समतु! दमम सूत्र स्या ! 7, 
-र से प्ररमा चिरम ६५ 


न्क 
~ नष 
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करालम्‌. संसृत रूप हे । इसका प्राकृत रूप कुउसेलं होता-है । इसमें सूत्र संख्या १-१६२ से 
` के स्थान पर "शखड' का अदेश; १-२६० से शः क्रा स"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
पक जिग में “सिः प्रत्यय के स्यान पर म्‌ प्रत्यय की प्रापि चौर १२२ से प्राप्त "म्‌" का च्नुस्वार 
र फउसटं रूप सिदध हो जाता हं । 


पउरिमं रूप की सिद्धि सूत्र संल्या ११११ मे की गई है। 
सोधम संस्कृत रूप दवै । इसका प्राकृत रूप मखं होता है । इसमें सूत संख्या १-१६२ से शौ" 
प्रान पर अउ' का श्रादेशः; १-१८७ से ध' का "ह; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपु सक 
से “सिः प्रत्यय के स्यरानपर भमू' प्रत्यये की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्तम्‌" का अनुस्वार होकर 
हंस्पसिद्धदो जाताद। 


गौडः संत रूप दै । इमका प्राकृत रूप गउडो दोतौ दै । इस मे सूत्र संख्या १-१६२ से धौ 
थान पर "अड! का देश ओर ३-२ से प्रथमा विक्ति के एक वचन में पुल्लिग में सि' प्रत्यय के 
न पर्‌ श्यो, प्रत्यय की प्राप्न होकर गउडो रूप सिद्ध हो जाता है । 
मौलि; संस्कत सूप दै । इसका प्राकृत खूप मउली होता दै । इसमें सूत्र संख्या १-२६२ से शौ 
धान पर ्रड' कां आदेश श्नौर ३-१६ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन में पुल्लिग मे “सि' प्रत्ययं 
उथान परं श्चन्त्व ह्स्र खर इ की दीघं &' होकर मरी रूप सिद्ध हो जाता दै 1 


मौनम्‌ : संसत रुप है । इसका प्राछ्रत रूप मणं होता है । इसमें सू्र-तंख्या १-श६२र से धरौ 
घ्यान पर शंड' का आदेश; १.ररम से "लः का "ए; ३-६५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुस- 


क्षग मे सि प्रत्यय के स्थान पर म्मृ' प्रत्यय की प्राप्ति चौर ६२ से प्राप्न म्‌' का अनुस्वार होकर 
प्ण रूप सिद्ध हो जाता दै । 
राः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सउरा होता दै । इसमें सूत्र संख्या £-१६२से श्रौ 


स्थान पर "चड' की आदेश प्राचि; ३-४० से प्रथमा विभक्ति के वहु वचन में पुल्लिग में मे जस्‌" प्रत्यय 
प्राप्ति चौर उसका लोप; ३-१२ से प्राप्न चौर लुप्त ज्‌ प्रत्यय की प्राप्ति के कारण से अन्त्य हृस्व खर 


7 होकर सरा रूप सिद्ध हो जात्ता दं ि 


4 


{ कौलाः संसत रूप है । इसका प्राकृत रूप कला होता है । इसमे सूत्त-संस्या १-१६२ से श्यौ 
(न पर अड' की देश प्रापि; २-४ से प्रथमा विभक्ति के वहुवचन मे पुल्लिण मे "जस्‌ प्र॑त्यय कां 
त्रि श्नौर उसका लोप; ३-१२ से प्राप्र जर लुप्त जस्‌ प्रस्य के कारण से श्न्त्य हस्व सर श्य" का 


ब स्वर "या" होकर कउला प सिद्ध हो जाता है। 


१6 
1 
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च्च गोरषे ॥ १-१६३ ॥ 
गौरव शब्दे ्रौत आत्वम्‌ उश्च भवति ॥ गारवं भरं ॥ 


अर्थः--गौरव शब्द मेँ रहे हुए श्यौ" के स्थान पर क्रम से श्या" अथवा ड! कौ पराति! 
है । जैसे-गौरवम्‌ = गारवं श्रौर गउरवं ।! 


गौरवम्‌ संसृत रूप है । इसके प्राकृत रूप गारवं ओौर गउरवं होते है । इनमे तेप्रफ 
सन्न संख्या १-१६३ से कऋमिक पक्त होने से श्रौ" फे स्थानपर श्या" की प्रधि; २-२५ से प्रथमा! 
के एक वचन में नपुःसक लिंग में सिः प्रत्यय के स्थान पर भम्‌ः प्रत्यय की प्रापि च्रौर यस 
का अनुस्वार दोकर भारवं रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप (गउरवं) में सन्न सख्या १-१६द से दी क्रमिक प्त होने से श के घातः 
की प्राप्नि चौर शेप सिद्धि प्रथम रूप के समान दी जानना । इस प्रकार द्वितीय स्प गरव मौ । 
जाता है । ।१-१६२॥ 


नाव्याः ॥ १-१६४ ॥ 
नौ शब्दे चीत आयवादेशौ भवति ॥ नावा ॥ 
अर्थः-नौ शब्दे रटे इए श्रौ" के स्यान पर शावः आदेश की प्रपि होती \ 
नौ = नावा ॥ 
नी संस्कृत स्प द । इसका प्राकृत रूप नावा होता है । इसमें सूत्र संख्या १-१९४ पे" 
स्थान पर ध्य्राव' श्चादेश की प्राघ्ि; १-१५ स्री लिंग रूप-रचना यें शाः प्रत्यय की प्राप्तिः सं! 


से प्रथमा विभव्ित्ति के एकं वचन में प्राप्त “सि प्रत्यय में स्थित ट" की इत्संज्ञा श्रौर १-१ से 
व्यज्जन "स्‌" का लोप; होकर नादा रूप सिद्ध हो जाता है । 


एत्‌ जयोदशादो स्वरस्य प्तस्वर व्यञ्जनेन ॥ १-१६५॥ 


त्रथादश इ्येवंप्रकारपु संख्या शब्देषु शादे; स्वरस्य परेण सस्वर व्यज्जन 
भवति ।॥ तेरह । तेसा । वेतीसा ॥ 
भ्थः-चयोदश् दत्यादि इम प्रकारके मंसत्या वाचक शर््योर्मश्चादि मेरे त' 
सी स्वर महिनि व्यन्जलनक्माथश्स नानाद्र । जसे-त्योदश तेरह, चयोर्विशतिः~ त 
व्रदिशन्‌ = तरीम्म 1 | इन्यादि ।। 


वपा मस्छन विषसाद 1 इच्च प्रादय सप नर होना ई । इमे सूत्र स्या 3.४ 
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प्त "र्‌ का लोप; १-१६५ से शेष त' मेस्थितश्च'क्रा रौर धयोःकेलोपके साथ ए की प्राप्ति; 
६ सेदः ङेस्थानपरपर्रःका श्रादेशः; रौर १-२६२ सेध्श'के स्थान परण्हको ्रादेश होकर 
स्प सिद्ध दो जाता हे। 
भरयोकिद्याकि संस्कृत विरोपण है ! इसका भारत रूप तेवीसा होता है । इसमे सूत्र संख्या २७६ 
मर में स्थित *₹' का लोप; १६५ से शेप त मे स्यित "का ओौरभ्यो'केलोपके साथ ष्की 
त; {र्म से च्रनुस्वार का लोप; १६२ से हसन को दीर्घं ‰&' की प्राप्ति रौर इसी सूत्र से न्ति" 
ललोप; १-२६० से शः का स"; ३-१२ से "जस्‌ थवा शस्‌! प्रत्ययं की प्राप्ति होने से अन्त्यं चका 
; "; ओर ३-४ से प्राप्त जस्‌, त्रयदा "शसु प्रत्यय की प्राप्ति दौकर एवं इनका लोप हयो जाने से 
सा रूप सिद्ध हो जाता है ! ् = 
ज्रयरत्िद्यद संस्छत वि्चेपण रूप है । इसका प्रात रप तेत्तीसा होता ह । इसमें सूत्र संख्या 
{सेश्व में स्थित र्‌' का लोप; १-१६१५ से शेप श्त में स्थितयः का रौर श्य' के लोप के साथ “ए 
भराप्ति २-७० से 'स्‌' का लोप; १-२८ से ्रनुस्ार का लोप; २-७६.से द्वितीय श्र में स्थित %› का 
प; २-८६ से शेष त्‌, को छत्व "तत्‌" की प्राप्ति; १-६० से इ' की दीघं ई; १-२६० । से शशक "सः; 
१९ से शन्त्य ज्यञजन त्‌" का लोप; ३-१२ से 'जस्‌' अथवा शस्‌! प्रत्यय कीं प्राप्ति होने से अन्त्य 
का श्चा! श्रौर ३-४ से प्राप्त जस्‌, अथवा “शु प्रत्यय की प्राप्ति होकर एवं इनका लोप हो जाने 
तेत्तीसा रूप सिद्ध हयो जाता है 1॥ ९-१६५॥ 


स्थिर -रिचिकिलायस्कारे ॥ १-१६६ ॥ 
५ एषु आदेः स्वरस्य परेण सस्वर व्यञ्जनेन सह एद्‌ भवति ॥ थेरो वेदल्लं । य॒द्र- 


अर्पण पुरा इत्यपि रश्यते ! एकारो ॥ 
अ्धः- स्थविर, विचकरिल चौर अयस्कार इत्यादि शब्द मे रे हए आदि स्वर को पर-वतीं स्वर 
[हित ज्यञ्जन्‌ के साथ श्ट की प्राप्ति इरा करती दै । जैसे-स्यविरः = थेरो; विचकिलम्‌ = वेल्लं 
प्रयसकारः- एक्कासे ॥ मग्ध-विचकिल-ग्रसून-पुजजाः = सृद्ध-विच्रहल्ल-पसुएए-पुञ्जा इत्यादि उदाद- 
षे मे इस सूत्र का अपवाद मी यर्थात्‌ “वादि स्वर को परवर्ती स्वर सहित व्यञ्जन के साथ एकी 
प्ति" का अभाव भी देखा जाता दै । 
स्थकिरः संस्कत विशेषण रूप हे ! इसका प्राक्त रूप थेये होता है । इसमें सूत्र संख्या २-५७ से 
(स्‌ का लोप, १-१६६ से ्थवि' का भ्ये; ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं पुल्लिग मे सि" अत्यय 
ॐ साथ श्यः प्रत्यय की प्राप्वि शकर यरो रूप सिद्ध दो जाता दै । 
° वचक्षलम्‌ संत रूप है । इसका प्राद्त सूप वेइल्लं होता है । इमं सू संख्या १-१६९ से 
। द 


ग 
+ { 


१८०] # प्राद्त व्याकस्ण ॐ 
९ $$ +$+९<९र९#+$++९+र९‡†+++++१++मर९*९+*९*९र१०२१९९२१९१ ` 
से "विचः का श्वेः; १-१७७ से 'क्‌' का लोपः; २-६य८ से लः का दिख लल'; ३-२५ से प्रथमा \* 


एक वचन मे नपुःसक लिंग में सि! प्रत्यय के स्थान पर “मुः प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२ सेप्रातः 
स्नुस्वार होकर केल्ठं रूप सिद्ध हो जाता है । 


सग्ध संस्कृत विशेषण ल्प है । इसका प्राकृत सूप मद्ध होता है } इसमें सूत्र संसा! 


"गृ? का लोप; २-=६ से शे ध' का दिल वधूः; २-६० से प्राप्त पूवं "ध्‌" का द्‌, होकर ए ए 
हो जातादहै। 


किचकिल संस्कृत रूप दै इसका प्राकृत रुष वि्मदृल्ल होता है । इसमे सूर संस्या 


ध्व रौर ्क्‌का लोप; ओर ०-६८८ सेश्लःक्रो द्वित्व श्ललः को प्राप्ति होकर किअद्स्छ र ' 
हो जातादहे) 


प्रसून संस्छरत रूप है । इसका प्रात रूप पसूण होता स । इसमें सूत्र संख्या २७६१९ 
लोपच्यौर {-रःप्सेभ्नःकाग्ण' होकर पसृण स्पसिद्धहो जाताहै। 


युञ्जा संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप ॒णञ्जा होता है । इसमें सूत्र संख्या ३.४५. 
विभक्ति के बह वचेन में पृल्लिग में "जस्‌ ' प्रत्यय की प्राप्ति ओौर इसका लोप तथा ६ 


प्रत्यय की प्राप्ति एवं इसके लोप होने से पूवं में स्थितं न्त्ये श्र" का रा" होकर एना ह 
हा जाता ६] 


भयटकारः संस्कृत हप दै । इसका प्राकृत स्प एक्वारो दोता दै । इसमें सूच स्या ५ 

घ्य के स्थान पर "ए" कौ प्राप्ति; २.७७ से 'स.'. का लोप; २८६ से "कः को द्वित्व चूक १ 

योर्‌ ३-२ से प्रथमा विमकित के एक वचन मेँ पुललिग में सिः प्रत्ययः के स्थान पर्‌ श्यो" प्रलय 
कर एक्कासो रूप सिद्ध रो जाता ह । ॥४-१९६॥ 


वा कदल ॥१-१६५७) 


कदल स्परस्य परेण सस्प्रर-व्यञ्लनेन सह एद्‌ घा भवति ॥ € 
कैःली कयस्त ।। 


< 


॥ 
~~ श्प 1 
ल्द ठप्‌ भ्य 


[1 


प की प्रान्नि रनौ द! जमे-कदलम्‌ = केलं मौर कयलं ॥ कदली = केली श्र कय" 


॥ 
दनम स्न स्यद्‌ । 
६ 


प्र ५ 1 ; 
क प्राह स्प चननं र्‌ कयं होताद्‌ । नमं संग्रधम 
ॐ नै प स्न न्न क [1 9 ८५ र 
वद्‌ कसान पर्‌ क कवत्रानः २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 


नस्य क मपर कर मू. प्रत्यव दा प्राध्निच्यार्‌ {२३ से प्राप्न भ्मःका दुव ५ 
४ # ॐ भ 
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^ ५५. , ५1 
कदल पाव्दरमग्दे हृष्‌ रादि स्वर श्य को परवर्दी स्र सदित व्यञ्जन क, 
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#%& प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१८१ 
११९९१ ११९१११९१९९९९९५ ०९९ १५०९८०५९ ८०५८०००९९००५००० ९००९१००५ 
द्वितीय रूप (कयले) मे सूत्र संख्या १-१७० से द्‌" का लोपः १ से रोप्य काभ्यः योर 
सिद्धि रयम रूप के समान ही जानना । इम प्रकार कयं ल्प भी सिद्ध हो जाता है} 


कटृली संस्कृत स्प हं । इसके प्राकृत रूप केली -श्नौर क्यली होते हैँ । इनमें से प्रथय रूपमे 
पंख्या १-६६७ से "कट्‌" के स्थान पर के" की प्राप्ति; संसृत विधान से प्रथमा चिभक्रित के एक 
मे ल्लीलिग मे "मिः प्रत्यय की प्राप्ति; शओओौर प्राप्त “कि प्रत्यय मेँ स्थित ्' की इत्‌ संज्ञा; तथा 
` से रेष `स्‌' का लोप होकर प्रथम रप केटी रूप सिद्ध हो जाता है । 
द्वितीय स्प (कयज्ञी) में स संख्या १-१७०से षद्‌" का लोप; १- ८० से शेष "य ' का भ्य' श्मौर 
सिद्धि प्रथम सूप के समान हा जानना ॥ इस प्रक्रार कयली रूप भी सिद्ध हे जाता है । ॥१-१६२॥ 


वेतः कणिकारे ।॥९-१६२॥ 
कशिकारं इतः सस्वर व्यञ्जनेन सह एद्‌ वा भवति । कण्णेर। कर्णिश्चारो ॥ 


न 


अर्थ-- करिकर शव्द मे रदी इर “ह के स्थान पर परवर्ती खर सहित च्यन्जन के साथ 
ल्पक रूप से "ए, की प्राप्ति दोत्ती है । जैसे-करणिकारः कर्णेरो जौर कर्णित्रारो ॥ 


किकारः संस्टरत रूप है । इसके प्राकृत सूप कस्णेरो अर कर्णत्रारो होते है । इनमे से 
। स्प मे सूत्र संख्या २-७६ सेर ' का लोष; २-८६ से 'ण' को दित्व “ष्ण; १-१६८ से वैकल्पिक रूप 


द" सहित काः के स्थान पर ए" की प्राप्ति; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मेँ पुल्लिग 
तेः प्रत्यय के स्थान पर “ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम कण्णेरो रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय श्प (कस्णिश्रारो) मे सूत्र सख्या २-७६ से "र! कालोप; २-प६से एका द्धित्व 
‡ १-१७७ से क' का लोप चनौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे %सि प्रत्यय के 
न पर धयोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कण्णिआरो रूप भी सिद्ध हो जाता है। 


रयो वत ॥१-१६६॥ 


श्रय शब्दे श्रादेः स्वरस्य परेण सस्वर व्यञ्जनेन सह एेद्‌ वा भवति 1 एे बीहेमि । 
उम्मक्तिए । वचनादेकारस्यापि प्राकृते प्रयोगः .॥ 

अ्थैः- भ्यिः अव्यय ससटरत शब्द्‌ में आदि स्वर श" ओर परवर्ती सर सहित व्यञ्जन शयि' 
थान प्रर अर्थात्‌ संपू 'अयि' अन्ययात्मक शब्द्‌ के स्थान पर वेकल्पिक रूप से ष्ठे की प्राप्ति होती 
जंसे-अयि ! विभेमि रे बीदेभि ।॥ अयि ! उन्मत्तिके अइ उम्मत्तिए ॥ इस सूत मे श्मयि' अव्यय 
रन पर ष्टः का आदेश किया गधा है । यद्यपि प्रकृत - भाषा मे 'दे' स्वर नदी दोतादै; फिरभी 


१८२] र प्राकृत व्थाकरण # 
< 4* =+२०९११५९५१९१९९१०९१९०२११०००२९२९२२२१९९१९११ ` , 
इस अव्यय सें सम्बोधन रूप वाक्य प्रयोग की स्थिति हीने से प्राछत भाषामें द खर 


किया गया दै 
अ संसछरत अव्यय है ¡ इत्तके प्राञ्चत रूप ए ओर अद होते है! इनमें मे प्रथत 
दवितीय स्य मे सवरस! 


संख्या १-१६६ से श्रयि' के स्थान पर शे का च्रद्रेशः; हो जाता है । द्धितीय शूप मेसूत्रत 


५. 


सेभ्यः कालोप होने सेअ रूप रसिद्धहो जातादहै) 
विसोभि संस्कृत क्रिया पद है । इसका प्राक्रत रूप वीदेमि होता है। इसमे सूव्रसल्याः 
मी' संशत धातु के स्थान पर 'बीहः आदेश की प्राधि; ४-२३६ से व्यञ्जनान्त धातु मे 4, 


प्रत्ययो की प्रा्चिकेपूरमेश्' की प्रापि; २-१५८ से प्राप्त विकरण प्रत्यय श्य! के स्थान प 
रुप से "ए का आदेश; चौर २-१४१ से वर्तमानकाल में ठृतीय-पुरुष के अथवा उत्तम पुर १९ 


मं “भिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर वीह रूप सिद्ध हो जाता है । 


उक्तत्तिक्े संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप उम्भत्तिए होता है । इसमे सूततया ' 
-८६ से “मः का द्वित्व भ्मूम; ११७०१ ‹ 


'उत्त्‌-मत्तिके' संस्कृत मूल स्प होने से शत्‌" का लोपः 
लोप; दोकर उम्मततिग रूप सिद्ध हो जाता है ॥ १-१६६ ॥ 
ओटपूतर-वदर-नवसालिका-नघफलिका-पूगफ़ले ॥ १-१७०॥ 
पूतरादिपु ्रादेः स्वरस्य परेण सस्वर व्यञ्जनेन पह श्रोद्‌ भवति ॥ परी | 
चोरी । सोमालिया } नाहला ' पोप्फलं। पोप्फल्ली 
अर्थ--पूतरः; वद्र; नवमालिका; नवफलिका चौर पूराफल इत्यादि श्ट मे रर रः 
दे साय परवर्ती खर मरित व्यठज्नन के स्यान पर श्मोः आदेशा की प्राप्ति होती दै । जैसे. 
वदरम्‌ = योर; वदरी = बोरी; नवमालिका = नोमाल्िच्मा; नवफलिका = नोहलिच्रा; पफ 


र पुगफता = पप्तन 1 
पनेर मस्त न्न ट ] ६६) प्रृदरन स्प धारा होता ] इमम सत्र-मख्या १. (1 
२-{२ ˆ म्‌ न परवल भ्यू महित तं क स्धानषपर च्ा श्रादेश क्र प्रान्त श््रधान्‌ पत 1 
"प्रात चीर दर म प्रथमा विभक्ति के णक वचनम पुल्तिगमे "सि" प्रत्यक 


"द्‌ 
प्रत्यय स्य प्रन दर पारास्व्‌ (मद्र त्‌ जान । 
धाकृन स्य वोन दाना द दमे सूत्र-मच्या ११५०१ 


स, न्‌ श न छ [न ^ 
न्धान प्र शा" दद्र की प्रा्नि; श्थान्‌ वद्‌ # 1 
४) 


एक क्ष्नमं नयुगक्निगमें निः परत्यक स्थानः 
{ना 


४, 
क 
4" ~ 


पने कर फपमिद्ध) 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # स्राल- १; दरं 


' ११९९९१९९. ८९९९९९९ १०९९९९ १९९१६९९९ सर ॥ ॥ 


५ “> १ म । स 
#‡# 


र्ट्री संकृत रूप ह । इसका प्राकृत रूप बोरी होता है । इसमे सूत्-संख्या १-१७० से यादि 

स्र" महत परवर्ती -स्वर सहित ष्द्‌' के स्यान पर प्य" त्रादेश की प्रोप्ति; अर्थात "बद्‌" के स्थान पर 
को प्राप्नि; मेस्छृत विधान से प्रथमा विस्र के एक वचन मे “सि' प्रत्यय की प्राप्ति तथा प्राप्न सि 
चसे स्थित "इ क्री इतमंज्ञा; ओर १-११ से शेष मम्‌ प्रत्यय का लोप होकर बोरी रूप सिद्ध होता दै 


नकवमाटिक्ञा सकृत रूप है । इसका प्राक्त रूप नोमालित्रा होता है । इसमे सूत्र-संल्या १-१७० 

, .श्रादि खर प्रः सहित परवर्ती स्वर सहित "व के स्यान पर श्यरो' आदेश की प्राप्ति; (रथात्‌ (नव, के 
न पर "नोः की प्राश्चि); ९-१७५ से "क्‌" का लोप; संस्छृत-विधान से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
> प्रत्यय की प्राप्नि तथा प्रात्र सि! प्रत्य मे स्थित ड" की इसंज्ना ओर १-११ से शेष स' प्रत्यय का 
4 होकर सोमालिच्ा हप सिद्ध रो जाता है । नकफाकका संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत ङ्प नोहलिच्रा 
गा दै । इममे सूत्र संख्या १-१७०. से आद्विं स्वर श सहित परवर्ती स्वर सहित “वः के स्थान पर्‌ 
ग' च्रादेश की प्राभि; (अर्थात्‌ म्नव' के स्थान पर ननो की प्रा्नि) १२३६ से "फः का ह; १-१७७ से 
` का लोप; मस्गरत-विधान से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे सिः प्रत्यय की प्राप्ति तथा प्राप्ति 
यय मे सयित -इ' की इत्सं्ना ओर १-१९ से रेष शसु" प्रत्यय का लोप होकर नोहि रूप 
दहो जाता दह । 

, प्गफलम्‌ सस्रत प है ¡ इका प्राकृत रूप पोप्मलं होता दै 1 इसमे सूत्र संख्या १-१७० से 
दि स्वर “ड' सहित परवर्ती स्वर महित गः के स्थान पर श्यरो' आदेश की प्रापि; (अरात्‌ "पूगः के 
गन पर्‌ ्पो'कीप्राप्चि;) त्से फ का द्वित्व "फफ; २-६० से प्राप्न पूवं र्‌ को १? की प्रपनि; 

२५ से प्रथमा विभक्त के एक वचन मे नपु सक लिंग मेँ सि प्रत्यय के स्यान पर मू' प्रत्ययकोम्रामरि 

र १२३ से प्रा '्‌' का अरनुस््ार.होकर ोष्फलं रूप सिद्ध हो जोता हे । 

। यगफ़ली संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप पोप्फली होता दे । इसमे सूत्र संख्या १-१७० से 

{भादि स्वर 'उ' सद्धित पर वर्तौ स्वर सदि ष्ग' के स्थान पर श्यनो" त्रदेश की प्राप्न; (अथात्‌ शूर" के 

यान पर पो" की प्राप्तिः) ८९ से "क' का द्वि "क; २.६० से प्राप्त पूव ^" को प्‌" की प्राप्ति; 
स्छरित-विधान के अनुस्वार स्त्रीलिंग के प्रथा विभक्ति के एक वचन मे सि" भ्त्यय कौ प्राचि; इस मे 
सि प्रत्यय मे स्थित श्ट की इत्संज्ञा चौर १-१९ से सू" का लोप दोकर पोप्फली रूप सिद्ध हो जाता है 


\ मवा मथूख-लवणु-चतु्ु ण चतुध-चतुदेश-चतुरवार-खकमार- 
ऊुतूदलोद खलोलूखले ॥ १-१७१ ॥ 

मगूखादिषुः आदेः स्वरस्य परेण सस्वर न्पञ्जनेन सहं श्रौद्‌ वा मवति ॥.मोही सर्पे । 

शिण । इअ लूबरुग्गमां । चोग्गुणो । चडग्गुणो । चौत्थौ चउत्थो । चोस्थी चरत्थी । चो 


भ. 
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चद्ह ॥ चोदसी चउदृसी । चोव्वारो चडव्वारो । सोमाल्लो सुङ्कमालो । कौलं ४4 
मनने कोहलिए । ओदलों उखदहल्लो । ओक्खलं । उलृहलं ॥ मोरो मरी इि १५ 
गुन्दास्या सद्रम्‌ ॥ 
अर्थैः--मयूख; लवण; लवरणेद्गमा, चतु ए, चतुथं, चतुर्थी, चतुदश, चतुरशी, ५ 
सुङ्खमार, छतूहलः कुतूहलिकां ओर उदृखल, इत्यादि शव्द मे रहे हृए आदि स्वर का परवती ५ 
व्यञ्जन के साथ विकल्प से “रोः होता है । जैसे-मयूखः = मोहो अओौर मञहो 1 लवणम्‌ -रेः 
लवणं । चतुरा"णः = चोग्युरे ओर चडग्णुणो । चतुर्थः = चोदयो चौर चउत्यो । चतुधा = वो 
चउत्थी । चुदैशः = चोददो अयौ चउददो । चतुरद॑शी = चोदसी रौर चडदसी । उतू्ा ~ चोः 
चडचव्वाय । सुकुमारः सोमालो नौर सृमोलो । कुतूहलम्‌ = कोहलं ओौर कोऽदल्लं । इतिः 
-ओोठलं ओर र श 
-लिऋतर छेउदसिए । उदूखलः- ओहो जौ ओर उऊहलो । उलखलम्‌ = नचोप्षखलं खीर उलूहं। श 
प्राकृत शब्द्‌ मोरो चौर मरो संसृत शब्द्‌ मोरः ओर मयूरः इन अलग अलग शब्दों से स्पार 
हं; प्रतः इन शब्दों मे सूच संख्या १-१७१ का विधान नहीं होता है । 


मयूरः संस्कृत शब्दं दै । इसके प्रात रूप मोहो ओर महो होते है । इनमे से प्र" 
सृत संख्या १-१७१ से शमादि स्वर शः सहित परवती स्वर सहित ध्य" व्यञ्जन के स्थानः 
श्रय" शब्दाश के स्थान पर वैकल्पिक रप से श्यरोः की प्राप्ति; १-१८० से "लः का "ह ब्रौं 


प्रथमा विभक्ति के एकं वचन में पुल्लिग मे -सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो! प्रत्यय की प्राहः 
प्रथम रप मोही सिद्ध दो जाताटै 


च च, क [ष्‌ भ 
द्वितीय रुप मङषो मे कंकल्पिक-विधान होने से सूत्र संख्या १-'७७ सेष्य्‌ कालप" 
मिद्ध प्रयम स्पके ममानदी हकर तीय सर्प ज्छ्हे मी तिद्ध हो जाता है। 
# र [न ५ ५ प्र र 2 
टवरणम.मं्छतल्प हु । दके प्रादरत च्पलोणंश्रौर्‌ लवणं होते दै! इनमें से प्रधः" 
स्र सस्या {१८६ सच्रादि स्वर ध्र सहित परवर्ती स्वर सहित "वः व्यजन के सधान 


"पयः शल्यश कस्मान पर यकन्पि् फस्प चं श्यो का म्राप्नि; ३-२५ से प्रथमा विभा त्र्तर्क 1 
मनवम निगम नमि प्रत्ययच्छमे 


ए रान पर मसू प्रन्ययकी प्राति द्यौर्‌ १-२२से प्राप्तम्‌ का१ 
न्द्र प्रथम र्पर्छायं सिद्धय जाना । 


(नि का 1 


परान हान समृत संगन्या १-श्ट््की प्रपि कात्र 
सिक्त न्टक्ण मा नमिद्रष्य जान 


8; >-~द उ नट "= ~क (नी बः + भ्र न र 
स= न्प्रव्य्यटह । टम प्रन जप ट्श्रं सनं दसम मूत्र स्त्या {- 
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नि 


र्जस्पमिदटदा तानां , 
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खदणाटूगमाः संस्कृत रूप है इतका प्राक्त रूप लवरुगमा होता दै । संम सूत्र संख्या १-८४ 
गोका उः; २-ऽ७सेष्ट्‌, कालोप; २८६ सेभ्गःको दिख गृण" की प्राप्ति; ३-र२७सेस््रीलिग मे 
1-विभक्ति श्मौर द्ितीया-विभक्ति मे "जस्‌" श्मौर (शप्‌, प्रयो के स्थान पर वैकल्पिक-पन्त मे भराप्त 
रको ज्ञोप हेकर लदणुग्यमा रूप सिद्धक्षिजाताहै। 


चरण संस्फृत विशेपण रूप है । इसके पाकरत रूप चोशुखो ओर चउग्गुणो होते है । इनमे सै 

"¦ रूपं चोस्गुणो में सूत्र संख्या ९१७१ से त्ओदि स्वर श" सहित परवर्ती स्वर सहित तु" व्यञ्जन के 
पर्‌ शर्यात्‌ त्रतु" शब्दश के रथान पर वेकल्पिक्र रूप से “यो' की ्राप्ति; २-७६ से *र्‌, को लोप; 
से शग" को द्वित "गुग्‌' की प्राप्ति; नौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एकं चचन में पुल्लिग मे “सि 
यके स्थान पर रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर चोग्युणो रूप सिद्ध दहो जाता है। । 


~ द्वितीय सूप चउगुणो में वेकल्पिक-रियति दने से १-१७० से "त्‌" कां लोप ओर शेष सिद्धि प्रथम 
` के समन दी होकर द्वितीय रूप चउग्णुणो भी सिद्ध हो जाता है । 


चतुर्थः संसृत विशेषण खूप है ! इरे प्राकृत रप चोत्यो ओौर चडउत्यो होते दँ । इनमें से प्रथम 

“ में सूत्र संख्या १-१५१ से दि स्वर श" सहित परवर्ती स्वर सहित तु" व्यज्जन के स्थान पर श्रथात्‌ 
`¶ शब्दांश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से रो" की प्राप्ति; २-७६ से ^ का लोप; र-र्सेध्यः को 
भ्यूथ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं थ्‌" का त्‌" ओर २-२ से प्रथमा+ विभक्ति के एक वचेन में 
लग मे प्राप्त “सि, प्रत्यय के स्यान परमयो, प्रत्यय की प्राप्नि होकर प्रथम रूपं चोत्थो सिद्ध हो जातां है । 


द्वितीय रूप चडत्यो मे सूत्र संख्या १-१७० से त्‌! कां लोप; श्र शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान 

{ होकर चतथा रूप भी सिद्ध हो जाता दै । - | - 
चटर्थीं संस्कृत विरोपण रूप है । इसके प्राकृत रूप चोत्थी ओर चंञथी होते दै । इनमे से रथम 
र मेसूत्र संख्या ११७१ से च्ादि' खर श्* सदहित- परधर्वी स्वर सदित तु" व्यञ्जन के स्थान पर 
यात्‌ अतु" शब्दांश के स्थान पर वेकल्पिक स्प सेश्ो'ःकी प्रापि; २५६ से'र.'कालोपः र-त६्से 


को द्वित्व ध्यूय॒ः की प्राचि; २-६० से प्राप्त पूवं श्‌" का श्त श्रौर ३-३१ से संसृत मूल-शब्द्‌ "चतुथ 
प्राकृत रूप-चोत्य मे स्त्रीलिंग वाचक स्थिति में ई प्रत्यय की प्राचि होकर चोत्थी सूप सिद्ध हौ जाता है। 


द्वितीय रष चरत्यी मे सूत्र संख्या १-१५७ सै पत्‌ का लोप ओर देष सिद्ध प्रथमं रूप के संमान 
¦ होकर चडत्थीं रूप भी सिद्ध हो जाता है ध. 


, चतरः संत विरोषण रूप ह । इसके प्रित सप चोददो श्नौर चदहो होते दँ । इनमें 
थम सपमे सूत्र संख्या १-१७१ से आदि स्वर अ" संहितं पश्व स्वरं सहित तु" व्यञ्जन के ९५। 


५ ऋ 


र श्र्थात श्रतु" शब्दश के रथान पंर वैकल्पिक स्प से “रोः की -प्रीप्ति; २-७६ से 
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र्-म्ध्से द्‌" कोष्ितव द्द्‌" की प्राप्ति; ? -ग््रसेश्' को ह" की श्राम्ति' शौर ३२. 


क्ति के एक वचन मेँ पुहिलतग मे "सि" भ्रत्यय कै स्थान पर शोः प्रत्यय. कौ प्राप्ति होकर प्रथम 
सिद्धं हो जाता है। | 


दितीय ल्प श्चउदहो" मे सूर संख्या १-१७७ से शू" का लोप; ओर शेष सिद्धि रथम स्प 
दी होकर द्वितीय रूप च्छो मी सिद्ध हो जाता दै! 


चटी संस्कृत विशेपण रूप है । इसमे भाक्त रूप चोदपी आर चउदसी होते ६।; 
थम स्प सें सूत्र संख्या १-१७१ से जादि स्वर नः सहितं परवर्ती स्वर सहित 'तु“व्यञ्नन १ 
रयात्‌ शतु" शब्दश के स्थान पर वकल्पिक च्पसे न्रो"की माप्त; र-ज्धसेष्ःकालोषः 
द" को द्वित्व दृद की प्राप्ति; १-२६० से श्‌ का््‌' रौर ३१ से संत के मूल-शम 


म्राकृत रूप चौदस में स्री लिंग वाचकं स्थिति में दे" प्रत्यय की भराप्ति होकर प्रथम श्पचो़ 
दो जाता है। । 


. द्वितीय रप चउदसी में सूत्र संख्या १-१७७ 
टी होकर द्वितीय रूप च्डदसी भी सिद्ध हो जाता है 1. 


से नत" का लोप रौर शेष सिद्धि प्रयम सः 


पवार संत स्प दै । इतके मात रूप चोन्वारो अर चरव्वांसे कते दै! इतेष 


चो््रारो में सू संख्या १-१७१ से श्नादि खर "अः सहित परवर्ती स्वर सहित (तु व्यन्भन मं ध 
यान्‌ '्यतु' शब्रा के स्थान पर वेकल्पि स्प से ओ" की प्राप्ति; २-७६ से स्‌ कातोपःरन 
को द्वित्व "व्‌ की प्राप्ति श्यौर ३२ से प्रथमा विभक्त के एक 


पर श्यौ" भत्यय की प्राप्ति होकर चोदपासे स्प सिद्ध हो जाता दै। 


ॐ 


दवितीय रप चउव्वारो में सूर संख्या १-१७७ से ^त्‌' कालोपश्मौरशेयसिद्धिप्रथमरा 
भ एोकर द्वितीय रुप च्डव्वारो भी सिद्धस जाता. - । 
छरमारः मच्छल विरोपण रूप ह । इसके प्राङत सपर सोमालो शोर सुमालो हेते ¶ 1 
प्रथम रेष सोमाल सें सुतर मन्या ६१७१ से शादि स्वर 'उ' सदिति परवर्ती खर स्ति क । 
गान पर श्य्थात्‌. कु" राष्डरस ऊ स्थान पर्‌ भक्ल्तिकर्पने श्यो" कीप्राण्ति; १२५४ ये १४ 
प्प शार इर ने प्रथमा विमक्नि के एकः वचनं एल्लिग सें सिः प्रस्यय के रथान पर्‌ा 
धत धकर यम स्प सोम निद्र जाना ह} 


॥ क व , ड न 
वसमाना ममत स्या रयेन्द को म्लः की प्रात्तिः श्रौर १ 
सदम सपन नार दनव स्टुमान्टामी सिद्धि जाना र} 


ॐ 


[81 


॥, 


(अ+ 


ॐ 9 
त्र फ (न ४ न "वि ‡ 
मतन च्य कालन शौर कोरन््तं हनि 


सन्मम सम्कत भद ! (न 
१; [त [५ { ५ 
८ दद्द ज्वर्‌ “ठ म्न पर्ता स्वर्‌ सिन 


. + ५ न 
[6.1 नि शभ 1 १. क.॥ र्ग १ ९1 १ र, ॐ मः 
चन क इ र मन्युः १. 4; (क, 
‡ 


भ < श्र ई 
वचन मे पुल्लिग में पि" प्रता 





% प्रियोदय हिल्दौ व्यारूवा सहित ४ [१८७ 
+१९११९११११११११९०९१९०५९८०८०८८९५ ०५९१०००० ००४९०९९ ०५५९०८९९ 
पान पर्‌ अथात्‌ “उत्‌' शष्दश के सान पर वैकल्पिक स्प से ध्यो' की प्राप्ति; ३-रभ से प्रथमा 
क्ति के एकर वचन में नु सक हिंग सें 'सि' प्रत्यय के स्थोचं पर “मृ' प्रत्यय, की प्राप्ति. श्यौर १-२३ से 
7 म्‌' का श्नुखार रोकर प्रथम स्प कोटरं सिद्ध हय जाता है । दवितीय स्प कोउदव्ठं की सिद्धि 
संख्या १-१७८०मे की गई ह । 8 (= 


तह रज्यय की सिद्धि सच संख्या १ ऽमे की ग द्‌। 4 


मन्ये संस्कृत क्रियापद है । इसका प्राकृत रूप मन्ने रोता दै । इसमें सूत्र संख्या २०८ से प्य्‌, का 
:; र-=९ से शेप 'न' को द्वित्व शन्न" की प्राप्ति होकर यने रूप सिद्ध दो जाता है । 


इलूहलिके, संस्कृत विरोपण रूप है { ` इसके प्राकृत स्प कोदलतिए ओर कुडदलिए होते है । इनमें 
रयम रूप कोलि सें सूत्र संख्या ९.१७१ से आदि स्वर “उ' सहित परवर्ती स्वर सहित (तूः व्यञ्जन 
प्यान पर चर्यात्‌ उत्‌ शव्यांश के स्थान पर - वैकल्पिक चप से चओ" की श्राप्ति; १-१७७ से कक्‌ का 
म ओर ३-४९१ से म॑ संसत कुतृदल्िका के प्राकृत सपान्तर कुरूदलिखा मे रिथतत श्मन्तिमि 
¶' का संबोधन फे एक वचन में “ए, होकर प्रथम रूप कोए सिद्ध दो जाता है । ` ` ` 


) 


द्वितीय खूप कुङदलिए मे सूत्र संख्या १-१७७ से त्‌' का लोप 'ओर रोप सिद्ध प्रथम रूप के समान 


«~ 


होकर द्वितीय रूप डऊहारेए भी सिद्ध हो जातादै। 9 । 


उट्खलः संस्छृत रूप दह 1 इसके प्राकृत रूप .ओहला अर उञहलो होति हैँ । इनमें से प्रथम्‌ रूप 
)दलो में सूत्र संख्या १-१७१ से श्रादि स्वर “उ' सहित परवर्ती स्वर्‌ सदत दू! व्यञ्जन के स्थान पर 
थात्‌ “उद्‌” शब्दांश के स्थान पर -वैकल्पिकं हप ॒से.ो"की प्राप्ति १-१८७-से ख' का ह! चरर 
-२ से प्रथमा चिमच््वि के एक वचनं मे पलिग मे 'सिथत्रव्यय के स्थान "पर्‌ "तरो' प्रस्थेयं की श्राप्चि होकर 


थम खूप जलो सिद्ध हो जातादहै।..- _ ; ~, .", 1५; =: 


५ न ^ = 
यानी 1 आज > (ना ॥ 1 2 ~ ५५. 


दवितीय रूप उञदलो में सूत्र संख्या- १-१०७ से द' का लोपः छीर शोष सिद्धि प्रथम सूप के 


मान दी होकर द्िदीय रूप उङहल्टे भी सिद्ध हो जात्ता है । # 4 1. 

उनटूररम्‌ संसत रूप है 1 इसके प्रात स्प - श्ोक्खलं {अर उलहलं . दते दै । इने से प्रथम 
प ओक्लं मे सूत्र संख्या १-१७१ से आदि स्वर उ' सदित्त परवर्ती स्वरुखदित "ल्‌. >यञ्चन्‌ ऊेस्यान पुर्‌ ९ 
रथात्‌ "उलू शव्दाशा के स्यान पर वैकल्पिकः रूप से “' की प्राप्ति; >£ से खः को द्वित्व "खख' कौ 
क्षि; २.६० से प्रप्त पूर्वं ख्‌ को "क्‌, की प्राप्ति; ३--५ से प्रथमा विभक्ति क एक वचन मे नपु मक 
लेग मे “सि प्रत्यय क स्थान पर भम्‌ः प्रत्यय ` की प्राप्ति. ` चौर १-२३ से प्राप्त ^म्‌' का अनुस्वार होकर 
पथम स्प ओक्खछं सिद्धदोजावाहै। = ` ` ` 

द्वितीय रूपे उलूहलं भे ` सूर संख्या १-१८० से व को ष्द' ओर शेष सिद्धि प्रयम ख्य के समान 


ही होकर दितीय रूप उलट भा सिद्धो जाता है ¶#..4 क ह 


<~ 


१८८ „ , ,ॐ .प्राद्त व्याकरणं क्र : 
०5र4११९५१९१५२९९२८९०३१९९९१११०१२१०१२२११९११९११११११११११' 
मौर संस्कृत रूप है । इसका आकृत रूप मोरो होता है 7 इसमें सूतस्य. : 
विमक्ति-के, एक वचन मे पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय करे स्थान पर शः मल्यंय की प्रि दकरण 
सिद्ध हो जाता इह । 
मयरः संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप मञये होता दै 1 ' दमे सूत्र-संस्या {४ 
कालोप ओौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के. एक, वचन में पुिलिग में सि" प्रत्यय के स्यान प्र 
की ग्रोपि.होकर मङसे रूप सिद्ध हो जाता द । ॥ १--१७१ ॥ च 


अधापोते ।॥ १-१७२ ॥ 
श्रवापयोरूपसमंयोरुत इति विकल्यार्थ-- निपाते च देः सर्य प 
व्यञ्जनेन सह श्ोदू चा भवति ।' यव । शच्र्‌ह } ` अवयरद्‌ । ओओग्रासो शष 
प्रोसरडई अवसरद्‌ । -ओोस्रारि्रं चचसारिश्रं ॥ उत ओ वणं । चओ घणौ। उ 
घृणो } चिन भवित । अवगयं । अवसरो । उश्च री ॥ 


~~ ‰ #॥ | 


अर्थः--*व' रौर रप" उपसर्गो के तथा विक्रल्प--रथं सूचक “उत' चव्य क 


सहित परवर्ती स्वर सदित व्यञ्जन के स्थान पर्‌ सरथा "अवः, भ्रष्‌ च्रौर्‌ "उतः के स्थान 


स्पसरभ्योः की प्राप्ति होती है । जैसे--"अव' के उदादरण इस प्रकौर दै --च्रवतरति = 


श्रवयरड } श्वकाशः = श्रोश्रोसो र अवसो } पः उपप के उद्राहस्ण इस प्रकार 2 
गोपर्ट शौर श्मवमरह। शपमारितम्‌ = योसारिरं आौर अवसारिश्रं)) उत श्रन्यय फे 
सार अ।र्‌ अतन्त्र, 


= 
-------- 2 ज ०१ 


प्रकार है---उतवनम्‌ = श्रो वणं । आर उ वणं । उतवनः = श्रो वणो प्रौर उर धणो ॥ 1 


> 


साघ्म मं भयव तथा छप" उपसर्या क शौर उत' श्रव्यय के स्थान'पर श्रो" कीनि नरह 
[ॐ 


¡ सस श्रवगनम = श्यवगयरं ) श्रपशष्ड्‌ः = श्रवसदौ । उत रवि श्मस्वी) 
^---------------. 


अवतरति मंत प्यदमकः कियापद्‌ दह} इसके भ्राकरत खूप च्रोच्र॑रद्‌ शीर च्वयरड र 
य प्रथम स्प ्यास्ट्‌ मे सूत्र-संल्या १--१५२ से यादि स्वर ध्य सहित परवर्यी स्वर मई" 
ठ्‌ इदान पर व्ययान्‌ "दयः यै सथान पर वेकसिक च्पसे श्रो कीश्रातति; १-१५० सेवं 4 
२.३९ म दलसद्न फा के प्रथ पुम्य केः एक्‌ वचन में सच्छन--प्रत्यय *वि' के स्थान 


# १ 
ददर पभय स्प सजरड्‌ विद्ध द्रो जातत) 


[कि 





4: = २<-- ् क [। क [1 
{थ कदु श्व्वयय द श्त म्न $ भ्न भ्त का लाप; १-१८० श्म क्रये च 
8 + इ 0.» ~ गर प्रं = त्क मयय ॐ (ह र 
दस र इर र्द धयम ग्यक सन्ना दोर द्वितीयस्य कयन मी सिद्ध यना 
~ १, स शक्‌ र म ॐ. =, 3 1 
स्वकः म्यक ञ्‌ ट्स प्रकृ ग्य शशाम श्रीर्‌ तकयामो हत द्। 


भ्वर्‌ ध" मशि भूर्म सवर सदत्‌ 4 


1 
हिस्खी व्यार्य 
% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सरित # [१८६ 
*+# ११९१९१९ १र९९९<<<4५<4<५4५९<4<< ५०५५९९९९ # ¢< € $$ 


५३०६ 


र श्रोत्‌ "अव ' उपगं के स्थान पर वैकल्पिक रूप से श्यो" की पापि; १-१५७० से कः का लोप; 
से ^श' का "सः च्यौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे पुल्लिग मे “सि! प्रत्यय के स्थान पर 
व्यय की प्राचि होकर प्रथम रूप ओजसौ सिद्ध हो जाता है 


, द्ितीय रूप अक्यास्तो की सिद्धि सूत्र संख्या १-६ मे की गर है| अपसराति संस्कत अकमक 
रहै । इसके प्राकृत रुप श्रोसरद्‌ रौर श्रवसर्ड होते है । इनमे से प्रथम रूप ओओपरद मे सूच 
१-१७२ से श्रादिस्वर "` सदित परवर्ती स्वर सहित "प' व्यञ्जन के स्थान पर अथात्‌ ¶यप' उपसग 
न पर वैकल्पिक रूप से यो" की प्रापि श्नौर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन 
ऽत-परत्यय "ति" के स्थान पर द प्रत्यय की प्राति होकर प्रथम स्पृ.ञोमरड सिद्ध हो जाता है । 


: द्वितीय रूप रवस॒रड्‌ मे सूच संख्या ८२३९ घे प! का व त्रौर रोष सिद्धि मरथम रूप के समान 
फर द्वितीय रूप अकसरङ़ भी सिद्ध दो जाता दै । 


अप्रसारितम्‌ संस्कृत विशेषण र्प है । इसके प्राकृत रूप ओसारि्रं चनौर अवसारि्ं होते है । 

ते प्रथम स्प श्रोसारि्ं मे सूत्र संख्या १-१७२ से रादि स्र “्' सहित परवर्ती स्वर सहित भ 

„नके स्यान पर चर्यात्‌ -्रप' उपसं के स्यान पर वैकल्पिक रूपसे रोः की प्राप्नि; ११८७ से त्‌' 
(प श्रौ १-११ से “म्‌, का अनुखार दोक प्रथम प जस7ररेभ सिद्ध हो नाता है । 


द्विवीय रूप.अवसारिशचं मे, सूत्र संख्या १-२३१ सेष्पःकाभ्व' चओओौर शेष सिद्धि प्रथम रुपके", 
॥ 


८# 


“म ही होकर द्वितीय रूप अदसारिभ भी सिद्ध हो जाता है । ध 


~ ~^ न ~^ ~~ 


५९१४ ७० भत 


उतवनस्‌ संस्कृत वाक्यांश है इसके प्राक्त हप ओओवणं ओर उत्वं होते दै । इनमें से मरथम 
श्रोवणं' मे सूत्र संख्या १-१७२ से आदि स्वर उ' सहित परवती स्वर॒ सहित “त' व्यज्जन के स्थान 
थात्‌ उतः अश्यय के स्थान पर वैकल्पिक रूप से शो" की प्ति; द्वितीय शब्द्‌ वणं में सूत्र संख्या 
प८्सेभ्लका'ण' ओर ६-११ से न्त्य व्यञ्जन मू" का अनुस्वार दोकर भरथम रूप “आकण 


; हो जाता है । 


ˆ द्वितीय सूप 'उच्न चण में सूत्र-संख्या १-१७० से त्‌" का लोप च्मौर शेष सिद्धि प्रथम रूप के 
नही होकर द्वितीय रुप 'उअकणं' भी सिद्ध दो जाता है । 

“उतनः संसत वाक्यांश है । इसके प्रात रुप "मो घणोः ओर “उच्मयणोः देते-द । इनमे से 
प रुप रो घणो' में सृत्र-संख्या १-१७२ से रादि स्वर उ' सदित परवर्ती खर सहित "तः व्यञ्जन 
प्रान पर चेकल्पिक रूप से भ्य्रो' की भ्रा्ि; ` द्वितीय शब्द वणे" मे सूत्र-संख्ला १-- रर सेनःका 
तोर ३-२ से प्रथमा विभक्ित क एक वचन मे पुल्लिग मे “सि, प्रत्ययं के स्थान पर “ओ प्रत्यय की 
मे होकर प्रथम रूप जोधणो सिद्ध हो जाता है । 


+ 





१६० , ` % प्राहरत्‌ व्याकरण # 
<^$$ +<4$$ <$ €< ¢< 4 ^+ # र< +र श =+##+####+*र१९९९९१११ ` 


‰ 


च 


द्वितीय रुप उत्मघण मे सूत्र संख्या १-१७७से शत्‌" का लोप रौर शेष सिद्धि प्रथ खः 
ही होकर द्वितीय सुप उषो सी सिद्ध हो जाता है। 


५ 
५ 


अवगतम्‌ संसत विरोपण रूप है । इसका ्राकृत रूप अवयं होता दै । एर? 
१-१७७ से प्त का लोप; ११८० से रेष श्यः को यः की प्राचि; चौर १-११ से अन्य वयन ` 
प्र्तस्वा होकर अक्गयं स्प सिद दो जात्ता दै । 


अय हृव्दः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप अवसदो होता है । समे सत्र संत 
प का व; १-२६० से श्श' का "स; २-७६ से.ष्व्‌ः का लोप; र-म्ध्सेष्टःकोद्वितवे द्द 3 
सौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ु्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान प्र श्रो गरल 
होकर अक्सो रूप सिद्ध हो जातादै | - 


उत्त राकः संसृत वाक्तयांश दै । इसका प्राकृत रूप उरवी होता दै । दसम षुत ` 
"त्‌" का लोप होकर उ्म अन्वय रूप सिद हो जाता है । रवी में सूच संख्या ३१६ सं परफ 
के एक वचन में पुल्लिग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर्‌ अन्त्यं हृस्व सवर ' को दीष सवर 
सोकर प्राकृत वाक्यांश उअ रकी सिद हो जाता है || १-१५७२॥ । 


उच्चौपे ।॥ १-१७३ ॥ 
उपरान्दे प्रदिः स्वरस्य परण सस्वर -न्य्ञनेन सह उत्‌ न्रोच्चादेशा.ग 
उद्गरियं गोदसिदं उरसि । उन्फो्ो यल्फोो उयेत्ाथो । उत्सो तोषे 


५५, 


५ 


य्थः-"उप' शतच मे व्यादि खर 'उ' सहित परवर्ती स्वर सदित "पः व्यञ्जन कं शः ॥ 
संतं “उपः के स्थान पर चक्ल्यिक स्पसश्चौरक्रमसे द्रोर्‌ श्यो" श्यादेश हृश्मा करतद। 
नवपदे पथम स्पे "उ दिनीयम्पमें शनो" श्यौर दतीय रपे "उव, करम से, वैकल्पिक 
दरद स्पनेष्टुप्रा कण £ 1 जसे-उपटमिनम्‌ = उद्टमिच्यं, चरोहसिश्यं श्रौर उवहमिश्र 1" ॥ 
ररभ्ान्ये, पान्न श्रौर उवञ्ज्न्यो । उपवासः = उसो, श्योच्ासो श्नौर्‌ उववामो ॥ 


५ श क र| ४१ 
उणु मन्दत नप्‌ } दनक प्रात रप उरसि, श्याहमिच्ं र्‌ उन 


नसय थम स्य उनि ममू म्त्या शए्व्मेश्रादि स्वर्‌ ट मदिति परवर्ती शरः 
नतत नन जक र १. १ ध्य [91 भन ( क 4 क ५ 
ररम प म्या पम्‌ पन्‌ दमु दयु कम चक्ल्पिक्र रपम उ" त्मदुश दा श्र 
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६ (न्र्‌ दु कम द-~ म्वन्च र -लो दटुन्तरर्‌ हर्‌ प्यम्‌ श्प उदास सिद्ध 


ण ९ 0 र अ 1 

म 1 ५ १ ४ द ~~ द इ~ श क क ५6 ङ 
प क्न आस स्यः :9-** #.-‡ ५ > ~>) 1 (५.८1 
८८. ^ ् + र. > ग त न्युः भप म्‌ प 444 

भीत । (ः प [र ॥) 

=^ ^ ~ र प 

५. ~ ८ 4: च +~ 4 


य श्म भ्य द ममान हदर्‌ द्विताय 


= : “~ 
क ¶ ^ -# >~ * 
६५ शं ॥। क 3 = 


# प्रियोदय हिन्दी व्यारूया सहित # [१६१ 
` **# ९९९९९९९९ १९९९९ ९९९९९०९० ०९९९4० ००९९५ ९८४१९०९९२१०१०११ 
तृतीय रुप उवहसिच्ं मे व कल्पिक विधान की संगति होने से सूत संख्या १-२३१सेषकां 
धार शोप सिद्धि प्रथसः रुप कं समान दही होकर ठृतीय रुप उकहसिअं भी सिद हो, जातां है । 


४" कक 


उग्यध्यायः संसृत रूप दै ! इसके प्राकृत रूप उन्मा, चज्फाच्मो ओर उवञ्छाश्मो होते ह । 

` मे से प्रथस रुप उन्फाञो मे स्र संख्या १.१५ से श्रादि स्वर उ' सदित परवर्ती स्वर सदित "प 
जन के स्थान पर प्रथात्‌ उप श्दश के स्थान पर वंकल्कि स्प से ॐ" आदेश की प्राप्ति; १-८४ 

, ` सें स्थित '्रा' को श" कौं प्राप्ति; २-२६ से ध्य्‌, के स्थान पर "म का आदेश; २-८६ से प्राप्त “न्‌ 
, 1 द्वित्व म्म्‌ की प्राप्ति, २६० से प्राप्त पूवं भ" का जु"; ९१५५ से च्‌" का लोप ओर ३-२ से प्रथमा 
„भिक्त के एक वचन मे पुल्लिग मे “सिः प्रत्यकं स्थान पर ो' प्रत्यय की प्राम्ति होकर प्रथम रूप 
च्छ्म सिद ह्ये जातत [ 


ध द्वितीय रूप श्रोज्काच्रो मे सूत्र-पुख्या ९-१७३ से वंकल्पिक रुप से “डप के स्थान षर श्रो" अदेश 
ग प्राप्ति ओर शेष सिदि प्रथम रूप के समान दी होकर द्ितीय रुप ओज्छ्राओ सिदध हो जाता दै। 


तृतीय रूप उवज्फाच्मो में वेकल्पिक-विधान संगति होने से सूत्र-संख्या-१-२३१ "प" का “व' श्मौर 
प सिद्धि प्रथम रूप के समान होकर ततीय रूप उवज्च्रामो भी सिद दो जाता है । 


उयवयसः संसृत रूप द । इसके प्रछत रूप ॒उत्मासो, श्द्गासो चौरः उंववासो होते हं । 

नमे से प्रथम रूप उच्थरासो में सूत्र संख्या १-१७३ से आदि स्वर “उ' सदित परवर्ती संर सदित “प 

यञ्जन के स्थान.पर वैकल्पिक रुप से “ॐः' आदेश की प्राप्ति; १-१७७ से च्‌, का लोपः; च्यौर ३-२ से 

“थमा विभक्ति के एक्त वचन मेँ पुल्लिग मे “सि' प्रत्य॑य के स्थान पर श्रो भ्रत्यय कीं भ्राप्ति होकर प्रथम 
प आसो सिद हो जाता है । 


क 
11 


८ दवितीय .रूप चओओश्मासो सें सूत्र-संख्या १-१७द से वैकल्पिक रूप से “उपः के स्थान 'पर ' शरो" 
,मरादेशा की प्राप्नि न्नौर रेप सिद्धि प्रथम रूप के समानी होकर द्वितीय रुप-जोजसो भी सिद हो जाता है 


{६ ठृतीय रूप 'उववासों मे वेकल्पिक-विधान की संगति होने से सूत्र-संख्या ९२१ सेधःका ष्व्‌ 
ब्नोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे पुच्लिग मे “सिः भत्येय के स्थान पर शरो! प्रत्यय की प्राप्ति 
, शकर वतीय रूप उकवासी भी सिढ दो जाता हे ।।: १-१७२ ॥ 


५ उभो निषर्णे ॥ १-१७४ ॥ 


ब निषण्ण शब्दे श्रादेः स्वरस्य परंण - सस्वरभ्यञ्जनेन सह उम्‌ अदिशो ब. श्ट ” 


.-एमण्ो रिखण्णो॥ ` ग्रिसो ॥ 
शापे अन्यदपि 


१ 


२ 


1 पैः--निषररए' शब्द मे स्थित आदि स्वर "इ सहित परवर्ती स्वर सहित" 


४ 


१६४] % प्रते व्याकरण ॐ 
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अर्थः--यदि किसी भी शब्द्‌ मे स्वर के पश्चात्‌ कःगःच;ज;त; दः पःय चौर वशर 
से-(याने आदि सें नदी) ओर असंयुक्त रूप से (याने हलन्त रूप से नही) रहै हुए हं तो उर, 
रथात्‌ वहत कर्के लोप हो जाता है ! जेसे-क' के उदाहरणः--तीर्थकरः = तिन्थयसे । तोक 
शकटम्‌ = सयं । 'ग' के उदाहरण: = नगः = न्म ! नगरम्‌ नयरं । सृगांकः=प्यं्ो ॥ "व॑ ॐ ० 


शार्च [4 
# [य 


शची=सद । कचग्रहः=कयम्गहों । 'ज' के उदाहर्णः--रजतम्‌=रययं } प्रजापतिः=पयावई रनः 
कं उदाह्रणएः=वरितानम्‌-वि्माणं । रसातच्लम्‌-रसायलं । यततिः-जई ॥ द" के उदाहरएः-प्- 
सदनः=मयणो । पः के उदाहर्णः-रिपुः-रिऊ । सुएरुषः-घडरिसो ॥ "य" के उदाहरणा 
यनम्‌-न्यणं । वियोगः=विश्मोच्रो ॥ 'व' के उदाहुरणएः=लावस्यम्‌-लायरुं । विवधः वेदो । %९१ 
यलयारलो 1 
सृच्र मे श्रायः' अव्यय का ग्रहण किया गया है । जिसका तात्पर्यं यह है कि वहुतरं 
होता ह; तदनुसार चिन्द किन्दीं शब्मे मेक,य,च,ज,त,प.यच्ौरवकां लोपनं भीरः । 
जंस-"क' का उद्राहस्ः-एकृसुमं = खम 'ग' के उदाहरण प्रयाग जलमू--पयराग जलं । गत 
श्ररुन्म=यरगुख 1 च' का उदराहरणः-सचापमरू-पचावं । 'ज' का उद्राहरणः-व्यजनम्‌-विजप्‌ 
उदाहरणः-छुता रम्‌घ॒तार । द' का उद्राहर्णः-विदुरःन्वेटुसो । "पः का उदराहरणः-सपापम्‌- 


"व के उदाद्र्णः-समवायः-समवाप्रो । देवः-देवो । श्नौर दानवः-दाणवो ॥ इत्यादि ॥ 


प्रप्न-- स्वर क पर वर्ती ते-'देता क्यों कहा गया ? 


~ ५ 


। = अ र 
उ्नरः- यद्‌ क.गाचःजः ततद्‌, पःयश्रार व, स्वर फे परवर्दी द्र्थात्‌ स्वर क अ! 


4 [4 त "नल्प्ा ४ 
शप्‌ साम णता उनका सयप नलं सना हु | जस~-कःका उदाहरण शकर --मंकसरो। यका 
ॐ च षः 
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र 
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त दर ववः्त्रसत्वा। द का उदाहग्णः-- पुरदरः पुरो । धवः के उट 
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# भ्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं # [१९५ 
, +¶११११११११ ०१९११९१ ०१०९१९९९९१००००० ००००१ ४१११०९०५ ४१९२१ 
प्रल्न--्यनादिसूपसे रदे हुर हो" श्रथात्‌ शब्द्‌ के प्रादि मे नीरे हृदो; एेसा क्यों 
याहे? 


उत्तरः--यारि क,ग,चःज.त. द्‌, पय श्रौर ब' बण किसी भी शब्दके च्मादि भागमेंर्टे 
-तोइनकालोप नरी हेता है । जसे-क' का उदरोहरण-कालः-कालो । गः का उदाहरणः- 
-रगन्धो । च कौ उदाहर्ण.-चोरः=चोसो ! ज, का उदाद्रण^-जारः=जासे । श्त' को उदाहस्णः- 
तरू! द्‌ का उराहरणः-इवःच्य्वो । "प' का उदाहरणः-पापम्‌-पावम। व' का उदाहर्णः- 
-चर्णो 1 इत्यादि ॥ । 


शब्द्‌ मे ख्ादिरूपसे स्थित श्य' का उदाहरण इस कारण से नदी दिया-गया है कि शब्द्‌ के 
मे स्थित भ्य का जः इश्मा करता है । इसका उल्लेख आमे सूत्र संल्या १-२४५ से किया जायगा । 
म गत शव्यं मे वाक्य चौर दिमक्ति की अपेता से पदयो की गणना अथात्‌ शब्दों की-मान्यता पृथक्‌ 
भी मानी जा सक्ती है; ओर इसी बातत का समथंन अगे भी किया जायगा; तद्तुसार उन समास 
श्यो मे स्थित क, ग, च, ज, त, द्‌, प,यश्रौरव'का लोप होता दै खर नदीं भी होता है। दोनों 
[रकी स्थिति देखी जाती है । जैसे-"कः का उदादश्णः-युलकरः-सुहकरो अथवा सुहयरो । ग' का 
-हरणः-त्रारमिकः-आयमि्रो चरथवा आयमिच्रो । शच का उदाहर." जलचरः=जलचरो अथवा 
यसे न्तः का उदाहरण बहुतरः = वहुतसे अग्रव! बडुश्नरो। द्‌' का उदादर्णः-यंल ट=घहदो अथवा 
यो ॥- इत्यादि ॥ | 
किन्दीं किन्दी शव्यं मे यदि प्कःग,च,ज,त,द्‌,प,यच्चौर व आादिमेस्ितहोंतोभी 
कालोप होता हुता देखा जाता है । सेसे-प' का उदाहरणः-स पुनः-प उण ॥ "च का उदाहस्णः- 
च~ सो र ॥ चिम्‌ = इन्धं ।। इत्यादि ॥। - 


' किसी किसी शब्द मे ष्वः का "जः होता इया भी पाया जाता है । जेसे--पिशाची=पिपांजी ॥ 
नदं किन्दी श्र मे क' के स्यान पर "गः की प्राप्ति हो जाती दै । जेसे-एकत्वम्‌=एगत्तं | एकः=एयो ॥ 
पकः=ममगो ॥ श्रुकः=असुगो ॥ श्रावकः=सावगो ॥ ्कारः=तयारो । तीर्थकर;=तित्यगरो ॥ 
1क्ष-आ्ामरिसौ । लोकस्य उद्योतकराः-लोगर्ष उञ्जोश्रगरा 1} इत्यादि शब्दो में 'क' के स्थान पर ग 
¡ आप्ति होती हई देखीं जण्ती है! इसे व्यत्यय भी कहा जाता है । व्यत्यय का तात्पय दै-वर्गो का 
एर मे णक के स्थान पर दूसरे की प्राप्तिःहो जानाः; जैसे- क के स्थान पर गः का दोना चनौर श 
स्थान पर कः का हो जाना 1 इसका विशेष वणन सू्-पंख्या ४-४४० मे किया गयो है । चापं प्राङ्न 
वर्णो का अन्यवस्थित परिवर्वन अथवा अव्यवस्थित वणं अदेश भी देखा जाता हं 1 जंसे-त्राकुच्चनम्‌= 
पाउर्टणं ॥। इस उदाहरण में प्व के स्थान पर ट' की प्राप्ति ड है ¦ यो श्रन्य आप-ष्पो मे भी सममः 


ना चाहिये ॥ 


१६६। ` # प्रकतं व्याकरण # 
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तीर्थकरः संस्कृत रप है । इसका प्राकृत रूप तिव्थयरो होता दै ) इसमें सूत्र संख्या {नः 
° की हस्व इ; २-७६ से ^र्‌' का लोप; २-=९ से भ्य का द्वित्व यूथः २-६० से प्राप्त पूव ध ` 
११७० से क्रः का लोप; १-१८० से शेप शअ' को ्य' की प्राप्ति चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति: 


मे पुल्लिय में “सिः प्रत्यय के स्थान पर “रो प्रत्यय की प्राप्ति हो कर तिव्थयरो स्प सिद्ध गः 


दीक संस्कृत स्प है । इसका प्राकृत रूप ल्लोम होता दै ! इसमें सूरं संख्या १ ७२ ' 
लोप ओर २-२ से प्रथमां विभक्रित के एक वचन में पुल्लिग में सि" प्रत्यय के स्थान पर श्रा 
प्राप्ति होकर खोेओ ङ्प सिद्ध हो जाता है । 


काकम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सयहं होता है । इसमें सूत्र संख्या १-२६० ; 

१७७ से चक्‌" का लोप; १ष्त०्से सपशः को्य' की प्राप्ति; १-१६६से्ट'कोटभ 

२-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुसक लिंग जें "सि" प्रत्यय के स्यान पर सः प्रत्यय 
रौर १-२३ से प्राप्त "मू" का श्रनुखार होकर सयं स्प सिद्ध दो जाता है । 


नग संस्कत रूप दै । इसका प्राकृत रूप नमो होता है ! इसमें सूत संख्या १-१५०स 
श्रौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में युल्लिग में “सिः प्रत्यय के स्यान पर श्रो प्रा / 
तोकर नञ रूप सिद्ध रो जाता दे । 


नमरय संस्मरत स्परे 


त 


} इमका प्रछत रूप नयरं होता है । इसमें सूल्च-संख्या १-१५५१ ` 
लोप; ध-््मेमेपन्य्रःको षव की प्रात्नि; २-२५ मे प्रथमा विमित के ष्क वचने नपु, 
मिः पर्ययं द स्यान पर्‌ "मू' प्रत्यय की प्रापि शौर १ से परात्त भू" का च्नुसार चेक 
सिद्धस जाताद्‌ 

मदो स्प की सिद्धि सूत्र-मच्या {-३०मेंकी गह; 
दा मन र्पद् { टमा प्रान चपट राना ह| दमम सूत्र-संख्या १.९ म: 
मे चू चतसोष चर्‌ मैम्फूत-विमान के व्यनुस्यार प्रथमा विमित कै टक वयन मे ध । 
ग प्रापि दमे यन्च्यद्दकीद्मता श्रौ शश्सेरेषम्‌. च 
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, वचन मे नपु सकलिंग मे "सि! प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति शौर १-५३ से प्राप्त^म्‌' 
यस्वार होकर रयय॑ रूप सिद्ध रो जाता है । 
प्रजायति संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रप पयावई होता है । इसमे स्र-संख्या २-७६ सेर" का 
९-१७० से ल्‌ ओर त्‌ का लोप; १-१८० से लुप्त ल्‌" के अवशिष्ट श्रा! को या' की प्राप्ति; 
से द्वितीय "प को "व, की प्राप्ति ओौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक॒ वचनसें हस्व ईइका- 
ल्लिग से 'सिः प्रत्यय के स्थान पर च्न्त्य हस्व स्वर &' को दीघं स्वर &ै' की प्राप्ति होकर प्याक 
बद्ध हो जाता है। 
गजः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप ग्रो होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१७७ से ज. का लोप 
* ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुरहिंजलग मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर धयो, प्रत्यय 
' “प्ति दाकर गओ र्प सिद हो जाता है। 
कितानम्‌ संस्कृत रूप दै ! इसका प्राकृत रूप ॒विश्राणं होता है । इस में सूत्र संख्या १-१७७ से 
7 लोप; १रय्= से "नः का ण ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन में नपु सकक्तिगमे भसि 
` के स्थान परम्म प्रत्यय की प्रापि चौर १२३ से प्राप्न म्‌! का अनुस्वार होकर किणं 
- द्ध हो जाता हे । 
रसातलम्‌ संसृत च्य दै । इसका प्राकृत रूप रसायलं होता हे । इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से 
,ण ललोप; १श्टन्सेशेप्'कोगष्य' की प्राश्चि; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपु'सक 
मे सि' प्रत्यय के स्थान पर॒मः प्रत्यय कीम्रापि ओर १२ से प्राप्त म्‌ का अनुसार होकर 
ग्छं सिद्ध दो जाता है । 
यत; संस्कृत रूप है 1 इसका प्रात्‌ रूप जई होता है ! इसमें सूत्र संख्या श्-रभ् से ध्य का ज 
०७ से त का लोप; ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इकारान्त पुल्लिग मे शसि प्रत्यय के 
7 पर अन्त्य हस्व खर श्रः को दीर्घं स्वर %&' की प्राप्ति दोकर जड़ रूप सिद्ध.हो जोता है। 
† गा संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत ल्प गया होता दै । इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से षद, का 
‡-१-१८० से शेष श्या" को या' की प्राप्ति; संसृत विधान के अनुस्वार प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
पाकारान्त स्त्री सिग मे प्राप्त 'सि' प्रत्यय मे स्थित €` की इत्संज्ञा रौर १-११ से शेष अन्त्य स.” 
लोप होकर गया. रूप सिद्ध दो जाता दै । 
¡ मदने; सस्रत ररूप है ¡ इसका प्राकृत रूप, मयणो दोता है । इसमे सूत्र स'ख्या १-१७७ से 
{का लोपः; १-१८० से शेष श्यः कोश्यःकी प्राप्ति; १-रर्तसे न्नः काणः ओर ३-र से प्रथमा 


चिति फे एक वचन मे पुह्लिग मे शसि" अत्यय के स्थान पर शरो प्रत्यय की प्रीप्तिं होकर मयणो 


सिद्ध दहो जातो दै । 


¢ 
4 
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तीर्थकरः संस्छत रूप है । इसका प्राकृत रूप तिव्थयरो होता दै । इसमे सूत्र संख्या {~ 


ई” की हस्व ५ २-७६ से "र, का लोप; २-८६ से “थ' का द्वित्व भथुथ; २-६० से प्राप्तपरव ¶४ 
११७७ से क्रः का लोप; ९-१८० से रोष श" को य' की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विमक्ति५ 
में पुल्लिग में सि' प्रत्ययं के स्थान पर त्रो' प्रत्यय की प्राप्ति हो कर तित्थयरों स्प सिद्ध हो ५५६ 
रोकः संस्कत ल्प है । इसका प्राकृत रूप लोतो दोता है । इसमें सूतं संख्या १९५११ 
लोप ओौर ३-२ से प्रथमां विभक्रित के एक वचन में पुल्लिग में सिः प्रत्यय के स्थान पर आ 
प्राप्ति होकर लभी रूप सिद्ध हो जाता है| 
सकटम्‌ संस्कृत रूप है ! इसका प्राकृत रूप सयदं होताः है । इसमे सूत्र संख्या २६० प ¶ 
सः; १-१७० से “क्‌, का लोप; १-१८० से शेष श्य" को भ्व' की प्राप्ति; १-१६६ से 2 को € १५ 
३-२५ से प्रथमाः विभक्ति फे एक वचन मे. नपु'सक लिंग से “सि' प्रत्यय के स्थान पर भम पर्य ॥ 


रौर १-२३ से प्राप्त *मू' का अनुस्वार होकर सय॑ रप सिद्ध हो जाता है ) 
५ 
, नगः संसछत रूप है । इसका प्राछत रूप नरो होता है । इसमें सूत्र संख्या १-१५७ स 
ठि भै 
रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन में पुल्लिग में सि! प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो, प्रलय 
१-१७५पे 


होकर नज रूप सिद्ध हो जाता है । 
नगरम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप नयरं हेता है । इसमें सू्र-संख्या 
के एक क्चनमनपु 


लोपः १-१८०्सेशेषश्य'कोभ्य' की प्राप्नि; ३२-२५ से प्रथमा चिमः 
'सि' प्रत्ययं के स्थान पर 'मृ' प्रत्यय की प्रापि ओर १-२२सेप्राप्र भसः का अनुस्वार होकर 


सिद्ध दो जातो है। 
मयद्को रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-३० मे की गई है । 
खची संस्कृत रुप ६ } इसक्ता प्राकृत रूप सड होता है ¡ इसम्‌ सूत्र-सख्या १ -€ से ^ 
मपी 


१-१५० से भ्च्‌/ का लोपः; ओौर संस्कृत-विधान के अनुस्थार प्रथमा विभक्नित के-एक वचन. म ६ 


सत खीकतिग मे “सिः प्रत्यय की पराचि; इसमे अन्त्य '' की इत्सज्ञा श्नौर १-६१ से गोष “स्‌! काल 
। 
4७; 


सड रूप सिद्ध दो जाता 
कचग्रटः संस्कृत रुप हं 1 इसका म्राकरृत रुप कयग्गहो होता है ! इसमें सूर-संख्या ! 


कालोप; एष्त्सेवष्यःकोभ्य कींप्राधि; २७६ से ष्ट कालोप; र्‌-पध्से रोषको दिव 


^ 


धराप्ति; चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे %सि' श्रत्यय के सथान पर शा 


प्राप्ति सकर कयग्ग्ी ख्पसिडदो लातादे। 
रजनस. म॑स रूप दै ! द्मा प्रायूत लय स्यर्य छोत ह । इमे सून-संख्या१-१५० स 
श्यः कस्यान पर ध  प्रान्ति; २-२५ से प्रथमा । 


"7 एः {~त स र 
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वचन मे नपुःसकलिग से ^्सि' प्रत्यय के स्थान पर मू प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर १-ग्द्‌सेप्राप्तम्‌' 
उवार दोकर रययं रूप सिद्ध हो जाता दै 
प्रजापतिः संस्कृत स्प है । इसका प्रात रुप पयावई होता है । इसमे सच्र-संख्या २-७६ से^र' का 


. प; ११७० से ज्‌' च्चौर "त्‌" का लोप; १-१८० से लप्त ^ज्‌' के अवशिष्ट श्रा को या" की प्राप्ति; 


से ्ितीय पको भ्व की प्राप्ति योर ३-१६ से प्रथमा विमक्तिके एक वचने हस्व इका- 
ल्लिग से “सतिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हृस्व स्वर श" को दीं स्वर ई" की प्राप्ति होकर परयाक 


' पद्ध दहो जाता है। 


गजः संस्कृत खूप दै । इसक्रा प्राकृत रूप ग्रो होता है । इसमें स्-संख्या १-१७७ से ल का लोप 

 ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुहिंज्ञग मे "सि' प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय 
प्ति होकर गभ रूप सिद्ध हो जाता है । 

कितानम्‌ संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप ॒विश्राणं होता है । इस मे सूत्र संख्या १-१८० से 

7 लोपः १-रर्< सेभ्न' का शण"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मे नपुसकल्िगमें “सि 

के रथान पर्‌ भ्म" प्रत्यय की प्राप्ति चनौर १२३ सरे प्राप्त म्‌ का अनुखार होकर भाण 

पद्ध हो जाता है । 
रसातटस्‌ स॑त रूप दै । इसका प्राकृत रूप रसायलं होता है । इमे स्र संख्या १-१०७ से 


„न ललोप; श्टन्सेशेपश्यःकोष्य' की प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं चनं मे नपु'सक 
„मे सिः प्रत्ययकेस्थानपर म्‌" प्रत्यय कीप्राधि ओर १-२दसे प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर 
छं सिद्ध दो जाता दै! 


पे 


य, संस्कत स्प है } इसका प्राकर डप जई होता है । इसमें सूत्र संख्या १-२४१५ सेध्य' काज; 
५७ सेश्तःका लोप; ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे इकारान्त पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के 
‡ 7 पर अन्त्यं हस्व स्वर द को दीघं स्वर्‌ ह की भ्रान्ति हकर जं रूप सिद्ध हो जोता है । 


८ गदरा संस्कृत रूप है ¡ इका प्राक्त रूप गया होता दै । इसमें सूत्र संख्या १-१७० से ष्टु" का 
४६ १-१८० से शेप चाः को ध्या की प्राप्ति; संस्कत विधान के अनुस्वार प्रथमां विभक्ति के एक वचन 
 प्रकासन्त स्री सिग मे प्राप्त "सिः प्रत्यय मे स्थित ट की इत्संज्ञा ओर १-११ से शोष अन्त्य स 
लोप दोकर.गया रूप सिद्ध दो जाता है । 


£ मदने सस्रत सूप है । इसका प्राकरत रूप मयणो होता हे! इसमें सूत्र सख्या १-१७७ से 


†का लोपः १-१८० सेशोपन्यः कोष्यकी प्राप्ति; १-रग्से ण्न काणः शौर ३-२ से परथमा 


क्ति के एक वचन में पुलिलिग मे “सि' अत्यय के स्थान पर चो प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर मरणो 


सिद्ध हो जातो है । 
4 


1 
४ 


१६८| % प्राकृतं व्याकरण # 
5544०१०९ ९११२११११०ॐ९२११२११०२२१ ०११११९१५ 
रिषुः सृत रूप है । इसका प्राकृत रूप रिञ होता है । इसमे सत्र स्या ११७३, 
लोप चौर ३-१६. से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे उकारान्त पुर्लिग मे 'सि' प्रव ५ 
अन्त्य हृस्व स्वर छ का दीघं स्वर “ॐ होकर शिड स्प सिद्ध हो जाता है । 


सउरिसौरूपकीसिद्धि सत्र स्या श्त मेंकी गई है । याहः सृत विशेष 
इसका प्राकृत रूप दयाल हौता दै । इसमे सूत्र सख्यो १-४७७ से ध्य्‌" का लोप; ११८ 
कोभ्या' कीप्राप्तिः ओर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से उकारान्त पृः 
म्रत्यय के स्थान पर हृस्व स्वर 'उ'को दीर्ध खर ऊ" की प्रःप्ति होकर दृयाद रूप सिद्ध पै 


नयन्‌ संसृत रूप ह । इसका प्राकृत रूप नयणं होता ३ । इसमें सूत्र संख्या ९१०५१, 
लोपः श्०्सेरोषश्चःकोध्वः की प्राप्ति; १-२य्य से द्वितीय ्ल' को श" की प्रापि; से 
विभक्ति के एक वचन में नपु सक लिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर भमः प्रत्यय की प्रापि श्रः! 
प्राप्त मू का अनुसार होकर नयणे रूप सिद्ध हो जाता है । ४ 


~-ङियोग; संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप विरो होता है । इसमें सूत्र संख्या ५ 
[५९ ष 
श्र श्‌? कालोप रौर ३-२ से प्रथमा विसवित के एक वचन मे प्लिग मेँ 'सि प्रत्यय १५ 
ओ" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर व्िजोओ रूप सिद्ध हो जाता है 


छाकण्यम २ कण्यम संस्कृत रूप स । इसका प्राक्त रूप लायर्णं होता है | दसमे सूत्र संख्या ५ 
अर्‌ य्‌ ॥1) लोप; १-१८० से लुप्त व्‌" के वशिष्ट सको षय की प्राप्तिः २-८६ से श्‌ $ 
णएण' की भ्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपुसक लिंग मेँ "सि पर्ययं १५ 

9 [१ (> + भ ॥ 

मू प्रत्यय की प्राप्ति रौर १२२ से प्राप्त भम्‌! का अनुस्वार होकर टाथण्णं रूप सिद्ध ह जात 

हि सत स्प है । इसका शद्त रूप विदो होता है । इसमे सूत संसया 

मोवा नो णक (१५८५ से पत" का लोपः १८७ धू को कौ माणि जर 

विभक्ति क एक वचन मं पुल्लिग में प्राप्त सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ शोः प्रत्य की श्राप चेश 
रुप सिद्ध हो जाता है । 


+ 
[1 


ह = ~ नन सया 
रडकानट, सर्छत रूप ह्‌ । इसका प्राङ्ृत रूप वलयाणलो होता दै । इसे सूघ षस्य 
से !ड' कोशलः कीप्राप्वि; 


{-१७० से द्वितीय व्‌" का लोप; १-ष्त० से लुप्त द्वितीय व्‌, मे च ' 
कोध्‌' कौ ्राप्ति; ¶्ररत्से न्नः का ष्णः श्रौर ३.२ से प्रथमा विभक्त के एक वचनः 
मे प्राप्त "सि" प्रत्यव के स्थान पर्‌ च्च प्रत्यय की भराप्ति दोकर कल्याणो रूप सिद्ध हो जाता ६: 
सदसस संस्टरनस्पदह्‌। 

विभक्तिः के एकः चचन मे नपुमक 
-५ ` रूपमिदनमेजानाहै। 


डम्‌ का ग्रा ५ = < 2.2४ ् 
< व्रह्त स्प सुङ्कसुमं दोता दे । इस्मं सूत्र सख्या २.५ 
लिग मेम्‌ परत्य को प्राप्ति १.२३ से प्राप्त भम्‌ का श्रः 


हि्दी 
ॐ ्रिोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [१६९ 
“१९९९९१११११११०२९८०९९००९८०९०५८००९०५००० ०८०८००० ००११ ९५०५९०९० 
प्रयाग जम्‌ सस्त रुप हं । इसका प्राकृत ₹प पयागजलं द्ोता है । इसमें मूत्र संख्या २-७६ से 
` का लोप; च्रौर १-२३ से न्त्य 'म्‌' का अनुस्वार होकर एयाग जलं रूप सिद्ध हो जाता है । 


सुगतः संस्कृत विशेपण रूप हं । इसका प्रात रूप सुगो होता ह । इसमें सूत्र संख्या १-१७७ 
तः कालोप चौर ३-> ते रथमा विभक्ति के एक वचन मँ अकारान्त पुष्िग मे विप्रस्य के स्थान्‌ 
“यओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर रग ल्प सिदध हा जाता है। 


अगः सस्कतत स्प है । इसका प्राररृत रूप जगुर हाता है । इसमे सूच्र संख्या २-१६ से प्रथमा 
भक्ति के एक वचन मे उकारान्त्‌ पुल्लिग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्यं हस्व 'उ' को दीपे ॐ की 
` प्ति होकर अशुर रूप सिद्ध दो जाता है । . 


; सायर संसृत विशेषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप सचावं होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२३१ 
पको .व' को प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विसक्स्ति के एक वचन मे म्‌' प्रत्यय कौ प्राप्ति ओर १-२६ से 
प्त "म्‌, का च्नुस्वार दोकर सचां रूप सिद हो जातां है । 


“ 


:“ व्यज्ञनमर सं्छरत रूप दै । इसका प्राङृत स्प चिजणं होता है । इसमे सूत्र संख्या २-‹त् से य्‌, का 
प; १६ से शेष व' मे स्थित" कोइ" कीप्राप्ति;ः श्ररसेन्नको एकी प्राप्ति; ३-२५से 
यमा विक्त के एक वचन मे नपु सक लिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान परम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति ओर 


-म्दे से प्राप्त मृ, का अनुखार होकर किजिणं स्प सिद्ध हो जाता है । 


५५ 


- शतार संस्छरत विरोषण रूप है । इसका प्राछरत प सुतार होता है । इसमें सूत्र सख्या ३-२५ से 
शमा विभक्ति के एक वचन में नपु'सक्र जिग मे सिः प्रत्ययके स्थान पर भ्म प्रत्ययकी प्राप्ति चौर 
२३ से प्राप्त भ्‌" का च्नलुस््ार होकर तार रूप सिद्ध हो जाता दै । , 

¢ कदरः संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप विदुरो होता है । इसमें सूत्र संख्या-द-२ से प्रथमा 
{पक्ति के एक चचन में पुतिलिग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर योः प्रत्यय की प्राप्ति हीकर विद्धौ रूप 

गद्रदो जतादहै। ,, 

(0 सायम्‌ संस्कृत रूप हे । इसका प्राक्त रूप सपावं दोता दे ! इममे सूनर संख्या १-२द१ से पः को 
{ब की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमित के एक्‌. वचन मे नपुसक क्लिंग मे “सिः प्रत्यय के सथान पर म्म्‌ 
त्यय की प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त मम्‌" का अुस्वार होकर सादं रूप सिद हो जाता है । 


[9 ^ ५५ 


# 


८ समबण्य संसत रूप ह । इसका प्राकृत रूप समवाओ्रो होता दै । इसमे सूर संख्या १-१७७से ध्य 
णि लोप ओौर २३-२ से अ्रभकति के एक वचन में पुल्लिग मे "सि, प्रस्ययं के स्थान पर श्रो प्रस्यव.की प्राम्ति 


1 शीकर समवाओ सूप सिद्ध हो जाता हे । 


# ब्रादरत. व्याकरणं # 






त है । इसका प्रात रूप दणएवो होवा दै । इसमे सू्र-संख्या (रपे 


से प्रथमां विभक्ति के एक वचन मे एल्लिग मे “सिः प्रस्यय के सान पर श्रो, 
की प्रापि होकर दाणको रूप सिद्ध हो जाता है 


दकः संस्कत रप हे । इसका प्राकृत -रूप संकरो होतो है ¡ इसमें सुत्र-संख्या १-२६० से 
स की प्राति; ९-२५ से "ङ" का अनुसार; रौर द-र से प्रथमा 'विमक्नित के एक वचन मेप 
“सि' प्रत्यय के स्थरान पर शोः भ्रत्य की प्राति होकर संकरो रूप सिद्ध हो जाता है । 


<स. संस्कृत रूप है । इसक्रा प्राकृत रूप संगमो होता है । इसमे सूत्र-संल्याः.२-२६१५ 


विभवित्त के एक वचन में पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर शः प्रत्यय की प्राप्ति शेकर संगमो 
सिद्ध हो जाता है। 


नर्तचरः संस्कृत रूप हे । इसका प्राकृत रूप,नके चरो होता है । इमे सू्-ंस्या.२-४५३' 
का ललोप; ₹-प६्से शेप कः का द्वित्व चः की प्रापि यर ३-र से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन म" 
“सिः प्रत्यय के स्यान पर्‌ धरो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर नक्रंच्से रुप सिद्ध हो जाता है । 


धन्यः संस्कृत रूप हे । इसका भाक्त रूप धणं ज्मो होता है । इसमें सूत्र-संख्या 1“ 
न' को एः की प्राप्ति; १-२५ से ज.' को श्रनुस्ार की प्राप्ति; १-१५७से थ्‌ कालोप चनौर 


प्रथमा विभक्ति के एक व्रचन में पुल्लिग में “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो प्रत्यय की प्रापि द ॥ 
जज रूप सिद हो जाता है। । 


दिषंतपः संसृत रूप दै 1 इसका प्राकृत रप वरसंतवो होता दै । इसमें सत्र संख्या २-५६ 
कालोप; १-रेन्सेष्पःको सः की प्राप्ति; १-२३२१से-षप'को-वः की पाप्ति श्रौर ३-५२६) 


विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग में सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ ््ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर षि 
निदसहेजातादहं) 


पुरंदर रूपं 1 इसका प्राकृत रूप पुरुद्रसो होता दै । पमे सत्र संख्या ३-६ १ 
विन्न के एक वचन मं पुल्लिग मे न्निः प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्यो' प्रत्ययकी प्रान्ि होकर षण 


वरप रप द्‌ 1 इमका प्रात रूप मुचुदो.दोता दै । दम्े सूत्र ग्या ॥ 
; को्ड'कीं प्राप्ति र ३-२ से प्रथमा विभर्ति 


1 
५१ 
¢ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [२०१ 
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मे पुल्लिग मे `सि' प्रत्यय के स्थान पर “त्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर संङडो रूप सिद्ध हो जाता है । 


संडर संस्कृत रूप ह । इसका प्राकृत रूपसवये होता है । इसमे स त्र संख्या ३-२ से प्रथमा 
क्त के एक वचन मे पृल्लिग मे "सि, प्रत्यय के स्थान पर योः प्रत्यय की प्राप्ति होकर संवरो रूप 
हां जाता ह । 5 


शकैः संसृत ल्प हं । इसका प्राकृत रूप अक्को दोता दै ! इसमे सूत्र संख्या २-७६ से ^र' का 
५.८६ से शेप क' को द्ित्व (्क' की प्राप्ति रौर ३-२ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन मे पुल्लिग 
तत प्रत्यय के स्थान पर श्रो! प्रत्ययं की प्राप्ति होकर अक्को" रूप सिद हो जाता है । 


कैः संस्छृत रूप है ! इसका प्राकृत रूप वग्गो होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७६ से ^र्‌ का लोपः 
- से शेप शगः को द्वित्व “गग' की प्राप्ति ओर-३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पट्लिग में सिः 
पके स्थान पर रो प्रत्ययकी प्रापि होकर कग्गो स्प सिद्ध हो जाता है) 


यः संस्कृत ङ्प दै । इसका प्राकृत १ अच्चो होता है । इसमे सूत्र संख्या ग~ऽ६्से १र' का 
', २-८६ से शेप '्च' को द्ितव "च्च" की प्राप्ति-च्मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिंग 
स" प्रत्यय के स्थान पर शो प्रत्यय की प्राप्ति होकर अच्चो श्प सिद्ध हो जाता है । 


9४) 


क्यम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप वज्जं होता दै । इसमे सूर संख्या २-७६ से र्‌ का 

` ; २८६ से शेप “ज' को द्वित्व “ज्जः की प्राप्ति; ३२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से नेपुःसक 

मे सिः प्रत्यय के स्थान पर भम्‌ः प्रत्यय की प्राप्नि चौर १-२३ से प्राप्त भम्‌" को अनुस्वार होकर कज्जं 
“सिद्ध हो जाता दै । ५३ ८ 


8 ते संरक्त रूप है । इसका प्राकृत रूप धुत्त होता है । इसमे सूत्र संख्यां १-८४ से दीघे ड! 
हस्व "ड"; २-७६ से 'र₹' का लोप; २-८६ से शेष (्त' का द्वित तः ओर ३२ से प्रथमा विभक्तिके 


| मे पुल्लिग मे सि प्रत्ययके स्थान पर “चोः प्रत्यय की प्राप्चि होकर धुत्त रूपसिद्ध हो 
7 है। । 


८४ .उद्ामः संस्कृत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप उदामो होता है । इसमे सूत्र-संल्या ३-२ से 

{भा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर “ओः प्रत्यय को प्राप्नि होकर उद्यामौ 
सिद्ध हो जाता दै । ४ 

विघ्रः संस्कृत रूप है । दसका प्राकृत रूप विष्पो होता ह ! इमे सूत्र-संख्या २-७६ से र” क 

4; २-त६ से शेप "प" को द्वित्व पूप' की प्राप्ति अर ३-२ से प्रथमा विमित के एक वचन में पुललिग 
सि' प्रत्यय के स्थान पर श › प्रत्यय की प्राति होकर तिप्पो रूप सिद्ध दोजाता दै । 


ष्य) 


£ कर्य संसृत विरोष रूप है । इसका प्राकृत रूप कन्जं होता हे । इपमे सू संख्या १-नध से 


| 
८ 
( 


~^ 
[+ क 
~ 
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दीघंभ््राःकाहस्व श्यः की प्रापि; ररध्सेचे' केस्थानपरनजः कीप्रापि; रन्भ्से प्राः 
दित्व ऽजः; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ नदु'सक लिंग में ^सि' प्रत्यय के सधान पर १, 
की प्रापि अर १२३ से प्राप्न म्‌" का अनुसार होकर कज्जं रूप सिद्ध हो जाता है) 


सर्वम्‌ संस्कृत सवनाम रूप दै ¡ इसका प्राकृत रूप स॒न्वं होता है । इसमे सूत्र संव ः 

ध' का लोपः; २८६ से शेष धवः को द्वितय “व्व की प्रा्धि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनम 
लिग में “सि' प्रत्ययं के स्थान पर मृ प्रत्यये की प्राप्ति ओर १२६ से प्राप्त*म्‌' का अतु" : 
सव्वं रप सिद्ध हो जाता है । 


लक्कंचरो रूप की सिद्धि इसी सूत्र मे उपर की गई है । 


कटः संसृत रूप है । इसका प्रात रूप च्लो. होता है । इसमें सूत्र संख्या पे ' । 


विभक्ति के एक वचन में पुल्लिग सें *सि' प्रत्यय के स्थान पर “ो' प्रत्यय की प्राप्ति दोकर कले "` 
हो जातादहै। 


गन्धः संस्कत सूप है । इसको प्राङरत रूप गन्धो होता है ! इसमें सूर संख्या ६२६ 
विभक्रित कै एक वचन में पुल्लिग में ^सि' प्रत्यय के स्थान पर भ्रः प्रत्यय कौ प्रापि हेकरगर 
सिद्ध हो जाता है। 


.. चर; संस्छत रूप दै । इसका प्राकृत स्प चोरो होता है । इसमें सूर संख्या २२ सं ्रथा। 
के एक वचन मेँ पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर “ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर चौरो रूप सिट ६“ 


जारः संस्छृत रूप दै । इसका प्राक्त रूप जसे होता है । इसमे सूत्र संख्या १ म॑ 
विभक्ति के एक वचन में पुल्लिग मे “मि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ शोः अत्यय की प्राप्ति हेकर्च 
सिद्ध हो जातत हं । „ ~ । 


५ + ^ ^ 


चख सम्छ्त ङ्प ह। इसका प्राकृत रूप तरू हीतादहं। इसम सूत्र संख्याः १६ ६ 
विभक्तिकं एक चचन म उकारान्त पुल्लिग मं “सि म्रत्यय क स्यान पर्‌ हस्व (उका दीष +. 
ठरूसुपसिद्धदहो जाताद्‌) 


विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे मिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ भयोः प्रत्यय की प्राप्ति रीष ५ 
मिद्ध से जन्ार्। 


+> 


(शः 2 भ्दच्छ [चन । नि र 
"पन सस्टनष्षद उनका प्राह्नस्पयपातरं रोता हं | इसमें सूत्र संख्या १-द१ ५ 
२५ से प्रथमा विभनित कं ष्क चचनर्ये नपु 


पु"पक् लिंग मे “सि' प्रत्यय कें स्थान पर "मू अत्यय 
मप्राप् मूच्छ श्ररुस्वार्‌ दक्र ष सिद्धो जाताद्‌ 


४ 


४. 


\र \-र 


ध ।. 


ठ. 


भष 


॥॥ 
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वर्णो सूप की सिद्धि सू संख्या श्-शथ्ग्मे कौ गई है । 


सस करः संरछृत विशेषण रूप दै । इसके परकृत सूप सुहकरो चौर सह्यसे होरे दै । इनमे से प्रथस 
मे सूत्र संख्या १-६८७ से “वः का “ह' श्नौर ३-२ से प्रथमा यिमित के एक वचन मे पुलिलिग मे *सि' 
धय के स्थान पर श्चो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथस रूप सुकरो सिद हो जाता है । 


दितीय रूप युहयरो मे सूत्र संख्या १-१८७ से ्व' के स्थान पर ष्ट्‌' की प्राप्ति; १-१७७ से क 
लोपः १-६८०्सेशेपश्यःकोभ्य'कीमप्राप्चि च्रौर ३-२ से प्रथमा विमक्तिके एक वचन मे पुरिलिग में 
प्रत्यय के स्थान पर श््ोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर सहयो रूप सिद दो जाता है । 


श, „र =, इसके कुत छ्लागमि्मो *_ न र न ९ 
भागिनः संस्कत स्प है । इसके प्राकृतल्प छ्च मि भर्‌ खायमिच्ो होते है! इनमे से 
सरूप स्रागमिच्मो मे सूत्र संख्या ९-१७७ से क्‌' का लोप ओर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 
,ञलग मे "सि प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप जागमिओ सिद्ध दो जाता दै । 


द्वितीय रूप आायमिच्रो मे सूत्र-संख्या १- १७७ की वत्ति से वेकल्पिक-विधान के अनुसार "गृ" 

, „. लोपः; १८० से शेप ्'को थय की प्राप्ति; १-१७७ से "क्‌' का लोप श्चोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 

एक वचन मे पुल्लिग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप जागामिज 
सिद्ध हो जातादहे। 


जुट्टचरः संस्कृत रुप है । इसके प्राठत रूप .ज्ञलचरो ओर जलयरो होते है । इनमे से प्रथम रूप 
चरो में सूत्र-संख्या ३-२ से प्रथमा चिमदित के एकर वचन मे पुल्लिग सि! प्रत्यय के स्थान पर शो 
य॑य को प्राप्ति होकर प्रथम स्प जछचरो सिद्ध हौ जाता ह । 


द्वितीय रूप जलयरो मे सूत्र-संस्या १-१७७ से श्च' का लोप; १-त्०्से शेष अ" कोषयःको 
+अक क 
प्ति; ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुलिलिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर रो" प्रत्यय 
। प्राप्ति होकर द्वितीय रूप जटयरो भी सिद्ध हो जाता है । 
<“ कहुतर संस्कत विरोषण रूप है । इसके प्राकृत रूप बहुतरो ओर बह्म दोते है । इनमें से 
५१ धम रूप बहुतर मे सूत्र-संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे पुल्लिग मे शसि' प्रत्यय के स्थान 
एचो प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप बहुतरो सिद्ध हो जाता है । 
१ दवितीय रूप वहुञ्रसे में सत्-संख्या १-१७७ से त्‌' का लोप रौर ३-२ से प्रयमा विभक्तित के एक 
1 
चन मे पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर “्रो' प्रत्यय की भ्रापि होकर द्वितीय रूप वदरो भी सिद्ध 
(तो दै) 
{1 सुखदः स्छत रूप है । इसके प्रचित शप सुदो ओर खो. होते है । इनमें से प्रथम हप युद्ो 
{ ^ सूत्र-संस्या १-१८७ से 'ख' के स्थान पर "ह की प्राप्ति ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 


तन 


१ 


श $ 


५१ 
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1 


पुच्लिग में "सिः श्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम सूप सरी सिद हो जागः। 


द्वितीय रूप सुदो मे सू्र-संख्या १-१८८से शलः के स्थान पर ष्ट" की प्राप्ति; ११५५१ 
लोप; ओौर ३-२ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुल्लिग मेँ सिः प्रत्यय के स्थान पर रो प्र्र्रः 
होकर हितीय रूप खहओ सिद्ध हो जाता है । 


४ 


श्छ संस्छ्रत सवं नाम रूप दै । इसके प्राक्त रूप सौर स होते हे । इनमें सूत्र सस्या; 


प्रथमा विभक्ति के एक वचन में “सि' प्रत्ययं की मराप्ति होने पर वैकल्पिक रूपसे तो श्रौरक्त स 
हेते है ! उण अन्यय की सिद्धि सूत्र संख्या १-६५ मे की गई है । 


सो सवं नाम की सिद्धि सूत्र संख्या -१-६७ मे की गई है । 2 


_च-अरस्छरत संबंध वाचक श्नन्यय है । इसका प्राकृत रूप श" होता है । इसमें सूर संख्या ^ 
सेष्च्‌कालोपदहदोकर जः र्पसिडदहौ जाता दै। 


चिद्धन संस्छृत रूप है । इसका प्राक्त रूप _इन्धं होतो है ¡ इसमें सूत्र संख्या ११५५ पे५ 

लोपः; २-५० से ष्' क स्थोन पर न्ध' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु! 

'सि' प्रत्यय के सथान पर मू! प्रत्यय को प्राप्ति चौर १-२द से प्राप्त “मूः को अघाः 
इन्ध रूप सिदढ दो जाता दहै । 

(० [41 % संस्फरत नि ५ समे ६ सूत्र {4 

सक्च सस्रत विग्ेपण रूप दै ! इसका प्राकृत रूप पिसाजी होता है । इसमें सूत्रस्य 
से ष्णुः का "त्‌; १-६७७ की वृत्ति से च" के सथान पर “ज' की प्राप्ति होकर किताजी स 
जाता द। 

-षएकल्दस्‌ संस्छत रूप है । इसका प्राकृत ख्प एन्तु होता है इसमें सूत्र संख्या ९१५५१ 
से यथवा ४-३६६ से "क! के स्थान पर श' की प्राप्ति; २-७६ से ध्व" का लोप; २-=९ से शेप त ¶" 
न्तः की प्राप्चि; ३-२५ से रथमा विभक्ति के एक वचन में नपु.सक लिंग से “सि' प्रत्यय के सागि ५ 
ग्रत्ययकीप्राप्नि चौर १२२ सेप्राप्र म्‌ का प्नुस्वार होकर एगत्तं रूप सिद्धदो जाता ह। 
पुकः संस्छत सवं नाम चप दें । इसका प्राक्त स्प षर, देता 


। इसमे सूत्र संल्या ^ 
यन्ति से श्रथवा ४-३६६ से “कः करं 


धानपर शग की प्राि श्यौर्‌ ३-२ से प्रथमा विमक्रित कं । 
न्लिग मं *मिः प्रत्यय के स्थान पर श्यो प्रत्ययी प्राप्नि दोकर एमी खूप सिद्ध दो जाता) 


>. १ 
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अमु: मस्छ्त मव नायदहु । दुमका भद्रन छन स्प व्मगारदोतादह। उसमे सत्र मस्या {“;* 
टले दधवा द नच क रधरान पर्‌ शय कीम्रातन्ति शौर २२ से प्रथमा विमकिति-क 
म यिल्यसे "निः प्रत्यव कस्मान पर्‌ श्रः प्रत्ययर्क 


५ व्य म्राप्रद्‌क्रर्‌ अश्गमोस्प सिद्ध ह जाता ६। 


। 
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असक सस्रत सूप हं । इसका प्राकृत रूप श्रसुगो होत्ता है । इसमे सूत्र-संस्यो ९-१५७ की वृत्ति 
मरोर ४-३६६ से षक केस्यानपरणग'कोप्राप्नि श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
लग मे 'सि' प्रत्यव केस्थान पर ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अष्मो स्प सिद्ध हो जाता है । 


श्चारक” संस्कृत रूप द । इसका प्राकृत रूप सुगो होता दै । इषे इसमें सत्र-संख्या २-७६ से 
कालोप; ?-रद्न्सेशेपश्श्‌ः कास्‌; १-१५७ की वत्त से अथवा ४-३६६ से 'क' के स्थान परग 
प्रापि ओर ३-र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय 
प्राचि होकर साक्यो हप सिद्द हो जाता है। - 


=+ ~ = 
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आकारःसंस्छृत रूप है । इमका प्राकृत रूप आगारो दोता है । इसमे सत्र-संख्यो १-१७७ की वृत्ति 
व्रथवा ४-३६६ से 'क' फे स्थान पर्णः की प्राप्ति ओर ३-२सेप्रथमा विभक्तिके एक वचस सें 
लग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर “चों प्रत्यय की प्राप्ति होकर आयासे रूप सिद्ध होता है। 


अ त रुप दै ¡ इसका प्राते रूप ित्थगसा होता दै इसमे सत्र-संख्या १-त४ से दीषं 
के सयान पर हस्व "इ' की प्राप्ति; २-अ६ से 'र' का लोपः २८६ से शेष थ! को द्वित श्यूथ' की प्राप्नि; 
-० से प्राप्त पूवं ्‌' को पत्‌" की प्राप्ति; १-२६ से अनुस्वार का लोप; १-१५७७ की चृतति से च्रथवा 
ससे ष्क के स्थान पर ^ग' की प्राप्ति च्मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुहिलग में 'सि' 
य के स्थान पर “ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कित्थगरो सूप सिद्ध हो जाता दै । क 





~ 
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अकैः संत रुप है । इसका प्राक्त रूप अआगरिसो होता दै। इसमे सन्र-संख्या १-१७७ की 
त से अथवा ४-३६६ से "कः के स्थान पर "ग, की प्राप्ति २-१०५ से षःकपूवं मे इ' का आगम 
र ररः को "रि" की प्राप्ति; १-२६० से "प-के-स्थान पर (सः चोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
पुल्लिग मे “सि' के स्थान पर श्यः प्रत्यय की प्राप्ति होकर आगास्सो रूप सिद्ध हो जाता दै । 


लोकस्थ. संस्कृत खूप हे । इसका ध्राकृत रूप्‌ लोगरपर होता दै । इसमे सूत्र-संख्या ६-१७७ की वृत्ति 
ओर ४-३६६ से "कः के स्थान पर "ग' की प्राप्ति; ओर ३-१० से पष्ठी विमक्रिति के एक वचन मे 
ासल्त पुल्लिग में “डसु' प्रत्यय के रथान पर स्स" प्रत्यय को प्राप्ति ` होकर रीशस्स ` ख्प सिद्ध 
जाता है । 
उद्यातिकरा; सस्रत खूप है । इसका प्राकृत रूप्‌ उज्जोद्यगरा दोता दै । इसमे सृत्र-संख्या-र्‌-र से 
सान परभ्ड्‌ पर 'ज' की प्राप्ति; २-प८६ से प्राप्त ल्‌" का द्वित्व “ज्ज्‌,; १-१५७ से त्‌' का लोप; १-१७० 
वृत्ति से अथवा ४-२६६ से चकः के स्यान पर 'ग' की प्राप्ति चौर ३-४ से प्रथमा विभक्तित के वहुवचन 
अकारान्त पुह्लिग मे जस्‌ प्रत्यय की प्राप्ति ओर उसका लोप एवं ३-१२ सं प्राप्त एवं लुप्त जस 
यय के कारण से अन्त्य हृस्व "अ का दीघं शा होकर उजोअगरा ङ्प सिद्ध दहो जाताद्‌] 


२०६} # प्राकृतं व्याकर # 
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साङुज्वनम्‌ संसछत रूप है । इसका आष-्राकृत रूप आदर्टणं होतः दै । दमे पु 
१-१७७ से "क्‌! का लोप; १-१७७ की वृत्ति से च्चः के स्थान पर श्ट' क्री प्राप्ति; १-२० से ज ३५ ' 
पर ए की प्राप्ति; १-२२८ से्नः को ए" की प्राप्ति; ३-५ से प्रथमा विभक्ति केएकरः 
नपुसक लिंग से सि' प्रत्यय के स्थान पर *म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति चोर १२्३से प्राप्त पृ'काग् 
होकर आखण्टणं रूप सिद्ध हो जाता है । )। १--१५७॥ 


(८ययना-चाञ्चण्डा-का युकातिभ्स्तङे मोसुनासिकश्च ॥ १-१७। 


एष भस्यु लुभ्‌ भवति, लुकि च सति मस्य स्थाने अनुनासिको मवति ॥५ 
चाण्डा । काडत्रो । अखिउ तय | क्वचिन्न भवति । अघर तयं । अ्युत्तयं ॥ 


अर्थ--यमना, चाम॒रुडा, कामुक ओर अरत्िसक्तक शबं से स्थित मम्‌" का लोप होत रैः 
लुप्त हृए "मू! के स्थान पर 'स्रनुनासिक' रुप की प्राप्ति होती है । जेसे-यम॒ना=नईणा । ५५ 
चाँख्डा । काम॒कः=काडो । अरतिमक्तकम्‌-अशिंतयं ॥ कभी कमी ^मू' का लोप नहीं दत .६ ' 
तदलुसार अनुनासिक की भी प्राप्ति नदीं होती दै । जेसे--अतिमक्तकम्‌--दम्‌ तयं शौर शरु 
इस उदाहरण में अनुनासिक के स्थान पर वंकलिपरक रूप से श्रनुस्वार की प्राप्ति हुई े। 


जण. रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या १-षट मे की गद है । 


चाण्डा संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत सप चारा होता है । इसमे सत्र-संख्या ! ५ 
भ्‌ः का ललोप श्रोर इसी स॒ञ् से अनुनासिक की प्राप्ति द्येकर चारंण्डा सुप सिदढधदो जावा ै। 


-व्छयकः संसत ल्प दे दका प्रात रप. काचो होता है ! इसमें सूत्र संख्या ६.८. 
का ल्लोपश्मौर इसी सूत्र से शेप “उः पर अनुनासिक की प्रा्नि; १५७७ से न्कु'कालोप न्रौ 
प्रथमा विभक्ति के एक चचन म पुरल्लिग मे सि" मत्यय के स्थान पर श््रो' प्रत्यय की प्राचि दक" 
रूप मिद्ध हो जाता दं । 


[१1 
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शुन्यं ५ श्र १५ च्म द &, ति ि [ज १५५. 
शसिपठ्यं, डम 'तयं च्यीर चअहुम॒त्तयं रूपों की सिदध सूर संख्या १-२६ में की गई ६।॥. 


नव्साद्‌ पः ।। १-१७६ ।] 


`ादिसरूपमस्ित नदीस्तथा फेना च्‌ ^ यदि 
व्यञ्चन कालोप नहीं होना ह । जसे शपथः-प्वहो । सापसारा 


{ 


पस्िननः पेमा क्यो करा गया? 


(के 
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उत्तर-क्योकि दि रूप से स्थित पू" का लोप होता हा भी देवा जाता है । जैसे-पर-पुष्ः 
दो ॥ 


04१, 


चएथः संसृत स्प द । इसका प्राकृत रूप सवो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-रद्ण्से श' का 
?-र्देश्सेषप' काश्व; ११८७ से श्य कां 'ह' रौर २३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुलिंलग 
? प्रत्यय के स्थान पर श्रो ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर सको रूप सिद्ध दो जाता है । 


„ जाए संस्छृत रूप है । इसको प्राकृत रूप सावो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२६० से श्श' का 
१-२्दे१्से पका "व" ओर ३-२ से प्रथमा विसक्तिके एक वचन मे पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के 
“ पर श्यरो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर सादो रूप सिद्ध दो जाता है । 


पर-एष्टः संस्कृत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप परद्रो होता है । इसमे सूत्र संख्या 
७सेष्प्‌, कालोप; २-३४ से ष्ट का ठ; र-=६ से प्राप्त ठ' कां द्ित्व ठठः; २-९० से प्राप्त पूवं 


ण ट्‌' ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “सि' ग्रत्यय के स्थान पर 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर पर-उदठो रूप सिद्ध दो जाता है । ॥ १-१५६ ॥ 


वणो य श्रुतिः ॥ १-१८० ॥ 
कग च जेत्यादिना लुकि सति शेषः अवर्णः अवर्णात्‌ परो लघु प्रयरनतर . यकार 
मवति ॥ तित्थयरो । सयदं । नयरं । सये । कयग्गहो ! कयम । रययं । पयावई 
तं । पायाल्लं । मयो । गया । नयखं । दयालू । ज्ायस्णं ॥ अवण इति किम्‌ | सु 


। प्रणो । पठरं । रावं । निहो । निनश्नो } वाऊ । कई ॥ अवरणादित्येव । लोश्रस्स । 
,ो ॥ क्वचिद्‌. भवति । पियई । 


„ अथः क, ग, च, ज इत्यादि व्यञ्जन वर्णो के लोप होने पर शेष र" वं के पूवं मे श श्रथवा 

रदा हृच्ा हो तो उस शेष श््र' वणं के स्थान पर लघुतर प्रयत वालाभ्यः कार इरा करता 
तैसे- तीर्थकरः-तित्थयरो । शकटम्‌-पयदं । नगरम्‌-नयरं । म॒गाङ्कः-मयद्धो । कच-्रहः=कयम्गहो । 

.मखिः-कायमणी । रजतम्‌-स्ययं । प्रलापतिः=पयावई । रसरातलम्‌-रसायलं । पातालम्‌-पायालं । 
=मयणो । गदा-गया ! नयनम्‌-नयणं । दयालुः-ययाल्‌ । लावख्यम्‌-लायरस्ख ॥ 


प्ररनः-लुप्त ज्यञ्जन-वर्णो मे से शेप श्म' वणे का दी उल्लेख क्यों किया गया । 


¢ उत्तरः-क्यों कि यदि लुप्त व्थञजन वर्णे मे ख" स्वर के अतिरिक्त कोड भी दूरा स्वरहो; तो 
„ शेष किसी भी स्वर के स्थान पर लघुत्तर प्रयत्न वाला य' कार नदी हु्रा करता ह॑ । जंसेः-शङुनः= 
णो । प्ररुणः=पडणौ । प्रचुरम्‌-पठरं । रोजीवम्‌=रावं । निहतः-निहच्यो । निनदः=निनच्रो । वायुः= 
ऊ । कत्ति.=कडई ॥ 
स 


२०८] # प्राक्त व्याकरण # 
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निहतः चनौर निनदः मँ नियमानुसार लुप्त होने वाले "त्‌" ओौर द्‌ व्यञ्जन वणँ ४ 
शेष अः, रहता दहै ! न कि शः } तदनुसार इन शब्दो मे शेप यः के स्थान पर च्य कारपर 
नदीं हृद है । 
प्रहन-रोष रहने वाले श्रः वणं के पूवं मे “त्र अथवा चरा" हो तो उत शेष श्र सारः 
कार होता है) एेसा स्यो कहा गया है ! 


उत्तरः--क्योंकि यदि रोष रदे हुए "अ" वणं के पूवं से “अ अथवा च्मा' सर नही हेग 
शेष श्य" वणं के स्थान पर यः कार की प्राप्ति नदीं होगा । जेसे-लोकस्य-लोयस । देवद 


किन्तु किसी किसी शब्द्‌ मे लुप्त होने वाले व्यञ्जन वर्णो मे से शेष श्य" वरं के पूवं मे यदि ` 


श्रा नहीं हो कर यंदि कोद अन्य स्वर भी रहा हृ्ा हो तो उस शेष “अ' वणं के स्थान पर ध ई 
होता ह्या देखा जाता है । जेसे-पिवत्ति-पियद्‌ ॥ इत्यादि । 


तित्थयरो सयं ओौर नयरं रूपों की सिद्धि सूच्र-संख्या १-१७७ में की गई दै । 
मयज्को रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१२० मे की गर है । 
कयम्गहो रूप की सिद्धि सू-संख्या १-१७७ में की गई है । 


--- -* काच-माणिःसंसछृत रूप है । इसका आदत रूप काय-मणी होता है । इसमें सू्-संसया {/ 
व्च कालोप; १-श्न्न्से-रेषपश्च' कोषयकी प्राध्रि; ओर ३-१६ सेप्रथमा विभक्तिकेए 


पुल्लिग में "सि" मत्यं के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर श! को दीं -ई' की प्रापि होकर कय , 


सिद्ध हो जाता दै । ध 


स्ययं पयावदे, रसायलं चौर मयो रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१७७ में की ग ६। 


4१४ 


पाताटर्‌ संत रूप द । इसका प्राकृत रुप पायालं होता है । दसम सू्र-संस्या १1 
क्रा लोप; १-१८० सेशेप श््रके स्यानपर ्य'की प्राप्तिः २-२५ से प्रथमा विमक्तिकषः' 
नपु'सकलिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर भम्‌" प्रत्ययकी प्राप्ति मौर १२ सेप्राप् म्‌“ 
टोकर प्रायाटं खूप सिद्ध हो जाता द| 


9 (द । < , 5 2 र ५. 
"गया; (न्यणं ; "दालः श्यरं 'लायण्णं' ख्यो की भी सिद्धि सूत्र-संख्या ९१८०१ १ 


डान सम्बत स्प । इमक्रा प्राकृत स्प मउणो होता है। इमं सूत्र-संख्या १-२६० ४ 
प; ६-१.५५ सद्दूक्ा नापः †-र=न न कस्धानपर्‌भ्गा की प्राप्ति; रौर द्-रसे प्रथमा ` 
के ष्क नवनर्ज पुल्विगरमं निः प्रत्यव के स्मान पर श्रो" मत्ययकी प्राप्ति हयेकर सरण 


प्न्य) 


^ र प्रियोदय हिन्दी व्याष्या सहित # [२०६ 
+१११११५१११ ११०५१९१ ००००९१८०९००१०००००००९१९१ ०११११९२० ८०५०१ 
परण. संस्कत विरोपण रूप ह । इतका प्राकृत ख्प्‌ पडशौ होता है । इमे सूर-संख्या २-५६ से 
लोपः १-१७० से ग्‌ का लोष श्ौर ३.२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन से पुलिज्ञग मे "सिः प्रत्यय 
। अ प्र्‌ श्यरो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्डगो ल्प सिद्ध दहा जाताहै। 
पुरम्‌ संसत विसेपण रूप है । इमता प्रारृत स्प पर होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७६ से 


~ 
क 


: लोपः; १.७० से "च्‌ का लोपः; ३-२५ से प्रथमा विभक्तित्त.के एक वचन मे नपु सक सिंग मे 'सि' 
स्थान पर "म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति मौर १-२३ प्राप्त “मू का च्रतुखार होकर परं रूप सिदध हो 


| 
11 


०४ =+ 


+ | र ( (| श 9: = हे ्ल सूत्र ५ ] ख्य 4 ५ ( 9 
व त्‌ प ₹ । इसका भराकृत पृ रावं: होता है । इसमे { संख्या १-१५७ से ल्‌ का 
२५ से प्रथना विभक्ति मे एक वचन मे नपु सकरतिंग मे रसि! प्रत्यय के स्यान पर मम्‌' प्रत्यय को 
(| 4 षय क 9. क (- 
रौर १र्द्सेप्राप्तम्‌ का अनुस्वार होकर रावं रूपसिद्धदहो जाताहे। 


रिहतः संसत विशेषण रूप है । इसका प्रारृत रूप निहो होता दै । इसमे सूतर- संख्या १-१७७ 
कालोप सौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्यानपर योः 
की प्राप्ति होकर निहओ रूप सिदध हयो जाता है । 


1 
॥ 


( श ५ ^~ [ख्‌ रि ८ १ 3 प्रन 
गर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्चन्त्य हस्व स्वर्‌ 
। दीर्घ स्वर भ्छः की प्रापि होकर काञरूप सिद्धहो जाता दै। 
[4 ( 4 ~ (| 
५ कर्प की सिद्धि सूत्र- संख्या १-१२८ मे की गई दै । 
‰ लोकस्य संसत रूप है ! इसका प्राक्त रूप लोज्नरप होता है । इसके सूत्र- संख्या १-१७७ से “क्‌' 
नेप श्रौर ३-१०-से पणष्ठो विभक्ति के एक वचन मे डस्‌" प्रत्यय के स्थान पर स्मः प्रत्यय को प्राप्नि 
{ टो अस्स स्पसिद्ध हो जाता है । 
देवरः संरक्त खूप है । इसका प्राक्त रूप दे्नरो होता दै । इसमे सूत्र- संख्यो १-१७० से ध्व्‌ः का 

मरौर ३२ से प्रथमा चिमक्ति के एक वचन मेँ पिप यें "सि प्रत्यय के स्यान पर ध्यरो' प्रत्ययं की 


् 


„हकर ङरेजरो रूप सिद्ध दो जाता हे 1 


८ गिगाति संस्कृत सकर्मक क्रिया रूप दै । इसका प्राकृत रूप पिच हुता द । इममे सूत्र संख्या 
७सेषव'कालोप; ११८० से रोप भ्य" के स्थान पर्य की प्राप्ति ओर ३-१३६ से वतमान काल 
पम पुरुष के एक वचन मे "तिः प्रत्यय के स्यान पर शध प्रत्यय कोौप्राप्ति हकर गरयहल्प सिद्ध 
ताहै। श 


२१०| % प्राद्त व्याकरण 
+$: ९९९ $<*$$*र4 $ $$$ ९९०९ ###++$+१९१९ १। 


कु्ज-कषं र~कीले कः खोऽुष्पे । १-१८१॥ 


पु कस्य सो भवति पुष्पं चेत्‌ इव्जभिेयं न मवति ॥ खुज्जो । षण्‌ । ५९ 


्मपष्प इति किमू । वंघेड' इुज्जय-परणं । श्रऽन्यत्रापि । कारितं । दार + 
खसिश्रं ॥ 


(2) 


५1. 


अथः-कुच्ञ; कर्परः श्र कीलक शब्ड में रहे हृष "क" वणं का श्ल' हो जाता ६। 
ध्यान में रहे कि कुब्ज शब्द का अथं "पष्प" नदीं हो तभी कुव्ज' मे स्थित क! का ख होता 
६ दीं । जसे-ङकुव्ज = खञ्जो । कपरम्‌ = खप्पर ¡ कीलकः-खीलब्ो ॥ 


र ~ 


प्रशनः-- कुब्ज" का अर्थ पूल-'पुष्प' नदी हो; तमी छुव्ज मे सित "क का व॑ रैव 
सयो कदा गया दहै 


उन्तरः--कर्योकि यदि कुव्ज का अर्थ पुष्प होता हो तो छव्ज मेँ सित क' का क ६५ 
सैसेः--वंधिलुम्‌ छुव्जवभ्रसूनम्‌-=ंधेडं कुज्जय-पसूणं ।। आ्प-पराकृत मे उपरोक्त श्य र " 
न्य शब्दों मेँ भी "कः के स्थान पर खः का श्रादेश होता ह्या देखा जाता है । जैसेः-कातितम- 
कसितम=खसिग्यं । इत्यादि ॥ 


टुव्नः संस्कृत विशेषण रूप द । इसका श्राकृत * रूप सुज्ज होता है ! इसमे पूत र 
सेष्कःको"ख' की प्राप्ति; २७६ से व्‌" का लोप; २-८६ से "ज को द्विव "जः की प्राति 
परथमा विभकित के एक वचन मे पुल्लिग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर्‌ शोः प्रत्यय की प्रापि 
खूप सिदद जोतादह। 


1 


कर्यैरर्‌ संसत रूप दै । दुमका प्राच्रत ल्म खप्पर होता है । इसमे सूत्र संख्या ११५. 

ख कीप्रान्ति; २८६ से प्रधमम्र्‌ का लोप; र्पध्सेष्पःको द्वित्व पुषः की प्राप्ति; ९९ 
विभचित के णक वचन में नपु'सक स्गिमें “सि, प्रत्यय केस्थान पर मः प्रत्यय की प्राप्ति रौ 
प्राप्त "म्‌' का अनुसार होकर खप्र स्थ सिढदो जोतादै 


कीटकः मस्त स्पद््‌ | उसका शाङ्कन रूप खीलब्यो होता द । इसमे सूत्र- म॑ल्या < ४ 
च्यते ष्वः की दाप्नि; १-१५०म द्वितीय ट्‌ कालोप च्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के 
पलति स "सि" प्रल्यय के स्थान पर्‌ शा प्रन्ययकीप्रात्नि हौकर्‌ खज श्प मिद्ध ज्या 


76 र एअ र स््न्य 03, प्प 9 श्र कु = 1 1 

ठर मनक शत्व कन्न काच्यद | पकर प्राङ्न सूप वंधेडुं होना ह । मनः 

दन्नम्न श्रु" न (~ न्वन्दर 1. 
न्न धमन्यः की प्रापि; मदन (देमचन्द्र) £ 


ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [२११ 
"*##*र#* १९९९९९९९. ०८८९१०९९ ५<# 64९९९११९ 0.000.111}. 
„ को आप्नि; १-१७० मे "तुम्‌ प्रत्यव में सयित "त्‌" का लोप ओर १-२३ से अन्त्य ममू" का अनुस्वार हो 
- वेधेठं ल्प सिद्ध दो जाता है । 


, 


इ व्जक् संसत रूप द । इसको प्राक्त रूप कञ्जय होता हे । इमे सू्- संख्या २-५६ सेव्‌ का 
ध्र; रेन्ध्सेष्ज'को द्विव “जन की प्राधि; १२७० से द्वितीय क्रः कालोप ओर ९.८्०्सेशेष शयः 
"यः कौ प्राप्नि दोकर इुज्जय रूप सिद्ध हो जाता है । 


सातितस्‌ संस्कत स्प । आ्आप-प्राकृत मे इतरा स्प खासिन्रं होतो है । इसमे सूत्र- संख्या १-८१ 
वृत्ति स क्‌" के स्यान पर ख्‌" का आदेश; १-५७० से "त्‌" का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक 
वरन मे नपुसकलिग मे “मि प्रत्यय के स्थान पर "म्‌! प्रत्ययको प्रापि अर १~२२से प्राप्न म्‌' का 
नुस्रार होकर खाक्षि रुप सिद हो जातादहे। 


, 


कातितर्‌ संस्कृत रूप है । आप- प्रारत मे इसका ङ्प खसि्रं होता दै । इसमे सूत्र- संख्या 
१८१ की वृत्ति से %क्‌' के स्यान पर ख्‌' का आदेश ओर शेष सिदि उपरोक्त खाक्तिजं रूप के समान 
{ जानना १ - ६८१॥ 


६. (५ == = 
। मरकत-मदकले गः कंटुके सदेः ॥ १-१८२ ॥ 
द्रनयोः कस्य गो मवति, कनदुकत्वाचस्य कस्य ॥ मरगयं । मयगलो । गेन्दुश्च ॥ 


र अर्थः-मरकत च्रौर मदकल श्म मे रहे हट “क का तथा कन्दुक शब्द्मे रहे हुए चादि क 
८ “ग होता है । जैसेः-मरकतम्‌-मरगपं, सद्कलः=प्रयगलो चौर कन्टुकम्‌->ोन्दुखं ॥ 


मरकत संसत रूप दै । इसका प्राकृत रूप मरगयं होता हे । इसमे सूत्र-तंख्या १- १८२ से “क” 
स्थान पर “ग की प्राप्ति; १-१०७ तेत्‌ का लोप १-रत्न्सेशेषश्यःकोयकौ प्राचि २-२५ से प्रथमा 
"भक्ति के एक वचन मे नपु खक लिंग मे “कि अत्यय के स्थान पर “'ू" प्रत्यय की प्राप्ति चनौर १-२३ से 
“प्त “म्‌” का सअनुसयारःदहोकर मरं रूप सिद्ध हये जाता हे 

मदकलः संरछरत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप मयगलो होता है ! इसमे सूत्र-संख्या १-१५७ 
} षद" का लोप, ६-१८० से शेर श्र, को श्य' की प्राप्ति; १-१८२्‌ सेष्कः के स्थान पर ग्ग का अदेश; चनौर 

से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से पुल्लिग मे “सि' भ्रत्यय के स्थान पर "मो" प्रत्यय को भाप्ति होकर 
(यगो रूप सिद्ध हो जाता हे । 


गेन्द््यं रूप की सिद्धि सू्र-संख्या १५७ मे कौ गई है । 1 १-१८० ॥ 


८ 
पि 


| # किराते चः ॥ ९-१८३ ॥ 


२१२  प्राकरत व्याकरण # 
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राते कस्य चो मवति | चिह्ञाश्री | पललिन्द एवायं पिषिः| कापी "४ 

नेष्यते । नसिमो हर-फिरायं ॥ 


अथैः-' किरातः शव्ट मे स्थित कः का “चः होता है । जेसेः--किरातः-चिलाश्रो ॥ मनि. 
ह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब "कितः शठ का अथं "लिन्द याने भील जाति वाद 
तमी किरात मे स्थित "क' का च्चः होगा । अन्यथा चहीं ¡ द्वितीय बात यह हैः करि जितने ख 
श्रीलः रूप धारण किया हो ओौर उप समय में उसके लिये यदि किरातः शष्ट काप्रयोगकिया्ः 
रकृत भाषा के रूपान्तर में उप्त किरातः मे र्थि "कः का "च" नहीं होगा। सेसे-नमामः हर निः 
नमिमो हर-किरायं ॥ हेः 


न्मा प्‌ 


किरातः संसत रूप है । इसका प्राकृत रूप चिलाश्नो दोतो है । इसमें सूत्र-संख्या-१ २२१. 
के सथान पर भ्व' की प्राति; श्-रध्छसे र्‌"केस्थानपरन्लःकीप्रामि; श्श््छ्सेश्त्‌ःकालोपतर 
से प्रथमा विभकिति फे एक वचन में पुद्लिग में सि" प्रत्यय के स्थान पर श्चोः प्रत्यय कोपर 
चखा रूप सिद्ध दहो जाता ह। 


नमासः संसृत सकमंक क्रिया पद्‌ है । इसक्रा राक्र रूप नमिमो होता है । इममे सू र 
४-२३६ से हलन्त नम्‌ धातु से "र! कौ प्राप्ति; ३-९५५ से प्राप्त व्यः विकरण श्त्यय के स्यान * ६ 
की भाप्ति; ३-१४् से व्त॑मानकाज्ञ के दृतोय पुरुष ( उत्तन पुरुष ) के वह वचने शो! प्यव ण 
होकर नभिमो ख्प सिद्ध दो जाता हं । ५ 


हरकराततग्‌ सस्छृत रूप ह । इसका प्राक्रन रूप हर-किरायं हेता हे । इसमें सत्र सख्या “= "` 
सेत्तःकालोप; ₹-६=० सेशेपश्ःको्य'क्ती प्रापि; ३-५से द्वितीया विभक्त के एक वचन" 


शमम्‌ प्रत्यय मं स्थितथ्यःकालोप चीर {-र्‌३सेशेप म्‌ का अनुस्वार देकर हर किरं १ 
प्‌ जद ग (र | | १-१८३ 1 


क अ, 
| शीकरे भदो वा ॥ १-२=९ ॥ 
शौव कस्य मंहय ता मव्रनः | सीभरे सीदे । पत्ते सीअसे ॥ । 
अ्थः- यीन्धर्‌ श्दरमस्िन च केस्वान पर्‌ वेकल्िकख्यसेण्वंक्षसे ष्याद्यववा| ` 
(2. भ ० स्वरः साम = 
प्रपि रनद} जन सीकर = सीना च्घवा मीटर ॥ पन्नान्तर्‌ मे सौय मीना) ज 
गिर सन्नत सपद | इतक प्राद्न स्प मीना. सीर्य ऋ्र सौम रन द। न ह 


१२८ मे व्रघन च्यर्‌ द्विनोचन्यर्मेक्नमेप म 1 
ष > ् क ४ 
र ५ म्व तुल्व्रिरप स पन्नान्तर.मयन्द्रः 


छ ~ ६ १. 
वनान्त य पक वचनम पुदि्मिमं ममःप्रूुश्य &&‡ ५ 
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भरत्यय की प्राप्ति होकर करम से सीभरो, सीहरो तओौर सीअशे रूप सिद्ध हो जाते दै ॥१-१८९ ॥ , 
चद्रिफायां सः 1 १-१८५ ॥ ता 
चंद्रिका शब्दे फस्य मो भव्रति ॥ चं टमा ॥ 


अथ - चन्द्रिका शब्द्‌ मे स्थित 'क्‌' केस्णनपर म्‌" की प्रापि होती है। जेसेः- चंद्रिका 
सा ॥ 

चन्दिक्ता संस्छृतत रुप हे । इसका प्राकृत रुप चन्दिमां होता है । इसमे सत्र- संल्या ७६ से ^र 
प अर ६-{१८५ सेकः केस्यानपरम्‌'कोप्रापि होकर चन्द्िमा रुप सिद्ध दहो जाता हे। १-९८५। 


निकष-प्फरिक-विक्करेहः ॥ १-२८६ ॥ 
एपु कस्य हयो मधति ॥ निहसो । फएलिहो , चिहुरो । चिहूर शब्दः संस्कृतेपि ति दुर्मः॥ 


अ्थः-निकप, स्फटिक ओौर चिकुर शब्दो मे स्थित क' के स्थान पर श्ट की प्रापि हत्ती है । जैसे-- 


-=निहसो । स्फटिकः=फएलिहो । चिकुरः=चिहरो ॥ चिह्र शब्द संसत माषा मे भी होता है; एेसा दुगं 
बे ललिखा हव्या दै ॥ 


निरपः संस्कृत खूप है । इसका प्राकृत रूप निहसो दोता है । इममे सूत्र संख्या १-श््क्से कः के 
न पर 'ह्‌' की प्राप्ति; १२६० से "प' का स ओओरौर ३-२ से प्रथमा विभवति के एक चचन मे पुल्लिग मँ 
^ प्रत्यय के स्थान पर श्च्रोः प्रत्यय की भराधि होकर चिस रूप सिद्ध हो जाता है । 
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स्फटिकः संछृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप फलिहों होता दै । इमे सूत्र-पंख्या-२-७० से 'स' का 
+ ११६० से ट्‌' केस्थान परन्ल्‌'कीम्रापनि; ¶श्तद से "कके स्थान पर ष्ट कीप्राधचि श्रौर ३-२ 
पथमा विमक्िति के एक वचन मे पुलिलिग मे पक्षि प्रत्यय की प्राप्ति होकर फलिहो खूप सिद्ध हो जाता है । 


चिर संस्कृत ल्प दै । इसका प्राकृत सूप चिहुरो होता है । इसमें सू्र-संख्या १-तक& से “क 
यानपर हः की प्राप्ति; ओौर ३-२ से प्रथमा विमति के एक वचन मे पुल्लिग "सिः प्रत्ययके 
न पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर चिद्धरा रूप सिद्धदहोजातादै। ॥ ११८६॥ 

५ ~“ -घ-थ--प--माम्‌ ॥ १-१८७ ॥ 


स्वरात्‌ परेपोमं युक्तोनामनादिभूतानांखष थ ध भ हइत्येतेपां वर्णनां प्रायोदहो 
।॥ ख । सादा । मुहं । सहला । लिड ॥ ष । मेदो । जणं । माह्ये ' लाड । थ | 
स्रवसहो । मिहणं । कहई ॥ ध । साह । चाहो । वृहिरो । बादई । इन्द्‌-हणु ॥ म । 





२९१४] र प्राष्त व्याकरण # 
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सहा । सहायो } नहं । थणहरो । खोहइ ॥ स्वरादिप्येव । पंख । संघो । कंथा । फे । 


श्सुक्तस्वेःये व | ख्खई । श्रगु । वर्थ । सिद्ध्रो । बन्धड्‌ । रम्भ ॥ ५१ '+ 


गज्जस्ते खे मेहा. । गच्छ घणो । प्राय इत्येव । सरिसत्र-खनो.। पलगी । उपि 
धम्मो । पशुट्‌ठ भ्रौ | नभं ॥ 


॥ 


अर्थः-्ख' का, वः का, धथ" का, श्वःका, शरभ का प्रायः ह" उम समय दीताः 
ये वणं किसी मी णच में स्वर से पे रहे हृए ह; असंयुक्त याने हलन्त न हँ तथा उपरत 
चछनच्तरनल्पसरहय रह्‌ हष हो । जंसे-खः' के उदाहरणः-शाखा-~साहा; मखम्‌; मखा 
लिखति=लिदद्‌ ॥ घ' क उदाहरणः-मेवः-मेहो; जघनस्‌-जहणं; माघः=माहो ओर छल 
थ' के उदाहरणः-नाथः=नाहो; आवसथः=्रावसहो; मिथ्युनमृ-सिष्टणं ओर कथयति " ' ” 
उदाहरणः-साधुः-पाहू; व्याधः=वादहो; वधिरः-वहिसे; बाधते-वाहह खर इन्द्र-धनुः-' 
उदादस्णः-सभा-पहा; स्वभावः=पहावो; नभम्‌=नदं; स्तन-मरः-थणदरो चौर शोभते-पोष्। 


1 
म्रर्नः--“व' "व' आदि ये वरं स्वर के पश्चात्‌ रहे हृए दो देस क्यो कहा गया! 


तरः- क्योंकि यदिये वण स्वर्‌के पश्चात्‌ नहीं रहते हुए किसी हलन्त व्यञ्जन क ५ । 

हषा तो उस च्रवस्थामें इन वर्णोके स्थान परष्ट'की प्राप्ि नहीं होगी । जंसे-खक्र" ` 
-शंखः=मंखो । ध' का उदादरण-संवः-षंघो । श्य' का उदाहर्ण-कन्था-कंथा । वः का ई 

वन्यः = बन्धो ग्रौर "भः का उदरादरण-खम्भः = समो ॥ इन श्यं मे ख" “व' रादि वशं हतन, : 

पर्वात्‌ रटे हष दै; चतः दन श मे ख "व' आदि वर्णो के स्थान परष्् की प्राति“ । 


“संयुक्त याते दलन्त स्प से नहीं रे 


= 


परर्नः हुए हा; तभी इन वर्णो के स्थान पर ६4 
पे 


श्त च्या कटा गयादहं१ | 


उनरः- क्योकि यद्विवे भ्व च्व शादि वं टलन्त हप से ्रवस्थित से तो इनके धा 
सी प्राप्तिन्णी होनी 1 जन्‌" का उदादरण-पाख्यातति=त्क्खाह | भ्व" काद 
= रम्यदु थ्‌ क उवाहरख-क्प्यते = कन्यह । श्‌ का उदराहर्ण-मिध्यकः = सिद्धस्नो । व 


=] 7 + पु र 43 र {~तृभ्नुत्‌ त्च्भ्ुट {| 


नं (4 १ ॥) र 
9 ।} च्य 4 श्ल श्ल क = ह 
प्रणम "पल्यम्‌ चक्र म्पमसयष्वः श व्यादि वर्ण नदीश्देद्णचः 
रयम दर र सप दान्त प्नान्त्या 


। 
न 
न्यर्थं ञः" 2 (शान्-) वर >+ + इ (द 5 ॐ (1 
स्वका कक च दानव कमी भी रषये शमादि श्दर शथ 
== च > ओ ॥ १ 
ल दमत स्वान पर ह जण न्नी लनी दह । तमतः क्रा उद्ननन-गार्डन्ति य 
र 
१ २ „ + न्प्र शर कट्द्ः + 1, श ^ ~ ठ 


चुः ^ ` 
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#1 


प्रश्तः-प्रायः इन वर्णो के स्थान पर श्ट की प्राप्ति होती है" एेसा श्रायः च्नज्यय' का उल्लेख 
कियागयादहे!? 


उत्तरः क्योकि अक शबो मे स्वर से परे; असंयुक्त चौर अनादि" हते हए भी इन वर्णो ॐ 
नपर षह की प्राप्ति होती हई नदी देवी जाती है । जेसे-'ख' का उदादरण-सषप-खल -सरिसव- 
ग 1 श्वः का उदाहरण-प्रलय-घनःनपलय-वणो ॥ श्य का उदाह्रण-अस्थिरः-अधिरो।॥ धव'का 

' 1हरण-जिन-धर्म.-जिण-धस्मो । तथा 'भ' का उदादहरण-पणष्ट-मयः=पणटरु-मव्यो चौर नभम्‌=नभं |} 
` उदाहरणो मे ख' ष्व' रादि वर्णो के स्थान पर ह की प्राप्ति नही हुई है ॥ 


४ ५ [न न्धे द | = 
साखा संस्छत रूप दै । इसका प्राकृत रूप साहा होता ह । इसमें सूत्र संख्या १-२६० से शश? 
“स्‌; चौर १-६८७ से ख' के स्थान पर "ह की प्राप्ति होफर साह्य रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


५ 


खम्‌ संसत रूप दै । इसका प्राकृत स्प मुदं होता दै । इसमे सूत्र संख्या ८्७से "ख' के 
' (न पर ह की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन ये नपु सक लिंग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान 
, ^" ्रत्यय की प्रापि चौर ९.२ सेप्राप्तम्‌' का ्नुस्वार होकर इं रूप सिद्ध हो जाता है। 


मेखला संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप मेहला होता है । समे सूत्र संख्या १-१८७ से लः 
(+ [3 [क > 
, -स्थान पर श्टः की प्राप्चि होकर मेहा रूप सिद्ध हो जाता हं । 


(9 सं्करत क्रिया-पद्‌ रूप है । इसका प्राकृत रूप लिहद होता दै । इसमे सूत्र संल्या १-४८७ 
८ भ्व के स्थान पर ष्टः की प्राप्ति छौर ३-१३६ से वतमान काल से प्रथम पुरुष के एक चचन मे न्ति" 
[० ०५ [^ = 
यय के स्थान पर द्‌ प्रत्यय को प्राप्ति होकर छखिदड् रूप सिद्ध हो जाता द । 


„; मेघः संत रूप है । इमका प्राक्त रूप मेदो होता है ! इसमे सूत्र संख्या १-१८७ से शव' के स्थान 
 ष्ष्की प्राप्ति श्रौ ३-२ से प्रथमा व्रिभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो 


त्यय की प्राप्ति होकर जेयो रूप सिदध हा जाता है । 


† ध जघनम्‌ संस्छरत रूप है । इसक प्राकृत ङ्प जणं हीता ह । इसमे सूत्र- संख्या १-१७ से शव" स 
पान पर ्ह्‌' की प्राप्ति; १-ररप से भ्न' के स्थान पर श्ण की प्रातनि; २-२५ से प्रथमा विसक््ति के एक 

` चन में नपुसक लिंग मे “सि प्रत्ययं के स्थान पर मू! प्रत्यय की प्राप्ति आर १.२३ सेप्राप्र भ्‌ का 
परुस्वार. होकर जणं रूप सिद्ध हो जाता हं । 
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{ ५ वि 


1 माधः संस्कृत रूप ह । इसका प्राद्र रूप साहो होता दै । इसमे सत्र संख्या १-एन्७ से श्वः के 
धान पर ह की प्राप्ति मौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग म सिः प्रत्यय के स्थान 
धर "चोः प्रत्यय की भ्ाप्ति होकर माह रूप सिद्ध हो जातो है । 
५८ 
६! सघत संसत सकसमक क्िया-पद्‌ रूप हे ¡ इसका {करत रप लादह्ड्‌ होता दै! इसमें सत्र-संल्या 


^ 


1 
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क. [| ९ वतमातं 
=-७सेष्श्‌' कालोप; १ १८्७से श्वः के स्थान पर ष्ट की प्राप्ति रौर २-१३६ से वतां ° 
प्रथम के पुरुष एक वचन मेँ त प्रत्ययके स्मान पर “इ प्रत्यय की प्राप्ति हो फर लाह स्प सिदध हैः 


नाथः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप नादो होता दै । इसमें सूर संल्या १-१०६ 
स्यान पर ह की प्राप्त ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से पुल्लिग में सि! परलय रः 


“रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर नाद्य रूप सिद्ध हो जाता है । 


आकसथः संस्कृत शूप दै इसका प्राकृत रूप आवसहो होता है । इसमे सू संस्वा १६ 


के स्थान पर ह की प्राप्ति ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन सें पुल्लिग में सि प्रय <" 


पर श्रो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर अवसो रप सिद्ध हो जाता है) 


तन 


मिशन्‌ संस्कृत रुप है । इसका प्राकृत रुप मिहुणं होता है । इसमे सूत्र संख्या 1; 
स्थान पर ह्‌ की प्राप्ति; ¶-ररसे नके स्थोन पर श्ण की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा (+ 
प्क वचन मे नपु सक लिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर “मृ' प्रत्यय की प्राप्ति नौर ११ स 
क्म श्नुश्वार होकर मिहं रूप सिद्ध हो जाता है । 


कथया संस्कृत क्रियापद रूप है । इसका प्राकृत रूप कद होता है । इसमे सूत्र स्या ॥ 

से थ्‌" धातु के हलन्त श्य्‌" मे विकरण प्रत्यय च" की प्रोप्ति; संखछत-मापा मे गण-विभाग हा ६/ 

विकरण प्रत्यय यय क्रा प्राकृत्त-भापा मे गण-विभाग का अभाव होने से लोप; १-१८० से थ" 
भ की प्राप्ति मौर ३-०३६ से वतमान कामें प्रथम पुरूप के एक वचन मेँ संत श्ल 

स्थान पर ट्‌" प्रत्यय की प्राप्ति होक्रर कह रूप सिद्ध दो जाता दहै। 


॥॥। 


[ 
सादरः संच्छत रूप द । इसका प्राकृत रूप साहू होता है । इसमें सूत्र संख्या १-८. र 
म्न पर्‌ ष्टुः क्न ग्रान र ६३-१९६ सं प्रथमा विभक्ति क एक वचन मे उकारान्त पुरि 1 
प्रन्यय दः स्थान पर द्रस्य स्वर 'उ' केस्थान पर द्रीधस्वर "ड की प्राति सेकस साट सप मिद्ध ध 


+ 
7; 


। दनक प्राछ्त स्पर्प वाद्यं देता 8९ दसम सूत्रस्य ~, 


दलप "-त्यञ्मन्य कःस्वानपर्‌ (दः क्रा प्राप्ति ओर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वच 
तेल न्वये 


वान पर्‌ आ त्रन्यय क्म प्राति द्ीकर्‌ च्य स्प सिद्धये जाता ई) 


उ {+~ धूर स्यु = [- मक्र {दन्‌ 1.81 
दिर: सन्द विय स्य [ दमक्रा प्रद सप विस दोना ह । दमं सूत्र क 
द "प छ उष्दप्य्‌ दर्‌ 


ॐ लः ५ 1 
र्य दर्‌ द प्रति शार २ म व्यमा विमति के ण्वः वचनम एच्लिगम २ 
9. 


नड इ द्‌ २०¶- = < कृ 
¡ शप्य त प्र दाग सादर स्प 





4 ~य ४ र - १.41 
2 9, प्र धरर 2 दग ५५ 4५ म्द ् ई ट्प श्र १ 1 म्प त्राह न्त {1 सभम ध 
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+र १९९११२११ ९०९५ ०५९९००९५ ००८५९०१ १०१ ११११०९ ९९९९१०११ 
र प्रत्यय शर" की प्राप्ति श्मौर ३-१३६ से वतमान काल मे प्रथम पुरुष के एक वचन में संरगृत 
“ (व्र तेः के स्थान पर इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर वाह रूप सिद्ध हो जाता है । 


इन्द्र धनु संसृत रुप द । इसका प्राकृत रूप इन्ददण्‌ होता हे । इपमे सू्र-संख्या २-७६ से र्‌" 
लोप; १्=्छसे धः के स्थान पर ण्ह की प्राप्ति; १-२्त सेन'केस्थान परश्णकी प्राप्ति रौर 
: से प्रथमा विभक्ति के एक्‌ वचन मे उकारान्त पुल्लिंग मे %सि' प्रत्यय के स्थान पर हस्र स्वर छ 
,बाप्ति होकर इन्द्हणषट रूप सिद्ध दो जाता है। 
खभ] संस्कृत रुप है । इसका प्राकृत रूप सदा होता है । इमे सूत्र-संख्या ६- ८७ सेम्म्‌ः के 
न पर 'ह_ की प्राप्ति ओर संस्फृत-व्याकरण के विधरानावुप्ार आकारान्त स्त्रोलिंग वाचक श्ब्दर्मे 
गरा विक्त के एक वचन मे प्राप्त %सि' प्रत्यय मे स्थित %' स्वर की इत्संज्ञो तथा १-११ से शेप शस्‌" 
| जोषः प्रथमा विभक्ति. फे.एक वचन के रूप से सहा स्प सिद्धहो जातादै। ~ - ~~ 


। स्वभावः संस्कत रुप दै । इसका प्राकृत रुप सदावो होता है । इमे सूत्र-संख्या ८-७६ से व्‌" 
लोप; १-१८०७ से“ भू के स्थान पर ह्‌” की प्राप्ति; ओर ३~२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
गसान्त पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्यान प्र चो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर सादो रूप सिद्ध 

ताता है । 

नह रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-भिः मे की गड है । 
स्तन भर. संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप थणख्हरो होता है । इसमे सूत्र संख्या २-४५ से 

° के स्यान पर ध्य" की प्राप्ति; ररत से नन" काण; १-६८०से भमः का ह' योर २-२ से प्रथमा 
मक्त के एक वचन मे पुर्लिग मे "सि प्रत्यय के स्थान पर “ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर थणहरो रूप 

हो जाता है। ष्णी 
+ जिते संस्कत श्रकर्मक क्रियोपद्‌ रूप है । इसका प्राकृत रूप सोदई . दोता दै । इमे सुतर संख्या 


 _ =-= र 
८.३६ से शोभ्‌ धातु मे स्थित हलन्त “भू मे 'ख' विकरण प्रत्यय कौ प्राप्ति; १-ग्६०्से शश' का स; 
१८७ से “भः का "ह; ओर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरूप के एक वचन मे दे प्रत्यय के स्थान 


द प्रत्यय की ्राप्नि होकर सोह रूप सिद्ध हो जाता हे । ५ 
संसो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-5०-मेन्की गई है । १ 

, सवः संस्कृत रूप दै । इसका प्रक्रत रूप संघो होता दै । इसमे सूत संख्या १२५ ड के स्थान 
£, अनुस्वार की प्राप्ति च्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुलिग मे शसि" प्रत्यय के स्थान पर 

ी' प्रत्यय की प्राप्ति होकर संघो रूप सिद्ध दो जाता है । 
दथा संत रूप है । इसक प्राङृत सूप कथा होता है । इसमे सूर संख्या शरसे न्‌" के 
न पर च्रनुस्वोर की प्राप्ति श्रौर संसत व्याकरण के विधानानुसारं प्रथमा विसक्रिति के एक वचन 
| त्र 


न 


[वि 
एक) 
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से ््रील्लिग ये प्राप्त 'सिः प्रत्यय से स्थित इः का इत्संज्ञा तथा १-११ प अन्त्य पस्‌ कात 
दथा ल्प सिद्धहो जातादै। 


वन्धः संस्कृत रूप दै । दमका प्राकृत रूप बंधो दता है । इसमे सू संख्या ¶-.५सेन्‌?. 
प्र अनुस्वार की प्राभ्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभवति के एक वचन मे पुल्लिग से 'सि' प्रयव' 
एर श्रः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कधौ रूप सिद्धदो जाता दहै) 


क 


स्तम्भः संसत स्प दै । इमका प्राकृत ल्प खंभो दोतादै। इमे सूतर-तंख्या २८१४ 
स्थान पर ख! का प्राप्ति १-२३ की व्ृत्तिसेम्‌' के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति रीर ३१ 


विभक्ति कं एक वचन मे पुल्लिग मे भसि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्ययकी प्राप्ति होकर एः 
सिद्ध हो जाताहं। 


आख्या संख्छत सकमक क्या पद्‌ रुप दै । इसका प्राक्त रूप यवस होता है । हक" 


संख्या १-८४ से आदि शाः क्रं सथान पर अः की प्राप्ति; रजत से ष्यः का लोप; २-८६ से ¶१५ 
द्वि "लः कौ प्राप्ति; २-६० से प्राप पूशं ख्‌, को "क' की प्राप्ति; म्न से ला! मे धित + 


श्र की प्राप्नि योर ३-४३६ से वतमान कौल के प्रथम पुरूप के एक वचन मे ` तिः प्रत्यय के सान 
प्रत्ययं की प्राप्ति होकर अक्खड़ रूप सिद्ध हो जाता हे। 


-खव्यंते संगत कम मोव-वाच्य न्या पद्‌ सूप दै । इसका प्राकृत रूप चनम होता ६।. 
राच्र-मंल्या २-७६ मे भ्र! कालोप; २८ से ष्व का लोप; ०.८६ से शेष "घ' को द्धि श्व. ¶" 
२६० सै प्रात्र पूवं घ्रः को “ग्‌, की प्राति; ३-१३६ से वर्तमान कालके प्रथम पुरुप केक व 
प्रत्यय कं स्थान पर्‌ "दुः प्रन्यय क्छ ध्ात्रि होकर अरघ रूप सिद्ध हो जाता है । 


कथ्यत मंस्छत कम भाववाच्य चक्रियापद्‌ खूप है) दरसका भाटत-रूप कत्य दाता 


सूत्र-मस्यान्स्=्सथ्य कालापः र-न्भसेशेपग्यःको दित ध्युथःकीमप्रात्नि; र्ण स्र" 


कं न्न पन प्रप २-१.५९५ म्न द्यम्‌ भाव-वानच्य प्रटशक संस्छन प्रत्यय य क्‌ स्थान पर प्रावि 1.8 

ग्रत्यय ¬ ^~ (6 
त व्यधा "नाः प्रत्ययकालाप कऋ)र्‌ २-६३६ मे वनमान कालके प्रश्रम परप के प्क वचनम 
पः स्वन पर्‌ प्रन्यय क्व श्रात सकर कटथड्‌ रूप सिद्धिदा जाता द । 


€ 11 
पस ~ मं गप {त्मका प्राद्रुन रप नद्रओ राता दहं इमम च त्या = 
(गी पपन" = "५ (८ "| 6१ च्य ॥ { दिख श्व 1 ्ू { ए्[ष्त्‌ >~ ~ म्‌ प्र {न पव | 7 | 


१1 वि 3 
५-५०५३्द दा य एयु शार =-= न तमा विमनच्् 


प्क वचन मं पर्लिगम म 4मः प्रत्य 


न कृतर {+ भ्ण {मिद्ध प््-लाना ट } 


॥। 


&. 
ह 
५ 
स 
५। 
„५ 
{1 
२। 
१९१९५ 
क्क 


[9 
(:&¬ ॥॥ न्मु न्नव भ 1 † 
टच प्रानस्य वन्द र, 


् 
= 


॥ प 1 
र एन्य व्यः क स्थन पर्‌ द्र्कत म.५' 


३१ 
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- 1 ज्जा. प्रत्यय का लोप; ४-२३६ से शेप हलन्त ध" मेश्य'की प्राप्ति ओर ३-१३६ से वतमान 
कँ प्रथम पुरुप फे एक वचन्‌ से नते' प्रत्यय के स्थान पर इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर बन्ध रूप सिद 
ताद्‌! 


- सभ्यते संस्छत कमं भाव-वाच्य क्रिया पद्‌ रूप है । इसका प्राकृत रूप लव्मह्‌ होता है । इसमे 
“ल्या ४-२४६ से कमं-माव-वाच्य य प्रत्यय का लोप होकर रेप भ्‌" को द्ित्व मम्‌ की प्राप्ति; २-६० 
प्तपूव्रेभ्म्‌ को व्‌" की प्राप्ति; ४-२३६ से हलन्त म्‌ मेध्य की प्राप्ति रौर २-१२६ से" वर्तमान 
के प्रथम पुरूप के एक वचन में ्ते' प्रत्यय के स्थान पर द प्रत्यय की प्राप्ति होकर छढमद् रूप सिद 


ति 1 है [च्‌ 1 


गन्ति संसृत अकमक क्रियापद रुप है । इसका प्रोत रूप गउ्जन्ते होता है । इसमें सूत्र- 
1 २५६ सेरः कालोप; रन से ज' को द्वि 'जूज' को प्राप्ति श्नौर २-१४२ से वतमान काल 
पम पुरुप के वह बचन मे संस्कृत प्रत्ययं नन्ति के स्थान पर न्ते' प्रत्यय की प्राप्ति होकर गजलन्ते 
सेद्ध हो जाता है । 


से संस्कृत रुप है । इसका प्राक्त रूपभी खे दी होता दहै । इसमे सूत्र-संल्या ३-११ से सपमी 
क्ति के एक वचन से “डः प्रत्यय के स्थान पर -“ए' प्रत्यय कौ प्राति होकर खे" रुप सिद्ध हो जाता है । 


#) 


.~ मेषा संस्कृत्‌ रूप है । इसका प्राकृत रुप मेदा होता ह । इसमें सू्र-संस्या १-१८७ से “घ! को ण्ट" 
.. लानि मौर ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहू वचन मे प्राप्त जस्‌" प्रत्यय कालोप तथा ३-१२से प्राप 


ॐ, 


-;९ लुप हए जस प्रत्यय के कारण से च्रन्त्य श' को्रा' कौ प्रचि होकर मेहा म्पसिद्ध होजाता हे 


गच्छाति संसृत सकमंक क्रियापद रुप है । इसका प्राक्त रुप गच्छद्‌ होता है । इसमे सूत्र- 
८ 7 ४-२३६ से गच्छ. घातु क हलन्त छ. मं विकरण प्रत्यय श्य' को प्राप्न; यर ३-१३६ से वतमान 
1 सं प्रथम पुरुप के एक वचन मे त्ति" प्रत्यय के स्थान पर इ प्रत्ययका प्राप्ति होकर गच्छड रूप 


^्हाजातादह। 


11 
[९ म मे [१ € नै. 

६ षणो रुप की सिद्धि. सूत्र-संख्या १-१७ मे की गड द । 

९ <~ 

स्प-खलः संस्छृत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रुप .सरिसव्‌-खललो होता है । इसमे सूत्र- 
या २-१०५ से "प" शब्दांश के पूवं मे अथात्‌ रेफ रूप र.› मे आगमरूप इ'कोप्राप्नि; १२६० से 
+{ का "सः; १२३१ सेष्प'का व; च्रौर ३-रसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुलिन म 'सि 
धरय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्नि होकर सारेतक-ललो रूप सिद हो जाता दं । 


पलयु संस्कृत रुप है । इसका प्राकृत रूप पलय होता है ! इसमे सूत्र-संख्या २-५६ से "र ' का 
प होकर पट्य सूप सिद्ध हो जाता है । 


. 
~ 


२२०] # प्राकृत व्याकरण # 
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वणक की सिद्धि सूतर-संख्या १-१७ मे की गद दै । 


_-अध्थिरः संसृत विशेषण्‌ रुप है । इसका प्राकृत रुप वि होता है । इसमे सूय 
सेश्व' का लोप श्नौर २-२ से प्रथमा विसक्ति के एक कचन म पुह्लिग म धसि! प्रत्यय के चाने ४ 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर अथिरो रूप सिद्ध हो जाता है । 


८ सूर-षसा 
नधः संसत रूप है । इसका प्राक्त रूप. जिरए-घश्धो-दोता दे । इसमे सूः । 


नः के स्थान पर चण की प्राप्ति; २७६ सेष्र' का लोप; रन्श्से भ्‌ः को द्विव प्प फार 
रा 


-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुलिलिग मे 'सि' प्रत्ययभ्कं स्थान पर रोः प्रत्ययकाग्रा 
जिण-धम्मो रूप सिद्ध हो जाता द! 


म्णण्टः संसृत विशेषण्‌ रप दै । इसका प्राकृत रप्‌ परो, होवा दै । इसमे स९९८। 
ष" का ल्लोप; २२४ सेः के स्थान पर्‌ ठः की प्राप्ति; गत६् से ट" को द्विव ठठ की प्रात 
से प्राप्त पूर्वं ट'कोदट्‌' की प्राप्ति श्मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म पु््लिग म ।" 
के सान पर्‌ श्यो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर पणे रुप सिद्ध हो जोता है । 


अयः संस्कृत ल्प है 1 इमका पराकृत रुप मुखो. होता ड ! इससे सूत्र-संख्या ११०४" 
लोप श्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुर्िलिग में सिः प्रत्यय के शयान पर या 
सोकर अओ रप मिद हो जाता दहं। 


॥ 


नभं चल्पको सिद्धि सृ्च-मंख्या ?-रः मेको गद ह्‌ । १-१८॥ 
धुष्कि ् 
पृथकरिधो या ॥ १-१८८ ॥ 
पथश्‌ गष्दे यस्य -यो-वप-मवति ॥ पिव पं । पिद पं ॥ 


भवय्‌ शब्दम द्रष्य का विकल्यगपसेश्व' भी होता दै। तः ^ 
रान से दवन्पिद पन्न दाच से चार्‌ न्प दस प्रकार देति दः-पृथकू=पिपर पुः पि धरर प" 


) 


एथ मस्ट द्यव्यय द 1 दमन प्राद्र पिपर, पृथ विहं श्रौर्‌ पुट राति 1 दम“ 
¢ ~1 


न [न 


५.६६ ४्य "च् पर्‌ विवः्पन्पसच्चार्‌ कमन षट अथवा “ठ की प्राप्तिः {^ 
न पर व स्पम दसद न्म थ को प्राभ्ति; तथा १-१६८० सेचनी 
ददने दा सम्म द्  की परतः १८५ ने च्चन््य हलन्त व्यच्जनन्क.' काति र 
नुम्वाप द्धी प्राह राद कन मे चातप, 


1 
५८१ 


म ४ 


ध 
४ 
श्र न च्य द न्प 


[१ #) ् 

श गस += न्दू श५ ५ 
<“ ६ नि 

#॥ 


" ४९ 


) ४ 


+~ 
१ ~ ५ ६ 
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श्रृङछल खः कृः ।} १-१८६ ॥ 
भर्खले -खस्य को .सवति ॥ सङ्लं ॥ 
ज्थः-रद्ल शब्द मे सित ल व्यञ्जन का क' दोता दै । जेसे-शुहलम्‌;-ङ्कलं ॥ 
ङ्खम्‌ संसृत रूप दै इसका प्राङृत रूप सङ्कलं अथवा संकलं होता है । इसमे सूत्र संख्या 
२६ से ऋ! के स्थान पर श' की प्रास्ति; १२६० से "शः का “सः; १.३० ओओौर्‌ १-२५ से 'ड › व्यञ्जन 
` विकल्प से श्रनुखार अथवा यथा रूप की प्राप्ति; १-१८६ से (व' के स्थान पर क" की प्राप्ति; ३-२५ 
पथमा विभक्ति के एकं वचन में अकारान्त नपृ'सक लिंग में कतिः प्रत्यय के स्थान पर भ' प्ित्ययकी 
(> > वि सु 1 3 [1 वि 
प्त ओर १-२्द से प्राप्त भस्‌" का अनुस्वार दोकर सद्धलं अथवा संकटं सूप सिद्ध हो जाता 
1 १-१८६ ॥ 
(५ गरः म किषेप भ 
पुल्नाग-मागन्यागा मः ॥ १-१६०॥ 
गोगं [वे “ (० ५ ध, भाभिरी 
श्ननयोगंस्य मो मवति ॥ पु्नामाई वसन्ते । भामिणी ॥ 
अर्थः-पुच्नाग ओर भागिनी शब्द मे स्थित ग' का म होता है । जैसे-पुत्ागानिनपुन्नामादं ॥ 
गिनी = मामिखणी ॥ 
पुन्नागे संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप पुन्नामाई' होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१६० से 
"` के स्थान पर मम्‌" की प्राप्ति; ३-२६ से प्रथमा विभक्ति के वहु-वचन मे अकारान्त नपुसक लिंगमे 
स्‌' प्रत्यय के स्थान पर द्‌" प्रत्यय की प्राप्ति चर अन्त्य हृस्व स्वर अः को दीघं स्वर शसाः की प्राप्ति 
दसी सूत्र (३-२६) से होकर एुन्नामाहं रूप सिद्ध हो जाता है । 
वसन्ते संस्कत सप्तम्यन्त रूप है । इसका प्राक्त रूप वसन्ते होता है । इसमे सूत्र संख्या २३-११ से 
ममी विभ्नित के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे 'डि' प्रत्यय के स्थान पर “ए प्रत्ययं की प्राप्ति 
कर कसन्ते ङ्प सिद्ध हो जाता है । 
' अगिन खश्छतस्त्री किंग सूप है । इसक्रा प्राकृत रूप .आश्चिएणी. होता है । इसमे सूत्र संख्या 
१९० से गः के स्थान पर भम्‌" की प्राप्ति, १-ररम् से न" का "णः चौर संसृत व्याकरण के विधाना- 
तार दीघं ईकारान्त स्त्री लिग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे प्राप्त “सिः प्रत्यय मेस्ित की 
संज्ञा तथा १-१९६ से रेप अन्त्य स्‌ का ललोप होकर भाभेणी ङ्प सिद्ध दो जाता ह ॥ १-,६० ॥ 


( छाभे लः ॥ १-१६१॥ 


+ छे गस्य॒ लो मुबुति ॥ छालो छली ॥ 


अथै.ः-ह्ाग शाब्द मे स्थितशःका लः होता है 1 जेसेः-खागः-छालो 1 दयौयीनलाक्ती ॥ 


भ 


# 
५ 
| 


~ ~^ 
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छागः संस्कृत रूप है । इसका प्रात रूप छालो होता है । इसमें सूत्र संख्या {१९ 
स्थान पर्‌ नलः की प्राप्ति दौर ६-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ पुल्लिग मेँ 'सि' प्रलय 
रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर छाखो रूप सिद्ध हो जातादहै। . + "4 । 


छागी: संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप छाली होता है । इसमे सूर संख्या {-१६। 
स्थान पर न्ल' की प्राप्ति हाकर छादी रप सिद्ध हो जाता है । ॥ १-१६१॥ 


उत्वे टुभग-दुभगे वः ॥ १-१६२ ॥ 
द्रनयोरूसे गस्य वो भवति ॥ दृहवौ । घटषो ॥ उत्व इति किम्‌ । दृह ॥ 


अशः-टुर्मग ओर समग शब्दो मे सित ग के स्थान पर श्व की प्राप्ति दोती दै । $ 
दृव । सभगः-सृहयो ॥ किन्तु इसमें श्त यह दै कि शः के स्यान पर चः की प्राप्ति होने £ 
दर्भग' यौ भ्युभग' शब्दों में स्थित हस्व ॐ' को दीर्घं “ऊः की प्राप्ति मी होती है । यदि हल ई 
प्र दीधं ख नदीं किया जायगा तो फिर "गः को व की प्राप्ति नहीं होकर शु का लोप त 
इमीलिये सत्र मेँ चओौर वर्ति में उत्वं" की शर्तं का विधान किया गया है । अरन्यां "म्‌! का सप । 
'ुर्भगः' का ष्टु" होता दै र भगः का शु होता है ॥ 
ट्वो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-शश्छ मे की गई दै । 


सृहवो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या-१-?श् मे की गरं है । 4 
ग स्प की सिद्धि सूच्र संख्या १-श्श्पमे की गर है। 
सच्त्नो च्पकीसिद्धि सूत्र संख्या १-१९ मे की गई है । ॥ १-१६२॥ 
स ॐ (4 न ्ं = 
घचत-पिशाचयोश्रः स-द्घो घा ॥ २-१६२ ॥ 
प्रनयाध्यस्य यथास्वं सघ दत्यादभा घा भवत्तः | खसिश्रो खद्यो | पित्रा ॥ 
अश्वस्यति ट्‌ म्थिन चय विकल्प सस! होताद्‌ । र पशाच श्न म ॥ 


त्सः सता हं । जमः स्वचिनः= खसिद्ो श्रवा छद्रद्नो चौर पिशाच 
श गु {पम्भ्‌ ४ ] 


द विर्य स 


ए 


म 


गन्द सनद विरा न्य | दमक पाकरत सुप खनमित्मो श्रद्‌ चल्यो हनि द। 
॥ नरनन्प न्प ष्च" नस्थनपर स" श्ट प्रधः श 
"न्‌ क नोल स्पोरमेनुतर- म॑ 


चू 
4 
र पः ८ ५ ८7१ 
व पद व्रचनरम-व्यद्यरास्त पुलिन म ४ 
रा 


० *\ उ ट १॥ ०81 य्द्>3 


प मद्रा नाती 
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स्च संस्कृत सप है । इसके प्राकृत रूप पिसल्लो ओर पिसात्नो होते है । इनमें से प्रथम रूप 

, ~ संख्या १४ से श्रा" के स्थान पर श" की प्राप्ति; श्र््न्सेश्श्‌ःकानस्‌"; श्ष्ष्ेसेश्च' के 
पर वेकल्पिफ रुप से^त्ल्‌, आदेश की पापि श्नौर ३-२ से प्रथमा विमकिति के एक वचन मे अका- 
पुल्लिग मे “सि! प्रत्यय के स्थान पर श्रो' प्रत्यय की प्रापि होकर प्रथम रुप "पिप्तल्लो' सिद दो जाता 
प्रतीय रूप पिसाञ्नो मे सू्र- संख्वा १-२६० से श.” के स्थान पर स.” की प्राप्ति; १-१७७ सै ध्च्‌' का 
मरौर ३२ से प्रथम रूप के समान ही 'सि' प्रत्यय के स्थान पर “ो' प्रत्यय की प्रापनि होकर द्वितीय 


मे्ताओ भी सिद्ध हो जाता है। 
५ मै लं (4 अ ज [ऋ = 
न्‌स्लनजाखाग )। १-१६४॥ 

जटिले जस्य शो चा भावत्ति ॥ डिलो जडो ॥ 

अर्थः जटिल शब्द्‌ में रियत 'ज' के स्थान पर वैकल्पिक रुप से “फ कौप्राप्नि ह्रं करती हे । 
~ जटिलः भडिलो अथवा जडिलो ॥ 
, जिलः संसत विशेषण रुप ह । इसके प्राकृत रुप मडिलो रौर जडिलो होते है । इनमें सूत्र 
1 १-१६४ से जः के स्थान पर विकल्प रुप से "फ! की प्राति; १-१६५ से ट.' के स्थान पर ड'की 
। श्रौर्‌ २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक्‌ वचन मे अकारान्त पुल्लिग में "सि- प्रत्यय के स्थान पर्‌ शो 
रकी धि होकर ज्डिलखो यौर जडिलो रूप सिद्ध से जाते है १-१६४॥ 


॥ यो डः १-१६५॥ 


स्यरात्‌ परस्यासंधुक्तस्यानादेष्टस्य डो भवति ॥ नडो । भडो । घडो । षडडई ॥ 

दित्येव । षंटा | असंयुक्तस्येत्येवर । खदा ॥ श्रनादेरित्येव । टक्फो ॥ क्वचिन्न 
| ते | भ्रटति ॥ अट्‌ ॥ । 
चर्यः यदि किसी शब्द मे 2" वशं स्वर से परे रहता हृत्रा, असंयुक्त चौर अनादि रूप हो; 
{त्‌ हलन्त सी न ह तथा श्रादिमे भी स्थितनदो; तो उस ट' के स्थानपर ड" की प्राप्नि होती है। 
परिः नट-= नडो ॥ भटः भडो ॥ घटः= घडी । घटति= घडड ॥ 
4 क्यों 
` प्रश्नः- "श्वर से परे रहता हृ्रा हो" देसा क्यों कहा गया है ? 
उत्तरः क्योकि यदि किसी शब्द्‌ मे श्ट वणं स्वर से परे रहता हु नही होगा; तो उस 2' का 
% नहौ होगा । जैसे घर्टा=वंटा ॥ 
८ प्रश्नः-पंयुक्त अर्थात्‌ हलन्त नही होना चादिये; याने असंयुक्त अर्थात्‌ स्वर से युक्त होना चाहिये 


शसा स्यो कदा गया है ! 


२२४ # प्रात व्याकरण # 
++ +€ < $ $$ = $< $< ¢$ ¢ $ $ $ # $€ $ $$ +$ $ # $$$ $< # १ $ ९ #¶म ११९१९९१; 


ू उत्तरः क्रयो कि यदि किसी शव्द मे ट" वणं संयुक्त होगा; तो उस' ष्ट कारः 
जसे खट्वा = खटा ॥ 


प्रश्नः- अनादि प से स्थित होः याते शब्द के आादि- स्थान पर स्थित नही षेः 
कहा गया है १ 

उत्तगः-क्योंकि यदि किसी शव्ड्‌ में ट' वणे आदि अन्तर सूप होगा; तो उप ट" 
होगा । जंसेः- रकच्छः= टक्छो ॥ 


किसी किसी श्व मेरेसामी देखा जोतादहे कि श्ट वणं शब्द से अनादि आरः 
तथा स्वरसे परे भी रहा ह्राद; फिर भी ट" का 'ड' नहीं होता है सैसेः- अटति यद 


नटः संस्कृत ङ्प है । इसका प्राकृत रूप नडो होता है । इसम सूत्र- संख्या १-१६५ १; 
"डः रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे ्रकारांत पुल्लिग में "सिः प्रत्यय के सोन परः 
कीमप्राप्रि होकर नडो रूप सिद हो जाता है| 


भटः संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रप भडो होता दै । इसमे सूत्र संख्या ९१६५९ 
रोर २-२ से प्रथमा विसक्ति के एक वचन मे यका यन्त पुटि्तग मे “सिः प्रत्यय के स्थान “ 
की प्राप्ति होकर भडो सिद्ध हो जाता) 


घटः संसछरत रूप है । दसका प्राकृत रूप घडो होता है.। इसमें सूत्र संख्या १-१६५ स ` भ 
मौर ३-२ से प्रथमा विभक्त के एकं वचन मे रकारान्त पुलिंलग मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर ~ † 
खी प्राति सोकर घटो रूप सिद दो जाता ह । 2 

वटानि म॑स्फरृत मकमक क्रिया पद्‌ स्प दै } सका प्राक्त रूप घडह होता है । हणे १ 

ध्भयेष्टः का "इः योर २-१द६ से वनमान मालक प्रश्रम परप के एकः वचनम (ति'व 
पर ^ प्रन्ययक्ती प्राणति दाकर षडट स्प सिद्धिद जाता । 


ष्या 


छण्टा संद्र स्पद्‌ | टृमका प्राकन त्पघंटया होता 
श्दभुद्ुयु हकर गरा स्प सिद्ध ध्न दह | 


४ 


0 


। दसमे सच्र संख्या १-:4# 


९१५ 


समसत सस्या २.६7. 
तान; च्नार्‌ मेस्छन च्या्रगा क दमनम्‌ श्श्रमा {4५ 
ठ का ट्मंानुमार लापे तथा ४-2६ मशरूम 


५ 
् कन्द 
द न द ~> ॥ >< + +-----> एवं 0.1 1) द द ६ 
+ क “~ = ~~ 0 रभ्य 9, . 
~~ 4 त द नु | थप ~ 
1 
1] 9 3 = ~ (न = ~ + श" ~-~--+ ~ | १ @& > + ~~ ६ 
( २ <~ ¶ २५, ० भ्यं "न्ड दुन्त्रुतु शध श्न प्रू ॥ { य्रन्म्र श्रू{ >: 
१ 
~" = ॐ + ~> + ~= 


। %£ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [२२५ 
%¶११२१९९१९११९११९९११५९९९९९१०२५९१५.००९०० ०७०५९११० १०९९१११ 
जटति संस्कृत अकमक क्रियापद को सूप है । इपफ़ा प्राक्त रूप अयद होता है। इमे शत्र 
= ४५ वे र 
या ३-१३६ से वत्तमान काल के प्रथस्‌ पुरुप के एकर वचन मे 'त्ति' प्रत्यय के स्यान प र" प्रत्यय 
माप्ति होकर अद्ड्‌ रूप सिद दो जोता है । ॥ १-१६५॥ 


सा-शाकट-कैटमे टः ॥ १-१६६ ॥ 
एषु टस्य हो मवति ॥ सहा ' सयहो । कैढवो ॥ 
फ कट 0 ८, > है = 
अथैः-षटा, शः च्रौर केटम्‌ मे स्थित ट' का “ह होता है । जेसे-षटा= सढा ॥ शकटः 
डो ॥ केटसः= केटवो ॥ 
तटा संस्कृत स्त्री लिंग रूप है । इस करा प्राकृत रुप सदा होता है । इसमे सूत्र- संख्या १-१६६ से 
का द; संस्छत- व्याकरण के अतुमार प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्तस््रीरलिंगमेप्राप्र 
प्रत्यय मे सिथित इ' का दसंज्ञानुप्तार लोप ओर ९-११ से शेष स" का लोप होकर सदा सूप सिद 
जाता है। 

" चकटः सस्रत रूप है ! इसका प्राक्त रूप सयढो होता दै । इसमे सूत्र- संख्या -रक्न्सेश्श' का 
१-१७० से ष्क्‌ का लोप; १-८०्से लु हर क्‌" मे स्थित कोय की प्राप्ति; ११६६ सेष्ट 
ट' ओर ३-? से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारा पुर्लिग मे शसि" प्रत्यय के सथानपर श्रो 

# की भराप्नि होकर सयढोौ ल्प सिद्ध हो जाता दै। केदवो रूप की सिद्धि सत्र-संख्या श-एतमे की 

1 १-१६६॥ 


स्फर लः ॥ १-१६७॥ 

स्फटिके टस्य लो भवति ॥ फएलिहो ॥ 

अ्थैः-स्फटिक शव्द मे स्थित ट' वणं का शल होता है । जैषेः- स्फटिकः फलिदो ॥ 

फलदो रूप की सिद्धि सूत्र- संख्या १-१८६ मे की गई दै ।। १-१ ६७॥ 
| चपेश--पाटो वा ॥ १ -१६८ ॥ 
„ चपेटा शब्दे ण्यन्ते च पटि धातो टस्यलो वा मवति | चविल्ला चविडा । फासेड्‌ प्तौडई । 
+ अर्थैः- चेदा शब्द मे स्थित श्ट' का विकल्प से ल' होता है । तन्नुसार एक क्पमेतोष्टःका 
7 होगा ओर्‌ द्वितीय रूप मे वैकल्पिक पत्त होने से ट' का ड' होगा ¦ जंसेः- चपेटा चविला 
थवा चविडा ॥ इसी प्रकार से "पटि' धातु मे मी प्रेरणाथक क्रियापद्‌काकर्परहोने की हालत्तमें ट 


४] ७. | च विष्त्‌ 44 
7 वेकल्पिक स्प से ल होता है। तदनुसार एक रूपमे तो टका लः होगां रौर द्वितीय 
कर्कि पत्त होने से ष्ट' का 'ड' होगा ॥ जैसेः- पाटयति फालेई योर फाडड्‌ ॥ 


२२६। % प्राकृतं व्याकरण # 
+ $^ $+ $¢ # $$ $< 4९ ¢ $ $ # र¢ # र» रम र्‌+र१९९१ॐ११११९१११९ ` 


चपेटा: संछरत रूप है 1 इसके प्राक्त ङ्प चविलला मौर चचिडा होते हैँ । इनमे से प्रय 


सूत्र- संख्या १-२२१ स "पका व;-शश्थदेस टको डकीप्राण्ति; शष्ठ सं टक 
वैकल्पिक रूप सं 'ल' का अदेश होकर चदा रूप सिद्ध हो जाता है। 


द्वितीय रूप चक्डिा की सिद्धि सू्र- सस्या १-१४६ में की गह है । 

पाटयाक संसत सकर्मक प्ररणार्थक क्रियापद्‌ का रूप है । इसके प्राकृत सूप फाहिई ` 
दते दै। इनमें से प्रथम रूपमे सत्र संख्या श-रद्म से ध्पःका फ; ११६८ से वैकलिफरि पः 
के स्थान पर ल्‌' का आदेशः; ३-१४६ से प्ररसाथक मे सस्रत - प्रत्यय सि के स्थान पर 
स्यानीय ध्यरयः प्रत्यय के स्यान पर प्राकृत में ए" प्रत्यय की प्राप्ति सेन्ल्‌+ए-न्ेः गरौ 
वर्तमान काल के प्रथम पुरुप के एक वचन में “तिः प्रत्यय के स्थान पर इ प्रत्यय की प्राति छा 
रूप फार सिद्ध हो जाता है| 

दवितीय रूप फाडेह में सूत्र संख्या १-१६५ से वैकल्पिक पत्त होने से ट्‌" के सान १८ ~ 
माप्त शौर देप सिदध प्रयम रूप के समान दी होकर द्वितीय रूप फाड़ मो सिद्ध हो जारा ६।\८ 


टो हः ॥ १-१६६ ॥ 


स्वरात्‌ परस्यासंगृक्तस्यानादेष्ठस्य ढो भवति ॥ महो । सदो । कम । 
पट्ट 1 स्वरादित्येव । वेक 2ो ॥ असंयुक्तस्येत्येव चिह्र ॥ त्नादेरित्येव । दिश टः 


नु 
य :-मदटः=मदटाः यदः=मला; कमदन्कमदा; कटा रःकदढारो रौर पठति=पटट ॥ 
दरग्नः--पवर मप्र रहनाद्स्रारा' एमा क्यो कदा गयाद् ? 


"न ) ऋ +) के व र 
नरः व्याज यष्टु किमा रच्द्‌ मष्ट चणस्वरसे परे रहता ह्या नरह द्याम, 


म. याम टन्‌ 


प न्यराना चार्ति; यानि स्वरसे युक्त दाना चा 


- 
१ 


क न ^ न्व # ५. 
न 4.11 ~ ~ गप [ग] भ्‌ 
र~ शश = {~ ६ द प् नः परव शम--दन्यन्न दपं व 
५ १ ~ -* + 1 

म ^ र ~ ० ~. 4 न 1 1 


४ 
शभू भुन (य श पग ग स= र 1. ^ ~+ 
न दन क च्‌ सशता कय कला गता 
न 1 = कः “श + 
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८ "०4१११९११ १११ ०२९१९९८९ ००५००१०९ ०९५०९०० ०००९०१९००१९११११५००२५९ 
उत्तरः- क्योकि यदि किप्ती शब्द्‌ मे ,ठ' वणं आदि अन्तर स्प होगा; तो उस छ का ढ' नहीं 
। जसेः-ह गये तिष्ठत्तिनहिञ्चए गाई ॥ 
सटः संस्कत रूप है इसका प्राकृत रूप मठो होता है ¡ इममे मूतर संख्या १-१६६ से ट! का ' 
२-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे "सि' प्रत्ययं के स्थान पर श्यो 
को प्राप्ति होकर मदौ रूप सिद्ध हो जाता है। 
सटः संस्छृत विशेपण रूप है ¡ इसका प्रात ङ्प सढो होता है । इसमें सूत्र संख्या १-२६० सेशः 
` प; १-१६६ से ठ का 'ढ' ओर ३-२ से प्रथमा चिभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सिः 
{के स्परान एर श्रो प्रत्यय की प्राश्न होकर सड रूप सिदध हो जाता है। 


, कमठ. संस्छृेत ल्प है । इमका प्राकृत रुप कमदो होता है । इसमें सूतर- संख्या १-१६६ से ठ 
ठट' ओरौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एर वचन से अकारान्त पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर 
प्रत्यय को प्राश्चि होकर कमो रूप सिद्ध हो जाता है| 
| कुठार. संसत रूप है ¡ इसका प्राद्र स्प कुढारो शेता है । इसमे सूत्र ~ संख्या १-१६६ से ©" 
:: :ठ' च्रौर ३-२ से प्रथमा विमत्त के एक वचन मे पुर््लिग मे भसि" प्रत्यय.के स्थान पर शोः प्रत्यय की 
मृ होकर कंढाये रूप सिद्धं हो जात्ता है । 


पठा संस्कत सकर्मक क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत स्प पद्‌ होता दै । इसमे सूत्र 
धरा १-१६६ से टका ्ट' ओ्रौर ३-१९३९ से वतमान काल के प्रथम पुरूष के एक वचन मे संसृत 
य ति, के स्यान पर प्राक्त में ्' प्रत्यय की प्रामि होकर पटह रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


^ देकण्ठः संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रुप वेक ठो होता है । इसमे सूतर- संख्या श्न से धे 
,श्यान पर "ए की प्राति; १.२५ से ण" के स्थान पर "अनुस्वारः की प्राचि; शौर इ-२ से प्रथमा 
` किति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर 

ठो रूप सिद हो जाता है । 

| तिष्ठति संस्कत छ कर्मक क्रियापद का रूप है 1 इसका प्राक्त रूपं चिद्रड होता दै । इसमें सूत्र 
(भ्या ४-१६ से सं्कृत भ्रातु स्या" के आदेश रूप त्तिष्ठ' के स्थान पर चिद्र रूप च्रादेश कौ मराति चनौर 

१२६ से वतमान काल के प्रथम पुरुप के एक वचन में संस्यूत शत्य शति" के स्थान पर प्रात मे 
श्य को प्रापि होकर चिट्‌ठड््‌ रूप सिद्ध हो जाता दै। 

पये संम्करत खूप है । इसका प्राद्त ख्ये हिच्ए होता दे । इसमे सूत्र संख्या १-षत से ऋः क 

न पर इः की प्राप्नि; १-१७७ से ष्ट, च्रोर ध्‌ दोनो वर्णो का लोपः रौर ३-११ से सप्तमी चिभक्रिति के 

$ वचन मे अकारान्त पुटिज्िग अथवा नपु सक लिंग सें 'डि=इ' प्रत्यय के स्थान पर ए प्रत्ययकी 

क्र होकर हेज रूप सिद्ध दो जाता है। ध ५, 


२२८] % प्राश व्याकरण # 


। 
® ¶ # ¢$ € ¢$ $¢ <<$ €$ $ € €$ $$$ ० ॐ $$$ ० ६९९९९ १९११९११९१९१११ ; | 


तिष्ठति संच्छत अकर्मक क्रियापद्‌ का रप है ! इसका प्राकृत रूप ठाई होता हे । ए: 
४-१६ से संत घातु ध्या के अदेश रूप "तिष्ठ के स्थान पर ठा रूप तदेश क्र प्रावरः 
से वतंमान काल के प्रथम पुरूष के एक वचन मे संसछत प्रत्यय तिके स्थन पर्‌ प्राकृतं र " 
प्राप्ति होकर ठाह रूपं सिद हदो जाता है  १-१६६ ॥ 


ङ ल्लः ॥ १~२०० ॥\ 
छ्नेटे ठस्य दहिरुक्तो ल्ल भवति ॥ अङ्नोल्ल तेल्लतप्पं ॥ 


अ्थैः--संस्कृत शव्द चद्कोठ में स्थित ट' का प्राकृत रूपान्तर मेँ दिख स्त धत ' 
दोर तेल घृतम्‌ द्टोल्ल-तेल्ल-तुष्पं ॥ 


के स्थान पर्‌ द्वित्व ्ल्ल' की प्रापि द्येकर अका्छ ङ्प सिद्ध हो जाता दै 


ते संत शब्द्‌ है । इसका प्राक्त रूप तेल्ल दोता है । इसमे सूत्र संख्या १५" 
स्थान पर "ए" का प्रप्र चार ठ से त'को द्वित्व ल्त की ग्राप्त हकर तेव्ट रूप मिद्ध ट 


एतस्‌ संस्कत रुप है । इकर देय प तुप्यं होता है । इमे सूत्र संख्या को अभाव ६4 
वरान पर तुष्पस्पकौंप्रा देश्वसर्पसेदह; अतः तप्पं शब्दरूप देशज क्रि 
नदनुमार नुष्प देय सुप में २-रभ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु सक किग मे शमि" प्रच 


पर भः प्रत्यय कीप्राल्ति च्रौर ४-रद्‌ से प्रात्त भ्‌" का यनुस्वार्‌ होकर देश्य स्प तुष्पं मिष 
}} {-२.०० ॥। 


प॑ 


3 “ ५२] 


पठर्‌ वार्द्र डः ॥ १-२०६१॥ 


पिट द्स्यदाव्रा मदिन्‌ यंनियोचनच रस्यदडो मदति || पिरद पिदर ॥ 


शर प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित % [२२६ 
 कर्ररकैरे मेर ०१११२३१०१९११०७१०५९०९०००९००११११०११५११०१००१०१ 
द्वितीय रूप मे सूत्र- संख्या १-१६६ से वेकल्पिक पक्त दोने से 2' के स्थान पर ट, की प्राप्ति चनौर 
से सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर द्वितीय रूप क्टिरो भी सिद्धहो 

॥ ६-२० ॥ 


=. 
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प्र 


डो लः॥ २०२॥ 
स्मरात्‌ परस्यासयुक्तस्यानादेडस्य प्रायो लो भवति ॥ वडवाुखम्‌ । वलया ॥ 
# ॥ तलायं । कील ॥ स्परादित्येव । मोड । कोंडं ॥ असंयुक्तस्येत्येव । खग्गो ॥ अनादे - 
व । रमह डम्भो ॥ प्रायो ग्रहणात्‌ कचिद्‌ विकल्पः । वल्िसं वडिसं । दामं दाडिमं । 
¡ गुडो । णाली णडी । णतं णडं । श्रामेलो ्रावेडो ॥ क्वचिन्न .सवत्येव । निबिडं । 
रे । पीडिग्रं । नीडं । उदू तडी ॥ 


,, अर्थः- यदि किमी शब्द्‌ मे “ड' वं स्वर से परे रहता हु्रा असंयुक्त च्रौर अनादि रूप हो; 
तत्‌ हलन्त - ( स्वर रहित ) भी -न हो तथा आदिमे भी सित नहो; तो उस "डः वणे का प्रायः श्ल 
ग दे। जंसे- वडवामुखम्‌ वलयामृहं ।। गरुडः = गरुलो ॥ तडागम्‌ = तलायं । क्रौडत्ति= कीलई ॥ 


, 


मरनः--“* स्वर से परे रहता हुश्रा हो ” एेसा क्रयो कहा गया है ? 
उत्तरः -क्यो कि यद्वि किसी शठ मे 'ड' वणं स्वर से परे रहता हुख्रा नदी होगा तो उस ड" का 
` ` नही होगा । जसः म॒ण्डम्‌= मोड' रौर छुण्डम= कोड' इत्यादि ॥ 


1 
१ 


प्रश्नः--'* संयुक्त याने हलन्त नही होना चाहिये; अर्थात्‌ अक्॑युक्त याने स्वर से युक्त हीना 
. दयि › पसा क्त्यों कहा गया दै ! 

उत्तरः--क्योंकि यदि किसी शब्द्‌ मे डः वणं संयुक्त होगा - हलन्त होगा - स्वर से रदित दोगाः 

उस !ड' वणं का ल' नही होगा । जैसेः- खड.गः= खग्गो ॥ 

प्रश्नः-- “ अनादि रूप से स्थित हो; शब्दं के यादि स्थान पर स्थित नही हो; शष्द मे प्रारंभिक- 
कतर रूप से रिथत नदी हये; एसा क्यो कहा गया है ? 
उत्तः - क्योकि यदि किसी शष्ड मे ड' वणं चादि अक्र खूप होगा; तो उस ड! का ल' नहीं 
„गा । जेसेः-- रमते दिस्भः= रमद डम्भो ॥ 
4 प्रश्नः “ प्रायः "` अव्ययःका व्रहण ज्यो किया गया है! 
£ उत्तरः“ प्रायः '" अज्य का उल्लेख यह ्रदशित करता दै कि करन्दी कन्द शव्ठें में 'ड' वशं 

ध्‌ ५ ४ न, „^ | =) ल्पिक 

र ते परे रहता हुरा; असंयुक्त अर च्रनादि होता हा हो तो भी उप्त ड' वणं का श्ल वकल्पः 
श से दोता है । जेसेः-- बडिशम्‌ = बलिसं अथवा वडिसं ॥ दाडिमम्‌ = दालिमं अथवः दाडिमं ॥ गुडः= 
॥ 


२२८] श प्राक्रृते व्याकरण ॐ 
$ $ ^$ $< <$ <^ € €? ^¶#*+$ॐ^¢ ९4444९१५ ९११११११९१९११११ 
तिष्ठति संसत च्रकर्मक क्रियापद्‌ का रप है । सका प्रछत खूप ठाद होता दे । ए ५ 
४-१६ से संसत धातु भस्मा" के च्मादेश खूप "तिष्ट के स्थान पर टा' दप यदित क्र प्रा ग्र ` 
से वतमान काल के प्रथम पुरुप के एक वचन में संस््न प्रत्यग्र शति" के स्थन पर प्राक्त म ्५ः 
भराधि होकर ठा रूप सिद हो जाता है 1 ॥ १-१६६ ॥ । 


स्ङ।2 द्लः ॥ १~२०० ॥ 


ह्ोटे ठस्य द्विरुक्तो स भवति ॥ श्र्ौल्न तेल्लतुप्पं \ । 


१॥ 


[५ ५ ७० प [क रत्व ह ता ४ ५ 
अर्थः-- संस्कृत शब्द शङ्कट मं स्थित ट' का प्राकृत रूपान्तर अ त ल्ल हेत ६। ४ 
अङ्कोट तेल घृतम्‌ श्क्ोल्ल-तेल्ल-तुप्पं ॥ 


जंकोट संरक्त शब्द दै । इसका प्राकृत स्प श्रदरोत्ल देता है } दसमे सूत्र संख्या १५. 
के रथान पर द्धित्व ्ह्ल' की प्राधि होकर अकल्छि रूप सिद्ध हो जाता है । 


तेल संसत शब्द है । इसका भ्रात रूप तेल्ल होता ह । इसमें सूत्र संख्या {१४२१ 
स्थान पर “९ की प्राप्ति ओौर २६८ से पलः को द्वित्व (ल्ल की प्राप्ति होकर किट्ट रूप सिध हो ५८ 


शतम्‌ संस्कृत रूप है । इसका देश्य प तुप्वं होता है । इमे सूत्र संख्या का अमाव हैः योः | 
शब्द्‌ के स्थान पर्‌ तुष्यं ल्प की प्राणि देश्य रूप से है; अतः तुष्पं शब्डर सूप देशज दै; नरि ॥ 
तदनुसार तुप्प देश्य रूप मे ३-२५ से प्रथमो विभक्ति के एक वचन से नपु सक क्िग मे पि" परल ^ 
पर “म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति ओर \-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर देश्य सूप दुर्यं सिद्ध ते ` 
1 १२०० ॥ 


०, 


पिररेदोवारश्च डः ॥ १-२०१॥ 
पिरे ठस्य हौ वा भवति तत्‌ संनियोगे च रस्य डो भवति ॥ िहडो प्रौ ॥ 


भ 


© % 1 ९ 

अथेः-पिठर शब्द्‌ म स्थित @' का वैकल्पिक रूप से द होता है । अतः एक शप म ८ । 
होगा चौर दितीय रूप मे वेकलिपिक पन होने से ट' का 2! होगा । जहां ' का ह' दोगा; वर 
विशोपता यह्‌ भी होगी कि पिठर शष्ट मे स्थित^र'का (ड होजायगा । जैसेः-पिठर=पिहडी यर्वा 


> * भत है ~> न न ( 
पिठरः मंम्टरत रूप है । इसके मराकृत रुप पिदडो श्यौर पिटरो होते ह 1 इलमें से प्रथम ह! 
संख्या १-२०१ से ट' के स्थान पर वैकल्पिक सुप से ष्ट्‌' की घाप्ति खोर इसी सूत्राद्मार ह १" 
` होने से “को ' की प्राप्ति तथा ३-२ से प्रथसा विमक्त के एक वचन मे अकारान्त पुरस 


~ यो प्रत्यय क प्राप्ति होकर प्रथम रूप वाड सिद्ध दो जाता दै । . 


श प्रियोदय हि्डी व्याख्या सहित श [२२६ 
, १११९१२१९ ११११९९०११९१११९०९१९०००९००१११११११९११९१०९१११ 
द्वितीय रूप मे सू्र- संख्या १-१६६ से वेकल्पिक पत्त दोने से @' के स्थान पर ठ कौ प्राप्ति शौर 
से 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप पिढरो भी सिद्धो 
¶ ए ॥ ६२० 1 


{4 =. 


डो लः॥ २०२॥ 
स्रात्‌ परस्यासंयुक्तस्यानादेडंस्य प्रायो लो भवति ॥ वडवामुखम्‌ | वलयायुहं ॥ 
ग ॥ तलायं । कीलई ॥ स्थरादिस्येव । मोंडं । सड ॥ श्रसंयुक्तस्येव्येव । खग्गो ॥ अनादे 
य । रमई डम्भो ॥ प्रायो ग्रहणात्‌ कचिद्‌ विकल्पः । वलिं घडिपं । दालिमं दाडिमं | 
गुडो । णाली णडी । शलं शडं । श्राभेलो ्रावेडो ॥ क्वचिन्न .भवत्येव । निबिडं । 
ग ! पीडि्रं । नीडं । उड्‌ तडी ॥ 

, अर्थः- यदि किमी शब्द मे 'ड' वशं स्वर से परे रहता हुश्रा असंयुक्त ओर चननादि रूप हो; 
` †त्‌ हलन्त - ( स्र रहित ) भी - न हयो तथा आदि मेँ मी सित न हों; तो उस ड वणे का प्रायः लः 

1 दै । जसे- वडवामुखम्‌ बलयासुहं ॥ गरुडः = गरुलो ॥ तडागम्‌ = तलाथं । करोडतति= कील ॥ 


[॥ 


पररनः--“ स्वर्‌ से परे रहता हुत्रा दो " रेषा क्रयो कदा गया दै ! 
उत्तरः क्योंकि यदि किसी शव मे ड' वणं स्वर से परे रहता हुश्रा नहीदोगातो उस ड'का 
` नही होगा । जेसेः-- मरुडम= मोड रौर कुण्डम कोंड' इत्यादि ॥ 

प्रश्न“ संयुक्त याने हलन्त नदी होना चाद्ये; अथात्‌ अयुक्त याने स्वर से युक्त होना 
हिये › एेसा क्यों कहा गया है ! 

उत्तरः--वयों कि यदि किसी शढः मे “डः वणं संयुक्त होगा - हलन्त दोगा ~ स्वर से रहित दोगाः 

उस “ड वर्णं का "लः नदी होगा । जेसेः- खड.गः= खग्गो ॥ 

प्रश्नः-- “ अ्ननादि रूप से स्थित हो; शब्द के खादि स्थान प्र स्थित नदी हो; शब्द मे प्रारभिक- 
“कर रूप से स्थित नही हो; ठेस क्यों कहा गया ह ? 
+ उत्तः - क्योकि यदि किसी शाद मे ड वणं आदि अक्तर रूप होगा; तो उस ड! का ल' नहीं 
गा । जैसेः-- रमते डिम्भः रमद डम्भो ॥ 


~ 


+ प्रश्नः "^ प्रायः '” अव्ययःका रहण क्यो किया गया हे ? 


उत्तरः-५ प्रायः `` अन्यय का उल्लेख यह परद्रित करता ह कि किन्दीं किन्दी शब्दो मे 'ड' वर्णं 
र से परे रहता हुख्रा; असंयुक्त श्मौर च्रनादि होता हुमा हो तो भी उस ड' वणं का नलः वैकल्पिक 
4 से होता दै । जेसेः-- बडिशम्‌ = बलिसं अथवा वडिसं ॥ दाडिमम्‌ = दालिमं अथवां दाडिमं ॥ 


(4 ॥ 


२३०। % प्राद्त व्याकरण 
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न्न 


ष र 


गुलो अथवा गुडो ॥ नाडी णाली श्रधवा णाडी ॥ नडम्‌ एलं त्रथवा णड ॥ रद? 
श्रथवा श्मामेडो ॥ इत्यादि ॥ 


किन्दी कन्दं शबो मे 'ड' वणं खर्‌ ने परे रपता ह्या; खसंयुक्त एवं सरना स्परीः 
टस ड' वर्णं का ल' नदीं हाता है । जनेः-- निविडमु=निविड' ॥ गौ दः= ग्ट ॥ पीडितम्‌ ॥ 
नीडम्‌ नीड' ॥ उडुः = उद ॥ तडिन्‌ तडा ॥ द्रव्यादि ॥ 


क्डकायखमः-संस्छत रूप टै ¡ इमक प्राकृत दप वलयरामहं हाता ह्‌ 1 एम सूत्रः घल 
से ्ड' के स्थान पर्ल कीप्रापधि; १-१७५ से द्वितीय'व "कालोप; श्वस लुप्त व) मग 
ख केस्थानपर्थ्याः को प्राप्न; -श्त्य्मेश्ख'कोष्ट्‌ की प्राप्न; २-२५ सं प्रथमा विभक्िः ` 
वचन्‌ मे अक्रारान्त नपुसक लिंग मे प्राप्न “सि! प्रत्यय के स्थान पर भम्‌ः प्रत्यय कीं प्राश्न ऋ ( 
राप "म्‌ का अनुस्वार दोकर कछवाशुं रुप सिद्ध हो जाता द । गरुडः संसृत रुप हं । श ' | 
रुप गशलो होता दै । इसमें सूतर- संख्या १-२०२्‌ से (ड के स्थान पर ल की प्रापि ओर २ १४ 


विभक्गित के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर्चो प्रत्ययकी रि 
गरुलो रूपःसिद्ध दो जाता दै । 


तडायय्‌ संस्छृत रूप है ! इसका प्राकृत रूप तलायं होता है । इषमें सूत्र संख्या (९८९६ 

के स्थानपरन्लकीप्राप्नि; ११८७से गःका लोप; ११८० से लप्र 'गृःमेसेशेषप श्र पो 4 
प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन सें अकारान्त नपु सक लिंग मे “मिः प्रत्ययं ५९ 
मृ? प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२२ से प्राप्त मू' का श्रसुस्वार होकर तलायै रूप सिद्ध हो जाता ६। 


कडार संस्कृत अकसक क्रिया का रूप है । इसका प्राक्त रूप कील होता द । ई, ५. ` 
२-७६ से ^र' का लोप; १-२०२ से 'ड' के स्थान पर ल' की प्राप्ति श्मौर ३-१३६ से ०५५५. 


प्रथम पुरुप के एक वचन मे "तिः प्रत्यय के स्थान पर द्भ प्रस्यय की प्राप्ति होकर कीर ह + 
जाता है. 


सोंडं रूप की सिद्धि सू संख्या १-११६ से की गई 


ङुण्डम्‌ संस्छत रूप है । इसका प्राकृत रूप कोड' होता है } इसमें सूत संख्या ९१ {६९ 


स्थान पर श्रो" की प्राप्ति; १-२५ से ^ए' के स्यान पर पूर्वं ठ्यरजन पर अनुसार की गर्धः 


प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु सक लिंग मे भसि" प्रत्यय के स्थान पर पम्‌ प्रत्यय 
रौर १-२द से माघ ^म्‌' का च्रुस्ार दोकर कोड रूप सिद्ध हो जाता दै । 


खग्यी स्प की सिद्धि सूत्र संख्या श-देमेंकी गई है| 


रमते संस्छृत अकमक क्रियापद का खूप दै । इसा प्रात रूप रम होता है । दसम ६ 


३-१३६ से वतंमानकाल के प्रथम पुरुष क एक वचन मे "ते" प्रत्यय क स्थान पर्‌ प्रत्यय की श्र 
--रमड रूप सिद्ध हयो जातां । 
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73 स्यः संसृत स्प ह । इसका प्राकृत रूप डम्भो होता है । इसमे सूत्र संख्या २-२ से प्रथमा 
> के एक चचन मे अकारान्त पुल्लिग मे भसि प्रयय के स्थान पर भ्यरो' प्रत्ययकी प्राप्न होकर 
- रूप सिद्ध ह्ये जाता है । 

काडर संस्कृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप वलिं ओौर वडिसं होते द । इनमे सूर संख्या १-२३७ 
कंस्थान पर ध्व'की प्राचि; १-२०द्‌ से बेकल्पिक विधान के अनुपार 'ड'के स्थानपर 
ल्परसेष्लःकोप्राप्नि; ९२६० से श्ल' कास; २-२५ से प्रधमा विमक्तिके एक वचन मे अ्का- 
। नपुसक जिग से `सि' प्रत्यय के स्थान परर “सू प्रत्यय की प्राति चौर १२ सेप्रापर 'भ्‌' का अनुस्वार 

दलितं चौर कासं रूप सिदढ हो जाते है । 


द्ामस्‌ संस्कृत रुप है । इसके प्राकृत रुप दालिमं ओर दाडिमं होते हँ । इनमे सूत्र- संख्या 
ˆ < से वेकल्पिऱ विधान के श्नुपार चिकल्य से ड' के स्परानपरनल' की प्रापि; ३-२५ से प्रथमा 
“ ₹ के एक वचन में च्रकारान्त नपु सक ल्िग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर "म' प्रत्ययकी प्रधि ओौर 
" से प्राप्त म्‌" का अुस्थार होकर क्रम से दालिमं चौर दामं रूप सिद्ध हो जाते है । 


रडः संसत रूप है । इसके प्राकृत रूप गुलो ओर गुडो होते है । इनमे सूत्र- संख्या १-२०२ से 
पक- विधान के च्रनुप्रार विकल्प से ड' के स्थान पर "ल' की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 
; वचन मे अकारान्त पु्हिंतण मे ससि! प्रत्यय के स्थान पर चोः प्रत्यय "की प्राप्ति होकर गुलो ओर 


ह 
५ 


{रूप सिद्ध हो जाते दै । क ^ 
नाडी संसत रुप है । इसमे प्रकृत रूप णाली ओर णाडी होते दै । इतमें सूत्र- संख्या १-२२८ 
? के स्थान पर "ण' की प्रापि ओरौर १-२०२ से वेकल्पिक- विधान के अनुप्तार विकल्प से ड' के 
{पर लः की प्राप्ति होकर णाली ओर णाडी रप सिद्ध हो जाते है । 1. 
+ 

नडःस संस्कत रूप है । इसके प्राङ्रत प शलं श्रौ र एड' होते है । इनमे सूत्र- संख्या १२१८ से 
ह स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; १-२०२ से वेक्रल्पिक- विधान के अनुमार विकल्प से !ड' के स्थान पर 
करी प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमित के एक चचन मे श्रकारांत नपुसकललिग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान 
{त्यय को प्राप्ति रौर १-२द से प्राप्त^^म्‌' का च्रलुसवार होकर णल-्रौरणङं ल्प सिद्ध हो जाते दै । 
† आलो रूप की सिद्धि सूत्र- संख्या १--१०५ मेकी गर्दै!" 

आफीडः संसछरत रुप है । इसका प्राक्त रूप श्रामेडो देता दै । इलमें सूव्र-संख्या १-२३४ से 

ल्पकल्पसे शू, के स्थान पर ममू! क्ती प्राप्ति; १-१०५ से ई" के स्थान पर्णः की प्राप्ति; श्रीर्‌ ३२ 
{थमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “तिः प्रत्ययके स्थन पर व्यो प्रत्ययक्री प्राप्ति 
र आमेडो रुप सिद्ध हो जाता दै 1 


२२२ ‰# प्राकृत व्याकरण 
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1 


निकेडभ्‌ संस्कृत विशेषण रूप द । इमका प्राक्त रूष निविड ` दाता । दसम प्र , 
[४ ५ (~ 9 ॥ ५ 
सेस्‌' का अनुसार होकर निषि सप निद्र दो जाता ई । 


गड रूप की सिद्धि सूत्र संख्या षर्‌ मं की गर दै। 

पीडितम्‌ संसृत विशेषण रूप द । इसका प्राक्त स्प पीडि होता दै । इमे पत्रष्य। 
सेभ्त्‌ः कालोप; ३-२५ से प्रथमा चिभक्तिके णक वचनम कारान्त नपुसक शिगम षि) 
सथान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति यौर शरे सेप्राप्तम्‌' का ्नुस्ार होकर फीड रूप पदरह+ 


नीडं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१०्६ मे की गदं ह । 


उष्टः संस्कत रूप है । इसका प्राकृत स्य उद्र होता दै । इसमें चत संख्या ३-१६ सं शा 
के एक वचन में उकारान्त पुलिंलिग में "सि" प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य ह्म्व सरउ का दध 
की प्रा्ठि होकर उदू रूप सिद्ध हो जाता है। 

ताडद्-( अथवा तडित्‌ ) संसत रूप दै । इसका प्राकृत रूप तड दता है । इस५९। 
१-११ से "द्‌" अथवा (्त्‌' का लोप रौर ३-१६ से पथमा विमक्ति के एक वचन भे खी ति मे # 
ॐ रथान पर अन्त्य हस्व स्वर र" को दीर्घ स्वर १, कौ प्राति होकर तड रूप सिद्ध हो जाता दै । 


पेणो णो षा ॥ १-२०३ ॥ 
वेशौ शस्य लो वु भवति ॥ वैल । वेश ॥ 
अर्थः- वेरु शब्द्‌ मे स्थित !ण' का विकल्प से 'ल' होता दै । जेसेः-- वेरः. 


~) न [३ (व्‌ ् ई संल्या ५ 1 
केण संसृत रूप दै ! इसे प्राकृत रूप बेलू ओौर बेरु होते है । इनमें सू संख्या । ५ 
के स्थान पर विकल्प से ^ल' की प्राप्ति ओर ३-१६ से प्रथमा विभकित के एक वचन मेँ ५११५५. 


मे “सि, प्रत्यय फे स्थान पर अन्त्य हृस्व उ' को दीर्घं स्वर “ॐ, की प्राप्ति होकर केटू आर ष 8 
दो जाता है ! | १-२०२ ॥ 


तर्ये तश्च-खो घा ॥ १-२०४ ॥ 
तच्छ शब्दे तस्यचद्य इत्यादेश चा भवतः ॥ चुच्छ | इच्छं । तच्छ ॥ 


। 
अथः- तुच्छं शब्द्‌ मं स्थित तत्‌' के स्थान पर्‌ वौकल्पि रूप से ओर क्रमसे शव दथवा 
च्रोदेश होता है । जेसेः-तुच्चम्‌=चुच्छं अथवा च्छं अथवा तुच्छ | 


ठुच्छस्‌ संस्कृत विशेषण दै 1 इसक प्राकृत रूप्‌ चुच्छं; छुच्ुं च्मौर तुच्छं हात ह। + 
---~ संख्या ९-र०४से "त्‌ के स्थान पर क्रम से चौर वेकलिपिक रूप से "च्‌" अथवा श्च" का त्रदे 
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ग चिकित के एकत चचन्‌ मे अङ्ारान्त नपु प्कलिग से ५त' प्रत्यय के स्थात पर मुः प्रत्ययं की प्राप्ति 
१-२३ से प्राप्त भ्‌' का च्नुस्वार दोकर कष से एवं वैकल्पिक रूप से चुच्छ; ह्ुच्छं यौर तुच्छं 
{सद्धा जतिंदह्‌। ॥ १-२०४॥ 


तगर-वर्‌-तूषर्‌ ₹: ॥ १-२०५ ॥ 
२९. उत्‌ (मत 
एषृ तस्व सो भवति| टरो !यसरो ! उवसे ॥ 


~, 


अथः-तगर; चपर्‌ चर्‌ नूर शञ्ज मे स्थित न्त" काटः होता है। जेसेः-तगरः = टगर; 
<= रषरो मौर तूबरः दूषय ॥ 


तरः संस्छृत छप दै । इका प्रान रूप टगरो होता है । दरमपे सुरम्या १-२०५ से (तः के 
पर !ट' की प्राप्ति रौर ३-२ से प्रथमां विभक्ति के एक वचन से अषारान्त पुहिकज्ञा से “सि' मरस्य 
वरान पर श्रो' प्रत्यय की प्राप्ति दोरर टगसे रूप सिढ हो वाता) 


त्रसरः संस्छत रुप है। इसका प्राकृत रूप टयो होता है } इपतमे मूत्-संख्या २-७६ से चरे 
:;3 ^ करा लोप; १२०५ से शेप प्तः के स्यान पर ष्टः की प्राप्ति यौर्‌ इ-रसे प्रथप्रा चिमकितिकेएक 


५ 
५५ 


,.न सें च्नकासान्त पुल्लिंग मे “स' व्रस्यय के स्थान पर श्तरो' प्र्यय कौ प्राप्ति होकर टस्य कूप सि 
ताह्‌। 
तवरः संस्प्रत रूप है । इतका प्रात ङ्प दूवसे दोता है । इप यें सूत्र-तंल्या ९-२०५ से तः फे 
नप्र द्‌ की प्राप्ति च्रौर्‌ ३-२ से प्रथमा विमति के एक वचन में यक्रारान्त पल्लिग मे क्तिः प्रत्यत्र 
यान्‌ पर्‌ श्रो! प्रत्ययं की प्राप्ति होकर टूक्ये रुप सिह हो जाता दं । १?०५॥। 
[नी 


८ (^ प्र्यादो डः ॥ १--२०६ ॥ ५ 


[द 


=> \ ९\11 114 + ल. 


<“ प्रस्यादिप्‌ तस्य डो भवति ॥ पडिवन्नं । एडिहासो । पडिद्ासे । पाडिण्डदधी । पडिसारी 


| नमि 


८निश्रत्तं । पडिमा । पडिवया । पडपुश्रा } पडिफरड्‌ । पहृडि । पाहृडं । चावडो । पएडाय । 
{ओओ । हरडई । सड । तत । दुष्ठतम्‌ | दुकडं ॥ सुदृतप्‌ । सुड ।॥ च्राह्तम्‌ । याद । 
हतम्‌ । .चवदडं । इत्यादि ॥ प्राय इत्येष । प्रति समयम्‌ ' पइ समयु ॥ प्रतापम्‌ | 

४, ॥ संप्रति । सपर ॥ प्रतिष्टानस । प्डद्मणं ॥ जतिष्ट । 4 ॥ प्रतिन्ना | पदएणः ॥ 
प्रभृति । प्राशेत । व्यापृत । पताका । भिभीतक् । हैतं । मतक । इत्यादि ॥ 


{= 


8 
{* अथः प्रति आदि उपसर्गो में स्थित तः का 'ड' दोता दै । जसेः-म्‌तिप्=पडवननं ॥ 

पः पडद्यसो ॥ पूलिदहारः- पटहाः - पडिदारा ॥ बरतिस्पर्िःपाडिप्कद्धा ॥ मरतिसिारः=प्िसासय ॥ 
4 तनिद्रत्तम्‌ = # [94 ~ {~~ नू=पड द्मा तिक्र र त 
८ तनिघ्रतम्‌ = पडिनिश्तत' ॥ म्रतिमा = पडिमुो ॥ मरिपदापडवया ॥ व्रतित्रत्‌पड च्व 1 


# 
॥ 


4 «६८४ 
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पडिकरद्‌ । द स प्रकार ्रति' के उदाहरण जानना । प्रभति = पडि ॥ प्रागतम्‌-पहः ॥ 
चव वड ॥ पताका = पडाया ॥ विभीतकः = वहडशरो । हतक - दर्ड‡ | सतकम्‌ = मद्य॑। 

रणो मेभीन्तःकाड' हुखराह्‌। आप-प्राकृतमे भी 'त' के स्थान पर ड' होता हाक 
जसेः-दुष्छृतम्‌ = दुकड' ॥ सुतम्‌ = सुकड' । श्माहतस ~ ्माटडः | वहतम्‌ ~ अवह ॥. 
अनेक शब्दो मेेसा भी पाया जाता दै कि संत ल्पान्त से प्राक्त रूपान्तर मे त के घा, 
कौ प्राप्ति होती हृदं नही देखी जाती दै। इसी नियम को आचार्यं ठेमचन्द्रने इपी सूत्र की वृतिं 
शाव्द्‌ का उल्लेख करकं प्रदेरितत किया दे । जेसेः- प्रतिममयम्‌ = पटममयं ॥ प्रतीपम्‌ = पव। 


संपद्‌ ॥ प्रतिष्ठानम्‌ = पटदराणं ॥ प्रतिष्ठा = पददट्‌ढा ॥ प्रतिना = पद्रस्णा ॥ इत्यादि ॥ 


प्रतपन्न्‌ सस्छृत रुप टै । इसका प्राकृत रूप पडिवन्नं हाता दै । इसमे सूपाः 

र' का लोप; १?-२०६सेश्तःके स्थान पर ष्डुः की प्राप्ति; १-२६९१ पति द्वितीय श्पके छयति ¢ 
प्राप्ति ;२-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकायन्त तपुसक लिंग मे भसि" प्रत्यय १५ 
म्‌" मरत्यय की प्राप्ति त्र १-द से प्राप्त भ्‌ः का अनुस्वार होकर प्रवन्नं ल्प सिद्धे सीः 


प्रतिभासः संस्कृत रुप दै । इसकःपराकृत रूप पडिहासो होता है इसे सूत्र संवा 
का लोपः १-२०६से स्तः केस्थानपर^ड'की प्रापि; १-१८७ से भ' के स्थान पर दहह १ ॥ 
३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान एर # 


याडासो रूपसिद्ध हो जाता है। 


प्राकारः संसृत ल्प है । इसका प्राकृत रूप पडिहारो होता है । इमे सूर-संस्या ९ 
का लोप; १-२०६ से त' के स्थान पर डः की प्राप्ति चौर २ से प्रथमा विभक्ति केर 


अकारान्त युल्लिग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर योः प्रत्यय की श्राप्ति होकर पडिदातेह 


हो जाता दै । 


^ 8; ध ५. 
------- . -गाडप्फद्धी. रुप कौ सिद्धि सूतर-संख्या १४ से की गई है । 


०७८५०५५ 


` ~ अतस" सुत्‌ रूप 2. 1.इसका प्राकृत.ल्प पडिसारो होता है । ,इसमे पूत्र-पा 
` प्-कालापः-९१०६ सत्‌. क्‌ स्थान्‌ पर, की. भराप्ति; मौर ३.२ से प्रथमा विभक्तिक 


५४ 


सखक्राशन्त पुल्लिग मे सि' मत्य के स्थान पर मो दोकर षडिसारो रुप सिद. हो जत्रा । 
प्राततेनदतम्‌ संस्कृत .विशेपण.रूप्‌ 


कि 


।-दसका-माछरत--रूप--पडिनिच्त्त -दोताः ६। 
संख्या ५६ स“"र-का -लोपः-१-२०६ से प्रथम .4वः के स्थान.षम्‌ “ड, की प्राः १-१ 
८९२६ सप्‌ चः क स्यान पर्‌ अ की प्राप्ति; ३२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन ई 
नपु सक लिग मं “सि प्रत्यय के स्थान पर भम्‌" प्रत्यय कं प्राप्ति रौर १.२३ से प्राप्त 
~~ -- -रोकर. फडानेअन्तं रुप सिद हो जाता है | ---------- 


न 


कज ण त 


श 1 


„> 
म 


म न 4 द ख 
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प्रालिमा संस्मरत रुप हं । इसका प्राकृत रूप पडिमा होता है । इसमे सूत्र-संख्या २-७६ से र, का 


।र २०६ से ्त' के स्थान पर डः की प्राप्नि होकर फाडमा ङ्प सिदढ हो जाता है। 


पाक्या र्प कौ सिद्धि सूत्र-संस्या ९-४% से की गई है । 
रडलञा रुप की सिद्धि सृच्र-संख्या खमे की गई हे। 


19 सरति संसृत सकसंक क्रिया पद्‌ का रूप है । इसका प्राकृत रूप पडिकरडइ होता हैः । इसमे 
प-संख्या ?-७६ से प्रथम "र्‌, का लोपः; १-२०६ से प्रथम "तः क स्थान पर ड' की प्राप्ति; ४-२३४ से 
.रो? क्रिया के मूल रुप @' धातु मे स्थित ऋः के स्थान पर 'अर' कौ प्राप्ति; ४२३६ से प्राप्त अर्‌! 
स्थित हलन्त र, मे "य' रूप च्रागम की प्राप्ति; चौर ३-१३६ से वतमान काल मे प्रथम पुरुष के एक 
यन मे संस्कृत प्रत्यय "तिः के स्थान पर प्राकृत मे इ' प्रत्यय की प्राप्चि होकर एाडिकरह रूप सिद्ध 
जाता है | 
पटा ल्प की सिद्ध सूत्र - संख्या ?-श्णः मे की गह है । 


४. „_ ^^ 


पाड रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या र मे छी गई दै । 


व्याप्तः संसत विशेपण रुप है । इसका प्राकृत रूप वावडो होता है । इसमे सृत्र-संल्या २-७८ से 
7" का लोप; १-१२६ से "ऋ" के स्थान परशः कीप्राप्नि; १२२१ सेष' के स्थान पर धवः कीप्रा्धि; 


न 


-२०६ से तः के स्यान पर डः की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं अकारान्त 
ल्तिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर “योः प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर द्णक्डो रुप सिद्ध दयी जाता द। 


1 ॥; 


[ 


एताका संसृत रूप है इसका प्राक्त रूप पडाया होता है । इसमे सूच संख्या १-२०६ से त्‌! 
स्य॒: परर डः की 1प्ति; १-१८७ से क' का लोप शौर १-१८० से लुप्त कू मे से शेप रहे हए भ्या" 
स्थान प्र "याः होकर फडाया रुप सिद्ध हो जाता हं) 


12 ~ [वि 


इष्ड शख की सिद्धि सूत्र - संख्या १८८ मेकीगददै। 

इरडड रुप की सिद्धि सूत्र - संख्या १-९९ से की गद है । 

# सूतकम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्रात रूप मडयं होता हं 1 इसमे सूत्र संख्या १-१२४ से चः के 
सथान पर चअ की प्राक्च; १-२०६ से त के स्थान पर डः की प्राति; १-१७७ से ककू' का लोप; १-१८० से 
लोप हुए क्‌" मे सेशरेपशःकोशय' की प्राति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अकारान्त नपसक 
लिग मे “सि! प्रत्यय के स्थान पर भम्‌ प्रत्यय की प्राप्चि र १-२३ से प्राप्त 'म्‌' का अनुस्वार होकर मडयं 
रूप की सिद्धि हो जाती दै । 


4 


हं । इसमे सच्च संख्या २-७७ 


। दः ७ [्‌ 
इच्छन्‌ सृत खूप हे । इसका आप-्राछरत मे टुक्कड' रूप 
को द्ित्व कक' की प्रापि; 


हो 
। ४ र्‌ (ष्‌ 
से "ष्‌ का लोपः; १-१२६ से च्छ के स्थान परश्च की प्राचि; स्न्६्से 


२३६] £ प्रारत व्याकरण 
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¶-रन्द्सेन्तःकोड'की प्राप्ति; ३२५ से ग्रथमा विभक्ति एकर वचने यकारान्त नपा 
सिः प्रत्यय के स्थोन पर म््‌' प्रत्ययकी्राप्नि चौर १य्दसे प्रात्र मः का यनघार होकर छ. 
सिद्ध हो जाता दै । 

क्रत संस्छत रूप हे । इसका प्राकृत ल्प सुक्कड' होता है । दमे सूत संख्या 
क स्थानपर्‌ अ'काप्रात्रिः र्-न्सेष्ककोौ द्वित कक की प्राभि; श्रन्ध्से तको 
२-२९५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे च्रकारान्त लघुसकद्िम सं भससि' प्रत्यय के स्थानि पष्‌ 
की प्राप्ति रौर १२३सेप्राप्र म्‌" फा नुवर होकर सकशडं स्प्रसिद्ध दो जाता 


आहतं संसृत विरोपण रूप दै । इसका प्राक्रत रप ्राहड' होता है ¡ इममे सू पंस 

से ऋ केस्थानपर शरक प्राप्ति; १२०६ ते प्तः को 'ड' करी प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा विपि 

च्चन म अकारान्त नपु सक किंग में सि, प्रत्यव के स्थान पर "सृ" प्रत्यय कौ प्राप्ति च्रौर २३४ 
का अनुस्वार हौकर जाडं ल्य सिद्ध हो जाता है | 


-जजतं संस्छृत विशेवण रूप है । इसका प्रारृत रूप अवहड' होता है । इमे सूत्र षं 
से च के स्थान पर शच की प्राप्ति; १२०६ से तः के स्थान पर ड' की प्राप्ति; -२५ से प्रम" 
के एक वचन में अकारान्त नपु सक लिंग सें “सिः प्रत्यय कै स्थान पर “म्‌' प्रत्ययं फी प्ाप्दि्र। 
माप्त भम्‌! का अनुस्वोर होकर यक्हडं रूप सिद्ध हो जाता है । 


प्रातिसेमय संस्छृत रूप है ! इसका प्राकृत रूप पडपमथं होता है । इमे सूत्र संसा २९" 
चा लोप; १-१७७ से त्‌' का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु! 


1 भर्त्यय क स्थान पर्‌ मूः प्रत्यय की प्राण्ति ओर १२३ से प्राप्त ल्‌" का अुस्वार होकर ष 
सेद्ध हो जाता हे। 


म्रतीफ़्‌ सर्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राङत रूप पर्वं होता है । इसमे सूत्र-संस्या 


र्' का लोप; १-१७७ से त्‌' का लोप; १२३९ से द्वितीय प्प को "व की प्राप्ति; ३२५ से प्रथा 


के एक वचन मे अक्तारान्त नपु सक लिंग से "सि- प्रत्यय के स्थान पर श्वः प्रत्यय-की-पाप्ति-खौर । 
माप्त मू' का अलुस्वार हाकर्‌ कहके रप सिद्ध हो जाता है । 


ल 
[1 
क 


सात सरत अन्यय ह । इसका प्राकृत रूप संप होतः है । इष से सूत्र-ंख्या ? 
क्रा लोप आर १-९७७ से ऽत्‌ का लोप टोकर रग सप सिद्ध हो जाता है। 


प्रतिष्ठान्‌ संसृत रुप दै । इसका प्राकृत रूप पदां होता ह । इमे स्न-सं्या 


का लोपः १-१७० से त्‌ का लोप; २-७७ से "प्‌, का लोप; ०.८९ से शेप श्ट" को द्वितीय ट ¶ 
-६० से प्राप्त पृवष्ट'कोष्टः क 


का प्राप्ति; १ररत्सेन्नकोभ्णः की आप्ति इ-र५ से श्व 
ॐ एक वचन स अकारान्त नपु सक लिंग में "नति" म्रत्यय फे स्थान पर "स" प्रत्यय.की.भाप्ि # 
~ ` ने माप्त सृ" का चनुस्वार दोर प्डरठाणै छप सिद्ध हो जप्ता है । 
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ण्डा रूप क सिद्धि सूत्र-संख्या शग मे की गरईहै। 


प्रातिज्ञा संसृत रूप हे । इसका प्राकृत रूथ पडस्णा होता है । इमे सूत्र संख्या र-ज्ध से प्र्‌, का 
-*७भ्से^्त्‌' कालोप; र-न्सेज्ञकेस्यरानपर श'कीप्राप्निः ओर रप्\सेप्रप्तण्‌" को 
। * -्पुकीप्रा्चि होकर एडण्ण( रूप सिद्ध हयो जाता है | १-२०६ ॥ 


| 
इ एवे वेतसे ॥ १-२०७ ॥ 
पस्य डो भयति इत्ये सति ॥ वेडिसो ॥ इत्व इति श्षिम्‌ । वेशसो ॥ इः स्वप्ना- 
न इकारो न भवति इत्व ऽति व्याद्त्तिवलात्‌ ॥ 


1 

| त हेती ५ 
| प्त शब्द मे स्थित 'त'केस्थानपर ड'कीप्राप्नि उस अवस्था मे होती है; जबकि त" 
- | ूत्र-संख्यो १-४६ से इ' स्वर में परिणत हौ जाता हो । जैसेः-वेतसः-वेडिसो ॥ 


| 





4 “ ~~~ 


५ ॥। --वतस शब्द में स्थित्त ्त' में रहे हए अः को द्‌" मे परिणत करने की श्रनिवायेता कां 
न क्यों कियाद? 
उत्तरः वेतस शब्द मे स्थित "त' का 'ड' उसी अवस्था में होगा; जब कि उस "त" मे स्थित श्र! 
को इ" स्वर मे रिएत कर व्या जाय; तदूलुसार यदि त का 'ड' नहीं किया जाता दै; तो उस अवस्थो 
„में रदे हए '्' सर को इ स्वर मे परिएत सदी किया जायगा । जैसेः-वेतस.-वे्रसो ॥ इस प्रकार 
संख्या १-४६-८ दः स्वप्नादे )-के ्रलुसार श्' के स्थान पर प्राप्त होने बाली इ' का यर्हो पर निषेध 
देया गय) है । इसप्रकार का नियम च्याकरण की भाषाः से च््यावरृत्तिवांचक' नियम कहलाता दै । 
सार "व्याषृत्ति कै ग्ल से' त्व' की प्रापि नदीं होती है । | 


केडिसौो.--रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-४४ मे की गई दै । 


वेतसः संस्कृत रूप है । इका प्राङत रूप वेतो होता दै । इमे सूत्र संख्या १-१७० से त्‌ 
ललोप श्मौर ३-२ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में अकासयन्त पुल्लिग मं ^सि' प्रत्यय केस्थान पर 


होकर केत रूप सिद्ध हो जाता दै | ॥ १-२०९॥ ˆ - _ |, न न 


^+ 


। 
1 


`, : गितातिष्ुक्तके णः.॥ १२०्८॥ ८: ` 


 श्रनयोस्तस्य यो भवति । गन्भिणो अरणिडितयं ॥ कचिन्नमवत्यपि । श्रयुत्तयं ॥ फथम्‌ 
बण । एेरावस शब्दस्य ॥ एरवश्रो.इति तु एेरावतस्य ॥ =ˆ ` ~" - ट 


, : ‹ अर्थः--गर्भित चनौर व्यतिसर्तक"शब्दों मे स्थित प्तः को “एः की प्राप्तिः होती । चर्यात्‌ त 
न पर "एकादेश होताद््ै । जैतेः-गर्भितः-गन्मिणो 1 अतिमक्तकम्‌-अणिंतयचं 11 कमी 





ण 


# 


नय 


+ 


, इति चक्तयामः ॥ | 
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(तिसुक्तक' शब्द्‌ मँ स्थित प्रथम त" के स्थान पर्‌ णः कौ प्रान होती हुई नीं दैवो जा! 
अतिसुक्तेकम्‌=अद्रमुत्तयं ।) 


[९ र ५ क 
पररनः--क्या 'एरावणो' प्राकृत शट संस्कत शियावत'.शब् से रूपान्तरित हतर ६{* 

दस शष्ट में स्थित "तके स्थान पर्ण की प्राति हृद्‌ दै! 
उत्तरः--प्राकृत "एरावणो' शठ्र संस्छ्रत 'देशवणः शब्द से ख्यान्तरित हा ¦ ऋः 
मे श्तःकेस्थानपरष्ण'कीप्राप्नि होनेका प्रश्नदी नदीं पैदा होता) प्राकृत श ५ 


रूपोन्तर 'टेरावतः' संसृत शष्ट से हमा है । इत प्रकार एरावणो अर एरावश्रो प्रा ४ ' 


रूपान्तर करम से देरावणः चनौर फेरवः संसत श्र से हरा दै । तदुप्ार एरवणेमे%' 
ष्ण की प्राचि होने -का प्रश्न दही नहीं पैदा होता है। 


गितः संस्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राद्त रूप गल्िमिणो होता ह इसमे (6 
तेष्टकालोप, र-म्ध्सेभ्मूकोष्धितव ध्म भ. कीति; रध्०से प्राप को १ 
६-न्सेन्त्‌ कोण. की प्राप्ति चौर २-२ से प्रथमा विभवितत के एक वचन पे अक्रारान ५ 
सि" प्रत्यय के स्थान पर शरो प्रत्यय की प्राप्ति-होकर गन्भिणो रूप सिद्ध हो जाता | 


जणितवं चौर जहतत रूपो कौ सिद्धि सूत्र-संख्या ९ मे की गद दै। 
एराक्णी रुप की सिद्धि सू्र-संख्या १-१८ मे की गड है । 


| भ ध ने | „144 # 

एराक्तः संसत .रूप द । इसका प्राकृत रूप एरावच्रो होता दै । इसमें सू्-एंलया ! त 
का लोप चनौर ३-२ से परथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिय मे 'सि' परलय 
शरो प्रत्यय की प्राप्ति होकर एराक्ओ रूप की सिद्धि हो जाती है ॥ १२०८ ॥ 


` ^ सुदित दिनारणः॥ १-२०६ ॥ 


रुदिते दिना सह तस्य दिरुक्तो णो भवति ॥ सण्णं ॥ अत्र केचिद्‌ _ र 
इत्यारन्धवन्तः सतु शौग्ेली मागथी-वरिपय-षव दश्यते. इति नोच्यते । प्राकृते हि ।~ 


अभ 


रि । उ ॥ रजतम्‌ ।-स्यय्‌ + एतद्‌ । एदं ।! गतः } ग्रो ॥ श्रागतः ताग ॥ 
प] छक्यं क ० + \ 
तम्‌ । सेषयं ॥ यतः । जच्रो ॥ ततः । तश्र ॥ कृतम्‌ ] कयं ।॥ हतम्‌ । {हयं ॥ ५ 
हयासो ॥ भुतः 4 खुश्यो. ॥ -आाछ्ृतिः । श्राफ ।। निवरतः । निन्छुश्ो + ~तातः । ,-{ 


कतरः । कयरीं ॥ द्वितीयः | दृग, इत्याद्यः प्रयोगा. मन्ति न्‌ पुतः उद्रयद ५ 


॥ ^ 


कचित्‌ मामे पि व्यत्ययर्च (४-४४७)१त्येव सिद्धम्‌ ॥ दिही श्येतद्र्थ त धृतेदििः 


।# 
| 


न थ भ भ म ० ध 


[५ 


[> । 


~ «~+ 
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अथैः--^रुदित' शब्द्‌ मे रहे हुए "दि सहित प्त" के स्थान पर अर्थात्‌ "दित" शब्दांश के स्थान पर 

1 सण कौ प्राप्ति होती ह । याने "टिति' के स्थान पर श्ण' आदेश होता है जैसेः-रुदितम्‌ = रुख्णं ॥ 
वणं से संवधित विधि-विधान के वणन मे छलं एक प्राकृतःव्याकरएकार 'ऋत्वादिषु द्‌ अर्थात्‌ ऋतु 
दे शब्द मे स्थित “तः क. दोता हे" एेा कते है; वह कथन प्राङ्कत-माषा के लिये उपयुक्त नदीं 
क्योकि त' के स्थान दः को प्राप्नि शौरसेनो ओर. मागधी भाषाओं मे दी होती हई देखी जाती दै । 
क प्रकृत-माएा मे ॥ अधिकरत-व्याकरण प्राकृत भाषा का है; अतः इसमे तः के स्थान पर ष्की 

` प्रदी दयी । उपरोक्त कथन के ममथन से कु एक उदादरण इस प्रकार हैः-ऋतुःरिम अयवा 
` > | रजतम्‌=रयय || एतद्य 1 गतः=गस्ो 1 जारतः=आग्ी | साप्रतम्‌-सपयं ।॥ यतः-जच्य ॥ 
' म=तञ्रो ॥ कृतम्‌ कयं 11 हतम्‌-हयं ।। दताशः-दयासो ॥। श्रतः-युच्यो ॥ आाछतिः-आाकि ॥ निघ्रप्तः- 
यञो ॥ तातःनचाञमो ॥ कृतर=कवरो ॥ चौर द्वितीयो ॥ इत्यादि © संबंधित प्रयोग ्राङत- 
शमे पाये जाति ह । प्राकृत-भाषा मे 'त' के स्थान पर द" कय प्रस्त ची -देदी-है । केवल शौरसेनी 


रमागधीभापामेंदहीम्तःके स्थान परष्द'का ्रदेश होता दहे । इसके उदाहरण इस प्रकार हैः- 
 वुः=उदू अथवा रुद्‌ | रजतम्‌=रयदं इत्यादि ॥ 
वि, [स ~-------------~-~“~ 


- यदि किन्दीं किन्दी श्र मेप्रारकृत-भापामे त के स्थान पर द' की प्राप्ति होती हुई पाई जायं 

, उसको सूत्र-पंख्या ४-४४७ से वणे-उ्यत्यय अथात्‌ अक्तरो का पारस्परिक लप से अद्ला-वदली का 

' रूप समा जाय; न किन्त के स्थानपर द्‌ का आदेश माना जाय॥ इस प्रकार से सिद्ध हो गयां 
; केवल शौरसेनी एवं मागधी भाषामे दी ततत के स्थान परष्द' कीप्रा्तिहोतीदै;ःन कि प्राकृत-भोषा 

„1 दिही रेष जे रूप पाया जाता है; वह धृति शब्द का आदेश रूप शब्द दै; चौर ठेषा उल्ज्े श्यामे 
त्र संख्या २-१३१ मे किया जायगा । इस प्रकार उपरोक्त स्पष्टीकरण यह्‌ प्रगाणित्‌ करता दै कि प्राछ्रत- 
पामे तके स्थान पर द का आदेश नदीं हुता करता है; तदनुसार प्राकरत-प्रकाश नामक प्रात 
पारण मे चऋछत्वादिषु तोदः भ्नामक जो सूत्र पाया जाता है । उस सूर के खमान-अथंक सूत्र-रचने की 
त प्रात-~व्याकरण में ्रावश्यकता नदी है । देा ्राचायं हेमचन्द्र का कथन दै । 


सर्द्तिम्‌ संस्कृत्‌ विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत्त रूप सण्णं होता ह । इसमें सत्र संख्या १-२०६ से 
दित्त' शब्दांश के स्थान पर द्वि ^ख्ण' का आदेश; ३-२५ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन मे चकारान्ह 
पुसक ्तिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर "मू' प्रत्यय कौ प्राप्ति रौर १२३ से प्राप्त भ्‌ का च्चनुस्वाः 


गकर सण्णं रूप सिद्ध हो जाता है 
प् रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१४९ मे की गह है 1 
. उऊरूप की सिद्धि सूत्र संख्या £शन्श मे की गई दे। 
` स्य रूप की सिद्धि सूच संख्या ११७७४ की गई है । ५ 


"1 


= ५ 


२४०] प्रात व्याफरण # 
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१} 


, एतल संछरत स्वनाम रूप है । इसका प्राक्त रूप पुश होता हं । दत मे सूच संय 
अन्त्य हलन्त व्यन्जन ष्टु" को लोपः १-१७७ से तः का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिफेए +, 
अकारान्त नपुसकं लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ "मूः प्रत्यग्र की प्राप्ति श्चौर १२३ मेप्रात। 
अनुसार होकर एम रूप सिद्ध दो जाता ह्‌ । 


` गतः संसृत विशेषण रूप दै । इसका प्रान्त खूप ग्रो होता है । इसमे सूत्र-संख्या ५ + 
का लोप चौर ३-२ से प्रथमा विसक्ति के एकर वचन मे यकारान्त पुर्लिग में "सि परत्य ९५८ 
"छर प्रत्यय क्री प्राप्ति होकर गमो शूप सिद्ध हो जाता दे 1 


रागतः संसत विशोषण रूपं है । इसका प्राक्त रूप चगो होता दै । इसमे सूत्र 
से.^त्‌' का लोप श्नौर ३-२ से प्रथमा विमद्ित के एक वचन मे अकार पुिलिग में सि प्रतय + 
पर खो प्रत्यय की प्राप्ति होकर आगरभ रूप सिद्ध हय जाता है| 


सप्रतस्‌ संस्कृत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप संपयं होता दै ! इसम्‌ सूत्र 

अ! के स्थान पर्‌ "ख' की प्राप्ति; २-५६ से र्‌ का लोप; ११५७ से त्‌' का लोप; ११८० ह 
( 

तमेसेशेपरदेहृदश्चःको ध्य की प्राप्ति; ३२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म ५, 


नपु सकलिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ "मृ! प्रत्यय को प्राप्ति रौर १-२३ प्राप्त "म्‌" का अदुखा(९ 
सययं रूप सिद्ध दो जाता है । 


1 
यतः संसृत अन्यय दहै । इसका प्रात रूप ज्रौ होता है । इसमें सू्र-संख्या १२४५ 


ज कीप्राप्ति; १-१७० से ¶्त्‌' का लोप; चौर १-३७ से विरम को श्रो की प्राप्ति दोक ज 
सिद्ध हो जाता है) 


तेतः संसछरेत अन्य दै । इसका प्राकृत रूप तज्नो हौता है । इसमें सूत्र-संख्या १.१५. २१ 
सोप श्रौर ९-३७ से विसगरं को भोः की प्राप्ति हयोकर्‌ तओ रूप सिद्ध हो जाता है। 


रूपं की सिद्धि सूत्र संख्या ?-र में करी गर है। 


हतस संसत विशेषण दहै । इसका भ्रात रूप हयं होता है । इसमे सूत्र संख्या १६५५ १ 
का लोप; १-१८० से लुप्त त्‌' मे से रेप रदे हए अको व्य की प्राप्ति; २-२५्‌ से प्रथमा विम 


एक वचन से अकारान्त नपुःलक लिंग मे 'सि' अत्यय के सथान पर भ्‌" अत्यय की भाप्ति श्रौ! 
भ्राप्त भम्‌" का च्रजुस्वार होकर हयं रूप सिद्ध हौ जाता है! 


॥। 


॥.. 
ठताद्चः सरस्टत वरण दं । दस्तक प्राकृत रूप हयासौ होता है } इसमे सूत्र संख्या ध 


„ --ष्‌ कालोप; १-१८० से लुप्त न्त्‌" मे से शेष रहे हृ श्र" को श्यः की प्रान्ति; १-२६० से श्राकी 
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५ 


. (त ओर ३-२्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुलति मे "सि' प्रत्यय के सथान पर शोः 
- रहयासो रूप सिद्ध हा जाता हे। 
श्रतेः संस्छृत विशेषण रूप हे । इमका प्राकृत रूप सुश्रो होता दै । इसमे सव्र-संख्या २-७९ से {*य्‌' 
लोपः ६६० सेष्शाकाम्स' की प्राप्ति; {-१८० से ^्त्‌' कालोप रौर ३-२ से प्रथमा विमक्ितिके 
वचन मे अकारान्त पुहिंलग मे शषि' प्रत्यय के स्यान पर शो" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर छो रूप सिद्ध 
जाता है । 
आछ्कतिः संसृत रूप है । इका प्राकृत रूप आकि होता दै । इमे सूत्र संख्या ११२८ से 
"कोद" कीश्राप्ति; १-१७७से न्तका लोप श्र ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
~ (रान्तस्य ज्िग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर हस्र स्वर € को. दोघे-खर ^ह' की प्राप्ति होकर 
ऊर रूप सिद्ध हो जाता दै। 
निरतः संसृत विशेपण है । इसका प्रक्रत रूप जिन्चुश्रो होदा है । इमे सूत्र संख्या २-७६ से 
का लोपः; १.१३१ से ऋ' कोषडःकी प्राप्ति; २८६्सेष्व्‌' को द्वित्व "वबु" की प्राप्ति; ११५७ से 
"कालोप श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुरलिंज्ञग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान 
` . चोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर निव्डज रूप सिद्ध हो जाता है । 


तातः संस्कृत रूप है । इतका प्राकृत रूप ताओओ होता दै । इमे सूत्र संख्या १-१७०से त्‌ को लोप 


}र ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुहिलिण मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर श" प्रत्ययं 
प्राप्ति होकर ताज रूप सिद्ध हो जाता है। ॥ 

कतरः संस्कृत विरोषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप कयसे होता है । इप्तमे सत्र संख्या १-१७७ से 
¢ कालोप; १श्ट्सेलोप हृएत्त्‌ःमे से शेषरदै हृएश्च'कोभ्य'कीप्राप्ति रोर ३-२ से प्रथमा 
पभकिति के एक वचन मे अकारान्त पुर्िलिग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर श्र' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
भयरो रूप सिद्ध हो जाता है । 

दभो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-९४ मे की गड दै । 

तुः संस्छृत रूप है । इसका शौरसेनी चौर मागधी भाषामें उदू रूष होता दै । इसमें सुतर 
पंख्या १-१३१ से ऋ" कोड'की प्राप्ति; ४२६० सेत्‌ को ष्व्‌ की प्राप्ति श्रौर ३-१६ से प्रथमा 
वभक्तिःके एक वचन में उकारान्तमे “स्तिः प्रत्यय के स्थान पर हस्व स्वर “उ! को दीषं स्वर “ऊ! कौ प्रापि 
शकर उदू रूपसद्धदोजाताहै। 
1 

रजतस्‌;संस्कृत रूप है । इसका शौरसेनी रौर मागधी भापामें रयदं रूप होता द । इमं सूत्र 
पंख्या १-१०७ से ज्‌" का लोप; १० से लोप हए ज" मे से शेष रेह कोषय" की 
-२६० से तः फो द्‌' की प्राप्ति; ३-२४ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त... 


1 = 


1 


२४२॥ % प्राद्त व्याकरण 
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प्रत्यय के स्थान पर भ्‌? प्रत्यय की प्राप्तिः रौर १२६ चे प्रप्त म्‌' का त्रचुखार्‌ होकर रक लः 
हो जाता है। 

शकिः संसृत रूप ह । इसक्ता पराकुत सथ दही दता है । इममे सूत्र-संख्या १३१ ते 

नि 

स्थान पर प देहि रूप का अदेय मोर २-१८; चे प्रधमा वियद्नि क्‌ णक 


छ वचनम दकारान्त छठ 
भ्सिः प्रत्यय कृ स्थान पर अन्त्य टस्वस्वग् ह कार्दघस््र्‌ ह" करो प्राप्ति दोकर दिहा रप पिद्र्ैः 
है । १-२०६ ॥ 


सतौ रः ॥ ›-२१० ॥ 
सप्चतौ तस्य रो मवति ॥ सृत्तरी ॥ 


भ [१ * = २, ह 
जअथैः-सप्तति शव्द मे स्थित ह्ितीय त' के स्थान पर ^" कां च्रादेश हता दं । जलः "" 
-- सत्तर ॥ 


; 2 ^ भ न भ सूः ५, 18 
सक्ताः संस्कृत रूप ह । इसका प्राकृत रूप सत्तरी होता है । इसमे सूत्र संख्या २५५६ 8 
लोपः; २८६ से प्रथम त को ह्ित्व न्तः की प्राप्ति; १-२१० से द्वितीय त्‌" के स्थान पर २५ 


रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन ओ इकारान्त छप से "सिः प्रत्यय के ध्यान पर पर्व, 


स्वर 'इ' को दीघं स्वर दै की प्राप्ति होकर सत्तयी रूप सिद्ध हो जादा है ॥ १-२१०॥ 


अतसी-सातवाह्ने चः ॥ १-२११ ॥ 


अनयोस्तस्य लो भवति ॥ श्नलषी । सालाहसे । सालवाहसे । सालाही १¶ 


{६ 


है । जैसेः--अतसीमलती ।। शातवादनः-पालादणे कौर सालवादहणो । शातवाहनी भाप“ 
भासा॥ 


[4 ज (> < ५ = < ट ५ र 1 
अतसी संसत रूप हं । इपका भ्राङ्ृत रूप लसी दोत्ता ह । इसमे सूत्र-संख्या १-९। १९. 
स्थान पर ल' का श्चादेश होकर अल्सी रूप सिद्ध हो जाता है। 


---शालाढणे्‌ रूम की सिद्धि सूतर-संल्या १-८ मे कं के सिद्धि सुत्र-संख्या ?~८ मे की गहै 


दछातचादहन- सस्त र्पदट । इसक्रा प्रछत रूप सालवाहणो द्योता ह! इसम सूतर-ंस्वा 


सेभ्शःकाभ्स १-२११से्त'केस्थानप्रन्लःका अदेशः; १-रस्ल से न्नः काण बौर 


गरयसा चिर्वि केक चचन मे अकारान्त पुत्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय क 
१५९ साचगदयणो खूपसिद्धहो जाताहं 


९९। 


~ 
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दातदाहनी संस्कृत रूप हे । इसका प्राक्त रूप सालादणी होता दै । इसमे सत्र संख्या १-२६० 
कास; + -र१६ से न्तके स्थान पर लः का आदेशः. १-१५५ से व्‌" का लोप. १-५ से लोप हृष 
से शेष रदे हृ खाः को पृदं वणं लः के साथ संधि होकर ला' की प्राचि चौर रन्प्से^नःको 
प्राप्ति टोचःर साल्ाहगी रूप सिद्ध हो जाता है । 


साप्य संक रूप दै । इसका प्राकृत रूप सासा दोता दै । सते सतर संख्या श्म्द्न्से पका 
कर भाक्ता रूप सिद्ध टो जाता हे । ॥ ६-२१५४॥ 


पिते बा ॥ १-२१२ ॥ 
१।९।५५ ५। 
पलिते तस्थ लो चु! धवति ॥ पललं । पलिच्ं ॥ 


अशथः- पद्लित शब्द्‌ मे रिथत्त 'तः का चिकल्प से 'ल' होता है । 
जेसेः- पितम्‌-पलिल्ं अथवा पलि ॥ . 


क) 


पलितम्‌ संसत रूप है । इसके भाकृत रूप पलिलं ओर पकि्य होते है इनमे सत्र संख्या १-२१्‌ 

.प्रमरूपसे ष्टः के स्थान पर विकल्प से ्ल' च्रादेश की प्राप्ति; चौर द्वितीय रूप मे वैकल्पिक पत्त 

- से ११५७ से तत्‌' का लोप; ३-२५ से दोन रूपो मे प्रथमा चिमाक्त ऊ एक वचन मे श्रकारान्त 
कलिग से “सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर (-२दे से प्राप्तम्‌ का अचुस्वार 
: क्रम से पलिलं नौर पलिव्मं दोनो रूप सिद्ध हयो जाते है। ॥४-२१२ ॥ 


धीतेषोते दा ॥ १=--२१२॥ 


| ~ 9 4 † = न „€ पश्च. ५ 
प्यते तस्य घो चा भवति स्वा्थलकष्रे परं ॥ पीवलं ॥ पील ॥ ल इति किम्‌ । पीय ॥ 
॥ न 
{ अर्थः--“पी्त' शब्द्‌ मे चदि स्वार्थ-वोधक' अर्थात "वाला" अथं वतलार वाला लः प्रत्यय जडा 
ः 1 6 € ४ ¢ देशा च्य 
` 1 होतो "पीतः शब्द मे रहे हर्‌ नत चण कं स्थान पर वेकल्पिक ख्पसरे्व' वणका च्मादेश इर 
पे । जैसेः--पीतल्तम्‌-पीवलं अथवा पीच्रलं-पील्ते रंग वाला ॥ 


१ 
+ 1 


मश्नः--मूल-सूच मे 'ल' वणं का उल्लेख चों किया सया है ¶ 

उत्तर- प्ल, वर्णं संह्छत-व्याकरण मे श्वार्थं-बोधक' अवस्था मे शव्यं से जोडा जाता दै । 
सार चदि "पीतः शब्द मे स्वार्थ-बोयक (ल' प्रत्यय जडा हरा दोऽ तम्प "पीत" मे स्थित प्त' के स्थान 
{८ "व" वणं का वैकल्पिकं रूप से अदेश होता दै; श्नन्यथां नदी । इसी तात्पयं को समाने के किये 
(सूचन मे प्ल' वर्णं का उल्लेख किया गया है । स्वार्थ-बोधक ल' प्रत्यय के माव मे पीत शब्द्‌ > 
धत प्तः फे स्थान पर्‌ "्व' बणे का आदेश नदी होता है । जैसे-पीतम्‌पीश्च 1! 


२४५] # प्राकृत व्याकरण 
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फीतलम्‌ संश्छरत ख्प है । द्मके प्राकृत रूप पीचलं शौर पीश्रलं दे दै । इतमे से 


सूत्र संख्या १-२१३ से वेकल्पिक रूप से प्तः के स्थान पर भ्व'कीप्राप्नि चरौ द्वितीय स्प 
"त्‌ को लोप; ३-२५ से दोनो रूपो में प्रथमा विभक्ति के एक वचन भँ अकारान्त नपुशक। 
अत्यय के स्थान पर "` प्रत्यय की प्रापनि एवं १-२द से प्राप्त भ्‌" का श्नुखार होकर क्रम पै," 
पीअलं दोनों रूप सिद्ध हो जाते है ॥ 

। पीतम्‌ संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप पीव होता है । इसमे सूत्र संसया {१०५६ 
लोप, ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त नपुसक्र लिंग मे सिः प्रव्यय 5 ५५ 
भत्वय की प्रापि ओर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर परीय रूप सिद्ध हो जाता ६।॥। 


(.(पितस्ति-बसति-भरत-कातर-मा तिगे ह्ः.॥ १-२१४। 


एषु तस्य हो भवति ॥ वरिहस्थी । वृषी ॥ बहुलाधिकारात्‌ कचि मधत 
भरो ।काहलो । माहुलिङ्ग' । मातलुङ्ख शब्दस्य त॒ मारल्ङ्गम्‌ ॥ 


अथैः-- वितस्ति शबद मँ स्थित प्रथम 'त' के रथान पर्‌ रौर वसति, मरत, कातर स 

` शब्दों मे स्थित तः के स्थान पर "ह कीप्राप्नि होती दै) जैतेः--वितस्तिः=विद्थी; ˆ “ 

मरलः=मरहो; कातरः=काहलो; ओर मातुलिङ्गम्‌=माहलिङ्ग ॥ शवहुलाधिकारः सूत क व्रा" 

किसी शब्द मे (्त' के स्थान पर ह की प्राप्ति नही भी होती द । जेसेः--वसतिः=वसद ॥ मा 

मे स्थित "तः के स्थान पर द, की भ्राप्ति नदीं होती है । अतः मावुलु्नम्‌ रूप.का प्राकृ ल 
होता है । 


५) > हसे संख्या । 

वितस्तिः संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप विहत्थी होतो ह । इसमें सूर ख्य 
मरयम त के स्थान पर श, की प्रापि; २-४५ से शस्तः के स्थान पर श्वा की प्रा; र्मः से 
द्वित्व "यूथः; २-६० से प्राप्त पूरव शयः को न्‌" की प्राप्ति; च्मौर ३-१६ से प्रथमा विम ¶ छ 


इकारान्त में 'सि' भरत्थय के स्थान पर छन्तय हस्व स्वर द, को दीर्घं खर शै" की प्रापि ही 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


~~, ~र न व है [= 
कसात“ सस्रत स्प) दसकं भ्रात रूप वसी श्र वसद होते है 1 इनम रथम 
संख्या १-२१४८ से नत! के स्थान पर ष्टः की प्राप्ति; चनौर हितीय खूप मे सूत्र संख्या १? क 


तथा १-१८७ से "त्‌ का लोपः त्थादोनो ख्पो में सूत्र संख्या ३-१६ से ग्रथमा विभति के 


[१ भन (त ४७ ^} 
इकारान्त स्त्री लिंग सें सि" प्रत्ययःके स्थान पर न्त्य हस स्वर दः को दीघं स्वर &' का 


ऋम से बसी छर कसङध्दोनों रूप सिद्ध हो जाते है ॥ 


| % प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [२४५ 
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भरतः संसृत रूप हे । इमा प्राक्त रूप भरहो होता दै । इसमे सूत्-मंस्या १२१४ से न्तः फे 
न पर 'ह्‌' कौ प्राप्ति रौर ३-> से प्रथमा विभकतिके ए वरचन मे अकारान्त पुल्लिग से "सिः प्रत्यय 
स्थान पर्‌ भ्य्रो' प्रत्यय की प्रापि होकर सरह रप मिद्धहो जातादै। 


१५ 


कातरः संस्कृत विशेषण ह । दमक प्राकृत रुप कादलो होत। ह । इषवे सूत्र संख्या १-२१४ से 
' के स्थान पर ष्ट कोघ्रापि; १--५४ से 'रःकेस्थानपरश्लःकौमप्राधि चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 
एक वचन मे अकारन्त पुल्ल्िग मे “सि! प्रत्यय के स्यान पर चोः प्रत्यय कौ प्रापि होकर कालो रूप 
दहो जातादहे। । 


माहलि गः संस्कृत रूप है ¡ इसका प्राकृत लप माहृलिगं होता है । इसमे सू्र-संख्या १-२९४ से 
` के स्थान पर ह्‌" की प्रापि; ३-२५ से प्रथमा विमद्भिति के एक वचन मे अकारान्त नपुःसकलिंग मे 
म ्रत्यय के स्थान पर भ्‌, प्रत्यय की प्राप्ति चौर १-२३ से प्राप्त भम्‌' का अचुखार होकर माहि रुप' 
दहो जांतादहै। 

मातुल्ङ्गम्‌ संस्कृत रूप है । इनक्रा प्राकृत रूप माउलङ्ग' होता है । इसमे मूत्-संख्या ९-१७० से 
` का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति कर एक वचन में अकारान्त नपुःसकलिग म॑ सि' प्रत्ययके स्थान 
: भ््‌' प्रत्यय की प्राप्नि चनौर शन्देमे प्राप्न "मः का अनुस्वार दोकर माउलङ्गम्‌ रूप सिद्धदहो 
ताहे। ॥ १-२९४॥ 


(-पेथि-शिधिर-शिथिल-प्रयमे धस्य ढः ॥ १-२१५॥ 
एषु अस्य हो भवति । हापवादः ॥ मेदी. । सिदिलो । सिटिलो । शरदो ॥ 


अर्थः-सूत्र-संख्या १-१८७ मे यह विधान किया गया है कि संम्करत-शब्दो मे स्थित धथ' का प्राक्त 
आन्तर मे 'ह' दता है ! किन्तु यह सूत्र उक्त सूत्र का अपवोद्‌ रूप विधान है । तदनुमार मेधि; 
यिर; शिथिल ओर प्रथम शब्ड मे स्थित ध्यः का !ढ' होता दै । जेसे-मेथिः=मेढी; शिथिरः=क्षिटिलो; 
थिल"सिदधिल्ञे ओौर प्रथसः = पठडयो-॥ इस अपवाद रूप विवान के श्नुमार उपरोक्त शब्दो मे शथ' के 
गन परष्टःकीप्राप्नि नही होकर 'ठ' की प्राप्ति हृद है। 


वि 


मेश; संत रूप है ! इसरा प्राकृत रूप मेदी होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२/१५ से ध्यःके 
नपर ढः की प्रापि न्नौर २-१६ से प्रथमा विमद्गिति के एक वचन मे इकारान्त पुल्लिग मे शसि प्रत्यय 
स्थान पर्‌ अन्त्य हृस्व स्वर *इ' को दीं श्वर 'ई' की प्रापि होकर नेकी रूपस्िद्ध हो जाठा है। 


सिथिरः संसछृत विरोषण है ¡ इसका प्राकृत रूप सिदिल्लो होता है । इममे सूत्र संख्या 7-- 
कान्स; १२१५ सेभ्य'के स्थान परष्डको प्राप्नि; शग्ध््से रका लः ओर ३-र२ते 


२४६ % प्रात व्याकरण # 
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विशकित के एक वचन यें अकारान्त पुलिलिग में सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ रोः प्रत्यय की प्राः 
सि78ो रूप सिद्ध हो जाता हं । 


दीधे संसृत विशेपण रूष दैः दसक। प्राकृत रूप सिदिलो होता हं । इसमे सूत्र षा“ ` 


सेग्श'का "स. ,-२,५सेभ्य' के स्थान पर ष्ट" की प्राप्ति श्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ितिकेए,, 


मकारान्त पुत्लियमे सिः प्रस्यय के स्थान पर शाः प्रत्ययं की प्राप्ति हाकर्‌ शिशो हप ॥ 
जाता इ। 


प्रथसः संसत विशोषण रूप दै । इसका प्राटत रूप पटमो दोता दै ! इसमें सूत स्॑याः* 


, १ 


2>1.९॥ 


रः का लोपः १-२१५ से “थ' के स्थान पर "द, की नाप्त; न्नर ३.२ सै प्रथमा विभक्तिकेषठकः 


 श्रकारान्त पुल्लिग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो' प्रत्ययकी प्राप्ति हकर पढना हप | 
जाता है। ॥ १-२९५ ॥ 


निर्य~-ए्थन्या का ॥ १-९१६ | 
अनयोस्थस्य ढो वा मवति ॥ निसीढो | निसीहो ॥ पुहवी ॥ पुहवी ॥ 


अर्थः निशीथ मौर पृथिवी शब्दों मे स्थित ध्यः का विकल्प से '@' होता दै तव 
रूप मे श्य! क्रा ८ ्यौर द्वितीय रूप मे षथ' का 'ह्‌' होता है । जैसेः-निशीथः = निसो त्था ` 
(= [+ [१९ 
र पुथिवीन्पुढवी अथवा पुहवी ॥ 
निदि संस्कृत रूप है । इसके प्राछ्रत रूप निसीढो अौर निसीहो होते 
-र्०््सेश्शा' कास; १-२१६ से प्रथम रूपमेभ्यःका !द' ओौर १-१८७ से 
का ह; प्नौर ३२ से दोनो सूपां मे प्रथमा विभक्ति फे.एक वचन मे श्रकागन्त पि 
के स्थान पर “योः प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से निसो ओर निसं दोनों रूपरि 
पुटवी रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या £<८ में की ग हे । 
युधेव संसृत रूप ह । इसका प्राक्त रूप पुहवी शता है । इसमे सच्-संख्या 


का ड; {-श्८्छ्से धथ का ह; ओर ए-न्मसेषयिःमे स्थितष्ट्रको्' की प्राप्ति 
सिद्ध दो जाता दे 1 १-२१६ ॥ ~ 


५८दरान-८८९-९.च्‌-द्‌ला-दर्ड-दर -दहि-दम्भ-द भ-कढन 
द{हिददावा डः ॥ १-२१७॥ 


एषु दस्य डो वा भवति ॥ उसणं दसं ॥ इटो ददो ॥ इडो दङ्खो ॥ 
ण्डो दण्डो । उरो दरो ॥ डादयो दाहो ॥ इम्भो दम | इव्भो दन्भो ।! 


हलो दोहलो ॥ द्र शब्दस्य च भयार्थदृतते रेव भवति । श्न्यत्र दर-दल्लिशरं ॥ 
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अर्थः-- दशन, दष्ट, दग्ध, दोला, दण्ड, दरदाह्‌, दम्भ, दमं, कदन ओ ~ दोहद शब्डो मे स्थित द 
लपक रूप से 'ड' होता है । जैसेः-दशनम्‌=डसणं अथवा दसण ॥ ठष्टः-उट्ढो अथवा दट्टो ॥ 
डो यथवा दडटो । दोला=डोला अथवा टोला ॥ दण्डः=इण्डो यथवा दरुडो ॥ दरः-उरो अथवा 
दाहः=डाहो अथवा दाहो ॥ दम्मः=डम्मो अथवा दस्मो ॥ दभः उच्मो अथवा द्मो ॥ कदनम्‌ = 
रथया कयणं 1 दोहदः=डोहलो अथवा दाहलो 1 छर' शब्द मे स्थित व कल्पिक रूपसे प्राप्न 
त्ता ड' उसी अवस्था स होता ह; जवकि द्रश्ब्द्‌' का चरथं 'उर' अथात्‌ भय-वाचक हो; अन्यथा 
ट्‌ का डः नही होता है} जैसेः--दर-उलितम्‌ = दर-दलिश् ॥ तद्वुसार श्र श्व का अर्थं 
1 होकर थोडा सा' अथवा "सूदः अथं होने पर ष्दर' शव्द से स्थित द्द का प्राकृत्तरूपमे दं 
, है! नकि द्‌ का 'ड' हुच्रा हे । एेसी विशेषता "द्र' शब्द्‌ के सम्बन्ध मे जानना ॥ 
दञ्यन.्‌ संश्छृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप डसणं ओर दसणं होते है । इनमे सूत्र संख्या १-२१७ 
का वैकल्पिक रूप से डः; १-२६० से शश' का "स"; १-ररप से "न' का णः; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति 
वचन मे चकारान्त नपु सक लिग से “मिः प्रत्यय के स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्नि चौर १.२६ से 
“म्‌' का ऋनुस्वार होकर क्रम से डसणं रौर दसं दोनो रूप सिद्ध दो जाते है । 
दष्टः संस्कृत विशेषण रूप है । इसके प्राक्त रूप उदो चौर द्रो होते है । इनमे सूत्र संख्या, १-२१७ 
, का वैकल्पिक रूप से ड*;-०-३४ से ' का “ठः; २-=६ से प्राप्त ठ' का द्वित्व ट्‌; २-६० से प्राप्न 
"का ट्‌; शौर ३-२ से प्रथमा चिभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पु्िलिग मे सि' प्रत्यय के 
„पर रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से द्रौ ओर द्रो दोनो रूप सिद्ध हो जते दै । 
„^ दगध संस्कृत विशोषण दै । इसके प्रछत रूप उडी ्यौर ददो होते दै । इनमे सूत्र संख्या १-२१७ 
? का वैकल्पिक रूप से "ड; २-४० से "्ध' का "ठ; २८६ से प्राप्न 'ढ' करा द्ित्व दढ; २-६० से प्राप्र 
..3' का !ड' शौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्ल मे ^सि' प्रत्ययके स्थान 
मरो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से उडटो रौर ददढो दोनो रूप सिद्ध हो जते है । 


= 


,\ दला संस्कत रूप दै । इसके प्राकृत रूप डोला ओर दोला हठे दै । इनमे सूत्र संख्या १-२१७ से 

श चेकल्पिक रूप से ड' होकर करम से डोला चौर दोटा दोनो रूप सिद्ध दो जते दै । 

ठंडः संस्कृत रूप है । इसके प्राक्त रूप उश्डो रौर दरुडो होते दै । इनमे सूत्र संख्या १-२१५ से 

, का वैकल्पिक रूप से ड १-३० से अनुस्वार का अगे 'ड' होने से दलन्त "ण", मौर ३-२ से प्रथमा 

¡ चित्त के एक वचन मे अकारान्त पु्लिग मे “सिः प्रत्यय फे स्यान पर “रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
से उण्डो अर दण्डो दोनो रूप सिद्ध हो जाति दै 


1 (1 [य्‌ ध्‌ अ, 9, भ यं ॐ ५ 
॥ दरः संसृत रूप है ¡ इसके प्राकृत रूप डये श्रौर दगे होते दै इनमे सत्र संख्या १-२१्०मे ष्टः का 


८ [य्‌ म पल्तिग अ , ~ 
{^ल्पिक रूप से 'ड' श्चौर ३-२ से प्रथमा विक्त के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग सें “सिः प्रत्यय ठे 


| 
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स्थान पर्‌ श्रो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से डत च्रौर दे दोनों रूप सिद्ध हो जात ६। 


दाह संस्कत रूप दैः 1 सके प्राद्रत रूथ डोहो शौर दाहो होते दै । इनम सूर षा! ` 

४, ४] हि न ५ ६ पि ५ 
द का वेकल्पिक रूप से 'ड' चौर ३-२ से प्रथमा ।वसकित के एक वचन मे अक्रारान्त ¶ 

्रस्यय के स्थान पर भयोः प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर क्रम से उष्य शौर दरा दोनो सूप पिद 


दम्भ सस्छत रूप है इसके प्राकृत रूप डम्भो रौर दम्भो हाते दै! इनमें सूत्र संस्या {५ 
वैकहिपक रूप से 'ड' ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनत मे अकारान्त पुलि ११ 
के स्थान पर “चोः प्रत्ययकी प्राधि होकर कर्मासि डम्भो च्मौर दम्भो दोनो हप सिदध हं ज 


दभः संस्कृत रूप है ! इसके प्राकृत रूप डउन्भो अर दव्भौ होते दै । दमे सूत्र संघा! 
द' का वैकल्पिक रूप से ड; २-७६ से रगा लोप; २-न६्से'मःका द्धि भमः 
पूवं ^म्‌' का "व्‌"; चौर ३-र्‌ से प्रथसा विभक्ित फे एक वचन मे चकारान्त पूर्तम्‌ ॥ 
स्थान पर्‌ श्रो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर उव्यौ चौर इव्मो दोनों छप कम से सिद्ध हो जा | 


कदनम्‌ संसृत शूप है । इसके प्राक्त रूप कडणं अर कयणं होते है । इम ते 
सृत-संख्या १२१० से षदः का वैकल्पिक रूष से ड' चनौर द्वितीय रूप मेँ सूत्रस्य ८ 
क्न लोप तथा १-६८० से लाप हए द म से शोप रहै हुए कोषय" की प्राप्ति १-२९५ प ॥ 


¶) 
मे भ्न काण; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकाशान्त नपुंसक लिगं ॥ 


स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति त्रौर १२३ से प्राप्त भम्‌" कौ अनुस्वार हयकर कण ५ 


रूप क्रम्‌ से सिद्ध हो जाते है । 


द7हद. सस्कृत रूप हे । इसक प्राकृत रूप डोहलतो रोर दोहलो होते ह । ईनम सुर ५ 


से प्रथम ष्ट" का वैकल्पिक रूप से ड; १२२१ से द्वितीय षदा का लः चनौर ३-२ से परा 


एक वचन मे अकारान्त्‌ पुल्लिग मे सि! प्रत्ययके स्थानपर श्रः प्रत्यय की राहि 
रौर दोहलो दोनों रूप क्रम से स्सिद्ठ ह जाते है । 


दर-इलितम्‌ संस्कत वि शेपण रूप है । इसका प्राक्त रूप द्र-दलि्रं होता ह | 
१-१७७ से न्त का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे च्रकासन्त नपु { 


मल्यय के स्यान पर भूः प्रत्यय की प्राप्ति र म्द से प्राप्त भूः का च्रुस्वार दोक 
सिद्ध हो जातत ह । 1 ६-२१५ 


९ प 
दंश-ददोः ।१-२१८॥ 
श्चनयो धाच्वोदस्य डो भवति ॥ डप | उड ॥ 


~ 


% भ्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [२४६ 

` #*†<^< ९१९५९ १*<4५+5¢र९*न*र ^ ^$ $¢$¢$¢ ¢ >$ $$$ ¢ $$ ¢#$र$$क 
अर्थः-दंश ओर दह धातुच्ो मे स्थित 'द्‌' का प्राकृत रूपान्तर मे "डः हो जाता है नैसेः- 
त= डसइ ॥ दहति = हई ॥ दूरा कि सस्त सदसक क्रिया का रूप है । इसका प्राकृत रूप सद्‌ 
` दै इपसे सूत्र संख्या श-र्प्से द्‌" का ङ, १८६० से शः का स' श्रीर्‌ ३-१३६ से व्त॑मान 
; के एक वचन मे प्रथस पुरुष मे संसृत मे प्रत्यय “तिः के स्थान पर इ" प्रत्ययै क प्राप्ति होकर डस 


(^ 


सेद्ध दो जाता है । 
दहाकि संस्कृत सकर्मक क्रिया का रूप ह| इसको प्राक्त रूप उहइ्‌ होता है । इसमे सूत्र संख्या 
५. (म नः ४५ ^ भ [1 [स ५ 9 
सेटः का ड मौर ३-४३६ से वतंमान काल के एकर वचन मे प्रथम पुरूष मे संसृत प्रत्यय ति 
, थान पर "इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर उड रूप सिद्ध हो जाता है 1 ॥ १-२१८ ॥ 


संख्या-गद्गदे रः ,-२१६ ॥ 


संख्याथाचिनि गद्गङ्‌ शब्दे च दस्य रे भवति ] एञ्यारह । बारह ॥ वेर । गग्गर्‌ | 
देरित्येव । ते दस ॥ श्रसंयुक्तस्येप्येव ॥ चउदह ॥ । 


अर्थः-सस्या वाचक शब्नो मे र गद्‌ गद्‌ शब्द्‌ मे रह हुए `द' का ९' होता है । जैसेः-एकादश 
.आर्ह ॥ वादश्च रह ॥ व्रयोढशनतरह ॥ गद्गदम्‌-गग्गरं ॥ 
सूच संख्या १-१५६ का विधान-केत्र यह सूत्र भी दै; तदनुसार संख्या-वाचक शब्दो मे स्थित द, 
दरे नादिसरूपसे दी हो; अथात्‌ सख्या-वाचक शज्गो मे आदि रूप से स्थित नही हा, तमी उस ट" 
4 ^र' होत्तां हे । 
यदि पंख्या-वाचक श्नं मे ष्द' आरि अक्षर रूप से स्थित है; तो उस ष्ठ का 'र' नही होता है । 
पा वतलानेकेलियेदही इस सूत्रकी बृनत्तिमे अनादेः ख्पराव््का उल्लेख करना पड़ा है । जैसेः-तव 
शते दस ॥ 
सूत्र-संख्या १-१८६ फे विधान-अन्तर्गत होने से यह विशेषता चौर दै कि संख्या-वाचकं शक्ो 
स्थित दः का *«' उसी अवस्था से होता दै जवकि द्‌" असंयुक्त हो; हलन्त नदी हो; स्वर सदित हो; 
सीक्तिये सूत्र की वत्ति मे "असंयुक्त -ेमा विधान किया गया है । युक्त होने की दशा मे ष्ट का र 
दी होगा । जैसेः-चतुदश~चडद्रह 1] इत्यादि ॥ 
एकादस्च संख्या वाचक संस्छरृत विशेपण है । इसका प्राकृत रूप ए्ारह होता द । उसमं सूत्र 
ख्या १-१८७७ से "क्‌, का लोप; १-२१६ सेष्टः कार चौर हरेर्‌ सेश्रा का €द' दोकर एआाद्ह रूप 
तद्ध हो जाता है । 
दादश संख्या वाचक संछृत विशेषण दै 1 इसका प्राकृत रूप वारह होता ह । इममे सूत्र मं्या 
७७ से द्‌, का लोप; २-१७४ से वर्णं-व्यत्यय के सिद्धान्तानुस्ार चव" के स्यान पर “व' का आद्रे; 


॥ 
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१-२१६ से द्वितीय ष्द' का ^र' च्मौर श्-रद्र से श्ट का ह होकर बारह रूप सिद्ध हौ जाता ६। 
तेरह रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-१भमेंकी गद है। 
गदगद संस्कत. विशेपण द । इमका प्राघ्रुत शूप गरं होना हं । इमम सूत्रसल्या ^ 
का लोपः ०->६ से द्वितीयग्ग'कोष्टितव 'गग' की प्राप्रि;१-२६६ मे द्वितीयण्ड' र स्यानिपर ९१ 


६-२५ से प्रथमा [विसक्रित के एक वचन मे अकारान्त नषुमवङ्गिसे भस प्रप्यय के स्थानि पर। 
न, ५ [ष्‌ 
की प्राप्ति श्मौर १२३ सेप्राप्त म्‌ का छ्रनुस्वार हकर गग्यर्‌ रू्पसिद्धद जाता ह। 


क दा संस्कत रूप दै । इसका प्राक्त रूप ते दन होता दै । दसय मूत्र-संख्या १-४६१ 


सर्वाम युष्मद. › के षष्ठी विमद्गित के एक वचन के 'तव' रूप फँ स्यान पर त्तेः रूप का ऋ 
-२६० से शश' का स" होकर त्ते दस रूप सिद्ध हो जाता इ । 


चउद् रूप की सिद्धि सू्च-संख्या १-१७१ मे की गदे हे | १-२१६ ॥ ` 
कृदल्याप्मे ॥ १-२२ 


कदी शब्दे श्द्रुम-वाचिनि दस्य रो भवति ॥ करली ॥ श्रम इति ष। ^ 

कैली ॥ । 
अर्थीः-संसछृत शब्द्‌ कदली का अथे वर्त-वाचक केला नहीं होकर मूृग-हरि 
लो उस दरा मे कदली श म दे हए का "होता हे । जैसे--कदली=करली अभी 


ण॒ "वाच 


प्रश्नः--सत्र में “चद्रमः याने वक्त अथं नदी फेसा क्यो कहा गया है ! 


उत्तरः--यदि कदली को चरथं पशु-विशेष वाचक नहीं होकर केला-वु्त-विप वर्थ 
{ । 
उस दशा मे कदली में र्दे हुए ्द' का रर नहीं होता है; पेखा बतलाने के लिये हो सत्र म # 


का उस्लेख किया गया ह । लैसे--कदली = कयलो अथवा केली अर्थात्‌ केला-वृ क विर१ ॥ 

५ ॥; 
कदली संसछृत रूप द । इसका माङ रूप करली होता दै । इसमे सू्त-संख्या {२००१ 
२ होकर करली रूप सिद्ध हो जाता है । 


कयली शौर केटा रूथों की सिद्धि सूत्र-संख्या १-९०७ मे की ग है ॥ १२२० ॥ 
क ४ कर 
प्रदीपि-दोहदे लः ॥१-२२१ ॥ 
प्रपूर्व दीप्यता धाता दोदद-शब्दे च दस्य लो भवति ॥ पलीपेः । पा 


६, उपसर्ग ४५ [4 [8 = द # 
अथः उपसग महित दीप धालु मे नोर दोष श मे स्थित श, का "लं देत 
 , “'पर्वातिन्पलीवेडं ॥ प्रदीप्रम्‌~पलित्त' 1 दोददः=गोहलो ॥ 


| ट 
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पर्णि संस्छृत सकसक क्रियो का रूप हं । इसका प्राकृत रूप पलीवेह होता है । इसमे सूत्र 
२७६ सेर'कालोपः श्र्रश्सेद्का ल; ६-य्५सेषप'का व्‌; ३-१४६ सेप्रेरणाथेक प्रत्यय 
स्थानीयं प्रत्यय 'अय के स्थान पर ए! रूप आदेश की प्रापि ओर ३-१३६ से वतमान कालके 
{रुप के एक वचन मे 'ति' के स्थान पर द प्रत्यय की प्राप्ति होकर पीके रूप सिद्ध हो जाता है | 


प्रहीप्तस्‌ संस्कृत विश्चेपण है । इसका प्राकुत रूप पलित्त' होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७६ से 
लाप; "र२य्श्से दकाल; १=४से गीष हः की हृस्वं ह; २-७७ सेप्प्‌' का लोप; २-८६ से 
द्वित्व त्त की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्त फे एर वचन मे अकारान्त नपुसक्र लिंगमे सिः 


के स्थरा पर म्‌, प्रत्यय को प्राप्त श्नौर १२३ सप्राप्त म्‌" का श्रनुस्वाग होकर पलिन्तं रूप सिद्ध 
ताद। 


दरोल्ये रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-२१७ मे की गह ह । 11 १-२२१॥ 
कदम्बे व ॥ १-२२२ ॥ 


चदम्ब शब्दे दस्यल्लो वा भवति ॥ कलस्बो । कयस्बो ॥ 


भ तरे 1 अ, च क व 
अर्थः--कदस्ब शब्द्‌ मे स्थित ्दः को वैकल्पिक रूप से "ल ' होता हे । जेसेः--कद्म्थः = कलम्बो 
पा कयस्वो ॥ 


कम्बः संरछरत रूप है 1 इसके प्राक्त रूप कलस्बो अथवा कयस्बो होते है । प्रथम रूप मे सन्र- 
णा १्ग्य्‌ सेषः का चैकरलिपिक रूप से श्ल अर ३-२ से प्रथमा विभक्त के एक वचनम अकारान्त 
तम मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम्‌ रूप कलम्तरौ सिद्ध दो जाता है 1 


‰ द्वितीय रूप दयस्व की सिद्धि सत्र-संख्या -ष० मे की गई है ॥ १-२२२ ॥ 


दीपो धो वा ॥ ६-२२३ । 
५ दौप्यतौ दस्य धो चा मवति ॥ धिष्पडई्‌ । दिष्पड्‌ ॥ 


न 


& & ॐ ~ 
अथै--दीप धातु मे स्थिव द्र का वेङल्पक रूप से शध! होत है । वेसे-दीप्यति=धिष्पद्‌ यथवा 
„पद ॥ 
। ९ 1 का (> ~ == दिप पट्‌ रोते य व| प 
दीप्यते संस्कत अकमक क्रिया का रूप दहै । इसके धराछरतं रूप पिप्पद्‌ च्यर्‌ रिप्पद्र ह 1 उनम 
गर संख्या १८४ से दीं ई› की हस्व १ ९२२ से द्‌, का व कल्पिक ल्पसरे घ्‌; -स्न्सेभ्य्‌'का 
प; २८६ सेभ्यः का दितं "पप; श्यौर ३-दर सेवमान काल के एक वचन मे प्रधम पु्पमे 


व्यय कि के स्थान पर श्र की प्राप्ति होकर दोनों ख्प धिष्यद चौर हिष्यड क्मसेसिद्धहो जवेर्ह१ 
२२॥ 


॥ 
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कदर्थिते षः ॥ १-२२४ ॥ 


ए च =^ 


कदर्थिते दस्य वो दति । क्वद्ग ॥ 


1 


जथैः--कलर्थित शब्द मे रहे हुए ष्ट" का श्व' होता दै } जैसे-कर्थितः=कवषटिम ॥ 


कदर्थित संस्कृत विश्चेषण है । इसका प्ररत खूप कचह्ि्मो होता है । इममे सूतरपल 
से ष्ट काष्व; २-२६ से संयुक्तः काष्ट; रतश सत प्राप्रष्ट' का द्वित्व श्ट; ८१८०) 
र ३-२ से प्रथमा विक्त के एक वचन मे अकारान्त पु्लिग में 'सि' प्रस्यय क स्थान 
की प्राप्ति होकर क्ट्टिओं रूप सिद्ध. हो जाता दै ॥१-२०४] 


फक्ुदे हः \)-१-२२५ ॥ 
कङकदे दस्य हो भवति । करं ॥ 


अथ--ककुद्‌ शब्द्‌ मे स्थित द" का "ह होता है । जैसे-कङदू-कउहं ॥ 


कञ्ुद्‌ संश्छरत रूप डे ! इसका प्राकृत रूप कउहं होता है ! इसयें सूत्-संख्या १-५५. ` 
क्‌, का लोपः; ४-२२५ से दू कां द; ३-द्‌५ से प्रथमा विभकित फे एक वचन मे अकारा ` 
मे सि" प्रत्यय के स्थान पर धू" प्रत्यय की प्राप्ति यर्‌ ८२ से प्राप्त भू" का अलुलार ‹ 
रुप सिद दय जाता है ॥१-२२५॥ 


[क क्‌. नि 
सिषुध्‌ घाटः । १-२२६ ॥ 
निप धस्य टौ भवति ॥ निपद्येः) 
लिपध शब्द्‌ म स्थित ध' का ढः होता है । जैसेः-निपधः-निसढो ॥ 


9 ॥ि उत =, [8 4 > ४ 
निपधः संस्वृत रूप हे 1 इसका प्राकृत रूप निसो होता है । इमे सूर सस्या । ध 
¢ 1 


प्स; १-रर६्सेश्वः काष्ठ ओर ३-२सेप्रथसा विभक्रितत के एक वचन मे अकारान्त 4 
मत्यय के स्थान प्र भ््रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर निसो रूप सिद्ध दो जाता है 1 ॥ (२६। 


तोः 
दोषे 1 ६-२२७ ॥ 
परोपय धस्यदो वां भवति ॥ सोहं | आसदं + 


द 
अर्थः--चपथ शाब्द मे स्थित श्व' का वैकल्पिक सप से @' होता दै । जसम 
अथवर स्मह || 


स 
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जपम्‌ सकृत स्प है | इनमे प्राकृत रूप च्रोपदं आर ओकं होते नये सूत्र प्र॑ख्या 
-सेपर'का श्यो; १-२३०्से पका स; १२२० से प्रथम रूपमे वेकल्पिकरूपसे ध! को द 
देतीय प से १-१८० से श्य' का "द ३-२५ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे श्रकारान्त नपुःसक 
† सिः प्रत्यय के सयान पर म्‌ परत्ययकी प्रापि चौर १२३ सेप्रापभ्य्‌ का अनुस्वार होकरक्रमसे 
हप ओतदं चौर ओकं सिद्ध हो जाते ह 1 ।। १-२२७॥ 


नो णः । १-२२८ ॥ 


स्वरत परस्यासंयुक्तप्यानादेनस्य णो मयति ॥ कषयं । मयशो । वयशं । नयणं । 
1इ ) आपे ॥ आरनालं । निल्लो । अनल्लो । इत्याद्यपि ॥ 


अथैः--यदि किती शब्दमे त' वर्णं म्बर्‌ से परे रहता हुता संयुक्त रौर अनादि रूपहो 

१ वह 'न' वणे हलन्त भान हो यने सवर रहित भीनहो; तथा आदिमे भी रिथितन दहो; शब्द मे 

अक्तर रूप से भी स्थित नंदहोःतो उत्त 'नवण का "ण! हौ जाता दै । जैसेः-कनकम्‌-कणये '। 

=मयणो ॥ वचनम्‌-अयणं नयनम्‌ तयगं । मानयते = सांख्ड्‌'॥ आप-प्राकृतत मे अनेक ` शब्द्‌ ठेसे 

ये जाते दै; जिनमे कि (न' वर्श स्वर से परे रहता हुमा त्रसंयुक्त मौर श्रनादि रूपदहोतादहै; फिर 

सन्न वणं क्रा 'स' नही होता है। जेतेः=म्रारनालन्‌= या रनाल ॥ अनिलः-अनिलो ॥ नलः 
गो ॥ इत्यादि ॥ 


कनकम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राङ्रत रूप कणयं होता दै । इममे सूत्र संख्या र-रर्८ से "न" 
१-१७७ से द्वितीय "क्‌' का नोप; १-१८० से लोप हर कक्‌" मे से शेप र्दे हर अ! को धव" कौ प्राप्ति; 
६ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन मे अकारान्त नपुसक लिण समे "सिः प्रत्यय करे स्थान पर म्‌ प्रत्यय 


नाप्त आर १२३ संप्राप्त न्न्‌ का च्नुस्वार हकर कणर्य रूप सद्धदहा जाता है 1 


मणो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१७७ मे की गदं हे । 

1 = थ < 
क्वनम्‌ | शूप है । इमका प्राकृत रूप चयणं होता ह । उतपे सूत्र संख्या १-१५७० से च्च्‌' 
लोप, १-्नन्सेलोप इएध्वमेसेशे रदेहरभ्त्रकाष्यकोौ प्राप्ति; ¶्रस्नसे नका णः; 

५ से प्रथमा विभक्ति के रक वचन मे अकाशन्त नपुसक जिग में “मि प्रत्यय के स्थान पर सृ" प्रत्यय 
प्राप्ति श्यौर १.६ से प्राप्त म" का प्रनुस्वार होकर क्यण रूप सिद्धो जाताद्‌ । 
नयणं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१७७ से की राड्‌ ह) 
मानयति संसक्त सकर्मक क्रिया पद का स्प दै । इसका प्राक्त रूप माणड होता द । इनमे सत्र 
न्यो {-रर<्से ॥ का "ण; ‰-२्२८' से संख्छत धातु मे प्राप्त होने दाले विक्ररण प्रत्क्व "अय 
{न पर प्राछ्ृत प्रातु 'माण्‌' मे स्थित हलन्त “ण्‌ मे विकरण प्रत्यय श्र" को प्राप्ति; 


॥ । 
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वतमान काल फे एक वचन में प्रथम पुरूष यें संस्कत अत्यय न्ति" के स्थान पर प्र्रतमे €» 
प्राप्ति होकर साणड़ रूप सिद्ध हो जाता ह। 


% [] है त स्‌ ५ ~ र 
जारनालस्‌ संस्कृत रूप है । इमका आप-प्राकरत मे अारनालं दी रूप होता है । १५ 
२-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त नपु सक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान ए 


की प्राप्ति श्रौर १-स्दसेप्राप्त "म्‌" का अनुसार होकर आारनाषटं रूप सिद्ध हे जाता ै। 
आशः चौर अनलः संसृत रूप है । आाप-प्राकृत मे ऽनके रूप क्रम से अनिल ५ 

दते है । इनमे सूत्र संख्या ३-र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन सँ अकायान्त पुत्लिग मे ¶ 

स्थान पर शो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से आकरो योर अनले रूप सिद्ध हो जति दै ।॥ 


पादौ ॥ १-२२६ ॥ 


ञसंघुक्तस्यादौ वर्वसानस्य नस्थ शो वा भवति । शरो नरो । एई = । द 
असुयुक्तस्येत्येव ।.व्यायः । नञो ॥ 


५, 

जथैः-किन्दीं किन्दीं शब्द मे ठेसा भी होता है कि यदि न्न" वणं आदि सेँ स्थित हो» 

संयुक्त हो; याने हलन्त न होकर स्वरान्त हो; तो उस "न का वैकल्यिक रूप से ण! हे चर 
दै । जैसेः-नरः= णये अथवा नरो } नदी=णई अथवा नई ॥ नेति-णेद अथवा नेह ॥ 


किय 9 ह 1 
म्श्नः--शष्द्‌ के रादि में स्थित "न' असंयुक्त होना चाहिये ठेस क्यो का गथा 


उन्तरः-यदि शब्द्‌ के रादि मे स्थित होता हृ मीन वर्ण हलंत हृतया; संयुक्त इमा 7, 


चण का ण" नहीं दता दै ठेखा वलाने के लिये “य्ंयुक्त' विशेष का प्रयोग किया गधा ९/" 
न्यायः = नाश्नो ॥ 


५ < ~ ॐ च संख्या ५ | 
नरः संसत स्प दँ इसके प्ाछरत रूप णस चौर नरो होते दै 1 इनमे पूर षल्या ^. 
१ [= ६ पिं £ 
का वेकल्पिक रूप से "ण' चौर ३.२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे यका रामेत प्ति १ ' 
के स्थान पर श्रो" ्रत्वय की रानि होकर कम से णरो ओौर नसे दोनो रूप सिद्धो जाति ई! 






नदी संस्कृत रूप हं । उसके प्राकृत रूप णई रौर नई होत हैः इनमे सूच सं 
च [० ज [५१ 
वंकल्पिक रूप से ए" ओर १-१८०से षू" का लोप होक्रर ण सौर नह दोनो हप 
4 संम्छत च्च्य २ 9१ ने ऋ ७ = [१ 
त सरत अव्यय द इतके प्राकरत रूप राई श्रीर्‌ नेद होते दै! इनमे 


"नः का वेरकल्पक रूप से "ग च्रौर्‌ १-१८० से न्त को सीय द्रम मौर चेह दो 


॥। 
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ज्यायः संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप नाश्नो होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७८ से पथम 
ज लोप; १-१७७ से द्वितीय ध्य्‌" का मी लोप ओौर ३-२ से प्रथमा विमकिति के एक वचन मे अकारान्त 
य मे श्सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्यो प्रत्यय करी प्राप्न होकर नाज रूप सिद्ध हयो जाता है ! ॥ २२६ 


निम्ब-न्‌।पिते-ल-श्हं षा ॥ १-२२० ॥ 


ग्रनयोन्य ल्‌ ह इत्येतौ वा मवत्तः ॥ लिम्यो निम्ो । रुहावित्रो नाविद्नो ॥ 


अश्ः--निम्थ' शब्ड सें स्थित (तका वैकल्पिक रूप से ल' होता है । तथा ननापित' शब्द मे 
"त" का वैकल्पिक रूप से “ख्' होता है । ज तेः-निम्बः=लिम्बो अथवा निस्वो ॥ नापितः=रदावित्ो 
गर नाचि । 


कम्बः सस्त रूप है । इसे प्रात रूप लिम्बो ओर निम्बो होते है । इनमें सूच संख्या १-२३० 
न' का बकल्पिक रूप से 'ल' चौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अकारान्त पुल्लिग मे 


प्रत्यय के स्थान एर शरो प्रत्यय की प्राप्ति ह्यकर लिम्का ओर निम्ने दोनो रूपोकीक्मसेसिद्धि 
नाती है । 


यापितः सस्त रूप दै । इसके प्राकृत रूप रुहाविच्रो चौर नाचि दते हैँ । इमे सूत्र संख्या 
..२० से "नः का वैकल्पिक रूप से "खट; १-२३१ से पः का व; १-१५७ से श्त्‌' का लोप ओौर ३-२ से 
, प्रा विमक्न्ति के एक वचन मे अक्तारान्त पुरहिंलग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर धओ' प्रत्यय की प्राप्ति 
९ ण्डो श्र नदिय दोनो रूपो की करम से सिद्धि हो जाती दै । ॥ १२२०॥ 


| पो ठः | १-२३१॥ 


~ स्वरात्‌ परस्यासंयुक्तस्यानादेः पर्य प्रायो ग. भवति ।। .स॒वही । सावो । उवस्गो । 

1 कासवो । पाव । उवमा । ऊषिलुं । इणवं । कलायी । कवालं | पृद्धि=बाल्ये । भो-चर्‌ | 
९ ॥ शवरादित्येव । कमपद ॥ असंयुक्तस्येव्येव । ऋष्यो | अनादेरित्येव । सुहेण पई ॥ 
व इत्येव । कई ! रिढः ।! एतेन पकारस्य प्राप्तयो लोप वकारयोयस्मिन्‌ छते श्रुति सुखएत्यद्यते 
च कचः [1 


ष (~ सय >~ = ति 
ज्थः--दि सिसो शबद मे “पः वणं स्वर से परे रहता हा अकतयुक्त शओमौर नादि र्पो; 
9 ५ ( 
थात्‌ हलन्त ( स्वर-सष्टित ) भो न हो एवं आदि मे भी स्थित नदो; तो उस "पः वणका प्राचः "व' होता 
1 जेसेः-रापथः = सवहो ॥ श्रामः=सावो ॥ उपसगरः-उवस्गो ॥ घदीपः= पवो ॥ काश्यपः = र 
पपम्‌ पावुं ॥ उपमा = उवसा ॥ कपिलम्‌ = कवितं ॥ कणपम्‌ कण्वं ॥ कलापः = 


मलं-॥ मटि-पालः = महिवाल । । गोपायति = गोग 11 तपति = तवई ॥ 
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५. 
परश्तः--श्वर से परे रहता हृश्मा दो" देना क्यो कहा गया दै ! 


उन्तरः--क्यों कि यदि किमी शब्दं मे ध" वर्ण स्वर से परे रहता हा सहींहेणतेः 
का व" नहीं होगा । लेसेः-कम्पते = कम्प ॥ उस उदाहरण मे "प' वणं स्वर से परे रहता ६" 


किन्तु हलन्त व्यज्जन के परे रहा हुघ्रा ह; अतः यहां पर्‌ पः का व्‌" नहाहुश्रा ६ } यो नय 
मेमीजान नेना) च 


प्रश्नः - "संयुक्त याने हलन्त नदं केना चा हये किन्तु असंयुक्त यानि स्वरसे यक्त हेमः 
ेसा क्यो कहा गया है ! 


उत्तरः-क्यों कि यदि किसो शब्द मे "पः वर्ण संयक्रत होगा खर रहित होगाःहतन 
उस "प" वणं का "व' तदी होगा । जैसेः-अप्रसत्तः = अप्पमत्तो ॥ इस उदाहस्ण मे ¶ चर. 


जुड़ा हा होकर संयुक्त है-स्वर रदित है-हलन्त है; अतः यँ पर "प का चव नही त्र ६।५. 
मन्य उदाहश्णे मे भी जान लेना । 


+ # 4 ौ 
प्ररनः--'अनादि रूप से स्थित होः शब्द मेँ प्रथम अकर खूप से स्थित नही हे; ऋ 
्ादि-स्थान पर स्थित नहीं होः” एसा च्यो कहा गया है ? 


तं क । र रिः +~ ^ वा । 
उत्तर.--क्यों कि यदि किसी शब्दं से "प वर्णं आदि अच्तर हप होगा; तो उस ५४ 


ए नदीं देगा ¡ जेसेः-यखेन पठति सदेण पटद ॥ इस उदाहरण मे प" वरण पठि! 1५ 


रादि त्तर रूप से स्थित दै; अतः यछ पर्‌ "पः का ध्व" नही हत्रा है । इरी प्रकार ते चन“ 
मे जान लेना }) 


प्रश्नः-- श्रायः व्यय का रहण क्यों किया गथा है ए 


उन्तरः-श्रायः' च्स्यय का उल्लेख -यह ्रदरित करता दै कवि.किनी श्छ मे ५' वप 
रहता द्रा श्यसंयुक्त रौर अनादि रूप होता हृश्मा हो; तो भी.उस “प वर्ण काश्व. वण. 


वयोग श्नादि द्पमी दै; फिर भी ठन श्यो मेभ्प' वणं काश्व" वरं नही ह्याह; यो ध्न 
ससम लेना चाद्ये । 


दनेकत साव्यं से सूत्र संख्या १-१७७ से "प' का लोप होता है छीर नेक शाय म 4 
न्प शवः होता द म परकरार पः वर्णं की लोप-स्थिति एवं चकार-स्थिति' + ५, 
दः यवन्थाद् से ने जिम ्वम्था-विननेष से युनने मे यानंद चता दोः श्रति 
ह; ट्स छवस्यास्त्‌ एयोय 


न ट 3 
योय करना चाद्य; ठेसा सूत्र की वृरत्तिमे मंधार काश्च ६। 
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सको रौर सको रूपो की सिद्धि सूत्र संख्या ११७९ से की गई है । 


उपसभेः संस्छृत रूप है इसका प्राकृत रूप उवसग्गो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२३१ से ५ 
- उ"; २-७६ से रर्‌, का लोप; र्‌ सेष्ग' का द्वित्व गगः चओओौर ३-२ से प्रथमा विभकित्‌ के एक वचः 
कारान्त पुल्लिग से “क्सिः प्रत्ययं के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर उक्तग्गो रूपसिद्धदहो 
, {ह्‌ । 


्द्ीपः संस्कृत रूप है । इमका प्राकृत रूप पवो होता दै । इसमे सूर संख्या २-०६् से प्र का 
१-१५७ से (द्‌, का लोप; १-२३१ से द्वितीय 'प' का व ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 

कारान्त पुल्लिग मे 'सि' त्यय केस्थान पर “तरोः प्रत्यय कीप्राप्ति होकर पको रूप सिद्ध 
7ता ह । 

कासदो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या {कमे की गह है । 

यावं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ९-१७अ७ मे की गह है । 

उपमा संस्छृत रूप है । इसका प्राकट रूप उवमा होता है । इस मे सूत्र संख्या १-२३१ से "प" 

 ब' होकर उकम रूप सिद्ध हो जाता है । 


कपिलम्‌ संस्कत रूप दै । इसका प्राकृत रूप कविलं होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२३१ से ्प' 
-व'; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुःसक लिंग मे भसि! प्रत्यय के स्थान पर 
^ प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर किलं रूप मिद्ध हो जता है । 


, कणर्‌ संसछृत विशेषण रूप दै । इसको प्राक्त रूप ऊुणवं होता दै । इसमे सूत-संख्या १-२३१ से 
` को "व"; ३-२१्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुसकलिंग मे “सि” प्रत्यय के 
न पर भ्‌" प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर १२ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार दोकर णवं रूप सिद्ध हो 


दह्‌ ~ = 


: कलापः संस्कृत रूप दै । इसका शराकत रूप ,कलावो होता दे । समे सूच संख्या १२३१ से 
का ष्व" च्मौर ३-२ से प्रथमा -विभक्तित-के-एकं वचन मे अकरोति पुिलिग मे मसि प्रत्यय के स्यान 
॑ (| प्रत्यय की माप्ति दोकर कर्णवो रूप सिद्ध दी जातां है । 
„+ महीयारः संसृत है । स भ्राकरत रूप महिवाल्लो होता है । इस मे सूत संख्या १-४ से द्दीः 
यत दीर्घं ' की हस्व इ; १-२३१ से "पः का "व चौर ३-२ प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे का- 
+त पुल्लिग मे भकि' प्रत्यय के स्थान पर “्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर महिकालो रूप सिद्ध हो जाता द । 


„ ध्य 
, मोपयाति संरफत-सकमक क्रियापद्‌~-कां रूप है-1 इसका प्राञ्रतं ` ख्यं गोविदं रोता है । इममें 
# संख्यां १-२३ प का "व; ४-२३६ स सस्तत व्यञ्जनान्त धातु शगोप'सम प्राप्त सस्छरृत 
21 

॥ 


॥ 
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॥ 


धाचिक विकरण प्रत्ययं "त्राय के स्थान पर प्राक्त मे विकरण प्रत्यय श्य की प्राप्ति; गरौ ५ 


वतमान काल के एक वचन मेँ प्रथम पुरुप मे सस्कृत प्रत्यय “ति' के स्थान पर प्ा्ठतमे ९, 
प्राप्ति होकर गोक्ड़ रूप सिद्ध हो जाता है । 


तपाति संस्कत अकमक क्रियापद का रूम है| इसका प्राकृत रूप तवद होता ६।४ 
संख्या शरदे से पका षव' चनौर २-१३६ से वतमान काल फ एक वचन मेँ प्रथम पुरपमे 
^ति' के स्थान पर प्राकृत मे “इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर तक्ड़ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


कम्य रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-र्० मेँ की गई है । 


अप्रमत्तो; संस्छृेत विशेषण रूप है । इतका प्रात रूप च्रप्पमत्तो होता दै । इषम 
२५७६ से^रगकालोप;२्\ से पः का द्वित्व "पप; ओर ३२ से प्रथमा विभर्ति फए+ 


अकारान्त पुल्लिग मे “सि प्रत्ययके स्थान पर "ओर" प्रत्यय की प्राप्ति होकर जप्पमतत। स 
जातादै। 


ल 


सुखेन संस्छृत तृतीयान्त रूपहै । इसका प्राञ्रत रूप सुदेण होता है । इसमे सूत र 
'ख' का ह्‌"; ३-६ से अकारान्त पुल्लिग अथवा नपु'सक क्लिंग वाले शब्दों मे वतीया विभि 


वचन में संत प्रत्यय टा के स्थान पर प्रात में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति जरौर ३-१४ से प्रात" 
के पूवं में स्थित अः को ए' की प्राप्ति होकर सुेण रूप सिद्ध हो जाता है । 


यट रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१९९ मे की गर है । 

कपिः संस्छव स्प. । इसका प्राकृत रूप. कई होता है । इसथे सूर संख्या +“ 
कालोप आर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मँ इकारान्त पूलितिग मे शि ( 
पर अन्त्य हृस्व स्वर ्ध' को दीघं स्वर "द" की प्राप्ति होकर कड रूप सिद्ध हो जाता दै । 


रेड रूप को सिद्धि सूत्र संख्या ९-१७७ मे की गई ।} १-२३१॥ 
~‡--- -----~-------------~ 


१.८ पािपूर-परिव-परिखा-पनस-पारिभद्रं फः | रुष-परिव-परिषा-पनस-पारिभद्रे एः । २-२३२ | | 


यन्ते पाट घाता परुपादपु चं पस्य भवति | पलिह प फी ॥ 
फलदा । फएणसो } फालिददो ॥ +. 


न € (^ न 
अथः मरेर्णाथक क्रिया बोधक प्रत्यय सहित पटि धातु मै स्थित वका छरीर 
परिखा, पनस पं पारिभद्र श्वं मे स्थित "प" का "फः होता है । चैसेः-पाटयत्ति-फालेद चथा 
परपन्ना । त र्व नहा ।। परिग्वा=फलिदा ।॥ पनस्रः=रणतो ! पारिभद्र रिष =फाति 
फाटेट श्र पाद्ट्‌ ख्पोकी सिद सृत्र सस्या 2-१९८ मे की गह न 
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परुषः सं(्कृत विशेषण है । इसका प्राकृत रूप फरूसो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-रररसे श्प 
फ); १-६०्सेष' का "सः ओर ३-२ से प्रथमा विभक्तिके एकर वचन मे च्करान्त पुलिज्िग मे “सिः 

यर के स्थान पर “रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर फरसो रूप सिद्ध हो जाता है । 


परिष संस्कृत रूप ह । इसका प्राकृत्त रूप फलिहो होता है । इसमे सूर संख्या श-र्देर से षप' का 
१-रभथ्सेरर'काष्ल; शश्न्ज्से घ काष्ट रौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचने 
सान्त पुलिलिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ "खो, प्रव्यय की प्राप्ति होकर फलि रूप सिद्ध हो जाता है । 


परिसा संस्फृत रूप है । इसका प्राक्त रूप फल्िहा होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२३२ से प! 
फ; १-२५४ से 'र' का न्ल' रौर १-१८० से 'ख' का 'ह' होकर फखिहा रूप सिद्ध हो जाता है । 


पनसः संस्फरत रूप है । इसका प्राक्त रूप फणपो होता है । इमे सूत्र संख्या रद्र से पका 
„ १-र्र्सेन्तःका^ए' ओर ३-र्‌से प्रथमा चिमक्तिके एक वचनमे अकारान्त पुल्लिगमे 'ससि' 
यके स्थान पर श्त्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर फणस रूप सिद्ध हो-जाता है । 


„ पारिभद्रः संसछरत रप है । इसका प्राक्त रूप फालिहदो होता दै । इममे सूष्र-संख्या १-२३२ से 

+ का "फ"; १-२१५४ से “र” का ल"; १-१८७ से भ” का “ह; २-७६ से द्वितीय ५” का लोपः; 
६ से "द्‌" का द्वित्व “द” ओर ३-२ से प्रथमा विभद्नित के एकर वचन मे अकारान्त पुल्लिग में “सि"" 
यके स्थान पर “रो प्रत्यय की प्रापि होकर फाटिहदयी रूप सिद्ध हो जाता है ।।॥ १२३२ ॥ 


प्रभूत ईः ॥ १-२३३ ॥ 
परभूते पस्य वो भवति ॥ बहुत 
(ध ॥ 
अर्थ प्रभूत विशेषण मे स्थित 'प' का 'व' होता दै । जसेः - प्रभूतम्‌ = बहुत्त' ॥ 
प्रत्तम्‌ सं्छृत विशेषण ह । इसका प्राकृत रूप बहुत्त' होता है । इसमे सूत्र संख्या १-२३३ से 


काष्वः;-न-ज्टसेभ्ः कालोप; £ष्न्ऽसे"मःकौ ह; श्=४्से दीव स्वर छः को हृस्व स्वर उ; 


{8 से ्तः का द्धित्व श्त; ३२५ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन मे-अकारान्त नपु सक सिंग मे.'सि' 
य के स्थान पर्‌ भूः प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर ?-२३ से प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर कत्तं रूप 
¦ दो जात्तादै। ॥१-२३३॥ 


पाड मो बा ॥१.२२०॥ 


अनयोः पस्य सो वा भवति ॥ नीमो नीवो । छ्ामेलो द्ावेड ॥ 
क्ष 


क ~ 


पनं 
ऋ 


` ५ 


# य। = (~ न्त्‌ र होता = तदरनमार ५ ५ ङ्प 
सथः--नीप ओर च्रापीड शब्दों मे स्थित “प का विकल्प से म' होता दं । तदरुमार एक ह 
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ओतो श्प कान होता है श्रौर द्वितोय रूपम “्प का व' होता दै! जंसेः--नीपः र्नमो म 

र आपोडः-आमेलो आखवेडो ॥ 

नीप संत रूप ह । इसके प्राकृत रूप नीमो ओर नीवो होते दै । इनमे से प्रपत 
संस्था १-रद४ से ध्यः का विकल्प से भ' श्नौर द्वितीय हप मे सुतर संख्या १-२६१ ते ¶ मः 
दोनों ही रूपों मे २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अक्रारान्त पुर्सिग मं पि प्रलयः 
पर शो प्रत्यय कौ प्रापि होकर करम से नीमो जोर नीको रूप सिदध हो जते दै। 


१ 4 

जमो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ९-१०५ मेँ कौ गहं है । 
ॐ 
८, 


अगकेडो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या श्ण? में की गद दै । "। ९२२४ ॥ 
पापद्धौ रः ॥ १-२३५ ॥ 
पापदरावपदादौ पकारस्य रो भवति ॥ पारद्धी ॥ 
-पारद्ध 


अर्थैः--पापद्धिं शब्द से रदे हृष्‌ द्वितीय प, का "र॑ होता है । जैसे-पापदिन । 
हि [| ४ ठ! -‡ प 
विरोष श्त यह कि भ्पापरद्धि' शब्द्‌ वाक्य के प्रारंभ मे नहीं होना चाहिये; तमी द्विती ¶ फा 
है यह बात वृत्ति मेँ “अपदादौ' से बतलार है| 


4, है [घ्‌ 9५ सूत्र { 
पाफद्धिः संस्कृत रूप है । इसका म्राकरृत रूप पारद्धी दोतो हे  इपमं सूत्र ध | 
9 = ] नेप क ए 
द्वितीय ्प' का "र; २-७६ से रेफ रूप श्र' का लोप श्यौर ३-१६ से प्रयसा विभक्ति % का 
इकारान्त मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हृ स्वर खः को दीर्घं स्वर की प्राप्त £ ` 
रूप सिद्ध हो जाता है । । = 


फ़ो मरो 1 १-२३६ ॥ 


स्वरत्र परस्यासयुक्तस्यातादैः फस्य मह्यौ भवतः | कचिद्‌ भः | रेफः (8 
छिमा । कवचितु हः । तालं ॥ कचिदुमावपि । समलं सहल । सेमल 
सभरी सहरी । गुभडई गुहड ॥ स्वरादित्येव । गु'फई ॥ अरसंधुक्तस्येच्येव । पुप् ह ॥ 
चिद फणी ॥ प्राय इत्येव 1 कसण-फएणी ॥ 
दमन 


ता 


र्थः- यदि किमी शब्द मे "कः वणे स्वर से पर रहता ह्या च्रसंयुक्त अ।“ 

द्र्धान्‌ चहु `फ' वणं हलन्त यान स्वर-रदित भीन हा; ण्वं ादिमेमी स्थितन 1 

(सि -9 चर ष्ट दता दे 1 दिती ष्ट ब्द म शः हाता है 1 उंसेः-रेफः रेभा ) (+ 

_ स्य्सी किमी जद मे ट दाना दै 1 जसे सुक्ताफलम्‌-सुत्तादलं । किसी किमी रा म 


त ४० 
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वक 


? दोनो दी होते दै । जैसेः-पफलम्‌-स॒भलं श्रथवा सदलं ॥ शेफालिकाटपेमालिच्चा अथवा सेहा- 
॥ शफरी = सभरी अथवा सहर ॥ गुफति = गुभद््‌ अथवा गुहद ॥ 
प्रश्नः-- स्वर से परे रदता हत्मा दो' एेसा क्यों कहा गया दै ! 
उत्तरः--क्यों कि यदि किसी शब्द मे "फ' वण स्वर मे परे रहता हु नहीं दोगा तो उस "फ 
1 "मः यवा 'ह' नदीं होगा । जैते--ुम्फति = गु"फद । इस उदाहरण मे “क' वणं स्वर से परे 
ह्या नही है; किन्तु हलन्त व्यञ्जन "म्‌" के परे रहा हा दै; अततः यर्हो पर %' का भभ अथवा 
पहरा है । पेना ही अन्य उदाहरणे मे मी समम लेना ॥ 
परश्नः--संयुक्त याने हलन्त नही होना चाहिये; किन्तु असंयुक्त याने स्वर से युक्रत होना 
}' एेसा क्यो कहा गया है ? 
उत्तरः-ऋ्यो कि यदि किरी शब्द्‌ मे “फः वणं संयुक्त होगा-स्वर रहित होगा-दलन्त दोगा; 
घ फ चणं का 'भ' अथवा "हः नदी होगा । जैसेः-पुष्पम्‌ = पुप्फं ॥ (अंधकार का यह्‌ दृष्टान्त 
1 (स क्यों ~ है ४ ~ < ^ * 
।र उपयुक्त नही है; क्यों कि अधिकृत विषय हलन्त ^फ' काद; न कि किप्ती अन्य वणं का; श्रतः 
“फः का उदाहरण अन्यत्र देख लेना चाहिये । ) 
म्रणलः--अनादि रूप से स्थित हो; शब्द मे प्रथम अक्तर रूप से स्थित नही हो; अथात्‌ शब्द मे 
(-म्धान्‌ पर स्थित नही हो"; रेस क्रयो कहा गयां दै १, 
क्यों कियदि किसी शब्दं मे "फ' वणं आदि अक्तर रूप होगा; तो उस "फः वणं का ध्यः 
होगा ¡ जैसेः-तिष्ठति फणी=चिद्द फणी ॥ इस उदाहरण मे कक' चण्‌ "फणी! पद्‌ सं 
म से स्थित दै; अतः यहो पर्‌ “फः का भ' अथवा (ह' नदीं हरा दै ¡ इसी प्रकार से अन्य 
~+ भी जान लेना चाहिये ॥ 


^ 


प्रश्नः चवरत्ति मे श्रायः" अन्यय का व्रहण क्यों किया गया द ? 

उन्तरः--श्रायः अव्यय का उल्नेख यह प्रदरित करता दै कि किन्ही किन्दी शर्व मे-“फ' वण 
से परे रहता हुश्रा अयुक्त चौर नादि रूप होता हा हो; तो भी उस "फ' वणं का भ' थवा 
नदी होता दै । जेसेः-छृष्ण-फणी=करसण-फणी ॥ दाहरण मे "फः वणे स्वर सेपरे होता दुरा 
युक्त छर अनादि रूप है; फिर भो "फः वणं का नतो "भःही ह्राद; चरन्‌ दी) देमाही 
ध शब्दो के संबंध मे भी जान लेना चाहिये ॥ 


"~~ ~+ ~~ 


` रेफः संत रूप है । इसका प्राकृत रूप रेभो होता दै । इसमे सत्र संख्या श्-न्द्से फःका 
¢ = (~ ए 

। ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मंसि' प्रत्ययकेस्थानपर्‌ चर 
य की प्राप्ति होफररेभो रूप सिद्ध दो जाता है। ~ - 
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शिका संसछृत रूप है । इसका प्राछत रूप सिभा होता है । इसमें सूत संस्था 
का सः ओर १-२२६ से "फः कां 'भ' होकर लिभा रूप सिद्ध हो जाता है। 


सक्ताफटस्‌ संस्कृत रूप है ! इसका प्राक्त रूप सुत्ताहलं होता है । इसमें सूत्र संस्या 
का लोप; २-८६ से "तः का द्वित्व "त; १-०३६ से "फ! क्रा ह"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति $^ 
मे अकारान्त नपु'सक लिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर भर? प्रत्यय की प्राप्ति चनौर र्रसेभः 
अनुस्वार होकर यत्ताहरं रूप सिद्ध हो जाता है} 


५ 

सफ़लक्‌ संसृत विशेषण दै ! इसके प्राक्त रूप समलं श्मौर सदलं होते दै इने पत्रय । 
से क्रम से मरथमरूपयेष्कःकाभ्म' चनौर दवितीय रूपे "फ का द ३२५ से परथमा वि 
वचन मे अकारान्त नपुसकं लिंग सें 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌! प्रत्यय की प्राप्ति छर २; 
५म्‌' का च्लुस्वार होकर क्रम से सभ आर सहल दोनो ही रूप सिद्ध दे जाति दै ॥ 


(8 ध १ ट ष्ठः 

्चेफा केका संत रूप है । इसके भराङृत रूप सेमालितरा शनौर सेहाक्ि्रा होते ६। 

५ ५ [8 { 
संख्या १-रद्न्सेश्शः कामस; १२६ से कका करमसे प्रथम रूप में मः चौर द्वितीय 


का द शौर १-१७०से "क्‌! का लोप होकर करम से सेभाखिया श्नौर सेहारिजा कन ६ ६ 
हो जाते है ॥ 


स्फ़री संसृत रूप दै । इसके ऽकृत रूप सरी रौर स्री होते दै ! इनमे सू 0 

+ [1 हि 

से "श"; का स; १२२६ सेक्रमसेप्फका भः प्रथम रूपमे मौर "फ का ह द्वितीय ल्प१९ 
सभरी शौर सहरा रूप सिद्ध हयो जति है ॥ 


गफ संस्कत सकमेक क्रिया पद्‌ का रूप है । इसके प्राकृत रूप गुमई चौर य ह६। 
सूत्र संख्या {-रदे६सेक्रमसे ष्फका भ्म प्रथम रूपमे रौर भ्फ का ह्‌ दवितीय रूपम १८ | 
से वत्त॑मान काल के प्रथम पुरुप के एक वचन मे संसत म्रत्यय ति" के स्थान पर ९ परलय ¶ 
रोकर करम से उह ओओौर यड दोनों रूप सिद्ध हो जाते ह ॥ 


‹ यम्फाति, यम्फ़ाति संसृत सकमक क्रियापद्‌ का रूप द; इसका प्राकृत रूप गु'फई होता है ण 
प्र ¢ - ने कष ए क. 7 रध्‌ ) ॥ 
१-२३ से म्‌* का अ्रसुखवार रोर ३-१३; से वत्तमान काल के प्रयम पुरूष के एक वचन १ ९. 


"ति" के स्थान पर प्राकृत मे प्रत्यय की श्राि होकर रट रूप सिद्ध हो जाता दै । 


॥। 


रं ॐ ( ११ 1 (न) 2 
ष्कन्‌ संश्छन रूप द । इसका प्राकृत रूप पुप्फं हाता है ! इसमें सूत्र संख्या २“ 


ह) [> ३॥ ह 


| 4 ॥। 
प 


य~न मेप्राप्रषफक्ा द्वित्व फफ; >-६० से ग्राप्र पूवं "फः का "प; २-२५ से ग्रधमा। 
एचः वचन मे द्यक्रारानन नपु मक्त क्िगमे भि" प्रत्यय के स्थान पर भ्म्‌' पत्यय कीम्रापि च 
घाप श्त वा उनुम्बार लक स 


; 


[व 
४... 


र युं न्प सिद स लाता ट 1 
1 


मद्धि मूत्रस्य हदष्द्मेकी गूह । 
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ष्णो ६ ५ है ओ, ॥ संख्यं {---१ 
| क ष्ण ससत विशेषण दै । इसका प्रौर्त रूप कषण होला दै । इसने सूत्र संख्या १-१२६ से ऋ 
; ११० से हलन्त ष्‌" स श्र! की प्राप्ति; श्रौर १-र६०्से प्राप्त ष' का भन होकर ससण रूप 


#॥ 


, } जाता हे! 
बो बः ॥ १-२३७ ॥ 
स्मरात्‌ परस्यासंयुक्तस्यानादर्वस्य वो भवति ॥ अला | त्रलावू । अल्ला. ॥ शवलः । 
॥ 


.“ अर्थः-- यदि किसी शब्द में 'व' वणं स्वर से परे रहता इत्रा असंयुक्त ओर अनादि रूप हो; 
` { बह "बः वणं हलन्त याने स्वर रहित भो न हो एवं आआदिमेमो स्ितनहो;तो उस श्वः वणेको 
रो जाता है । जेसेः-अलावूः-अलावू अथवा अलावू अथवा अलाञ ॥ शबलः=सवलो ॥ 


-“ अदा संस्कृत रूप दै । इसके प्रात रूप अलावू, जौर च्रलानू श्रौर अलाञ होते ह । इनमें से 
` स्प अलावू मे सूत्र संख्या ३-१६ से प्रथमाः विभक्ति के एक वचन मे उकारान्त मे सि" भ्रत्यय के 
ˆ} पर अन्त्य दीघ स्वर “ङ एवं विसर्गं का दीघं स्वर “ऊ! ही रह कर अर सिद्ध हो जाता है । ितीय 

मे सूत्र संख्या १-२३७ से 'व' का "व' श्रौर ३-१६ से प्रथम रूप के समान दी प्रथमा विभक्ति का रूप 
.. होकर अछा रूप मी सिद्धदहो जाता है । ठृतीय रूप जख की सिद्धि सूत्र संख्या १ मे 
ई है । 

दावल संस्कत रूप है । इसका प्राक्त रूप सवलो होता दै ! इसमे सूत्र संख्या (-२६० से शशः 
“स; ९-२३७ से पवः का "व" ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे 
, भ्रत्य के स्थन पर श्रो प्रत्यय की प्राचि होकर सकल रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ १-२३०॥ 
। > + अ ऋय 
विपिन्या भः ॥ १-२३८ ॥ 

विसिन्यां वस्य भो भवति ॥ भििणी । स्वीरिगिर्देशादिह न भवति । विक्त 


(-पेक्वारं ॥ 

अथै---चिसिनी शब्द्‌ मे रहे हृए "वः वणे का भः होता है । जेसेः-विसिरी-भिसिणी ॥ विस्िनी 
दु जहां स्त्रीलिग मे प्रयुद्तत दोगा; वही पर दी विधिनो मे स्थित व'काभ' होगा । किन्तु जर्टोपर 
पस' रूप निधारित दोकर नपुसक लिंग मे प्रयुक्त होगा; वरहो पर विसमे स्थित वः काभ नदीं 
गा । जेसेः-विस-तन्तु-पेलवानाम्‌-विस~तन्तु-पेलवाणं ।। इसं उदाहरण मे “विस शब्द्‌ नपुमक लिंग मे 
श ह्र दै; अतः "चिस मे स्थित ष्व का 'म' नदी हुख्रा दै। यो लिंग-मेद्‌ से दणं-मेद्‌ जान लेना ॥ 


\ 
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निक्तिनी संश्छत रूप है । इसका भोकर शूप भिसिखे होता दै | इमे सूत्रस्य 1 
कामः च्रौर १-रर्न से भ्न का श्‌" होकर भि्तिणी रूप सिद्ध दहो जाता है। 


विस-तन्द-पेखकाना श्‌ संस्कृत पष्ठयन्त वाक्यांश दै । इसका प्राकृत ह््पातर विमतः 
होता षै! इसमे केवल विभदित प्रत्यय का ही अन्तर है! तदलुसार सूतर-संख्या ६६ तेप 
बहुवचन के प्रत्यय धाम्‌" के स्थान पर्‌ “णः प्रत्यय की प्राघ्ति; द-रर्‌ से प्राप्त ण प्रय क 
बमेंष्टेहृएश्यःकोाःकी प्राप्ति; ओर १-२७ से *णु' प्रत्यय पर्‌ अहुस्वार? रीः 
विस~तन्ठ फेखवाणै खूप की सिद्धि हो जातीं है |} १-ररे८ ॥ 


कृलन्थे ष-यो ।॥ १-२३६९ ॥ 
कृस्पे षस्य सयौ थवतः ॥ कमन्धो ।। कयन्धो ॥ 


अ्थै--कवन्ध शबद मे स्थित श्वः का कमी भः होता ह चौर कभी "य" हता ६।,. 
कबन्धकेदो रूप होते है । जो कि इस प्रकार हे --कमन्धो ओर कयन्धो ॥ 


कवन्ः संत रूप है । इसके भात रूप कमन्धो रौर कथन्धो होति है इनमे सूत्र < । 
> 

से प्रथम रूपमे 'व' का मः छर द्वितीय रूप में इसी सूत्रानुसार व" का श' तथा ¦ ध 

चिमद्कि के एक वचन सें च्रकारान्त पुद्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो प्रत्यय कोरा 

क्रम से कमन्धो यर कयन्धो की सिद्धि दो जाती है! ॥ १-२३६ ॥ 

३ भो ॥ 
केथ्भे मोवः! १२४० ॥ 
कटय मस्य यो थवति ॥ केढवो । 


अ्थैः-कोटम शब्द मे स्थित भ' का व' होता दै ! जैसेः-कैटभः-केढयो ॥ 


केटदो दप की सिद्धिसूत्र संख्या ९१४८ मं की गड है । ॥ +-२४०॥ 
(+ मर 5 
विषम माटाकवा ॥ १२-२४१॥ 
विषमे भस्यटो का मवति " विसहो | विसमो । 


सं स्थितिश्स'का वकल्पिक स्प्रसे ट दता । जन 
न्दत दिनम ॥ 


य [। न्म्न {वमप नच , ~ क = = [41 
-तियनन मन्यन वमाप । दमक प्राक्न स्प व्रिमदो चर्‌ विभो होतेह । दनम्‌, 
+ सध्ये षपता मन्थन "म्‌" का वे्तपक स्यसे शौर द्गस प्रथमा विन 
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मे अकारान्त पुल्लिग में सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रः प्रत्ययको प्रापि होकर क्रम से विसटो 
विसमो की सिद्धि हो जाती है। ॥ १-२४१ ॥ 


॥ ् [} ^” र 
सन्पथ इः) ॥/ १-२५२ ॥ 
सन्पथे सस्य वो मवति ॥ वम्महौ ॥ | 
अथै---मन्मथ शब्ट्रमे स्थितञ्ादिम'का व होता है| जैपेः-मन्मय्ः-वम्महो ॥ 


मन्मथः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप वम्महो होता दै । इसमे सूत्र संख्या {-र४्र से आदि 
ण ष्व; रहेष्सेन्मःकाम; र-=्से प्राप्तमम'काद्धिख म्म १श्न्जसेध्य'का ह चौर 
से प्रयता चिभक्िति के एक वचन मे च्रकारानप पुलि मे 'लि' प्रसयय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की 
7 होकर दम्म्यो रूप सिद्ध हो जाता है। ॥ ९२४२ ॥ 


(५ क 
वाभिमन्यो ॥ १-२४३ ॥ 
सभिमन्यु शब्दे मोवो वां मवति । अहिवन्न्‌ अहिमत्न्‌ ॥ 
„„ अर्थैः--अभिमन्यु शव्द मे स्थित "म' का वैकल्पिक रूप से ध्व' दोता है । 
~ आअभिमन्यु.-अदिवन्नू अथवा अदिमन्नू ॥ 


^ अभिमन्दुः संस्कृत्‌ रूप दै । इस प्राङ्कत रूप अहिवन्न्‌ रौर अहिमन्नू होते दै । इनमे सूत्र संख्या 

७्सेभम काष्ट; १२४ सेम का विकल्पसे ष्व; २्-ऽ्तसेश्यःका लोप; र्-मश्सेशेपन्न्‌ःका 

"न्‌, ओर ३-१६ से प्रथमा विमक्रित के एक वचन मे उकारान्त पुज मे शि" प्रत्यय के स्थान पर 

] हृस्व स्र 'उ' को दीर्घं स्वर ॐ, की प्रापि होकर क्रम से जद्िवन्न्‌ यर जदिमन्नू दोनो रूप सिद्ध 
{ति दै। ॥ १२४३ ॥ 


म्रभरे सो वा ॥ २-२४४ ॥ 
भ्रमरे मस्यसो वा भवति ॥ भसलो भमरो ॥ 


अर्थः-ध्रमर शब्द्‌ सै स्थित "मः का विकल्प से स" होता है । जेसेः-धमरः=मतलो अथवा ममो ॥ 


मरः संसृत रूप है ¡ इसके प्राकृत रूप मपतलो ओर भमसे होते दै । इनमे से प्रथम रूपमे सूत्र 

7 २-७६ से रथम 'र' का लोप;१-२४४ से विकल्पसेभ्म' का स; १-२५४ से द्वितीय रका ल ओर 
‰ स प्रथमा विभवति के एक वचस से अकारान्त पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्ययकी 
त होकर प्रथम रूप भसखो सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रू में सूत्र संख्या २-७६ से प्रथम ^र्‌'का लोप; 


२. 


^ 
च 
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छर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुरल्लिग सें सिः प्रत्यय के यान प 
की प्राप्ति होकर हितीय रूप भमर मी सिद्ध हो जाता है। ॥ १२४४ ॥ 


„देयो जः ॥ !-२४५ ॥ 


पदाद्॑स्य जो भवति ॥ जसो । जमो । जाई ॥ आ्रादेरिति किम्‌ । श्रवा 
वहुराधिकारात्‌ सोपसगंस्यानादेरपि ! संजमो संजोभो । अबजने ॥ कचिन्न मवति ।\ 
प्रापे ल्लोपोपि । यथास्यातम्‌ । अहक्खायं ॥ यथाजातम्‌ | अहाजायं ॥ 


अ्थैः- यदि किसी पद्‌ च्रथवा शब्द्‌ केश्मादिमेंश्यः रहा ह्ृख्ाशे; तो उस का 
न्तर में 'ज' हो जाता दै । जैसेः-यशः=जसो ॥ यपरः=जमो ॥ याति=जाद ॥ | 

प्रशः--य' वणं पद्‌ के्ादिमे रहा हु्रा हो; तभी शयः का 'ज' होता है; ए क ऋ 

उत्तरः--यदि य' वणे पद के आदि मे नदीं होकर पद्‌ के मध्य मेँ अथवा अन्तम 
अथात्‌ भ्य' वणं पद्‌ मे अनादि रूप से स्थित हो तो उस भ्य' का "जः नहीं होता दै । जसेः-ऋ 


यवो 1 विनयः=चिखश्रो ।। इन उदाहरणों से "च" अनादि रूप दै; अतः इनमें "य! का ज' नध ` 
यों अन्य पदूं के सम्बन्धे मी जान लेना 


वहुलम्‌ सूत्र अधिकार से यदि कोड पड उपसगर सहित है; मो उस उपग प! 
पनादििख्पसेरदेहर यः काभीशजज' हो जाया करता है। जैसे-संयमःपंजमो ॥ “4 
्मपयशः-मवजसो ॥ इन उदाहर्णों मे अनादि रूप से स्थित ध्यः काभीशनजि' दो गवाः 
देसा पद्‌ भी पाया जाता है जो कि उपमं सदित है श्नौर्‌ जिसमें श्य' वर्णं च्नादि रूपसेरधि 
मी उस भ्यः का ज' नदीं होता है । जेसेः-प्रयोगः-पयोश्नो ॥ आर्प-मराक्ृत-प्ों मे त्रदि 
वणं कालोप होता हृच्ा भी पाया जाता दै । जसेः-यथाख्यातम्‌-अहक्लायं । यथालातप्‌र+ 
इत्यादि ॥ 

जसौ खूप की सिद्धि सूत्र संस्णा ?-श्ट्मे कीगईहै। 

यमः संछरृत रूप द । इमच्रा प्रात रूप जमो होता है । इसे सूत्र संख्या (र 


ध्र ३.२ से प्रथमा विभक्ति के ए वचनमें अकारान्त पुर्लिग में “सिः प्रत्यय रा 


श्रल्ययक्तयम {प्ति दाकर जस रूप सद्धद्ो जातां | 


#। 


च्त्वापदर्‌ का स्प उसका प्राच्रत ख्प जाट्‌ दता ह। ५ 


स वनमान काल के एक वचन के प्रथम पुर्पम म 
स्यान पर्‌ प्रए्यृनम ट 


र परन्य्यक्धीप्राह्निहाकर जाड सरूपनिद्ध हो जाता दै) 


॥ १ ४ 
[ & एण य 
०८५ यव्या त चछर 


भ 


याति मन्फत मकर्मक नि 


१. 
५ 
टः 
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अ्षयङ. संस्कृत रूप है ! इसका प्राक्त रूप अवयवो होता है । इसमें सूत्र संख्या ३-२ से प्रथमा 
क्ति के एक चचन मे अकोरान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ ्ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
यको रूप सिद्ध हो जातां है। 


7केनय संत रूप है । इसका प्राछ्रत रूप विरो होता है । इसमे सू संख्या ¶-ररत से "नः 
"णः; १-१८७ से य्‌? का लोप श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे अकारान्त पुलिलिग मे 
` म्रत्यय के स्थान पर "चोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर किणो रूप सिद्ध हौ जाता है । 


संयमः सं र्त रूप हे । इसका प्रायुत्त रूप संजसो होता दै । इसमे सूत्र संख्या १-२४५ से यः 
'ज' शरोर २-२ से प्रथसा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर 
' प्रत्यय की प्राप्ति होकर संजसो रूप सिद्ध हो जाता है । 


संयाग. संस्कृत रूप है । सका प्रात रूप संजोगो होता है । इसमे सूत्र संख्या {रथ से धयः 
'ज' रौर २-२ से प्रथमां विभकिति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर 
# प्रत्यय की प्राप्ति होकर संजोगो रूप सिद्ध हो जाता दै । 


अपयद्यस्‌ संस्छृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप श्रवजसो होता है । इसमे सूर संख्या १-०३१ से 
काव"; १-२४५ से षय का ज; १२६० से शशः का "स; १-११ से अन्य हलन्त ्स्‌' कालोप ओर 
९ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सि" प्रत्ययं के स्थानपरश्चरो'की प्राप्नि होकर अक्जसौ रूप 
द्धदहो जाता है। 

प्रयोगः संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप पच्मोश्रो होता दै । उसमे सूत्र संख्या ₹-७९ से र ' 
, लोप; १-४७७ से य्‌, रौर गः कालोप श्रौर ३? से प्रथमा विभिक्तिके एक वचनम च्रकारान्त 
न्ग में सिः प्रत्यय के स्थान परश्च" की प्राप्ति हयोकर एओ रूप सिद्ध हो जाता दै। 


^ यथाख्यातम्‌ संसृत रूप है । इसका आष प्राकृत रूप चहकलायं दोता है । इत मे सूत्र संख्या 
शष्‌ से-न्ति से)-"यः के स्थान पर्य की म्र; १-१८७ सेश्यःका ह्‌; १प्४्सेप्राप्रष्ा' में 
तश््ाकोश्य'कीप्राधि; रज्य) का लोप; २-८९ से ख को द्ित्व लख की प्राप्न; २६० 
भ्रात पू चू को चक" कौ प्राधि; १-१७७से त का लोप; १-१८० से लोप हृद प्तः मे से शेप रदे ह्‌ 
' को भ्य' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अक्तारान्त लपु सकलिंग मे सि! प्रत्यय 
स्थान पर "म्‌" प्रत्यय की प्राप्ति; ओौर १२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर जन्यं रूप सिद्ध 
जाता है, । 

यथाजातमः संस्कृत विस्ेपण दै । इसका च्ापे-प्राकृत मे चद्ाजायं रूप दोता ३ । इमे नृत्र- 
(स्या १-२४५ की चन्ति से ध्य' के स्थान पर चपकी प्राप्ति; १- उ७ सेभ्यः का द ?-ष्५०्चतेन्तका 


= 


धप; १्=न्सेलोपहृए न्त्‌ मे से शेषर्दे हट श्य'कोष्य फर प्रापिति; ३-र्भ्से यथता विमन्नि क 
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एक वचन में अकारान्त नपुसकजिग में “सि' प्रस्य के स्थान पर भ्‌" प्रत्यय की प्राप्ति श्रीर्‌ { 
पराप्त भम्‌" का च्रनुखार होकर अहाजायं म्प सिद्धदा जाता दहं | {-२४६ ॥ 


युव्मदयर्धपर्‌ तः ॥ १-२४६ ॥ 
युष्सच्छब्देरथपरे यस्य तो भवति ॥ तम्हारिमो । तम्रा ॥ यथे द इतिक 
द्म्ह-पयरणं ॥ 


अर्थ.--जव शयुष्मद्‌' शब्द का पृण रूप से ततू-तुम" द्रथ व्यक्त होता टु]; तभो "पुष्‌ 
स्थित ध्यः वर्णं का तः हो जाता है । जैसेः-चुष्मादशाः=तुम्डारिमो ॥ युष्मद्टीयः=ुम्हकसे ॥ 


प्रशनः-'थे परः' अर्थात्‌ पूणे रूप से "तू.तुम' यथ व्यक्त होता होः तमी धुप्मद्‌ ^ 
भ्य' वणे का "त' होता दै" एेसा क्यो कहा गयां ह ? 


उत्तरः-यदि तू-तुम अथं युष्मद्‌" शब्ट का नही होता हो, एवं का अन्य त्र्थं धुम* 
का प्रकट होता हो तो उस युष्मद्‌" शब्द मे स्थित “य' का त" नही होकर्‌ भ्य' का जः सूत्रा 
के अनुसार होता है । जैसेः--युष्मदस्मत्रकरणम्‌-(अञुक-तमुक से संवंधित्र्निश रि 
संबंधित =) जुम्ह दम्द्-पयरणं ! इस उदाहरण में स्थित्त युष्मद्‌" सवनाम तु-वुम' अर्थ क ५४८ 
करता दै; अतः इस मे स्थित ्य' वणं का "त' नदीं होकर 'ज' हृ्रा है ॥ 


ठम्हार्सो रूप को सिद्धि सूत्र संख्या £ मे की गड्‌ है। 


युष्मदीयः संस्कृत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप तुन्हकेरो होता है । इम ‰ ५ 

१-२४६ से ध्य? का "त; रजसे श्मः के स्थान पर न्दः की आप्ति; १११ से धुष्मद्‌ ¶ 

अन्त्य व्यञ्जन (तः का लोपः २-१४७ से 'सम्बन्ध वाला ्थदययोतक संस्कत प्रत्यय देय ९ 

प्रात मे “केर प्रत्यय की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभकित के एक वचन मेँ अकारान्त ¶ 
'सि' प्रत्यय के स्थानपर “रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर तुम्हरो रूप सिद्ध हो जाता है । 


॥ 


युष्मद्-अस्मद्‌ सस्छृत सवनाम मूल सूप है । इनका (अमुक-तसमुक अथ मे) प्राक्त र 
दन्द होता है । इनमे सूत्र संख्या १-२४५ से ध्य" का 'ज : २.० से श्म! चौर श्मः के घा ५ 
की प्राप्ति; ,-५ से युष्मद्‌" मे स्थित द्‌" की पश्वर्ती च्म" के साथ संधि; मौर १११२ ॥ 
भ्थित अन्त्य द्‌, का लाप हकर दम्द्म्ह रूप की सिद्धिदो जाती है। 


प्रकरणम्‌ सस्रत रूप है । इसका प्राकृत रूप पयरणं होता है ¡! इसमे सूत्र-सख्या ध ( 
र्‌, का लोप; १-१५७ से कक्‌. का लोप १-श्० से लोप हृष्‌ "क्‌े से शेष रहे हृष श्य को ४'%* 
३-२५ से प्रयमा विभवति के एक वचन में अकांत नपुःसकर्िग मे भसि अत्यय के सथान प्र ¶ * 
4 क्री प्राप्ति ्ौर १-२र से प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर पयरणं रूप सिद्ध हीं जाता दै । ॥! # 
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यष्ट्यां लः ॥ १-२४७ ॥ 
यष्ट्या यस्यो भवति ॥ सदी ) येु-लद् । उनच्छु-लद्रौ । सहु-लद्ी ॥ 


अथः यष्टि श्र से सित ष्यः का 'ल' होता है । जंसेः-यशिः-ल द्री ॥ वेणु-यष्टिः=वेा-लदरी ॥ 
यष्टिः=उनच्छु-लद्री ॥ मघु-यष्टिः=महु-लद्री ॥। 

याप्ठिः = संस्कृर रूप है । इमका प्राक्त रूप लटरी हाता है । इसमे सूत्र संख्या १-रध्छ्से चः का 
 र्दणसेष्टको ट; रन्ध्से प्राप ठका द्वित्व ठ्ठ; रध्ण्से प्राप्तपूत्ं ट्‌काष्ट्‌ चौर 
से प्रथमा विभवित के एक वचन मे इकारान्त स्त्रीलिंग मे शसि" प्रत्ययं के स्थान पर अन्त्य हस्व 


4 


र" एवं विनगं को दीरघस्वर 'द की प्राप्न होकर छट्‌ढी रूप सिद्ध दहो जाता है। 
ए-चाध्टः संरछत रूप है । इसका प्राछ्त रूप केणु-ल्टटी होता है । इस रूप की सिद्धि उपर 
' व्रिये हृ द्री" रूप के समान ही जानना ॥ 
इष्छ-याध८--संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत हप उच्छु-लद्री होता दै । इसमे सूत्र संख्या १६५ 
ट्को'"उ'कीप्राध्ि, ररसेन्त्‌' को छ) की प्राप्तिः २-८६ से प्राप्त छु" क्रो द्वित्व छ; २-६० से 
पूर ्छ'को च्‌' की प्राप्ति ओर शेप सिद्धि उपरोक््तलदरौ के ममान दी होकर उच्छु-ख्ट्ठी रूप 
सदधि हो जात्ती 


मष्ु-याण्टिः संसत रूप है । इसका परार रूप महु-लद्री होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१८७ से 


का {ह रौर शेष सिद्धि उपरोक्त लदटी के समान ही होकर सहु-लट्ठी रूप को सिद्धि दो जाती है । 


~२४५७ || 
बोत्तरीयानीथ-तीय-छये ञ्जः ॥ १-२४८ ॥ 


उत्तरीय शब्दे अ्ननीयतीय कृच प्रस्ययेषु च यस्य दिरक्तो जो वा भवतति ॥ उत्तरिज्लं 
गयं} अनीय । करशिनज्ज--करखीश्रं ॥ विष्टयणिन्जं विष्दयशणीश्रं ॥ जवणिञ्जं । 
# यं !, तीय । चिदज्जो वीश्रो । छद । पेञ्जा पेया ॥ 


अथैः--उत्तरोय शब्द से चरर जिन शन्तं प्रे अनीय, अथवा 'तीय' श्रथवा कृटन्त वाचक ध्य 
योमेसे कोई एक प्रत्यय रहा हृश्राहोतो इनमे रे हर्य वरण कां द्वित्व 'उज' की वैकल्पिक रूप 
गमि हृ्रा करती है ! जेसेः-उत्तरीयम्‌=उत्तरेज्जं अथवा उत्तरीच्रं ॥ अनीयः प्रत्यय से संवंधित उटा- 
इस प्रकार हैः-करणीयम्‌-करणिञ्जं अथवा करणीत्रं ॥ विस्मवनीयम्‌=विम्डयणज्जं स्रयवा 


वेऽञ्नों 


द्यणीच्ं ॥। यापनीयम्‌-जवणिज्जं अथवा जवणीच्रं ।॥ तोयः प्रत्यय का उद्राहरण -दितौयः=विः 
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च्रथवा वीच । कृदन्त वाचक ध्य' प्रत्यय का उदाहरणः-पेयानपेज्ना श्रध्रवा पेञ्रा॥ सः 
उदाहरणों मे य' वणं को द्विव "ज्ज" की विकल्प सै प्राप्न द। 


उत्तरीयम्‌ संस्छृत रूप द । इसके प्राकरत रूप उन्तरिञ्जं थवा उन्तरीश्रं होते दै । इ? 
रूप में सूत्र संख्या ¶-उ४से दीघस्वर देको स्वर ध कीप्राधि; रत से विक्र १! 
द्वित्व “ज की प्राचि; ३.२५ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन यें ्रकासान्त नपुःसक तिं" 
के स्थानपर म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति श्मौर ९२३ से प्राप्त भः का अनुस्वार होकर प्रथमल्मण 
सिद्ध हो जाता द । द्वितीय रूप मे १-१७० से च्‌" का लोप शौर शेप सिद्धि प्रथम हप फ समार 
उत्तर/अं रूप जानना । 


करणीय संस्कृत छरदन्त रूप दै । इसके प्राकृत रूप करशिन्जं थवा करणीच्रं हेते ६। 
प्रथम रूप में सूनर संख्या श्न से दीर्घ स्वर को हस स्वर र की प्राप्ति; ग्ध्य से विक्त! 
को द्वित्व “ज' की प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचनन मे अकारान्त नपु क हि 
मरत्यय कं स्थान पर भू, प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-ण्द्‌ से प्राप्त "मू" का अ्नुखार होकर प्रथम ह+ 
सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रूप करणीं से सुत्र संख्यं १-१७० से ध्य्‌" का लोप च्रौर शप ^८ 
रूप के समान दी होती है ॥ 


विस्मयनीयम्‌ संस्छृत कृदन्त रूप दै । इषके प्राकृत रूप चिम्हयणिन्लं अथवा विम्ह्वण 
इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र-संख्या २-७् से "रमः के स्थान पर म्ह" की प्राप्ति १-द्र्न स ॥ 

=४ से दीं खर श" को हृस्व स्वर %' की प्राप्ति, {रधन से द्वितीय भ्य! को विकल्य से ¢ 
की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमक्रित के एक वचन मे अकारान्त नपुःसकलिंग मे 'सि' प्रय १8 
म' की प्रापि चौर १-२३ से प्राप्त "म्‌, का अनुसार सोकर प्रथम रूप [क्म्डयाणिज्जं सिद्ध ह 


दवितीय रूप में सू्र-संख्या १-१७० से द्वितीय भ्यू का विकल्प से लोप च्नौर शेष सिद्ध प्रथम ह! 
ही होकर किम्हयर्णीअं जानना । 


यापनीयम्‌ संसत छन्त रूप ह इषके प्राकृत रूप जवणिज्जं अथवा नवश ध 
से रथम रूप मे सुतर-संख्या १-रश् से आदि ष्यः को जः की प्राप्ति; श्न से दीर्घ॑स्वर तर 
को प्राप्ति; ¶-ग्दे्सेऽपकाषव; ्ररसेन्तःकां ण; ९-= से दीघं “स्वर को £ ॥ 
भ्ाप्ति; १२८ से बेकल्पिक रूप से द्वितीय “य' को दविस जनः की प्राप्ति ३-२५ से प्रथमा ^, ` 
एक बचन मे ्रकारात नुःसकलिंग मे 'सि' प्रत्यय फे स्थान पर भम्‌ प्रत्यय की भराश्नि चौर । । । 
मू का अदुस्वार होकर प्रथम रूप जकणिज्जं सिद्ध हो जाता है । | 


द्वितीय रूप में सत सख्या १-१७५ से द्वितीय भ्य ' का विकल्प से लोप ओर शष मरि 
~~ . के समान होकर जक्णीओं सिद्ध हो जाता है । 
^ 


^ ~ † 
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हितीयः संस्कृत विरोपण दै । इसके प्राकृत रूप विद्नो ौर बीग्रो होते है । इनमे से प्रथम रूप 
। संख्या म-७० से द्‌' का लोपः ए-घछ७ से "व" के स्थान पर्व कौ प्राप्ति, ११७०से त्‌! कालोप; 
[९ १.६१ न. [4 ८ ¶ 9) ~^ 
से दीघ स्वर ई" के स्थान पर हृ स्वर इ' की प्रापि; शरध से य' के स्थान पर्‌ द्वि जनः की 


पसे प्रापि ओौर३-र्‌ से प्रथमा विसक्िति के एक वचन मे च्रकारान्त पृहिलिग मे “सिः प्रत्यय के 
पर “त्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर विड्ज्जो रूप सिद्ध हो जाता है। 

षितीय स्प कीभो की सिद्धि सूत्र संख्या १-५मेफी गहदहे। 

देया संस्कृत छृटन्त रूप है । इसे प्राकृत रूप पेज्जा ओर पेच्रा होते है । इनमे से प्रथम कूप 
ब-संस्या ¶-रध्ट्सेभष्य' के स्थान पर विकल्प से द्वित्वं भजः की प्राप्ति होकर पेज्जा रूप सिद्धो 
है । द्वितीय रूप मे सूत्र सख्या १-१७७ से य्‌" का लोप हाकर पजा रूप सिद्ध हो जाता है ।१-र्न। 


छायायां हो कान्तौ बा ॥१-२४६ 


श्रकान्तो वतेसनि छाया शब्दे यस्य हो चा भवति ॥ वच्छस्स दाही | वच्छस्स 
॥ आतपामावः । सच्छाहं सच्छायं ॥ श्रकान्ताविति किम्‌ ॥ युह-च्छाया | कान्ति 
रैः ॥ 
अर्थः- छाया शब्द का र्थं कांति नदीं होकर परोद हो तो छाया शब्द्‌ मे रहे दए शय' वणं का 
स्प से ह होता है । सैसेः-व्रक्तस्य छाया-वच्छस्ष-दछीही अथवा वच्छस्स-दछाया ॥ यहां पर छाया 
का ताप्य श्रातप श्र्थात्‌ धूप का अभावः दै । इसीलिये छाया से रहे हए ्य' वणं का विकल्प से 
राह | दूसरा उदाहरण इस प्रकार हैः-सच्छायम्‌--( छाया सहित }-पच्छाहं अथवा सच्छायं ॥ 
प्रशन छाया शब्द का अर्थं कांति चहं होने पग ही ` छाया" मे सित य' वणं का विकल्प से ह' 
-दे' पेमा क्यों कहा गया है 
उत्तरः--यदि छाया शव्द का अथ परदयई नही होकर कांति वाचक दोगा तो उप दशा में दाया 
३ हृए “यः वणं को चिकल्य से होने वाले षः को प्राप्ति नदी होगी; किन्तु उसका ध्य! वणं दी रदेगा । 
-युल-छाया = ( युल की कांति । = युह-च्छाया ॥ वरहो पर च्छया श्ट का तादय कान्ति द । 
; छाया शब्द से स्थत “य' ब्णं “ह' मे परिवर्चित नदी होकर व्यो का त्यो दी-वधा रूपमे ही स्थित 
। 
बरक्षस्य संसत पश्ठथन्त रूप दै । इसका प्रारृत रूप वच्छर्ष होता दै । ईसमें सूत्र संख्या १-१२४ 
ऋ" का "य; २-१० से न्तः का छः; २८६ से प्राह ल! को द्वित श्य! की भामि; २-० से प्राप्त पृ 
को ध्च्‌' की प्राति; मौर ३-१० से संसृत मे पष्ठी-विमक्ति-बोधक स्य भस्यय के सयान पर प्राच म 
' प्रत्यय की प्राप्ति होकर कच्छस्स खूप भिद्ध हो जाता द । 
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छाया संत रूपै । द्रमके प्रात स्प दाही च्यौर छाया दतिदे। दनम नेशः 
सूत्र संल्या ९२४९ से "य' के स्थान पर्‌ विकल्प से ष्ट की प्रातनि त्रीररे-देषसे श्राम > 
रूप से प्राप्त षदा" मे स्थित श्रा" को स्त्रीलिंग-सथिति से विकल्पने द" की प्रान्ति देकर परय ६; 
सिद्ध दो जाता है । द्वितीय शूप छाया संसछृत के ममान हरी हनि से मिद्धवत्‌ हौ । | 


सच्छायम्‌ संस्कृत विन्ञेपण है । टकरा प्रान रप मच्छ शौर सच्छा हता े। 
मे सुत्र-संख्या १-२४६ से ष्यः के स्थान पर श्ट की प्राति; ३-२५ से प्रथमा "विभक्ति केष 
कारान्त नपु सकलिग सें "सि' प्रत्यय के सथानपर्‌' म. प्रत्यक प्राप्ति चौर धद संप्राप 
अनुस्वार होकर प्रथम रूप सच्छा सिद्ध हो जाता दै । द्वितीय रूपमे सूत्र-संख्या (५६१) 
अनुस्वार हो कर सच्छायं रूप सिद्ध हयो जाता द । 


सुख-छाथा संसृत रुप दै । इमका पराकृतशूप युह-च्छाया होता दै । इने सूतल 


से ख' का ष्ट; गप सेष्छःकोद्धित ष्टुः कीप्राप्ति श्रौर २-६०से प्रोष्ठ पूव. 9 
प्राप्ति होकर खृहच्छाया रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ १४६ ॥ 


ल गो (~ 
डाह-पौ छतिष्ये ॥ १-२५० ॥ 
कतिपये यस्य डाह च इत्येतौ पयायेण सवतः ।ददवाहं । कदश्व ॥ 


अथः--कतिपय शब्द्‌ मे स्थित श्य" वण को करम से एवं पर्याय रूप से श्माह क ॥ 

प्राप्ति होती दहै।जो कि इम प्रकार दैः--कद्वाहं ओौर कड्वं ॥ क्तिन्‌ संत +" 

राक्ृत से कदाहं रौर कट्रवं दो रूप होते है । इमं से पथम रूप भें सूत्-ंवा १ 

लोप; +-रस्प्सेष्पःका व; ९२५० सेभ्यः करो ष्याः की प्राप्ति; प सेवसे 

साथ प्राप्त शाहः म स्थित श्रा" की संधि होकर "वाह की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विम 

वचन में अकारा नपुसकलिग से श्सि' प्रत्यय के स्मान पर ममू! प्रत्यय की प्राधि चीर १९१ 1 

का ्रनुस्वार होकर प्रथम रुप कहकह सिद्ध हो जाता है । दवितीय रूप कङ्चन मे सू-सख्या 4 
त्‌, ओर "पः का लोप; १-२५० से च' के स्थान पर वः की प्राप्ति ओौर शेष सिद्धि प्रथम € 


ही होकर कटथव रूप को सिद्धहो जाती दहै ॥--२५न]) 


किरि-भेरे रो डः ॥ १-२५१ ॥ 
नयो रस्य डो भवतति ॥ छिडी । केडो !; 


किरि =, न (त + 
किरि ओर भर शब्दमें र्दे हुए र का ८ड' होता है | ससेः--किरि~क्रिड "` 


त्रिच्त श्र (9) १ @ 
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किरिः म॑स्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप किंडी होता है । इमे सूत्र-संख्या २११ से "रका 
४ ऋ [ष क क 
र ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन पे इकारान्त मे शसि" प्रस्यय के स्थान पर्‌ अन्त्य हृस्व 
९ ५ ^ ^, _ ^ भ क, {~ द्ध ४५. = 
इ' को दीष स्वर *ई' की प्राप्ति होकर जडी हप सिद्ध हो जाता है । 
सेरः संसत विशेपण है । दसा प्राक्त रूप मेडो होता है । इसमे मूत्र-संख्या १-२५१ से र 
:' मर २-२ मे प्रथमा विभक्ति फे एक्र वचन मे अकारान्त पु्ज्ियमे प्ति" प्रत्ययके स्थान पर 
प्रत्यय की प्राप्ति ह्योकर मेड रूप सिद्ध हो जाता ह १-२५१ ॥ 


परयाणे डा वा ॥ १-२५२ ॥ 


पर्यास रस्य डा इत्यदौ वा सवति ॥ प्डायाश्‌ं ¦ पल्ला + 


7थः-पर्यास शब्द में रहे हय्‌ र, के स्थान पर विकल्म से 'डाः का अदेश होता है । जैसेः-पर्या- 
पड़ायाणं चया पल्ल्ारं ॥ ति 
पयम्‌ संस्कत रूप दै ।.इसन्े प्राक्त रूप पडायाशं ओर पल्लाणं होते है । इनसे से प्रथम रूप 
म-संल्वा १-२५२ से र, के स्थान पर 'डा' क्रा विकल्प से च्रादेश; ६-२५ से प्रथमा विभक्तिके एक 
मे अकायन्त नयु'सकसिग से “सिः प्रत्यय के स्थान पर "म" प्रत्यय की प्राप्ति चौर १-२३ से प्राप 
ग अनुस्वार होकर प्डाथाणे रूप सिद्ध हो जाता है । 
द्वितीय हय मे सु्र-संख्या २-क्् से ्य॑' के स्थान पर ल्ल की प्रापनि रौर शेप सिद्धि प्रथम रूप 
दी होकर पह्धाणं रूपं सिद्ध हो जाता दै ॥ १२५२ ॥ 


[भक त] ध 
कश्व्‌)₹ एः ॥ १-२५३ ॥ 
दरयीरे प्रथयस्य रम्य सौ मवति । कणयीरी ॥ 


जअथः--करवीर शब्द्‌ में सियित.म्रथम ^र' का ए' होता है 1 लेसे -करवीरः-कणवीरो ॥ 


करकीरः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूष कणवीरो दोता हे । इसमे सू्र-संख्या १-२५२ से 
` ५२" के स्थान पर णुः की प्राप्ति श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पुहिज्तग 
तर प्रत्यय के स्थान पर "ञः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कणकीरो रूप की सिद्धि दो जाती द ॥१-२५३॥) 


। \ दरिद्री लः ॥ {-२५४ ॥ 


हरिद्रदिष्‌ शब्दे असंयुक्तस्य रस्य लो सवदि ॥ हिददी दलिदार्‌ । दकि ' दालिः । 
। जहुडधिजो । सिषिललो । युदर्लो । चलो । वद्ध । कलुणो । इद्गली । सक्रली | 
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सोमाोः। चिलाञ्रो । फएलिहा । एलिहो । फालिहदरौ । कालो । सुक्तो । ग्रबहं।' 
जढलं } बदलो | निद्र लो " वहलाधिक्राराच्चरश शव्दस्य पादा्वततरेव | श्रा 
दरणं ॥ श्रसरं स संनियोगे एव । चअन्यत्र भमरो , तथा । जरं । वदरो । नटि र$ 
हषर दर्द्राति | दरिद्र ॥ दारिद्‌य | हारिद्र | यृधिष्ठिर | शिथिर्‌ । एद । कष 
वर्ण । ड ङ्गार्‌ । सर्कार | एडुसार्‌ । क्रिरात । परिखा । परिष । पाणद्रि। फत्‌ 
अपद्वार । श्रमर्‌ । जरठ । वटर । निष्टुर्‌ । त्यादि ॥ श्राप दुदालसङ्ख श्टयाघीि ॥ 


जअथः--दमी सूनर मे नीचे लिखे ह्‌ हरिद्रा, दरिद्राति इन्यादि शब्डो मे रहे ह त्रु 
स्वरान्त "र' चण का "ल' होता है । संतेः- दरिद्रा -दलिदी; दरिद्राति =दकतिदाड; दरिदर=हिदेः ५ 
दालिद्र ; हा रिद्रः=दलिदे'५- खुधिष्ठिर.=जहद्िलो; शिथिरः=सि्लो, युखरः=मुदो; चरणः" 
लणो; करुणः= कृरछणो; चज्गारः=ङ्गालो; सत्कारः सक्ालो; सङमारः=सोमालो; विरत 
.परिस्ठार्फलिशा; परिवः=फलिहो; पारिभद्रः = फ्ालिदटो; कातरः = कालो रणएःन्लकः 
लं; ध्रमरः=मसलो; जठरम्‌ = जदं; वठरः बदलो; चौर निष्टुरः = निद्र ले ॥ र्वा 
उपरोक्त समी श्ण मे रदे हुए असंयुक्त ^र' वण का लः हृ है । इसी प्रकार सं चन्यं ^ 
र' का "ल' होता है; रे्ा जान जेना ॥ "बहुलम्‌ सूत के अधिकार से चरण शब्द मे र 
र' का लः उसी समय मे होता दै; जबकि "चरणः शब्द का चरथं "वेरः हो; यदि श्वस्णं ए 
चारितरःवाचक दहो तो उस समयमे रः का लः नदीं होगा । सैसेः- चरण-करणम्‌ = चरण ₹ 
चारित्र तथा गुण-संयम ॥ इसी प्रकार से “रमर! शब्द्‌ मे शे हृद्‌ र का "ल, उती सपय १५ 
जबकि इसमे स्थित "मः का स' होता हो; यदि इस भ्म' कां भ्यः नहीं होता है तो "रका! 
होगा । जसे--श्रमरः = ममरो इसी प्रकार से बहलं सून्र के अधिकार से छुं एक श्यौ ‡ 
विकल्प से होता दै; तदलुमार उन श्यं के उदाहरण इस प्रकार हैः- जठरम्‌ जदं जत ४ 


बदरो बढलोः; श्रौर निष्टुर निट. दयो निर दलो इत्यादि ॥ स्ापष-प्राकरतमेष्दका भा + 
देखा जाता ह । जसेः-द्ादशाङ्ग = दुवालपंगे ॥ इत्यादि ॥ क 


टि रूप कौ सिद्धि स्र-संख्या १८८ मे की गई हे । 


[क [क 1 ध 

दरद सच्छत अकमक क्रियापद का रूप है । इसका प्ररत रूप दलिदाई हेरा ६। त 
संख्या ९-२५ध से प्रधम पतर सयुक्त र क ल ७६ ६} थव २-८० से द्वितीय . ५ 
सौर ३-१६ से वतंसान कालकं 


प्रथम री म सक्त प्रत्यय 'ति' के स्थान पर्‌ प्राकृत मे दः परस्यय की प्राप्ति लेकर दिद 1 
जाता 


--त्सेलोपहृएर्मेसेशोपर्े्ृए दका द्विस्व द 


दारकः सच्छत विरोपण रूप है ¡ इसका पराछ्त रूप दलि होता है । इसमे सूतर-परघया 
~ च््रसंय (र? द 
स्डक्त र का ल: 4 से रथवरं २-=० से द्वितीय प्रः का लोपः २-८६ से तोप 


४ क 
> 1 


श्र भ्रिथोदय हिन्द व्याख्या सहित # [२७५ 
(00000000... 
~ रहे हए द्‌' प्रा द्वित्व द' र ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त्‌ पुल्लिग मे `सि" 

-प के स्थान पर्‌ यरो, प्रत्यय की प्राप्ति दोकर दिद्धो रूप सिद्ध दो जाता है । 


द्ारिकयम संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत्त रूप दालिद' होता है । इममे सू्र-संख्या १-२५४ से 
"युक्तः "र का "ल; २-५६ से ्रथवा -त० से द्वित्व ९र `का लोपः; र-<्टसेशय'का लोपः; २्‌-८९्से 
; हए रर तथा धू" मेसे शेप रहे हए 'दू' का द्वित्व द"; ३-२५ से प्रथमा विमक्ित के एक वचन मरे 


नरान्त नपुस'कललिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर भम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति चनौर १-२३ से प्राप्त हुए भ्‌! 
अनुस्वार होकर दा18द्रं रूप सिद्ध हो जाता है । 
हारिदः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप हलिदो होता है । इसमे सूत्र संख्या १-म्ध् से चादि 
स्वर "खा के स्थान पर हस्व स्वर '्' की प्रापि; १-२५४ से असंयुक्त ^र' का "ल"; २-७६ से अथवा 
° से द्वितीय संयुक्त 'र' का लोप; २-८६ से लोप हृए ९, मेसशेष रहै हए ष्द्कोद्धित्व द्द" की 
त श्र २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे मसिः प्रत्यय के स्थान पर श्रः 
यक प्राप्ति होकर हो रू सिद्ध हो जाता दै । 
जहुछिटठ) रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ९९ मे कौ गदे दै । 
{७ न्य ष संख्या $ 
“ दिला रूप की सिद्धि सूत्र संख्या शणश्प मे की गह है। 
खर संस्कृत चिशेपण दै ! इसका प्राकृत स्प सुहली होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१८७ से ख 
ह"; १-२५४ से "र का (ल' श्यौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे अकारान्त पुलिजिग मे श्षि' 
यके स्थान पर भ्यो प्रत्यय कीप्राप्च होकर खो रूप सिद्ध हो जाता दं । 
1 


न चरणः संस्छरन रूप है । इसका प्राकृत रूप चलणो होता दै । इसमे सूत्र संख्या ए-रश्४ से र्का 
„ श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक चचन मे अकारान्त पुल्लिग से 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रः 
भ्य श्ी प्राप्ति होकर चरणो रूप सिद्ध हो जात्ता है । 
करुण. संस्कत रूप है ¡ इसका प्राकृत रूप चलुणो होता है । इसमें सूत्र संख्या १-रश्४्सेर्रःका 
श्मौर ३-२ से प्रथमा बिमक्किति के एकर वचन मे अकारान्त पुलिल्िग मे *सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो 
यकर प्राप्ति होकर कणो रूप सिद्ध दो जाता हे। 
‰ अरुणः सं्छृतत विशोषण है ¡ इसका प्राश्चत रूप कटो होता दे । इसमे सत्र संख्या रण्ये प्र 
"ल' रौर ३-२ से प्रथमा विभद््ति के एक चचन मे सिः प्रत्यय के स्थान एर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति 
| फर कटणो रूप सिद्ध हो जाता है । 


~. 


र 


# 


¢ 


ङ्गा रूप की सिद्धि सूत्र संख्या £४७ मे की दै) 


८ 
{ सत्कारः संस्फत रूप द । इसका प्राकृत रूप सच्छाला दी हं । ईसम सत्रसख्या नस्यम्‌ का 
र 


२७६] शरः प्राद्रत व्याकरण # 
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लोप; स-न््सेष्क का द्व कं की प्राप्ति; १-२५४ तेष्रःक्ाग्ल; चौर देर्‌ से प्रथमा ण 
वचन से अकायन्त पल्लिग मे भसि' प्रस्ययकं स्थान पर दमाः प्रत्यव करी प्रापि होकर सक्को 
हो जाता है 


ड न 4 ) न ् ¢ ~. 
सीमालो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ११७१ स को गद द्‌। 
विला रूप दी सिद्धि सूत्र संख्या १ श्८्ट्संकौ गः 


कलि रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-श् मे की गड्‌ दै । 


9५४ 


+ 


फटिदह्ो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या £र्मि मे को गह ह । 
कारिदद्रो रूप की सिद्धि सूच संख्या श-श्गि मंकी ग्द 


कारो रूप ढी रिद्धि सुर संख्या १-२१४ मे की गई दै । 


रुग्णः संसत विशेषण रूप है } इसका प्राक्त रूप लुको दता हे । इममे सूत्र संय (4 
4 ५ ज । 
८ का ल; २.२ से संयुक्त भण" फे स्थान पर्‌ दित्य "ककः की प्राप्न ओर २ से पथा 


एक वचन मेँ अकारान्त पुल्लिंग मे ¶सि' प्रत्यय के स्थाच पर धरो प्रत्यय की राति देक 
की सिद्धिदो जाती है) । 


४ 


अवद्ारम-- संसृत ₹ < > , ये सपं ४ 
पहारः स्प है ¡ इसच प्राररतं हप अचदाल होता ट्‌ । इनम सूतर-्स्या { । 
क्‌ से ध्व ~~ व) = 2. र [षद ५ 42! ६ 
पका व; र५६्से च्‌, कालोप ग-म६ से लोपहर न्‌" मे से रोषरदे एका द्विव ६९. 


~ ५ & ५ ह { 
१-२५् से भ्र का श्ल; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे अकारान्त नपु हा 


ग्रत्यय के स्थान "मू" प्रत्ययं की प्रापि चौर १-२दसे प्राप्त पृ! का अचुखार होकर अकदर्टि ् 
हो जाताद। 


मसलखो--रूप की सिद्धि सृत्र-सख्या ९-४४ मे की गई है । 


जटरस-- संस्कत शूप दै । इसरे प्रात रूप जलं ओर जढरं होते दै} नमे सूर 
से "ठ" का (ढः; २-२५४ से प्रथमसू्पमेरकान्ल च्मौर द्वितीय सप से १-२ सेष्रका ५९! £ 


चे प्रथमा निसक्ति के एक वचन से अकारान्त नुक कलिग ये “सिं प्रत्यय के स्थान णर ५ ध 
१ म्‌ ह सि क सद्र 
माहि चौर १-२३ से प्राप भूः का अलुसखवार होक दोनो रूप जढटं तथा जढरं क्रम से €“ ५ 


वठरः संसृत रूप ह । इसके ्राछत रूप बढलो अौर वटर हते दँ । इनमे सल, 
का ष्ठ १ से प्रथम रूपमे ८ का "ल" तथा दवितीय प यँ १२ से "र का रह \॥ 
प्रघसा विभक्ति के एकर वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर चरो" प्ल | 
, ~ केषर दनं रूप चठ शौर वड्यो करम से सिद्ध हो जते दै। 


[॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ २७७ 
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 निष्डरः संस्कृत विशेप है । इत पराकृत रूप निद्‌ लो चौर निद्‌ ठरो होते है ! इनमे सूत्र-संख्या 
भ्सेष्षु कालोप; २्-९सेष्ट्‌' को द्विव शट्‌" की प्राप्ति; २६्०से प्राप्ठपूवं टको षट्‌ को प्राधिः 
४से'र'का लः तथा द्वितीय रूपमे १-रसेषटकाप्रदी चौर ३-२से प्रथमा विभक्ति केएकं 
¡से चकारान्त पुलि में "पि प्रत्यय के समान पर च्च प्रसयय कौ प्राप्ति होएर दोनो रूप निद्रढलौ 
निटर्रो क्रम से सिद्ध हो जाते दै । 


चरण-करणय्‌ संस्कृत रूप है ! इसका प्राक्त रूप चर्ण-करणं ही होता है । इसमे सूत्र-संख्या 
३ सेभ्म' का अनुस्वार होकर चरण-करणं रूप सिद्ध दो जाता दै । 

समरो रूप की सिद्धि सूतर-संख्या ९-र%४ मे की गई है । 

द्ाश्ाङ्गे संस्छरत सप्तम्यन्त रूप है । इसका आपै-प्राछ्त मे दुवालसङ्क रूप होता दै । इसमें सूर 
परा १-५६ से द्राः को पृथक्‌ पृथू करके हलन्त दू" से ड' कौ प्राप्ति; १-२५४ की वृत्ति से द्वितीय दू" 
परान पर्ल की प्राध्ति; ९२६० से ्श' का स; १८४ से प्राप्त सा' मे स्थित दीधंस्वर श्रा! को 
की प्राप्ति, ओर ३.११ से सप्तमी विकि के एक वचन में च्रकारान्त मेद्‌ प्रत्यय की प्राप्ति 
र आप-प्राकृत से टुकाख्संगे रूप की सिद्धि हो जाती है । यदि द्वादशाङ्ग' एेसा प्रथमान्त संस्कृत खप 
या जाय तो सूत्र संख्या ४-स्८० से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे “सि' प्रत्यय के स्थान परए 
यक्त प्राप्ति होकर आआप-प्राक्रत मे प्रथमान्त रूप इकालसंगे सिद्ध ह्ये जाता दै । ९२५४ 


थू व 
स्थूले लौ रः ॥ १-२५५ ॥ 

सूले लस्य रो भवति ॥ थोर ॥ कथं धूलमदो ॥ स्थूरस्य हरिद्रादि ल्य भविष्यति ॥ 

अथैः--स्थूल' शब्द मे शे हुए (ल' को 'र' होता दै । जै सेः-स्थूलम्‌=थोरं ॥ 

भश्नः--श्ूल भदो रूप की सिद्धि कैसे होती दै ! 

उत्तरः - धूल मदो" मे रहे हए यूल कौ प्रान्त शूरः से हुई दै; न कि श््यूल' से; तदनुसार सूत्र 
या १-२््रसे ्थूरः मे रे हृद टः को लकौ प्राणति होगी; च्रौर इस प्रकार स्थूर' से शूलः कौ 
प्ति हो जाने पर 'स्थूलम्‌-थोरं के समान स्स्युर' से रहे इए ॐ" क्रो 'तर' कीप्राप्ति की खावश्यकता 
ग है। 

- थोरं रूष की सिद्ध सूघ संस्था १-१०४ मे की गहे दै । 


सूर भदः संसृत रूप हे । इसका प्राञत रूप थूल मदो होता हे ¡ इममे स संख्या २० स 
का लोप; १२५४ से प्रथम "र का श्ल; २-८० से द्वितीय रका लोप; रनध्से को द्ित्व 2 


॥। 


' २७८ | ` ऋ प्राक्रृत व्याकरण # 
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की प्राप्ति. ्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के वचन में त्रकारान्त पुल्लिग में “सि, प्रत्यय फे खान 
म्रत्यय की प्राप्ति होकर श्ल महो रूप की सिद्धिदो जातोदह। ॥ १-२५५॥ 


लाहल-लगल-खायुले बादे एं: ॥ १-२५६॥ 


एषु्ादेलभ्य णो वा भवति ॥ णदणो लांहलो ॥ णङ्गलं ल्ल ॥ ण तं । ए 


अर्थः--लाहल, लाङ्गल च्रौर लाङ्गल शब्दौ मे रदे हुए च्रादि श्त्तर लका किकिस प 
होता है । जेसेः-लादलः-णांदलो अथवा लाहलो ॥ लाङ्गलम्‌-गङ्गलं अथवा लङ्गलं ॥ लङ्ग तष 
अथवा लङ्ग लं ॥ 


खालः संस्कृत रूप दै । इसके प्राश रूप णादलो श्नौर लादलो होते है । इनमे सूत्र! 
से आदि ्रक्तर 'ल' का विकल्प से णः चनौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारा 


मे सिः भत्यय के स्थान पर्‌ “श्न प्रत्यय की प्रा्नि होकर करम से णाद श्रौर लादछो व ह 
सिद्धि दो जाती है। 


खाक्गलम्‌ संसृत रूप दै । इसे भाक्त रूप णङ्गलं चनौर ल्गलं होते द । इं ९“ 
१-२५६ से आदि अन्तर ल' का विकल्प से "ण १४ से दीर्घं खर श्या के स्थान परश्च | 
३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपु खक लिंग मे “सिः प्रत्यय के सान १९१, 


की प्रापि चनौर १२३ से प्राप्त म का ्रुसार होकर करम से णङ्खलं शरोर लद्गरं दोनों स॑ ¶। 
हो जाती दै। 


राज्ञ लर्‌ संन रूप दै । इसके परकृत रूप णङ्ग लं श्रौर लङ्ग.लं होते है । टन म ४ 
१-२५६ से आदि अक्तर लः का विकल्प से णः; एनसे दीर्घ स्वर श्रा के स्थान १९ 


प्राचि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे अकारान्त नपु'सक लिंग मेँ सिः प्रत्यय # ५ 
भ्‌ प्रत्यय की प्राधि चौर १-द३ से प्राप्त का ्रतुसवार होकर करम से णङ्ग.लं चौर क 
रूपों क सिद्धि दो जाती है । १-२५६॥ 


ललारे च ॥ १-२५७ ॥ 


ललाटे च आदे लस्य णो मवति ॥ चक्रार आदिरनुद्च्यथः ॥ शिडात । रह , 


जयैः-ललाट शबद मंच्रादिमें रहे हए ष्ल' का "ण' होता है । मूल-सुघ्मे च्व श्र्र ८ 
€ = ५ (स 

तात्प यह ई कि सूत्र-संस्या १-२५६ में श्चादि" शब्द का उल्लेख है; उस शादि" शब्द को | 

सममः लेना, तव्तुसार ललादः' शष मे जो दो लकारः हैः उनमें से प्रथम श्ल का ही ण 


र 
1 


= 


% श्रियोदय हिन्दी व्याख्या संहित # [ २७६. 
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गीय लकार" का; इस प्रकार त्तात्पथ-विशेद' को ससाने के ल्यि ही ध्व' अक्षर को मूलसूत्र मे 
गदमन सम्या है । उदाहरण इस प्रकार हैः-ललादम्‌-खिडालं खर णडालं ॥ 


णिडालं रौर णडाटं रूपों को सिद्धि सूत्र-संख्या १-४७ में की गई है ॥१-२५५॥ 
क 
शवरे बो सः ॥ १-२५८ ॥ 


भाबर बस्य मो भवति ।! समरो ॥ 
अथः शवर शष्ट मे रहे हए "वः का “म' होता दै । जेसे-शवरः-समसे ॥ 


श्वरः ससफत रूप है । इसका प्राछत रूप समरो होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-२६० से शश' का 
-र्भन् से "वः का 'म' चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुरिम मसि 
के स्थान पर शयो' प्रस्यय की प्राप्ति होकर समरो रूप की सिद्धि हो जाती है ।॥ १-५८ ॥ 


स्वप्न-नीव्यो वा ॥ १-२४६ ॥ 
प्रनयोर्वस्य मो घा मवति ॥ सिमिशे सिविणो ॥ नीमी नीवी ॥ 
अथै-स्वप्न श्रौर नीची श्र से रदे हए "व' का विकल्प से 'म' होता है । जेसेः-स्वप्नः= 
ग ्रथवा सिविणो ॥ नीवी-नीमी अथवा नीची ॥ 


लिभिणो नौर स्तिकषेणो रूपों की सिद्धि सत्र-संल्या ?छ# मे की गड है । 


कीकी संस्कृत रूप है । इसके प्रक्रत रूप नीमी ओर नीदी होते है । इनमें सूत्-संख्या १-२५९ से 
¦ विकल्प से “म' होकर कम से कीसी ओर नीकी दोनो रूपों की सिद्धि हो जत्ती दै ॥ १-२५६ ॥ 


श-षाः पः ॥ १-२६० ॥ 


शकार षकारयोः सो भवति ॥ श । सदो । इसो । निसंसो । वंसो । सामा । सुद्ध । 
सोहई । बिसई्‌ ॥ ष ॥ खण्डो । निहसो । कसायो । षोसई ॥ उभयोरपि । सेसो । 
` ॥ 

अथैः-संस्कृत शब्दो मे रहे हए 'शकार' का श्नौर पकार का प्राकृत रूपान्तर में सकार हो 
दे । श से संबंधित्त कुलं उदादरण इस भकार दैः-शब्दःसदो । ऊश.नकुसो ॥ नृशंसः = निसंसो ॥ 
सि \1 श्यामा-सामा ॥ शुद्धम=सुद्धं ॥ दशनदस ॥ शोभते=मोहइई ॥ विशत्तिन्विसद ॥ इत्यादि ॥ 
` संबंधित छुं उद्र्रण इस प्रकार हैः-- पण्डः = सण्डो !। निकषः = निदसो 11 कपायः=कसाश्यो ॥ 
तिन्पोसई \। इत्यादि ॥ यदि एक ड शब्द्‌ मे गमे पीद्धे अथवा साथ सोथ मं "शकारः एवं "पकारः 


३८० | # प्राकृत व्याकरण # 
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} 


श्रा जाय; तो भी उन शकार रौर "पकार के स्थान पर प्सक्रार' की प्राप्ति हज. 
शेषः-सेसो नौर विश्ेपः=चिसेसो ॥ इत्यादि ॥ 


साष्दः संसृत रूप दै । इमका प्राकृत रूप सदो होता है । इमे सुत्र-षंव्या {२६ 
“सः, २-०६सेष्‌' कालोप, २~भ्८सेष्दःकोद्धित्व ष्ट श्रौर ३-२ से प्रथमा विमर्षः 
मकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर ध्यो' प्रत्यय कौ प्राति होकर सदो सप पिद्रहेः 


छाः संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूग कुपो होता है । इमे सूत्र-पंवया १९०६. 
शसः च्मौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे सिः प्रत्यय फे छार 
्रत्ययं की प्राप्ति होकर छतो रूप सिद्ध दो जाता दै । निसो रूप कौ सिद्धि सूरय 
की गद है। 
। कंशः संसृत रूप है । इका प्राक्त रूप वं दोता है । इपमे सूद्र-षंख्वा {-९६ ५ 
स" शौर ३-२ से प्रथमा विसक्गित के एक वचन में च्रक्रारान्त पुर्न मे "सि प्रत्यय के था 
प्रत्यय की प्रापि होकर वसे रूप सिद्ध हो जाता है। 


स्याम संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सामा होता है । इसमे सुत्-प्॑य (4 
का (स, चौर २-५नसेश्य' कालोप होकर सासा रूप सिद्ध हो जाता है। 


् % सूः द (द == १ 
उम्‌ संसत रूप दै । इसका प्राकृत नप सुद्ध होता हे । इसमे सूत्र-संख्या १-९' 
2 ि [93 (0 ध + >~ ^ ते धप 
स, ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सकारान्त नपुःसक लिंग से भसि परत्य 8१ 
प्रत्यय की प्राधि रौर १-२३ से माप्रं मु" का ञ्रनुस्वार हकर सुद्ध रूप सिद्ध हो जाता द। 


वस रूपकी सिद्धि सूत्र-संख्या १-२्६्मेकी गष है। 
सोहइ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-शत्ऽसे की गई हे । 


>. (>, __« ¢ | ् | ५ 

किञ्चापि संसत सकर्मक क्रिया पद का रूप है ! इसका प्रात हप विस ही 
संख्या १-२६० से श' का 'स' अर २३-श्द६ से वसान कोल के प्रथम पुरूष के ९ 
मत्यय शति" के स्थान पर्‌ प्रात भं द प्रत्यय की प्राप्नि होकर कित रूप सिद्ध हौ जीता ६। | 


२ 


पण्डः संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सण्डो होता है ¡ इमे सू्र-संख्यो {- 
"सः ओर ३-२ से परथमा विभक्ति के एक वचन से जअरकारान्त पुिल्िग मेँ शसि' प्रत्यय 7 ४ 
प्रत्यय की प्रापि सोकर षण्डी रूप सिद्ध हो जाता है । 

निहस्ये रूप को सिद्धि सूत्र संख्या १-१< सें की गई है । 


पायः सं =, हस = ति सस्या १८५ 

पायः संस्छृत सूय हं इसका प्राकृत रूप कक्षा सोता है ¡ इममे सच संल्या 
कास; {१८० से ध्यः कालोप चौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक चछवन मेँ श्रका्ा 
*सि प्रत्ययं के स्थान पर भ्ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर कसाओ शूप सिद्ध हदो जाताः है! . 


| % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ २८१ 
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पोषयाि संस्कृत सकमेक क्रियापद का रूप है । इपका प्राकृत रूप धोस होता दै । इसमें सूत्र 
१-२६०्से ष का'स; ४२३६ से संस्कृत धास्विक गण-बोधक विकरण प्रत्ययं "अयः के स्थान पर 
री प्रातिति; ओर ३-१३६ मे वतमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन मे संस्कृत प्रत्यय "ति" के स्थान 
कत में इ प्रत्यय की प्रापि होकर घस रूप सिद्ध हो जाता दै ! 
रोषः संस्कृत विशोषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप सेसो होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-२६० से 
-'्लकार' "पकार के स्थान पर 'स' यर 'स' को प्राति तथा ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनमे 
रान्त पुलिलग से "सि प्रत्यय के स्थान पर श्रौ" प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्तेसो रूप सिद्ध हो जाता है । 
क्सेप संस्कृत रूप द । इसका प्राकृत रूप विसेसो होता दै । इसमें सूनर संख्या १-२९० से दोनां 
र, पकार के स्यान पर 'स' मौर "सः की प्राप्ति तथा ३-र्‌ से प्रथमा विभकिति के एक वचन से 
-रान्त पुल्लिग मे "सि! प्रत्यय के स्थान पर्चो" प्रत्यय कीप्राप्ति होकर ईससो रूपसिद्धहो 
है । ॥ १-२६०॥ 


स्नुषायां श्टो न वा ॥ ५२६१ ॥ 
स्तुपा शब्दे षस्य णहः शकाराक्रान्तो हो वा भवति ॥ सुहा । ससा ॥ 


अर्थ. संस्छृट शब्द सनुषा मे स्थित घ' वणं फ स्थान पर हलन्त "णु" सहित ह चर्थात्‌ “ह 
विकल्प से प्राप्ति हो्ती है । जैसेः-स्ुषा-सण्दा अथवा युस ॥ 

स्नुषा संसत रूप है । इसके प्राकृत रूप सुरदा च्रौर ससा होते है । इनमे सूत्र संख्या २-७८ से 
का लोपः; १-२६१ से प्रथम रूपमे "्प' के स्थान पर विकल्प से एह की प्राप्ति चौर द्वितीय रूप मे 
०सेष्प' का स" होकर क्रम से सुण्हा चनौर स्सा दोनों रूपों कीसिद्धिहो जाती है । ॥ १-२६१॥ 


दश-पाषाणे हः ॥ १-२६२ ॥ 


दशाच्‌ शब्दे पाषाण शब्दे च शपोयथादशनंहो वा मवति ॥ दह-हो दस गुहो ॥ 
सो दस वलो | दह- रशो दस रहो । दह दस । ए्मारह । धारह । तेरह । पादाणो पांसाणो ॥ 


अ थः--दशन्‌ शब्द्‌ मे रौर पापाण शब्द्‌ मे रहे हुए “श' च्रथवा “प' के स्थान पर विकल्प से ह 
है । ये शब्द दशन्‌ ओर पापाण चाहे समासं रूप से रहे हए हो अथवा स्वतंत्र रदे हृए हो; तो भी 
स्थित शशका श्रवा श्व'का बिकल्पसेष्द' हो जाता है। ेसा तात्प च्रृत्ति मे उल्लिखित 
वशंनं' शच से जानना ॥ जसेः-दश-सुखः=दह-सुहो अया दप छो ॥ क्श-वलः=दह वलो थवा 
बलो ॥ दशरथः दहरो अथवा दूसरहो ॥ दश=दद अथवा दस एकादश=ख्य्ारह ॥ दादश=तरद ॥ 
खम=पाहाणो पासाणो ॥ 


१८२ । ' ˆ ॐ प्राहरत व्याकरण 
<$“ ¢$+र#र # <<< ५९५ €$ १९८११ 2३१९१९.॥); 


दस्र मखः संस्कृत रूप है । इसफे प्राक्त रूप दद-महो र दसमह देत है । कर्मे पेठ ' 


मे. सूत्र संख्या १-२६२ से विकल्पसे श्व का ष्ट" श्रौर द्वितीय रूपमे श्रदेन्से श्वः काकः" 
दोनों रूपो में "लः का 'ह' तथा द-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे यक्रारान्त पुष्पी, 
के स्थान पर श्यो' प्रत्यय की दोनों रूपों मे प्राप्ति होकर करम से दद्य-रुदौ चौर दस रुह त्र 
हो जाती है। 

दावः संश्छरत रूप दै । इसके प्राकृत रूप दृह्‌ बलो स्रौर दम बलो होरे दै । षप 
१-२६२ से प्रथम रूप मे विकल्पसे "शः का /ह' च्रौर द्वितीय रप से -ग्दे० से शका पः 


न 
१ थ 


[५ 
गद 


< 
+कः 


५ 


| गों ७ ^ भ न # ५ य भ. ध ॥ ग 
दोनों रूपों में प्रथमा विक्त के एक वचन मे चकारा पुल्िय मे सि! प्रत्यय के खान एए , 


की प्राभ्ति होकर क्रम से इ बरी एवं दस कठो रूपो की सिद्ध दो जाती है । 

द्नरथः संश्करत रूप है । इसके भाक्त रूप दहरहो छर दसरहो होते छ} दलम से +" 
सूत्र संख्या १-२६२ से विकल्प से 'श' का ह्‌" चौर द्वितोय रूपमे ्-रद्न्से.श्ाकाष 
दोनों रूपो मे "थ का ह' तथा. ३.२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पुत्ति मै# 
के स्थान पर "चोः प्रत्यय की प्रक्षि दोनों रूपो मे होकर करम द्रहो ओर सरह रषं १“ 
जाती है। 

एभारह रूप कीःसिद्धि सूत्र-संख्या १-१९९ मे की गह है । 

बारह रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १->१९ मे की गर हे । 

तेरह रूपे की सिद्धि सूत्र-संस्या ?-१प मँ की गई है । 


44 


॥ 


पाषाणः संस्कृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप पाहाणो श्मौर पास्राणो दते ६। हनम २४ 
मे सूत्र-संख्या १-२६२ से विकल्प से शश' का ष्ह्‌' चौरः द्वितीय रूप मे श्-र्न्सेश्शा का 7 
से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग से “सि' प्रत्यय फे स्थान प्र श्यो" प्रल 
दोनों रूपों मे दोकर कम से पाहाणो एवं पासाणो रूपों की सिद्धि हो जाती है १-२६९॥ 


दिवसे सः ॥ १२६३ ॥ 
दिवरे सस्य दो वां मवति ॥ दिवहो | दिवसे ॥ 


अर्थैः--संस्कृत श्द्‌ 'दिवस' में रहे हए सः वर्णं के स्थान पर विकल्य से हं हग £ 
दिवखः-दिवद्ये अथवा दिवसो ॥ 


~ श्वसः संसृत रूपे इसके प्राक्त रूप विवहो चौर दि तो हते है । इनम चतर संय 
१4 ` सेस का विकल्पसेष््‌ च्मौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के कृ वचन मे अकारान्त पुत्ति ् 


|; 


1॥ 


#१ 
६ 


\ 
॥ 


| # प्राकृत व्याकरण # 

+++ 4 ६**९८.८.६ =$ 4. <^ ~$ ९<<45^~ ५९ && ¢ << & ¢ ¢$ & 
११५ त ^ वप 9 ०९ भ, १ (नख 4. 
के स्थान पर्‌ “च्रो' प्रत्यय की प्राप्ति दोनो रूपोमे होकर क्रम सेव्ये ओर श्विव्से रूपो की 
हो जातीं है ।। १२६३ ॥ 


हा धदुस्वारात्‌ ॥ १-२६४ ॥ 


अनुम्वारात्‌ परस्य दस्य घो बा सबि ॥ सिवो । सीहो ॥ संवारो । संहारो । कविद- 
. रादपि । दाहः । दाघो } । 


अय.--यदि मी शब्द्‌ मे अतुस्पार के पचत्‌ ष्ट रटाहुश्राहोतो उप 'ह' का विकल्प से घः 

2 । जेसेः-विदः=िधो अथवा सीद । संहारः=पंवासे ्रथवा संहारो ॥ इत्यादि । किसी किसी शब्द 

ग भी देखा जाता है किह वणके पूते मे श्रनुस्वार नीह; तोमी उप्तष्टव्णंकाषव' हो जाता 
सेः-राहःन्दाघो ॥ इत्यादि ॥ किणो चौर सीहो ल्पो को सिद्धि सूत्र संख्या £््मेकी गरहैहै। 

-* संहारः संस्कृत रूप द । इषम प्राकृत रूप संघारो रौर संदाय होते है । इनमे से प्रथम रूपमे 

, ष्ख्या १-६४ से विकल्प से ह काश्व ओर ३.२ से प्रथमा विभक्तिकफे एकं वचन में अकारान्त 
~स मे शतिः प्रत्यय के स्थान पर च्यः प्रव्थय की प्रापि दोन रूपोमे होकर क्रम से संयो चौर 

 केस्पोंकीसिद्धिहोजातीदै। 


दाहः संस्छृत रूप है । इका प्राक्त शप दाघो होता दै । इमे सूत्र संख्या १२६४ की इत्ति से 
7 शव" च्मौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन सें अकारान्त पुल्लिण में सिः प्रत्यय के स्थान पर 
प्रत्यय की भ्रापरि होकर दाष रूप की सिद्धि हो जाती है । ॥ १-२६०॥ 


.;- ,व्र्-शमी-श-सुधा-पप्तपणे ष्वादेश्छः \। १-२६५ ॥ 


„, पु आदेवणस्य छो. मवति ॥ द्रो । डी { चणो । छगु । दमी 1 छवो । छा | 
बरणौ ॥ 


अर्थः- पट्‌, शमी, शाव, सधा ओौर सप्तपणं आदि शब्डं मे रदे हए च्रादि ्रक्तर का अर्या 
प्रथम चत्तर का श्छ दोता दै । जैसेः--पधः~वट्रो- । षषठी-बट्री ॥ पद्पद्ः=दप्पत्रो- । .परमूखः= . 
हो । शमील्छमी । शावः-छावो । सुधादुहा चौर सप्तपणेः-छुत्तिवस्णो इत्यादि ॥ 


षष्ठः संस्कृत विशेषण रूप है । इसका प्राक्त रूप छट होता द 1 इमे सूत्र-संस्या १-२६५ से 
प्रथम वणं "प का छु २-७७ से द्वितीय घ्‌, का लोपः; २-८६ से शेष ठ' को दिस्य ट्टः की प्राति; 
° से प्राप पूवं छठ" को ष्‌" की प्राप्ति खरौर २-रसेप्र्यमा विसक्ति के एक वचन मे चअकारान्तं पुल्लिग 


{स प्रत्यय के स्थान पर योः प्रत्यय को मराप्ति दोकर छ रूप सिद्धदहे जाता द! 


॥ 


॥ 


शरः प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # | 
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व 


षष्ठी संसत रूप है । इसका प्राकृत रूप छी होता दै । इमे सूत्र-संख्या १२५, 
वणं "प, का श्ल; २-७७ से द्वितीय प का लोप; २.६ से रो ठः को द्विव ट कौ परान ब्र 
से प्राप्त पूर्वं ठ कोष्ट" कौ प्राप्ति होकर छी रूप सिद्ध हो जाता दै। 


षट्पदः संस्कत रूप है । इमका प्राकृत खूप छप्पनो हाता हे । इपर शूरय (द 
प्रथम वणं “व! का छ"-२-७७ से ट" का लोप; २-६ से ्प' कद्वत प्प' की प्रपि; {४ 
को लोप चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक बचन में अकारान्त पूति मे ि-अलये ५ 
श्रो भरत्यय की प्राप्ति होकर छष्यओ रूप की सिद्धि दो जाती है । 


| 
प 


९ 
| ए) 


४ (४ 1 
है मे पू सं पन 4 ४ 
वण्शुखः संस्कृत रूप दै 1 इसका प्राकृत रूप द््बुहो होता है । इमे ग्-सख्या {९५ 


प्रथम वणे "पः का छलः; १-२५ से ग्‌, को पूवं व्यञ्जन पर अनुस्वार कौ प्राप्ति एव १२० ५ 


(3 ड पु ५ ५ ४ प्र || ९ 
विमक्ति के एक वचन्‌ मेँ अकारान्त पुरिल्ग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर रोः प्रत्यय कोरा 
छम्मृहो रूप की सिद्धि हो जातो है ] 


- = ने 4 > 1 
सामी संस्कृत रूष है । इमकं प्राकृत रूप छुभी होता है । इमे सूत्र-संख्या १२९ ९ ५ 


श्छ" होकर छमी रूप सिद्धो जाता दै । 


। ट म सन-्॑सया १४ । 

द्यावः संरकृत रूप है । इसका प्राकृत रूप ह्यावो होता ह । इसमें सू -छल्या । & ५ 
का छ" खरौर ३-२ से प्रथमा विमक्तिके एक वचन मे अकारान्त पुल्लिंग ने" प्रयय 
यरो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर छावों रूप सिद्ध हो जाता है) 


हा रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१७ मे की गई है । 


छत्तिकण्ग रूप को सिद्धि सूत्र संख्या ९-४९ मे की गड । ॥ १-२६५॥ 


1 = = 


[ 
५ ५७ 


शिरायां बा ॥ १-२६६ ॥ 


शिरा शब्दे आदेश्छो वा मवति ॥ छरा सिसा ॥ 


1 


~ ~= म 
> 25 ~ ~ ~~~ 


शा ५4 अतः क 


१ | 
जर्थः-संसछत शब्द शिरा-से-रेः हय मादि चत्र धश?.का विकल्पते कस ६ 
श्िराःदधिसा थवा सिरा] । 


[३ न ५. न दन पे रध्र 1 ५ 
-शिरा संत रूप दै । सक माकृत रूप्‌ विरा शौर तदेत दै । इनम सै थर , 
४.०८ प्म 


9 ~ ् (७ ¶ क 
९६६ से श" का विकल्प से छु" चौर द्वितीय रूव से सूत्र संख्या १६० से श्व क 


० 


मस्या 
^ सेस ्रक्लिरदोनोंल्ोंकीसिदधिदो जाती दै । ॥ १-२६६॥ 


| 


९५ 


> (+) र ५. 1 
च्रतुस्वार को परवर्ती म' के कारणसे प्‌” की प्राप्ति; १-ष्त्ऽसे काष्ट श्रीर्‌ १९४ ५ 


५१ 


५ 


। 
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लुग्‌ भाजन-दनुज-शजकुले जनः एस्वरस्य न षा ॥ १-२६७ ॥ 


एषु सस्वरजकारस्य लुग्‌ वा_भवति ॥ माणं मायणं ॥ दशु-वदयो । दगु -पहो । 


र राय-उल्‌ ॥ 
अ्थः--भाजन,दनुज-ओर शजकुल' मे रदे हए स्वर सहित जकार का'-विकल्प से लोप होता 
, वेसेः-माजनमृ=भाणं अथवा भायणं ।। उुज-वधः=द्रु-वदहो अथवा दशुत्र-वहो रौर राजकुलम्‌ 
लं अथन्रा राय-उलं ।। इन उदाह्रणो के ख्पो मे से प्रथम रूप मे स्वर सहित ज' व्यञ्जन का लोप 
याहै। 
भाजनम संस्टरत रूप है । इसके प्राकृत रूप भाण ओर भायणं होते है । इनमे से प्रथम रूपमे 
, नस्या १-२६७ से "जः का विकल्प से लोप; १रर्प से (नः का ण"; ३-२५ से प्रथमा विक्तिके एक 
~ मे अकारान्त नपु सक लिग मे 'सि' प्रव्ययका भ्‌! रौर १-२२सेप्राप्र भ्‌ः का अनुखार होकर 
रूप माणं सिद्धयो जाता है । द्वितीय रूप मे सूत्र संस्यो ११५७ से ज्‌" का लोपः; १-१८० से लोप 
ज्‌" मेसेशेपरहेहुएश्'कोग्यःकी प्राचि ओर शेप साधिका प्रथमरूप केसमानदही होकर 
“य रूप भायणं भी सिद्ध हो जाता है । 


दटुज~वधः संस्कृत रूप ह । इसके प्राकृत रूप दशु-वदो चौर दंणुच्च-वहो दोते दै । इनमे से प्रथम 
“प सूत्र संख्या १-रर्न से.न का "ण; १-२६७ से विकल्प से छः कालोप; ¶ष्व्छ्से धःकाष्दः 
,*३-२ से प्रथमा विभक्ति केएक वचन मे अकाशान्त पृहिलग मे ५सि' प्रस्यय के स्थान पर चरो, प्रत्ययं 
[द [षद ५ र [+ भ ६. से (१ नो च्रं = 
7प्नि होकर प्रथम ग्हप.इण्ट-वहेा सिद्ध हो जाता दै । द्वितीय रूपमे १-१५७ से ज्‌' कालाप आर्‌ 
पाधनिका प्रथम रूप के समान दी होकर द्वितीय रूप दणुज-बहो मी सिद्ध हो जाता दै । 


राजकुलम्‌ पंसछृत रूप है ! इसके प्राक्त रूप रा-उलं ओर राय-उलं देते दै । इनसे 

' थम रूपमे सूत्र-संख्या १-२६० से विकल्प से जः का लोप; ९-१७७ से "क्‌! का लोप; ३-२५ से 
7 विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुसक लिंग मे शसि प्रत्यय के स्थानपर भू प्रत्यय की 
त चौर १-२२ से प्राप्त म्‌" का-अनुस्वार्‌ होकर प्रथम रूप रा- उल सिद्ध हो जाता ह । द्वितीय ल्प 
ज-संख्या- १-९७७-से "ज का लोपः; १-१८०-से लोप हुए ज्‌"मे से शेप रदेश्छ'को य' का ्राण्ति 
शेप साधनिका प्रथम रूप के समान दी होकर हितीय रूप राय-उटं मी सिद्ध -दो-जाता-इ ॥| १-२९६७] 


व्याक्रण-प्राकारागत कगोः ॥१-२६८॥ 
‰# एषुको गं सस्वरस्य लग वा मवति ॥ वारणं वायरणं । पारो पायासे ॥ यात्र 


< 


रो 
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« ¢ €< १९९? < $$ $^ ५ $< $$ ~; ^$ ० +< ५44 ` +न+ $$ *९९९९१९९ 
भर्थः--'व्याकरण रौर श्राकार' में ग्हे ए स्वर रहित क' का रथात ससय ५ 
का विकल्पसे लोप होता दै। नेसः--व्याकरणप्‌-वारथं चथा वायुरण श्रौ प्राकारन्ी 
पायासे ॥ इसी प्रकार से गतः सें रहे हुए स्वर सहित "ग' का र्यात्‌ सम्पूणं श व्छतनकन। 
से लोप होता है । जपेः--्यागतः-पसो अथवा आगश्रो ॥ 


-दयाङ्स्यसम्‌. सस्छरत रूप है । दसकं प्रात रूप वुपुरण्‌ मार वायरणं हते दै । हृतम प# 
म॑ सू्रसंख्यार््त्सेध्य्‌ःका लोप; रदत से स्वर सहित ष्क का चर्थात्‌ संपू क 
विकल्प से लोप; -२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अकारान्त नपु खश लिंग मेमि प्रकर 
पर "मूः प्रत्यय कौ प्राप्ति च्रौर १२्दसे प्राप्तभ्म को अनुस्वार होकर प्रथम रूप दारणं पिद 
दे । द्वितीय रूप मे सूत्र संख्या १-१५७ से "क्‌! का लोप; ११८० से लोप हर्‌ कमे ते पके 


कोभ्यः कौ प्राप्ति र शेष साधनिका प्रथम रूपके समान दी होकर द्वितीय ल्प गारं १। 
जाता हे। 


रकारः संसत रूप हे । इसके प्राङृत रुप पारो छौर पायारो हेत दै इनमे से प्रथा तः 
संख्या २-७६ से प्रथम म्र्‌' का लोप; १.६८ से स्वर सहित क्रा का श्रत्‌ सपण 9 
विकल्प से लोपः ओौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे ्रकारान्त पुिलिग पे 'पि॑प्रल^ 
५२ आ प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप वारो सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रूप मे सु्रष्ल, 
से क्‌ कालोषः १-१८० से लोप हृ "क्‌ से से शेष रहे हृष ध्या, को ध्वा" की प्राप्ति गनौर 


मथम रूप के समान दी होकर द्वितीय रूप पायारो मी सिद्ध ह्ये जातां है । 
श संसृत विशेपण दै इसके प्रात रूप अचो श्नौर अयच हेते है । हप 
^~. धपा # 

सूत-संख्या ६-रक् से "ग का विकल्प से लोपः १-१७७ से तः का लोप चौर ३-पसेश्ण 


कं एक वचन म अकारान्त्‌ पुल्लिग से सिः प्रत्यय के स्थान पर भ्यरो' प्रत्यय की प्राप्ति दे! 
[क ् > [4 
आज सिद्ध हो जात्ता है । दवितीय रूप जागी कौ सिद्धि सूत्र-संख्या १-२०९ मेँ की गई ६॥' 


किसलय-कालायघ-हुटुये यः ॥ २-२६६ ॥ 


एदु सस्वरयकरस्यद्म ता भवतति | क्रसक्लं शिलं ॥ कालप # 4 
मदण्एव-समासहि्ा । जाला ते रद्ि्रएं वेपन्ति । निसमरसिद्य-दिथरस्त हि 

अथ. किसलय'; कालाय; योर्‌ द्ठदय' मे भ्थि्त खर सदधि भ्यः का चर्थात्‌ म । 
ठ्जने ठन्‌ (वकलट्प्‌ म लप हत्त द जसः- [कमलयम्‌ = किललं थवा किसलयं | कालाय 
त्ववा कालायसं च्र।र्‌ द्दयम्‌=दिच्ं यथवा वा दियं ॥ इत्वादि [। प्रंथकार ने दृति मे दर 


"तन ऋ न कान्यात्मक उदाहरण दियादैः जोकि संस्कृत रूपान्तर के साथ दस प्रकार £ 


% प्रियोदय हिन्दी व्यार्या सहित # [ २८७ 
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सहणचसमाः सहृदयाः = महश्णव-समासदि्ा ॥ 
यता ते सहृदयः गृन्तेनजाला ते सहिश्मएदहि पेप्पन्ति ॥ 
निशसनापित हव्यस्य हत्यम्‌-निससणुपिञ्च-दहिश्स्स दिव्यं ॥ 


किसलयम्‌ ससवुतत रूप दै । इसके प्राद्र रूप किसलं चौर किसलयं होते है 1. इनमे.से प्रथम रूप 
-सख्या ६-२६६ से स्वर सादेत ्य' का अर्थात्‌ संपूण य, व्यज्जन क विकल्प से लोप; ३-२५ से 
: ॥व॑माच्त्त क एक वचन मे अकारा नपु ककल्िग से 'सि' प्रत्यय के स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति 
-२समप्राप्त म्‌' का श्मनुस्वार दोर्‌ प्रथस रूप भिस सिद्धहो जाताह। द्वितीय रूपमे सूचन 
६६ से तेकल्पिक पन्च मे ध्यः का लाप नदी होर प्रथम रूप के समान ही रोष साधनिका से 
पर्प किसलयं मी सिद्ध द्यो जाता है। = . 


काटारतम सर्त रूप है ! इसके प्राकृत रूप कालासं गौर कालायतं हते है । इनमे से प्रथम 

प सू्-संस्या १-२६६ से स्वर सदित धय' का चर्थात्‌ संपूण य" व्यञ्जन का विक्रल्प से लोप; ३-२५ 

, रसा विभक्त के एक वचन से अकारान्त नथु सकल्िग मे ^सि' प्रत्ययं कं स्थान पर ृ' प्रत्ययकी 

त ओर १२२ से प्राप्न म' का अनुस्मर लेकर प्रथम रूप कालसं सिद्ध हो जाता है । द्वितीय शूप 

त्र-संस्या ९-२६६ से बंकल्पिक पत्त मे "य' का लोप नही होकर प्रथम रूप के ममान दी शेप साध- 
से द्िलीय रूप कालायसं भी सिद्ध हो जातादह। स नै 


¦ मदार्णव-ससा;. खस्करृत रूप द । इसका प्रात रूप सदर्णव-समा दोत्ता है । इसमे सूत्र संख्या 
? से दी स्वर प्रथस "खा' के स्थान पर्‌ स्वर श्' की प्राप्ति; ०७६ से 'र' को लोप; २-त९्सेष्ण 
हस्व रण' की प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा वित्ति के बहुं वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे प्राप्त "जस 
{पका्लोपच्रौर ६-१२ से प्राप्त हकर लुप्त हृ 'जस्‌' प्रत्यय के कारण से अन्त्य द्स्व स्वरश्य'को 
„घ्र थ्या की प्राप्ति होकर महग्णक-समा रूप सिद्ध हो जाता है । 


८ सहृदयः संस्छृत विशेषण ह । इसका प्राक्त रूप सहिच्रा होता है । इनमें सूत्र स॑ल्या ष्ट से 


काइ; {~ ७७सेष्ट्‌' का लोप; {-२६९ से सर सहित्य का विकल्प से लोप; ३-४ से पथमा 
। क्त फे बहुवचन से अकारान्त पुल्लिय से प्राप्त जस्‌ प्रत्य को लोप ओर ३- रसे प्राप्त होकर 

"जस" प्रत्यय के कारण से न्त्यं हृस्व खर", को दीव स्वर श्या". का प्राप्ति होकर रहे 
शषिद्धदो चाताह। - ----- - 4 





= न~ 
< ¬ = ज्ल 


यदा सरत यज्यय है । इसका प्रात रूप जाला दोता हं । इसमे सूत्र संख्या १-२४५ से चव 
जः; ३-६५ से कालवाचक सस्रत प्रत्य "दा" के स्थान पर शयालाः प्रत्यय कौ प्रापि द्योकरजग्टा 
सिद्ध हो जाता दै। भ 


9, ह हि । ५ 


न 


ते संस्छठ सेनाम रूप दै । इसका प्राङृत रूप मी त॑ दी दाता है । यह रप मूल पवना (तट्‌ 


| 
{ 


५ 
1 
४ 


शव्द # प्राङृत व्याकरण # 
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ते है न सूः ख्य “> = ल्यः {1 २.५ 7 एत" 
से बनता है । इसमें सूत्र संख्या १-११ से श्रन्त्य व्यञ्ननष्ट्‌' का लोपः चनौर द-ष८८ पेष 
फे बहु वचन मे अकारान्त पच््िग में प्राप्त जसः के स्थान पर "एः देश कौ प्रापितः 
सिद्ध हो जाता है। 


सहद्यैः संसत छृतोयान्त रूप है । इसका प्राकृत रूप सहि होता ह । छ 
११२८ सै" की इ; ११७७ सदष््‌ का लोप; १-१८७०सदी ध्य, कामी लीप; ९५ 
य्‌'मेसे शेप बचेहृए्‌ श्यः को (अपने आगे वतीया विभक्त फे बहु वचनके प्रयये 
मराप्ति ओर २-७ से संस्कृत भापा के ठृतोया विसक्ति के वहुवचन के प्रत्यय 'भिष्‌' के सान प 
माप्त एष्‌! प्रत्यय के स्थान पर्‌ प्राछत मे धिः प्रत्यय को प्राधि होकर सहिअ हप सिद 


+ `ग्रह्यन्ते कमणि चाच्य क्रियापद्‌ का रूप ह । इसका प्रागरंत सूप ष्न्ति होता ६। # 
संख्या ४-२५६ से श्रह्‌” धातु के स्थान पर '्वेष्प का अदेशः चनौर इपी सूत की वृत्त से 
कमणि वाच्याथं बोधक श्यः प्रत्यय का लोप; ४-२२६ से भ्वेप्प धातु में स्थित हलन्त दवितीय 


की प्राप्ति खरौर ३-१४ से वतंमानकाल के प्रथम पुरुप फे वहुवचन में "न्ति प्रस्य को प्रि! 
धेप्पन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 


शज्ञमनापित हयस्य संस्कृत समासात्मक पश्यन्त रूप है ! इसका प्राकृत हप ॥१५५ 
हिर होता दै। इसमे सू.संख्या १-२९० से श्वा, का श्व १-रण्न से श्न! का "ए ‰६‹ 
वणसं संधिकेकारण से स्थित अर्पित के च्रादि स्वरश्च" कोशो कीम्राप्ति एवं त 
तओ" स्र को अपने हृस्व रूवरप “उ की प्राप्ति; २-७६ से -र? का लोप; समसे पको 
प्राप्ति; १-१७७से त्‌ कालोप; १-श्सेशछ की इ"; १-१७० से ट्‌, का लोप; १-२६६ ५ 
संपूण य काक्तोप चौर ३-१० से संसृत में पष्टी-विमक्ति बोध प्स्य' प्रत्यय के स्यान ¶१ 
रत प्रत्युय को प्राप्ति होकर निसमणुधिज-हिअस्स रूप की सिद्धि हो जाती है) 


ष्टजवं रूय को सिद्धि सूत्र-संख्या ?-७ से की गई है ॥ १-२६६ ॥ + 


1, 


4, टुगादेव्युदुम्बर-पादपततन-पादं पीठन्तद; ।१-२७०॥ 
एषु सस्वरस्य दुनारस्य अन्तर्मध्ये वर्तमानस्य लुग वा मवति ॥ दुगा । 


-षी ! उबर उटस्मरौ ॥ पो-वृडणं पाय-वडयं .पा्वीदं पाय-वीटं ॥ थन? 
दुमा व्यामः माभूत्‌ ॥ . 


€ अ 
दा; उदुम्बर, पाद्‌ पतन योर्‌ पाद पीट फे अन्तर्गध्यभागमे र्हं 
$ ६२। धान्‌ य्य 
च सान्‌ पृण उ्चञ्जन ध्द्‌' का विकल्प से लोप होता है } “यन्त्मध्व-माग' का ता 
` चक्न्पसलोपदहयन वाला द्‌ व्यञ्नननतो साद्रि स्थान परर दोना चाहिये चरौरनश्रर 


क का ख्य 
% श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [ २८६ 
10011111 कसक 
- कन्तु शव्द के च्नान्तरिक मागमे अथवा मध्य साग मे होना चाहिये । जैसेः- दुर्गा देवी-टुगा-वो 
पा ढुग्गा-एवौ ।॥ उदटम्बरः=उम्बरो अथवा उरउम्बगे।' पाद्‌-पदनम्‌-पा वडण अथवा पाय बडणं 
॥रणी्) क--~-~--~-~- 
1द-पीटम्‌-पा-व)दं अथवा पोय वं,ढ ॥ 
प्रस्नः-+न्तर सध्य-भाग'मेदही होना चाहिये" तभी स्वर सहित द्‌' का विकल्प से लोप होता 


रेमा क्यो कहा गया ह ? 
उत्तरः- क्योकि यदि द वणं शष्ट के आदिमे अथवा अन्त मे स्थित होगा तो उस द्द कालोप 
होगा । इसील्िये "सन्तमभ्य' भाग का उल्लेख किया गया है } जैसेः-दुर्गा-देवी मे आआदिमेष्द्‌ 


गन हे; इषल्िये इम आदि स्थान पर स्थित द्‌" का ल्लोप नही होता है । जैसेः-दर्गा-देवो-दगगा-वी 


“त्यादि ॥ 
इमा उवी संस्कृत रूप दै । दके प्राकृत रूप दुगा-वी रौर टुमा-एवी होता है । इनमे से प्रथम 
वे सूत्र संख्या २-७६ से र' का लोप; २-=६ से 'ग' का द्ित्व “ग; चौर १-२७० से अन्त-म॑ध्यवर््ती 
'ठ्यञजन का विकल्प से लोप दाकर प्रथम्‌ रूप इग्या-वी सिद्ध हो 


सहित देः का अर्थात्‌ सम्पूण द' 
कालोप होकर एवं शेष साधिका प्रथम रूप 


 द्वित्तीय रूप मे सूत्र संख्या १-१७५७ से द्वितीय 
“ परानदही होकर द्वितीय रूप इग्गा-एवी भी सिद्ध हो जाता दै 


उड्म्बर" संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप उम्बरो श्रथवा उरम्बरो होते दै । इनमे से प्रथम रूप 


तर संख्या १-२७० से अन्तर्मध्य-वर्ती स्वर सत्त षटु" का अथात्‌ संपूण दु" व्यञ्जन का विकल्प से 


. श्रौर द्वितीय रूप मे सूत्र संख्या १-१७० से 'द्‌' का लोप; तथा ३-२ से प्रथमा विमचित्त के एक वचन 
कारान्त पुल्लिग से सि प्रत्यय के स्थान पर श्चो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से उम्बरो श्रौर 


जरो रूपों की सिद्धिदो जाती हं। 
पाद़-पतनस्च संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप पा-वडणं रौर पाय-वडणं होते दै । इनमे से प्रथम 
मे सूत्र-संख्या ९-२७० से अन्तम॑भ्यव्ती स्वर सहित द्‌" का अर्थात्‌ संपूण दद्‌* व्यञ्जन का विकल्प 
प चौर द्वितीय रूप मे सूत्-संख्या १-१७७ से ष्ट का लोप एवं {१८० सेलोप हए द्‌ मेसे शेष 
 इएश्यःकोष्यःकी प्राचि; ९२३१ से दोनों रूपो मे द्वितीय "पकाष्व; २१६ से गो्नाख्पाम 
प्त का ड"; १-ए््पसेदोनोषरूपोमे न्नः का ण; ३-२५ से प्रथमा विभक्तं के एढः वचन में 
रन्त नपुसक क्तिग मे "सि, प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय कीप्राप्नि च्रर १२२ सेप्राप्रभ्‌ःका 

घ्वार होकर क्रम से फा-क्ड़णे चौर पाय-क्डणं दोनो रूपों की सिद्धि हो जाती है । 


५ अ, 


1 


= 


4 पाद-फीठम्‌, संस्कत रूप है । इसके प्राद्रत रूप पा-वीदं यौर पाय-वीटं होते द इनमे से प्रथम रूप 


` {त -संख्या १-२७० से च्न्तर्यभ्यवर्वा स्वर सहित द" का दिकल्प से लोप; द्वितीय स्प म सृत्र-नं्या 
७० से ष्द' कालोप; १-एन्न्सेलोप हए ष्ट मेंसेश्नेषरदेहृएश्चःक्ाश्व कीप्रात्रि; १-२६५ने 


1 


1 


1} 
# 
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दोनों रूपां में द्वितीय प" का व; १-१६६ से दोनो रूपों मेँ "ठः का द ३.२५ से प्रथमा विः 


वचन मे अकारान्त नपु सक लिंग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर न्‌" प्रव्यप्रकी दोनो स्पोमेग्रा' ' 
र२सेप्राप्न म्‌ का अनुस्वार होकर क्रम से पा-क श्रौर पाय-दीदं दोरो स्पे ' 


जाती है ॥१-२७०॥ 
यावत्तावजीविता वतेमानावट-प्रावरक-देव कुरव मेवे वः १९५ 


द [# (1 © जाग 7 
यावदादबु सस्वर बष्धारस्यान्तव तंस्ानस्य लुग्‌ व मवति॥ ज्‌ 
जीश्यं जीविद्म । अत्तमाणो श्रावत्तमाणो | अहो श्रवडो | पारश्चो पावारय्रो | देऽ 4 
एमेव एवमेवं ॥ अन्तरित्येव । एवमेवेन्त्यस्य न भवति ॥ 


अथैः-- यावत्‌ तावत्‌, जीवित, च्ावतंमान, अवट, प्रावरक, देवक्घल् रौर एवम ४ 


मध्य-माग मे (अन्तर-भाग मे) स्थित स्वर सदहित-व' का अर्थात्‌ संपूरणं 'व' व्यञ्जन का वितः 

होता दै । जेसेः-यावत्‌-जा अथवा जाब ॥ तावत्‌-ता अथवा ताव ॥ जीवितम्‌-जौ तरथा 
= ञो अथवा वड 7 

श्मावेत मानः=त्तमाणो अथवा .च्रावत्तमाणो ॥ श्मवटः-्टो अथवा अवडो ॥ प्रावा 


अथवा पावार्रो ॥ देवङकलपर-द-उलं स्रौर एवमेव =पष्येव--यथवः एवमेव ॥ 
वावास्म | व-उलं सका कचं उदं चर एवमेव =पवमेव मथव 
प्रश्न-अन्तर.-मध्य-भागी' व" काही लोप होता है; ेसा क्यों कहा गया दे! 


उत्तरः-यदि अन्तर्‌ -मध्य-मागी' नहीं होकर अन्त्य स्थान पर स्थित होगा तो स ५ 
नहीं होगा । जेसेः- एवमेव मे दो वकार दैः तो इनमे से मध्यवर्ती "वज्ञार' का ही विकल्प से 
न कि अन्त्य वकार' का । एसा ही ।न्य श्यं के सम्बंध मे जान लेना ॥ 


यात्‌ संस्कत अज्यय है । इसके प्राक्त मे जा श्रौर जाव रूप होते ह । इनमे सूत ४ 
से श्यः का ज; १-२५१ से अन्तवर्ती 'व' का विकल से लोप; श्नौर १-११ से अरन्सय व्य 
लोप होकर क्रम से जा रौर जाक दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती है। 


ताक्ठ्‌ सस्कृन अव्यय ह । इसके प्राकृत रूप ता रौर ताव होते है । इनमें सुतर ख्या 
शन्तवती व" का विकल्प से लोप जर १- १ से अन्य व्यञ्जन तू" का लोप होकर १९ 
ताक दानीं रूपो की सिद्धिदो जाती दहै 


जीकेतम्‌ संसछत रूप हं । इमफे प्राकृत रूप जीश्यं श्रौर `जोविच्ं होते ई" ह ¶ 
१-८७१ से अन्तवती स्वर सित वि" का अर्थात्‌ संपूर्णं "वि व्यजन का विकल्प से ल 
दोनोंस्पासंम्तःका लप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति कं एक वचन मं अक्रारान्त नषु मक ह 


~ भत्यवकस्वान पर्‌, म्‌, मत्यय कींप्राप्नि चौर १-२३ से प्राप्त म्‌" का श्मनुस्वार दोकर 


^ 


९ जाजि दरानो स्पा कौमिदधिदहो जाती है । 


। 


भ 
‡ 
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आकतेमानः संकर चत्तमान कृदन्त का रूप है । इमके प्रोकृत रूप अत्तमाणो अर 
णो होते दै। इनमे से प्रथम रूप मे सूत्र-संख्या {-न्ध्से्ादि दोघं स्वर श्रा को च 
त; १-२७१ से अन्तवंतीं सस्वर व' का विरृल्प से लोप; २-०६ से र का लोप; २-तः से प्तः 
न्त' की प्राप्ति; १-रन्नसेन'काण ग्रौ९ इ~र से पथमा विभक्तिके एक वचनमे अका- 
हंग मे "सि, प्रत्यय के स्थान पर्‌ शा" प्रत्ययकी प्राप्ति ह्येकर प्रथम रूप अत्तमाणे सिद्धहो 
। द्वितोय रूप मे वैकल्पक पत होने से रएर-संल्या १-२७१ का अभाव जानना श्रौर शेप 
ष प्रथम रूप के समान होकर द्वितीय रूप अ वत्तमाणी सी सिद्ध हौ जात्ता है । 


अकटः संसृत रूप है । इसमे प्राकृत रूप अड रौर अवडो होते है । इनमे सूत्र-संख्या १-२७१ 
वती सस्वर "व का अर्थात्‌ संपूण "वः व्यञ्जन का विकल्प से लोप; १-१६५ से 'ट' का ड" चौर 
` प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अ ़ारन्त पुट्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्मान परश्चर प्रत्ययको 

सत होकर क्रम से जडो ओर अक्डो द्यो की सिद्धिहो जातो हे। 

प्राकारः संस्कृत विरोषण है । इये प्राकृत रूप पार्रो ओौर पावार्रो होते है । इनमे सूत्र- 

२-अ६ से प्रथम 'र्‌' का लोप; १-२७१ से अन्तवंती सस्वर "वा" का विकल्प से लोप; १-१७० से 


४ 


पो मे "कः का लोष ओर ३-२ से प्रथमा विपक्ति के एक वचन मे अकारान्त पु्लिग में सिः 


के स्थान पर "य" प्रत्यय की प्रापि होकर क्रमसे परमौ ओर प्ादारभौ रूपो की सिद्धिदो 
है। 

देद-ङुलस्‌ संसत रूप दै । इरे प्रछत रूप दे-उलं ओर देव-उलं होते दै । इनमे सूत-संख्या 
११ से अन्तर्वर्या सस्वर "व" का ्र्थात्‌ संम्पूणं "व ' व्यजन का विकल्प से लोप, १-१०७ से क." 
नें रूपें मे लाप; ३-२५ से प्रथमा विभक्तित के एक वचन मे अक्रारान्त नपुःसकलिंग मे %ि' भत्यय 
न पर म्‌! प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त 'म्‌' का चनुस्वार होकर क्रभसेद्ैउठं शरीर 
ङ दोनो रूपों को सिद्धिदो जाती हे! 

एवमेव संश्रुत चव्य है । दके ५ [करत रूप एमेव शौर एवमेव होते दै । इनमे सू्र-संख्या 
०१ से अन्तर्वतीं ( प्रथम ) सस्वर च' का अर्थात्‌ संूणे 'व' च्यपजन का विकल्प से लोप होकर 
से एमके श्रौर एवमेष दोनों रूपो की सिद्धि हो जाती है ॥ १-२७१ ॥ 

इत्याचारय श्री हेमचन्द्र-विरचितायां सिद्ध हेम- 


च्न्द्राभिधान-स्वोपज्ञ शब्दानुशाप्तन घृत्ता 
ष्टमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


चन्द वर्नं ग, _ 
इस भरकर आचार्य श्रो हेमचन्द्र महाराज द्वारा रचित सिद्ध हेमचन्द्र नामावली ओर स्वकृत 
बली शाड्दानुरासन रप व्याकरण के च्राठवे अध्याय रूपप्राक्त-व्याकरण का प्रथम पाद्‌ (प्रथम 


 ) पूरे हु ॥ 


२६२। % प्रदतं व्थाक्रश # .॥# 
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प्रादान्त्र मगत््ाचर्ण 


यद्‌ दोर्भण्डल कुरुडली कृत धलुरैर्डेन सिद्वाधिप ! 

रीतं वैरिकुलात्‌ व्वथा किल दलत्‌ छन्दावदातं यशः ॥ 
श्रान्तम्‌ चीणि जगन्ति खेद-विवश्चं तन्मालवीनां व्यधा 
दापार्डौ स्तनमरुडले च धवले गरुडस्थले च सिति ॥ 


अर्थः-रे सिद्धराज ! आपने अपने दोनो जुन-दश्डों द्वारा गोलाकार ठनपि ह ष ¦ 
यता से, खिले हद मोगरे के पल के समान सुन्दर एवं निल यश को शत्र से (उ 
खरद्ा दै-(षएकन कियाद) उस यशनेती गँ जगत्‌ मे परिश्रमण करकं अन्त मे थकावट१ 
तरिवश होता हृ्मा मालव देश के राजाथ की पलिनियों के ( अंग शग नहीं लगाने क क # 
पड़ हुए स्तनमण्डल पर एवं सफेड पड़ हए गालो पर विश्रांति ग्रहण कोह) आचार्य दिम १ ॥ 
चरण के साथ महान्‌ प्रताप सिद्धराज की चिजय-सतुत्ति भी श्रगारिक-टंग से प्रुत # 4९ 
संगलाचरण प्रशस्ति है; इमे यद देतिहासिक तस्व वलला दया है कि सिदधराम११ 
चद की थी; वहा के नरेशे को बुरी तरह से पराजित किया था; एवं इस कारणे रत 
श्रगार कश्ना च्रौर चंग राग लगाना छोड़ दिया था जिससे उनका शरीर एवं उन छी 
फीके प्रतीत होति थे; तथा राज्यश्रष्टता के कारण से दुली होने से उनके सुखसल भ। ५6 
येः चह फीकापन ओर सफेदी महाराज सिद्धराज के उस यश कौ मातो अरति छाया दही षी 
क तीनों लोक भे फैल गया था । कान्य से लालित्य चौर वकरोकि एवं उक्तवेचिव्य अंका १ 
छन्द्र सामञ्जस्य दै १ ) 


# ६ 


“मूल सूत्र जर वृत्ति" पर लिखित प्रथम प्रद्‌ संबंधी शप्रियोद्य चन्द्रिका नामक + 
एवं शब्द्‌-साधतिका मी समाप्र॥ 
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य 4 


श्रथ द्वि्तीय-णुद्ः 


संयुक्तस्य ॥ २-२१ \ 


अधिकसोऽयं ज्यायामीत्‌ (२-११५) इति यावत्‌ । यदित उर्वेम्‌ अयुक्रभिष्यामस्तत्‌ 
रस्येति वेदितव्यम्‌ ॥ 


, अर्थः--इम पाद्‌ मे संयुक्त वर्णो के विकार, लोप, आगम चौर च्रद्रेश संबंधी नियमों का वणेन 
1 जायगा; चतः प्र॑यक्रार्‌ ने 'संयुक्तस्य' अथात्‌ संयुक्तं वग का एेता सूत्र निमांण शिया दै । बृत्ति में 

गया है कि यह सूच अधि वाचकदहै; अर्थात्‌ इप्रफे पश्चात्‌ बनाये जने वाले सभी सूत्रों से 
ग संबंध सममा जायगा; तद्ु्रार इतरा अधिकारे सूत्र-संखया २-११५ अर्थात्‌ 'उयायामीत्‌' 
-संख्या २-११५ तक जो मी वर्ण॑त-उल्लेख दोगा; बह सब युक्त वर्ण" के संबंध में ही दै; चाहे इन 
1 मे श्लंयुक्त' देषा उल्ल हो अथवा न मी हो; तो मी संयुक्तः का उल्लेख सममा जाय एवं माना 
१ ॥ २-१॥ ` 


(.रशक्त-मुक्त्‌- दष्ट-रूण-मृहदुते को षा ॥ २--२॥ 


एषु संयुक्तस्य को वा भवति ॥ सको सत्तो । युक्तो रत्तो । उको ददो । लुक्धो कण्णो । 
क्क साउत्तणं | 


अ्थः--एक्त -सुक्त -दश्र-रुग्ण रौर मृदुत्व श्रो मेरे हु संूणे पयुक्तं ठप्र॑ञ्जन के स्थान पर 
ण्ल्पि से क' होता है । जँ तेः--शक्त-पक्रफो अयवा सत्तो; सुक्तः=युक्को अथवा मुत्तो; दष्टः-डक्को 
वा द्रो; रुग्णः=ज्ुक्को अथवा लुग्णो; रौर मृदु्वम्‌=साउक्कं अथवा माउत्तण "1 

स्चक्तः संस्कृत विक्षेदण रूप है । इसके प्राद्रत कूप सक्को ओौर सत्तो होते है । इनमे सूत्र-संख्या 
६० से श्ण" का स; प्रयम्‌ ल्पे सूत्र-संख्या २-रसेक्तके स्यान पर विकल्प सेक'की प्राप्ति; 
स्सेप्रात्र^्क' का द्वित्व "कक द्वितीय सरूपमे सूत्र षंल्या २७०्से क्‌' कालोप; २६ से शेप र्दे 
न्त कोष्ठित नतत' की प्राप्ति ओौर \-र्‌ से दोनो रूषोमे प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे यकारान्त 
लग यें "सि" प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय क्री प्रापि होकर करम से सङ्क शरीर सत्तो रोना स्थां 
सिद्धि हो जाती है। 

रुक्त: संद्कत विशेषण खूप है । इपर प्रकृत रप मुक्को चौर मुत्तो होते है । इनमें से प्रथम रूप 
-षंख्या २-२ से "क्तं के स्थान पर विकल्प सै क; २८६ सेप्राप्र क्न काद्वल क्क; दितीच स्व्प 
बू-संख्या २-७० च्‌; का लोप; २.६ से रोष रदे हद प्तः को द्वितय न्तः को प्राचि चनौर यन चे 
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दोनों हषं में प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पु्लिग में “त प्र्ययकेखानपरश्र 
कीप्राप्नि होकर क्रम से क्क) यौर रुक्तो रूपो की सिद्धिदो जाती द। 


~ इष्टः संस्कृत विशेषण रप है । इतके प्राक्त रूप उक्षो रौर द्र शेते | हन सेप्रए" ५ 
सूव्र-पंख्या ¶-रश्ठसेष्दःकाडः;र्र्सेष्टःकेस्यानप्ककःकोप्राति; रनः से प्रप्र ४, 
क्क' र्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एष़वचनमे अषातान्त पुस्तिनमें मि प्रत्यय कदा५ ` 
मत्यय की प्राचि होकर प्रथम रूप उक्की सिद्ध हो जाता है। द्वितीय सूपद्ङो कौ सिप | 
१-२१५ मे की गद है| 


रुग्णः सच्छत विशेषण हप है इपके धाक रूप लुक्फो खर लुगो हीते द । ईनम पै 
टक्को की सिद्धि सूत्र-संख्या ९२५४ मे की ग है । द्वितो रूप लुग्तो मे सूत्र-संख्या {४१ | 

५८ से “ण॒ प्रत्यय की विकल्प से प्रापनि; तदनुमार यहो पर ण का अमाव; २८ ॥ 
हए "गः को द्वित्व “गगः की प्रोधि चौर ३-२ प्रथमा विभक्ति के एक वचनमे च्करासन्त रि 
प्रत्यय के स्थान पर शर' प्रत्ययकौ प्राप्नि होकर दस्मो रूप सिद्ध हो जाताद। 


\) 


~< 


मारकं रौर माउत्तणं रूपो की सिद्धि सृु्-संखया १-१-८७ े की गई है ॥ २-९॥ 


खः स्वाच्तु द- स्रो) २-३॥ 
स्य खो भ्वति । खयो । लक्खं ।। क्वचितु छ्षावि खीं । छीर मीपं 


\ 


„~> ~ 


अथैः-ष्ठ' वरणं का ख दोता है ! जैसे: -चयः-लग्रौ ।। लकणमूःलक्लणं ॥ किरी 


मेन्त'का श्छ अथवा भी हो जाता & । जेते --तीणपर-वाण अयरवा ह्ण र्थ भी ॥ ' 
{मिञ ॥ नी ४ 


क्षय, संस्कृत रूप ह । इषका प्राकृत रूप खयो होता ह । इप्तमे सूत्र सख्या २-३ सं १ 
१-१८०से ध्यः का लोप च्रौर ३.२ से प्रथमा विमाक्त के एक्‌ वचन मे च्रकारांत पुत्ति हि" 
स्थान पर श््रो' प्रत्ययकी प्राप्ति होकर ओ शू्पको सिद्धिद्ये जाती दहै । 


लस्यणम संस्कत रूप ह । इसका प्राकृत रूप लक्खणं होता है ! इसमें सतर संख्या 2१ 


"व; २६ से प्राप्त "ल" का द्वत "्लल २-६> से माप्त पूर्व ल्‌, का "कः; द-र५ से प्रधा 
एक वचन मे अकागन्त नपु कलिंगे "मि प्रत्यव के स्थान पर मूः प्रत्यय की प्राति र 
प्राप्त भ्म का अनुभ्वार्‌ होकर ठक्वणं ख्पमिद्धदो जाता दे । 


वीम, संसछत विशेषय स्प द 1 दसत प्राक्त रूप खीणे, छं चौर भीं हत 
संर्या२-२म ज्ञुः 


क दयान पर्‌ चिकल्यसे ख की च्या ्ुः की श्रथवा (क का प्राति 
= ष्या त्रिमद एक वचन में यनलघ्खन्त नपुमक्त त्तिगमें "सिः परत्ययके स्थानं परपर 


(2: 


(त 4 + 
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र्३ेसेभ्रात्र भ्‌ का अनुस्वार होकर क्रम से कीणे, छीणं ्मौर कीणं रूप सिद्ध हो जति हे । 


प्वीयते संसृत अकमक क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत रूप ज्ज होता है । इसमें सूत्र 

-२ सन्तः कास; ३-१६० से संसत माव कप॑णेप्रयोगमे प्राप्र धेयः प्रत्यय॒के स्थान पर 
इञ्न' प्रत्यय की प्राप्ति ओर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचनमे संस्कत 

न' के स्थान पर प्राकरतर मे 'द्‌' प्रस्वय की प्राप्ति होकर भिज्जद रूप सिद्ध दो जाता है ।॥२-३। 


१ङ्-स्कयोना भनि ॥ २--४॥ 


भ्रनयोनाम्ति संज्ञायां खौ भवति ॥ ष्क । पोक्खरं । पोक्खरिणी । निक्लं ॥ स्फ । 
सन्धावारे | अवस्छन्दो || सास्नैति किम्‌ | दुक्करं | निक्कम्पं । निक्कथो | 
„ रौ । सक्कयं । सक्फारो } तक्करो ॥ 


` अथैः-यदि किप्ती नाम वाचक अर्थात्‌ संज्ञा वाचक संसत शबं मे शकः अथवा स्क' रहा हुत्रा 
ष %क' अथवा स" के स्थान परं प्राकृत रूपान्तर मे "ख होता दै । जैसे “क' के उदाहरण इत 
रैः-पुष्कर=पोक्लरं; पुष्करिणी=पोक्लरिणी; निप्कम्‌-निक्खं इत्यादि ॥ स्क' संबंधी उदाहरण इस 
दः-कन्धनखन्धो; स्कन्धा वारः-खन्धावारो 1 अवस्कन्द्ः=अवक्खन्द ॥ इत्यादि ॥ 
भरः -'म वाचक अथवा संज्ञा ,वाचक़ दये, तभी उसमे स्थित कं अथवा सक' का ल! होता 
:{ क्यो कषा गयः है १ 
इत्तरः-यदि "प्क अथवा §क' वाला शड्द्‌ नाम वाचक एवं संज्ञा वोचक्र नीं होकर वि्ञपण 
प वाला स्येम ना उस शर २े स्थित “प्क' के प्रथका स्कः के स्थान पर्‌ क' हाता दे । श्रथात्‌ 
श हेषा ! येते दुष्करम्‌-दुककरं; नि्कस्पम्‌ = निच्कस्पं; निष्क्रयः=निक्षो; नमस्का रः=नमोक्नारो; 
.नू=षक्कयं; सरकार: =पस्फारे चनौर तस्फ़रः = त्यो ॥ पोक््वरंखूप की रिद्धि सूत्र-संख्या 
मेक गड दै! 
पुष्करिणी संस्कृत रूप हे ! इसका अछत रूप पोक्लरिणी दोता दं । इसमे सूद्च-संख्या १-११६ 
„ को "ये" को प्रापनि; र-४ से “प्क के स्यान पर श्ल की प्राप्ति; र-र्$्सेप्राप्त ल को दत्व 
५ की प्राप्ति, ओर २-६० से प्राप्त पू ख. का "क. होकर एरोकष्टारेणी' रूप सिद्ध हो जाता दै । 
हनण्दाम्‌ संसृत रूप हे { इसका प्राक्त रूप नित्त होता दै 1 इय मे मू्र-संख्या ~ध से 
नि | स" की प्राप्ति; २-न६ ये प्राप्त ध्व' को द्वित्व 'ल.ख' की प्ाण्ति; २-६० से प्राप्न पूवं श्व 
1; ॐ ५ से प्रथमा विभक्धित के एक वचन मे छकारान्त नपु सकलिंग मे नि' प्रत्यय के स्यान पर्‌ 
^ स्थर प्रापि चनौर १-२३ से प्राप् भ्‌, का चतुस्दार होकर निजं रूप सिद्ध दो जपतो ई 1 
(प ५ 
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स्कन्धः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप खन्धो होता दै । इमे सूत्र संतः, 
के स्थान परश्व'कीप्राप्नि ओौर ३-र२ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन मे ्रकारान्त 
प्रत्यय के स्थान पर "ो' प्रत्ययकी भ्राप्नि द्योकर खन्धी ख्प सिद्ध हो जाता दै। 


स्कन्धावारः संस्कृत रूप है । इसका प्रछत रूप खन्धावासो होता दै । इ ५५" 
से स्कः फ स्थान पर "ख की प्राप्ति ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म अपार! 
“सिः प्रस्यय के स्थान पर श्यो' प्रत्यय की प्राचि होकर खन्धाकारो रूप सिद्ध हो जाता ६। 

अवस्कन्दः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप श्चवक्खन्दो होता दै । इषे तूः 
स्फ" के स्थान पर ख' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त प्ख" को द्वित्व "लख कौ प्राप्ति; २६०. 


ख्‌, का "क्‌" श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पलि मे 8 ५५५ 
पर रोः प्रत्यय की प्रोण्ति होकर अकक्खन्ढी शूप सिद्ध हो जाता दै । 


दुष्करम्‌. संसक्त विशेषण रूप है । इसका प्राक्त रूप दुक्रं होता दे । ईम षय 


से प्व! का लोप; २-न६ से शेष "क! को द्धि +कूक' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विकि १५ 


श्रकोरान्त नपुस॒क लिंग सें प्राप्त भि" प्रत्यय के स्थान पर ध्मः की प्रि त्र {६१ 
्रनुस्वार होकर दुक्करं रूप सिद्ध हो जाता ह । 


निष्कम्य संसृत विरोपण रूप दै । इसका प्रेत रूप निकम्पं होता दै । ९१९ 
२-७० से ष्व्‌, का ललोप; २८६ से रेप षक को द्वित्व कः की प्राप्ति; ३-र५ से प्रथमा ^^ 
वचन में अकारान्त नपु सक लिग में 'सि' प्रत्यय के ्थान पर भ्‌ः प्रत्यय की प्रा्ित्र 
प्राप्त “म्‌” का अनुस्वार होकर निक््कम्य रूप सिद्ध हो जाता है 1 


निष्यः संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप निक होता है । इमे सूत्र 
का लोप; २-७६ से र्‌, का लोप; २-न६ से रोष "कः को द्धि न्क की प्राप्ति; ११५०६ 
पनीर ३-२ प्रथमा विभवितत के एक वचन मे अकारा पुलिलिग मे सि" त्यय के रान प 
प्राप्ति होकर निकमो रूप सिद्ध दयो जाता है) 


नसक्कारो रूप की सिद्धि सूच्च-संख्या १-द्र मे की गई है। 
सक्कयं रूप की सिद्धि सूच्र-संख्या १-न्प मे की गई है। 
सक्कारो रूप कौ निद्धि सूत्र-संख्या १-रन मे की गई है 


तस्कर सच्छन स्प द { इसका प्राकृत रूप त्रो होता दै । दसमंसूत्र ५ 


सलपर स रप (कः को द्वित्व छत की ग्राधिनि मौर २-२ सै प्रथमा विभर्ति 
श्रान्त पुल्त्य मस सिः प्रत्यय के स्थान पर व्योः प्रव्ययकी प्राप्ति दाकर तक्र 


जन्य २-2॥ 


त 


९ 
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युष्क-स्कन्५ गा ॥ २-५॥ 
श्रनयोः ष्क स्क-योः. खो वा मवति ॥ सुप्रखं सुक्कं । खन्दो कन्दो ॥ 


अर्थ -शुषक' रौर स्कन्द" मे रहे हए प्क के स्थान पर एतं सफ के स्थान प विरृल्प से 'ख' 
{ । जसेः--शुष्कम्‌-युक्खं अग्रवा युस्कं ओर स्कनद्ः=खन्डे सथवा कन्रो ॥ 





शुष्कम्‌ संसृत विशेपण रूप दै , इपर प्रान रूप युक्स मौर सक्छ होते है । इनमे से प्रथम रूप 
संख्या १-२६० से श क्रा स"; २-५ से ^ष्क' के स्थान पर विकल्प से व; २-८९ से प्राप्त "ख 
त्व "खख ; २-६० से प्राप्त पूवं "ल्‌ का *क्‌'. ३-२४ से प्रयम। विभक्ति के एक़ वचन मे अकारान्त 
फ़शिगिमे "सिः म्रत्ययके स्यान पर मू प्रत्यय कीप्राप्ति ओर १२२ सेभ्राप्त म्म्‌ का अनुस्वार 
प्रथम रूप सुक्ल सिद्ध हो जात्ता है । द्वितीय रूप मे सूत्र संख्या {-२६० से श का स. २-७७ से 
1 लोप; ~£ से शेष ककं! को द्धित्व "क्क' की प्राप्ति च्रौर शेष साधनिका प्रथम रूपके समानदही 
द्वितीय रूप सुस्कं म) सिद्ध हो जाता है। । 
स्कन्द्रः संस्कत रूप है इसके प्राक्त रूप खन्दो चौर कन्दो होते है । इनमे से प्रथम रूप मे सूत्र 
, * २-४ से सक के स्थान पर विकल्प से ख' की प्राप्ति ओरौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
ारान्त पुल्जिग मे “सिः प्रत्ययके स्थानपरन्यो' भस्यवकी प्राप्ति होकर प्रथम रूप खन्दरौ सिद्ध 
{ता है । द्वितीय रूप कन्दो परे सू्र-संख्य( २-9० से 'स' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के 
-चनमे च्रङारान्त पुतन मे 'सि' प्रत्यपके स्थानपेरभ्य्रो' प्रत्यग्र कीप्राम्ति होकर द्वितीय ल्प 


भी सिद्ध हौ जाताह >~ । क 


दुषेरकादौ ।। २-६ ॥ 
: च्येटसादिषु संयुक्तस्य खो मवति ॥ सेडग्रो ॥ चपेट शब्दौ -विपःपर्यायः | सोटफः । 
ग ॥ स्फोटः । खोड. । स्फेटशः । खेडग्रो ॥ स्सेदिकः ) खेडिन्रो ॥ 
अर्थः--विष-अर्थं नाचक च्छेटक शठ मे एवं चोरक, स्फोटक. स्फेटक च्रौर स्फेटिक शब मे 
{ स्थान पर रहे हए संनुक्त अक्रो का अर्थात्‌ द्‌", तथा स्फ' का "ल" होना द । जंसेः-चत्ेटकः = 
म, दषोटकः = लोडच्मो; स्फोटकः-खोडब्मो; सफेटकः-ेड ओ ओर स्फेदकः-खेडिच्नो ॥ 


्णेटकः संस्कत रूप दै । इसका प्रात रूपू.खेड>ो दता है । इमे सूत्र-संख्वा र-६ से च्छ" 


त्रान पर 'ख' का प्रापि; ९१६५ से.4ट' का ङः; ११७० से क्‌! कालाप यार ३२ संप्रथमा 
क्ति के एक वचन मे अकारान्त पुलिजललिग मे “ति! प्रत्यव केस्थानपर श्च्रो प्रत्ययको प्राप्ति दौकर 


शकन रूपसिद्ध हो जाता है 


न 


¢ भ 
९ 


२६८॥  प्राङत व्याकरण 
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# 


क्वीटक्षः संसछृत रूप है । इसका प्राकृत रूप खोडश्रो होता है । दमम सूरस्य सः 
के स्थान पर "्ल्‌' की प्राप्ति; {-ष६५ सेष्टः का १-१७०ेकक्‌ः कालोपत्रौर ६२ ५ 
न 


विभक्ति फे एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान-पर शो" प्रलयः प्र 
रोड ओ रूपःसिद्ध दो जाता । 


स्फोटकाः संश्त रूप है । इसका प्रोत रूप खोञ्यो होता है । हममे सूत्र स्वार" १ 
के स्थान पर ख्‌" की प्राप्ति; १९६५ सेष्टःका ड १-१०७ सेककूःकालोप्‌ आर दव ५ 
विभक्ति के एकं बचन से. अकारान्त पुहिलिग मे “निः प्रत्यय के स्थानप्र श्रो प्रलय २५ 
सोडओ रूप सिद्ध हो जाता दै । ४ 


स्फेरकः संश्छृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप खेडश्रो होता दै । इसमे सू संख्या ९९११ 
स्थान प्र “्ल्‌* की प्रापि; १-१६५ से ट, का ङ १-१०७ से चक्‌" का लोप चौर ३२ सेग्ष 
के एक वचन में अकारान्त पुहिललग में "सिः प्रत्यय के स्मान पर श्यो प्रत्यव कौ प्राप्ति ५ 
रूप सिद्ध हो जाता दहै) 


ब 


- स्फोटक संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप खेडिश्नो होता है । इसमे यकः ^ 
साधनिका-सूत्रों की प्राप्ति होकर खेडिभौ रूप सिद्ध हो जाता दै । ॥ २₹-६॥ 


8 स्थाएवहूर्‌ ॥ २.७ ॥ 


स्थाणौ संयुक्तस्य शो भवति दरश्चेद्‌ वाच्यो न मवति ॥ खाणु ॥ ऋ ५ 
थाणुणो रहा ॥ 


1 
अथ॑ स्थागणु श८्द्‌ के अनेक अथं होते हैः रूट वृत्त खम्भ, पयत च्।र महा 


समय मे स्थाणु शबद का तास्पय "महादेव" नहीं होकर अन्य अथै वाचक दो; तो उप स 
ल्पान्तर सें अदि संयुक्त चक्तर 'स्थ्‌' चा 'ख्‌' होता. । 9 


क्ण (> [६1 र 
मथनः ादेव अथे वाचक याणु शंव हो तो उस समय मे "द १ १. 
स्थः के स्थानपर ख' की प्रापि क्या नहीं दोती दै ? चर्थात््‌ मृल-सूर मे "अदर यानि गह 


क 


नरी दा तो-पेमा क्यौ उल्लेख किया गया है १ 

उत्तरः--यदि थारु" शय्द्‌ का श्रथं महादेव होगा; तो उस सतयमें सरणः का 3 
न्वर व्यागगुः ही दोगाः न कि वानु" ! देता पर्न्परा-्िद्ध रप निधित ददत वाद 
कलय री मूल मे “दरः वाने "महादेव--चर्थं मे नही ठेषा उवलेख करना पडा ई 1 ; 
(टरा द वो=पाग्प.॥ न्याणोः रेखा=(महादेवनी का चिदोनयाराणो स्य ॥ द्म प्रकार काम्‌ ` 
- “सालु जला जन्न्रदुः वट्‌ ध्यानम रका जाना चादि 


५ * 1; 


% प्रियोदय हिस्दी व्या्या सहितं # [ २६६ 
11111111 9११११ 
ष न्भ भ [3 ] 
स्थाणुः संस्कत रूप हे । इसका प्राकृत शूप खा होता है । इममे सूत्र-संस्या २-ऽ्से सयुक्त 
त सः का ख' श्रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे उकारान्त पुल्ज्िण मे सि" प्रत्यय 
न पर अन्त्य हस्र स्वर्‌ "उ! को दीघं स्वर 'ङ' की प्राप्ति होकर खागर रूप सिद्ध हो जाता है। 


स्थाणो. संकेत षष्ठयन्त रूप है । इक्र प्राकृत रूप थाशुणो दोता है । इसे सू्र-संरपा २-७० 
“ ' का लोप; ३-२३ से पष्ठी विभक्ति के एर वचन से उकारान्त पुहितग मे संस प्रत्यय पतु" के 
- पर प्राकृत मे 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर थाुणो रूप सिद्ध ह्यो जाता है । 


` रेखा संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप रेहा होता है । इसमे सूत्र-संख्या ११८० से ख के 
पर ष्द्‌' को प्राप्ति होकररेहास्पसिद्ध शे जाता है ॥ २-७॥ 


स्तम्भे स्तो वा ।। २-८॥ 
स्तम्भ्‌ शब्दे रतस्य खो चा भवति ॥-खम्भो ॥ धम्मो । काष्टादिमयः ॥ 


अर्थः-- "स्तम्भः शाब्द सें त्यि स्तः का विकल्प से 'ख' होता है । जेसेः--स्तस्भः-खम्भो अथवा 
। ॥ स्त्म अर्थात्‌ लकड रादि का निर्मित पदाथे विशेष ॥ 


~ + 


स्तम्भः संस्छृत रूप है । इसङे प्राद्धत रूप खम्भो ऋअमौर थम्भो दोते है । इनमे से प्रथम रूपमे 
मंख्या २-प से 'स्त' का विकल्प से "ख च्मौर द्वितीय रूप मे सूत्र-संख्या ्‌-६ से श्त' का."थ' तथा 
ते प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्ल मे सि! प्रव्यत्रकेसवानपरच््ये' प्रत्ययकी 
{णो देकर ऋम से खम्यो ओर धम्मे दोनो रूपो की सिद्धि हो जाती हँ । 


4 ॥ 
1 


व 
॥ . थ--टाव्‌ स्पन्द्‌ 1 २-६॥ 

3 ४ स्प्दामावच्रत्तौ स्तम्भे स्तस्य थृटौ भवतः ॥ स्यो | ठम्भो.॥ स्तम्भ्यते। 
{3 


इ ठम्भिज्जई्‌ ॥ 
`-------7 ७ ५ 
, अर्थः-- स्पन्दायाव"” अर्थात्‌ हलन-चलन क्रिया से रदित-जड़ो भूत अवस्था की स्थित्तिमे 
> भः" शच प्रयुक्त हरा हो सो उस “स्तम्भ'' शष्ट मे स्थित “स्तः का ध्य ` भी दोता दे चौर ष्ठः भी 
८“; यो स्तस्म के प्राकृ रूपान्तर मे दो रूप होते है । जैसेः-स्तम्भः-=धस्मो अथवा ठस्मो ॥ स्तम्ध्यत= 
से स्त्म के ससान स्थिर छा जाता है })=यस्मिज्जट्‌ उथव। ठस्मिज्चई ॥ 


, यस्मो रूवे की सिद्धि सू्व-संख्या रस से की गदं है! 
4 स्तम्भः--संसछरत रूप है । मका प्राकृत रूप ठस्भा होता है । इमे तूत्र-संख्या २६ से चिकन 
१4 


11 [स्त का “2" श्रीर्‌ ३-द्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से ्रकारान्त पुल्लिग जं नि" प्न्य ड़ 
। 14 पर “रोः प्रत्यय की प्राप्नि होकर ठम्भो सूय सिद्ध दहो जाता द! 


#। ~ 


= 


र 
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स्वस्म्यते. संसृत कर्मणि क्रियापद का रूप है । इसके प्रात सूप धरम्मि ग्रग छी 
है] इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या २-६ से स्तः का विकल्प से ध्य"; ३-१दे०्से संछा क्त 
मे प्राप्त चः प्रव्ययके स्थान पर प्राकृत मे जः प्रत्यय की प्रापि चौर ३-६३६ से वतमान नरः 
वचन में प्रथस पुरुप मे संस्कृत प्रस्यय ति" के स्थान पर प्राकृत मे द प्रच्य की प्राक्च चेः | 
थस्मिज्जह् सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रूप मे उसी सूत्र-संख्या २.६ से शतः का विकल्से 7 
साधनिका प्रथम रूप के समान दी होकर द्वितीय रूप ठन्भिजङ भी सिद्ध दो जाता है । ५ 


= ठ --,- ~ ~ 
रक्तं गेव ॥ २-१९॥ 
र्त शबद संयुक्तस्य गौ व). मदति ॥ रण्यो रत्तो ॥ 


। (५ 
अथः-रत्त शब्द मे रदे हए संयुक्त व्यञ्जन क्त के स्थानं पर विकल से श देत (। 
रतः=रग्गो अथवा रत्तो ॥ र्तः संत रूप है । इसे प्रात रपर रणो चौर रत्तो हेते दै। ई! 
रूप मे सुर संख्या २-१० से "तः के स्थान पर्‌ विकल्प-से "गः की घ्नः सदसे राधं मे 
को प्रा्नि गौर ३-२ से प्रथमा विभवति के एक वचन मेँ अकारान्त पुरि मँ शसि परययण 
ओ प्रत्यय को प्रान होकर प्रथम रूप रमो सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रूप मे सू्र्वयु ५ 
का लोप; र-=६ से शेष प्तः को दिख भ्त, की प्रापि रौर रोप सिद्धि प्रथम रूप के समान धर 


रूप सिद्ध हो जाता दै । 1 २-१०॥ 


च> डर 
शरे < गो वा ¦ २-२१ ॥। 
शुल्क शब्दे संयुक्तस्य द्धो वा मवति ॥ | सङ" सक्तः ॥ 


कक 


ध ४ = ६ 
अथः --्युल्कः शब्द मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन "ल्क के स्मान पर विकल्प से इ! क 
धनौर द्रमसे शुल्क के मराकृत-ख्पान्वर मेँ दो रूप होति है। जो कि इम प्रकौर दैः-शल्कप- 1 


पं २, न 1 | रोते =) भ प्रधम ४१ 
.खट्कर संस्कत सूप दं । इसके प्राकृत रूप सुङ्ग रौर सुक्कं होते है ! इनमें सै | 
सव्या {-रद्न्से ष्णाः काश; २.११ सेश्ल्क' के स्थान पर्‌ विकल्प से ष्क कीराः ५ 
च ११ + [1 ¦ 
विभकठि के एक चचन मे अकारान्त नपु मक ज्लिग मे "सि" प्रत्यय कै स्थान परम्‌ प्रत्यय । 


† ०५ ह ग्ब षप्र' क् श्नु स्तु सेकृर ०9 [न 
६-० संप्राप्य क र हकर प्रथम दख्प "युद्धः सिद्ध हो जाता दै 1 


टितीय र्य सुत्तं मे सू्-मंल्या १-२६० से व्ल. का "सते ल" का लोषः ><: 
< 1. < ५६९ सेल का खः ते ल कां भ 
प र्न च्ल द्धिन्वं ष्ट्य ~, = = 1 श कर र 
दहत = का दन्त कक काप्राप्नि यरि केष साधनिका प्रथम शूपके समान ध“ 


थः ध म्न न 
लप्मभः न्द्ध तानाह 1 ११) 


1 
नै | # 


५ 


ति-चत्रे चः ॥ २-१२ 1 


=-=. 


श्रि (^ हिब्दी व्याख्या सहित # [ ३०१ | 
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य स्यन्वो ॥ | किच्ची 
योः संयुक्तस्य च. । चच्चरं ॥ 


कति शब्द मे है हए संयुक्त व्यञ्जन श्त' स्थान पर भ्च' कौ प्राप्ति चौर "चत्वर 


= स (1 भीष्च'की प्राप्ति होती है । जेसेः-कृत्तिः-किच्ची 


_ सस्रत रूप दै । £ भराङृत रूपान्तर किच्च होता है । इसमे सु-संख्या १८ से 
घे सथा पर "इ कण ्राप्ति> (६ से संगुक्त व्यञ्जन न्तः के स्थान पम "च" की प्राति; २प्६्से 
नच) को द्धि च २-९५ से ¶ विभक्ति के एक वचन मे इकारान्त खीलिग मे "सि" प्रत्यय के 
, पर्‌ चरन्त्य हस्व स्वर द कोर ‰' की भ्रापनि होकर कच्ची रूप सिद्ध हो जाता है । 


। 
चरवरम संस्छरत रूपे 
जनत धत्वं त्‌ स्थान प्र्‌ च्य का 








क्रात्त 


प्राकृत रूप चत्वरं होता दै । इमे सूत्र-संख्या २-१२ से संयुक्त 
-न६ सेप्राप्त चको दिव च"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति 
जनन से ऋकारान्त नषु स शु प्रत्यय फ स्थान पर मू प्रत्यय कौ भाति चनौर {दद 
असुस्वार होकर हो जात्‌। दै ॥ २-१२॥ 
गप्र सम्‌ काच व 


त 


[५ 
४ 










श्रो | अरचंत्य इति किम्‌ | चदं ॥ 8 


{शच्छ मे संयुक्त व्यञ्जन श्य" रदा हु्रा हो तो उस. 


-सत्यम्‌-सच्ं । प्रत्ययः = पच्च्रो इत्यादि ॥ 
का निपेध क्यों किया गया है? 


चेत्यचजजिते स्यस्य चो भवति ॥ 
थ वैतय सद को छोडकर.यदि 


कत व्यज्जन प्तय के स्थान १ 
शन्‌ _-भ्ैत्य मे स्थि क 
रः क्योकि चत्य न ४, त्वहं उपलच्ध्‌ दे-परम्परा से प्रसिद्ध है रतः (५ 
स्थित ध्य के स्यान पर = लैसेः-चैत्यम्‌-चरतं । | र 
क । 
- सत्यम्‌. संस्छत रू {पराधि; रन 1 इमं सूत्र-संख्या २-१३ से संयुक्त 
१ घु द्वित्व "च्च' की प्राप्ति; ३->५ से प्रथमा 
¶न्त 
{पङ्ति के एक वचन्‌ स ५ र सच सस्थान पर "म्‌" प्रत्यय की भाप्ति रौर क 
ध्म) का चु | ४. तादे) 
से प्रप्च मू ह । कृत रूपार९. = ५ हप रि सद्ध (| 
€ प्रत्यय संसत ₹ "वकी प्राप्तिः ^ दे 1 इसमे सृ 
९-१२-२ + क स्वान वितिकेव 
२-१२ खा ति पाधि; स= से प्रा्ठ 


त्लेप चौर ववो सूप 
श्रो, प्रत्यय धि द 


भ 


वचनम ^ 


संख्या २-३६ से 
ज को द्वित्व ^ 
{` का क्तोपः = "4 


यय के स्थान्‌ पर्‌ 


३०४. ] ` #% प्राकृत व्याकरण # 
०००५५११०९१०१०१२०००९००१०११२१०११०११११९१९१९१९१९९. 
की प्राति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एक वचन में संस्छृत के समान दी भूः प्रवरौ 
१-२३ से प्राप्त भ्‌ का अनुस्वार होकर विच्जरूप सिद्ध हो जातादै। 
[48 [8 ही 
वुज्छा रूप की सिद्धि इसी सूत्र से उपर की गह दै 


॥ 


अनन्यकग7मि संसत तद्धित संबोधन रूप है । इसका प्रात रूप चणर्यम 
दस्मे सूच्र-संख्या-१-ररत से दोनों "न' के स्थान प्र दोणः की करम से प्राणति; र्धसे १९ 
रम से द्वितीय "ण' को हत्व "गणः की प्राप्ति; {१८७ से "कू' का लोपः {१८५ तेरे 
कोध्यः की प्राप्ति; २६७ से ^ग'को द्विव "गः की प्राप्ति त्रौर ३.४ से संबोधनके एककः 
दकारान्त मे हस्व इकारान्त की प्राप्ति होकर अणण्ण-ग्याभि रूप सिद्ध हो जाता दै। 


९ संस्कृत कृदन्त रूप है । इसका प्राकृत रूप चदूद्ण होता है । द्मे सू 
से प्यक संसत धालु के स्थान प्रर "चय्‌ च्रादेश की प्राप्ति; ४-२३६ से घाल्वक विक +, 
की प्राप्ति; ११७० से ध्‌" का लोप; २-१५७ से लोप इए "यम से रोप ववे हए भ्त 
प्रत्यय शके स्थान पर्‌ द्‌ की प्राप्ति; चनौर २-१४६ से सं'छरत दन्त प्रत्यय ता के धा 
प्रत्यय की प्राप्ति एव' १-६७७ सेन्‌ कालोप होकर चरेण रूप सिद्धो जाता जाता ह।. . 


लः संसृत दिरीयान्त.रूप है ।-इसका प्ाङरत रपर तवं होता दै । दमे सरण्या 
से “पका च; २.५ से दितीया बिभ.क्त के एक वचन मे चकारान्त मे म अ्रतयय की प */ 
से प्राप्त भ्‌ः का अनुस्वार होकर तक्षं रूप सिद्ध हो जाता है। 

करम संसृत देत्वथं छृदन्त रूप है } इसका प्रात रूप काडं होढा दै । मूल सेत 
दे} इममे सूतर-संख्या १-ष्यदे से कात; परते परप्नश्यर को श्वारकी प्रहि 
संसछृव देत्वथं छदन्त मे प्राप्त मः प्रत्यय के त्‌, का लोप च्रौर १२३ से चन्त्य प का रध 
कारं रूप सिद्ध हो जाता दै । अथवा -रश्ट सेभ्' को च्या" की प्रधि; २७६ सेष्कार 
९-२्द से अन्त्य म्‌" का अलुस््ार होकर काडं रूप सिद्ध होता दै । 

द्रवः सस्त प्रथमान्त खूप ह इसका प्राकृत रूप सन्ती होता दै । दसमे वरल 
सेश्ाका^स; श्त्टसेव्यो'के स्थान पर्य करो प्राप्तिर्‌ -३-१६ से प्रथमा विर€ 
वचन म दकोरान्त पुल्लिग में “मि' प्रत्यय के स्थान पर च्न्त्य टस्य स्वरद्कों दीप खर ७: 
सर्र सन्ती स्पसिद्धुदहो जातादै। 


३ 


र 


. पराः मदत विरोपण रूप द । ठमका प्रात रूष प्तौ होता दै । इसमे सुतर-संम्ा ^ 
कान्तापः १-स्धर छाः करेसथानपर्श्यःकी प्राप्ति; २-७० से द्वितीय प्प्‌ःका लोप; 
चः की प्राध्नि द्रौर्‌ ३२ से प्रथमा विमकिति क एक वचन में श्रकारान्त रि 
रान परः त्यय की पणि होकर पत्तो रपर मिद्ध हो. जाता । 


५८०० 


१५ 


ष 


५ % ॥ ॥ { 
र क {दन्त 


प 
^ 


~ “` ` „. % प्रियोदय हिल्दी व्याख्या सहितं [ ३०५ 


१ 
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(व घंस्छत द्वितीयान्त रूप रै । इसका प्राकृत रूप सिवं होता है । इसमे सूत्र-संस्या १२६० से 
का स ३-५ से द्वितीया विभ.क्त के एकं वचन मे "म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति रौर ¶र्देसेप्राप्तम्‌'का 
ववार होकर सिकं रूप सिद्ध हो जाता दै] परमम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त विशेषण.रूप है । इसका प्राकृत 
परमं होता ह इममे सूच-संख्या १२३ से अन्त्य "म्‌ का अनुस्।र होकर परमं रूप सिद्ध हो जाता 
॥ २-४५॥ 


वुश्चिके शचेजञ्खं बा ॥ २--१६ ॥ 


¶शिचिकं श्वेः सस्वरस्य स्थाने ज्चुदेशो दा मवति ॥ छोपवाद्‌ः ॥ बिञ्चु्रो 
चुश्रः । प्ते । दरिञ्छिओो ॥ 


एम +~ +~ 





न न = 


अर्थः -व्रूरवक शब्द्‌ मे शे हए संगुक्त व्यञ्जन सहित ओर उस में स्वर रदे हुए फे साथ शिवि के 
न पर रथात्‌ सपूणं “सच' के स्थान पर विकल्प से श्च ' क्रा आदेश होतो है । सू-संख्या २.२१ मे 
। व्रिधानहै किव के स्थान पर्‌ श्ल" होता दै । जब कि इसमे “श्चि' के स्थान परश्चर \का आदेश 
लोया गया है; अतः इस सूत्र को सूत्र-संख्या २-२१ का अपवाद समना चादिये ॥ उदाहरण इस 
एर २५ । 
' वृश्चिकः = चिच्च जो या विचुश्रो ॥ वैकल्पिक पत्त दोने से विजञ्छिो भी होता ह ॥ 
दाक संसत रूप दै । इपके प्राक्त रूप विच्च ओ, विचुश्रो ओर विच्छ दते है| इनमे सै 
सरूप किञदुओः की सिद्धि सूत्र-र्ख्या१-१८ मे-कौ गरे .दे । 
द्वितीय खूप में सूत्र-संख्या १५२८ से "ऋ" के स्थान पर इ' कौ प्रा्नि; रहस “शविः के स्थान 
च" का.अदेश; १--५सेओआदेशसरूपसे प्राप चु" मे स्थित हलन्त व्य॒ञ्चन .+न.८का अनुस्वारः; 
१७७ से "क' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन मे च्रकारान्त पुल्लिग मे शसि प्रत्ययकं 
न पर्‌ रोः प्रत्यय की प्राष्ि होकर (कचभ रूप सिद्ध हो जाता है । 
ततीय रूप चिज््ि्नो मे सूत्र-संख्या १-१२८ से चछ" के स्थान पर इ की प्राप्ति; द-२े१्से श्व 
स्थान प्र छ" की प्राप्ति; {-रद््सेश्रदेश रूपसेप्रा्रष्डके पूवं मे च्रतुस्वार की प्राप्ति; २० 
्राराम रूप से प्राप्त श्रनुस्वार को परवर्ती छ' होने के कारण से छवसा के पंचमाक्तर रूप हलन्त 
। प्राप्ति; १-१७७ से क' का लोप श्योर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म ्रकौरान्त पुल्लिग 
“सि प्रत्यय के स्थन पर “चो” प्रत्यय की प्रात्नि होकर किज्छिभौ रूपसिष्टरहोजातादं। 


0. छो यादो १२-१५] 


-अदयादिषु संयुक्तस्य छो भवति । खस्णपवादः ॥ अर्चि । उच्छ । लच्छी | कच्छ । 
॥। "सः & 


३०६॥ # प्राकृत व्याकरण # 
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सीदं । छीर । सरिच्छौ । वुच्छो । च्छा । छेच । छह । दच्छो । इच्छ । ह 
कच्छा । छारो । इच्छेयं । हुरो । उच्छा ! छयं । सारिच्ं ।। श्रि । इचु । ससी। 


जत । कीर । सट्क ' वृक । सत्क | देव | ज्ञ्‌ । दक्त। इकति । वचस्‌ । च्‌ 


कार । क्रौकेयक । चुर । उषन्‌ । कत । साद्य ॥ क्वचित्‌ स्थगित शब्दे पि । ५॥ ' 
दव्खू । खीरं । सारिक्छमित्याच्यपि दश्यते ॥ 


अर्थः--इस सूर मे उल्लिखित अक्ति आदि शं मे रदे हए संयुक्त व्यजन "च फा ६, 
दै । सूत्र-संख्या २-३ मे कहा गया है कि न" कां 'ख' होता है । किन्तु इस सूत्र मे कशा जा ध 
संयुक्त न्तः का श्छ दोता दै । अतः इस सूच को सूत्न-संख्या २-३ का च्पवाद्‌ माना ज॑ 
स्थान पर्‌ प्राप्त छ ` सम्बन्धा उदाहरण इस प्रकार हैः--खल्षिम. त्रच्छि। इतः = उच्च । त~ 
कतः-कच्छो । चतम्‌ = छी । कीगम्‌-छीरं । सद्शः-सरिच्छो । वृतःन्वच्छो । मर्क =^ * 
सत्रम्‌ ~ छेत्तं । त्घा ~ दुहा । दशः = दच्खौ । कुत्तः-ऊुच्छी । वत्तस~वच्छ । ज्ुएण हुयं | 4 
कच्छा । क्तारः=छारो । कौक्ेयकम्‌ = कुच्छेत्रयं । ज्रः = दुरो । उत्ता = उच्छा । कतम्‌ = ।५ 
=सारिच्छं || कभी कभी "स्थगितः शब्द मे रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन शस्थ' के स्थान पर चं क ॥ 
दै । सैसेः-स्थगितम्‌ = छदं ॥ चापं प्राकृत से इलः का क्खु भी पाया जाता दै । रीस्‌री ह॑ 


देखा जाता है शओरौर सादक्यम्‌ का सारिक्खम्‌ रूप मी च्मार्पं ्राछ्त मे होता है । दस प्रकार. 
स्वरूप वाले श्नन्य शब्द्‌ भी आप-प्राकृत मे देखे जाते है 


च्च्छिरूपकी सिद्धि सूत्र-संख्या १३५ मे की गई है । 
उच्छूरूप की सिद्धि सूत्र-संस्या १-६्५्मेकी गहै 


लक); संस्कृत्‌ रूप दे । इसका प्राकृत - रूप लच्छी होता है । ६ प संख्या 
< 
व्यञ्जन त क्‌ स्थान पर छ. को प्राप्ति; २८८ सेभ्‌कालोष; २८ - 


कीप्रा्ति; र्प्न्सेप्राप्तपूव "कोष" की प्राप्ति; चौर १-११से 
लोप सोकर लच्छी रूप सिद्ध रो जाता है) 


कक्षः सस्त सपद | इसका प्राछ्त रूप कच्छा. दता दै 
स्यानपर टु काप्राक्रिरन्6्मे प्राप्त्य को द्वित्व श्ट की प्रापि; २ ॥ 
फी प्राप्नि छर ३.२ ने प्रथमा विमक्ति के एक वचनम श्रकारान्त परिल 
शोः प्रत्यय क्ती प्रात्र हकर कच्छा द्प मिद्ध द्य जाता] 
दीद र्पन्यीमिद्धिमून्न म्या ६११२ य की गह 


५५५ 


1 । 
मका प्रादय च्य द्रं सेतत द । इममे 
पमा वि्रल्त्ति के गक व्रन्‌ भं +> 


~न ^ ०० 


१ 
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के स्थान पर म्‌' प्रयय की प्रापि च्रौर १-२३ से प्राप्न भ्‌' का अनुस्वार होकर छरं रूप सिद्ध 


, दद 
सरिच्छो रूपक सिद्धि सूत्र संख्या मे की गई है। - - 


दक्षः संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप वच्छ होता है । इपमे सूत्र-षंख्या-१-१२६ से ऋ फे 

र रः की प्राप्तिः २-१७मे न्तके स्थान पर्छ की प्राप्तिः २्-प्\सेप्राप्तश्टुःकोद्धित्व 

की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पद च्क'को च> की प्राप्ति ओर ३-> से प्रथमा विभङ्गिति फे एक 

रे अकारान्त पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान एर “च्ो' प्रत्ययं कौ प्राप्ति होकर कच्छ शूप सिद्ध 

"गाह, 

र | 

मद्रिका संस्कृत रूप दै । ईसकरा प्ररत रूप मच्छुतना होता है । इसमे सूत्र-संख्या २-१०७ से 

~, स्थान पर छ ` की प्राप्ति; म्‌-स प्राप्त; चछ) कोद्वित्व द्य. को प्राप्तिः २-६० से प्राप्त पूवं 
रे "च> की प्राप्ति श्रौर १-१५५ से क' का लोप होकर सच्छिभा रूप सिद्ध हो जाता है ।, 





सत्रम्‌ संसृत रूप है । इष्टका प्राकृत सूप चेत दोता दै । इसमे सूर-संख्या २-१७ से त॒ के 
॥ पर श्ल क प्राप्ति; २-७६ से च" मे “स्थित्त' 'र› का लोप; ~£ से शष' त' को द्वित्व न्त' की 
, ‡ ३-२५ से प्रथमा विक्त के एक वचन-मं अकारान्त नपु सकलिग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 
-त्यय की प्राप्ति श्नौर्‌ १-२३ से प्राप्त भू, का अनुखार होकर छेत्त रूप सिद्ध दो जाता दै । 


खहा रूप की पिदध सत्र-संख्या १-१७ मेकीगरईदहै। 
इषः संस्कत विरोपण रूप दै 1 इसका भ्रात रूप्‌ दृच्छरौ होता है ! इसमे सूत्र-संख्या २१७ से 
४ स्म्रान पर ष्टः की प्राप्ति; २-र९ से प्राप्तष्ड'को द्विव च्‌ दः की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं 


को भ्व की प्राप्ति खरौर ३-२ प्रथमा विभद््ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग में सि' प्रत्यय 
न पर “छे, प्रत्यय की प्राप्ति दोकर इच्छा रूप सिद्ध दो जाता हं { 


“ इच्छी रूप की सिद्धि सूत्र-सेल्या-१-३५ मे की गई दै । 


चक्षः=वष्ष्‌ संख्छत रूप है ! इसका प्राकृत रूप वच्छ दोत्त है । इसमें सूत्र-संख्या २-१०से न 
प्रान प्र श्लु" की प्राप्ति; म-=£ से प्राप्त च कोद्ित्व.च चकौ प्राच्ठि; २-६° से प्राप्त पूवश! कर 
। की प्राप्ति; १-१६ दे अन्त्य हलन्त ज्यञनल “स्‌' का लेप, ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन 
¶काशन्त नपुसकलिग मे “सि, पत्यय के स्थान पर भ प्रत्यय की प्रस्ति चौर १२३ से प्राप्न भू 
अनुस्वार होकर कच्छं रूप.सिद्ध शे-जाता हे । - ----- 


छणणः संस्कृत विशेषण रूप है 1 इसका प्राकृत रूप्‌ चणो होता ६1 इमम सर-संख्या -१ 
के स्थान पर छ्‌.› की पराप्ि छर ३-२ से प्रथमा विभर्त्ति के एक वचन मे च्क्रान्त पुल्लिग म 


३०६] # प्रात व्याकरण # 
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सी । चरं । सरिच्छौ । वजयो । मच्छि । चं । छशा । दच्छो । इन्र | 6 
कच्छा । छारो । इच्छेयं । छुरी । उच्छा । खयं । सारिच्छं || अति | ह॒ । तख. ` 
छत । चीर । सच्कत । वृत । मक्तिफा | चेन । लघ्‌ । दन्त । इकति । वचस्‌ । पृएए।; 
कार । क्रोकेयक । चुर । उच्न्‌ । घत । साद्य ॥ क्वचित्‌ स्थगित शब्दै पि । छ ॥: 
धक्लू । खीर । सारिक्लभिर्याघपि दृश्यते || 


अथः-इस सूर मे उल्लिखत अन्ति त्ादि श्ट मे रदे हद संयुक्त व्यञनन ^ का £ ' । 
हे । सूर-संख्या २-३ मे कहा गया दैकिश्'कां'ल' होता दै । किन्तु इ सूत्रम कहा व 
संयुक्त क्तः का छु" होता है । अतः इस सूत्र को सूत्र-संख्या २-३ का अपवाद माना ४ # 
स्यान पर्‌ पराप्त छः सम्बन्धी उदाहरण'इस प्रकार दैः-क्षिम्‌-अ च्छि । इलः = उच्च । ९। । 
कन्तः-कच्छो । छतम्‌ = छीचं । क्ीरम्‌-छीरं । सदृशः-सरिच्छो । वृत्तःन्वच्छो | मक्का ५५: ' 
तेत्रम्‌ =छेत्तं । लधा-घ्ुहा । दशः दच्छो । ऊक्तिः-ङुच्छी । वक्तस~वच्छं । लर्ण: ४ 
कच्छा । त्तारः=छारो । कौक्तेयकम्‌ = ऊुच्छे्यं । खरः = छ्ुरो । उक्ता = उच्छा ! क्तम्‌ = ४ ४ 
-सारिच्छं॥ कमी की स्थगितः शव्द मे रै हृद संयुक्त व्यज्जन स्थ के स्थान पर छ कीर“ , 
दे । जेसेः-स्थगितम्‌ छदं ॥ शाप माकृ मे इचः का इक्खु मी पाया जाता दै । कीर ए 
देला जाता है ओर सादत्तयम्‌ का सारिक्खम्‌ रूप मी आर प्राकृत में होता है । इस च ५७ 
स्वरूप वाले अन्य शब्द्‌ भी स्ापरारृतं मे देसे जाति है, + 

अच्छिरूपको सिद्धि सूत्र-संख्या {धमे की गईदै। 


उच्चररूप कौ सिद्धि सूत्र-संख्या १-६्५मेकी गहं हैः | 


ह 


^ संसत्‌ रूप हे 1 इसका प्राक्त - रूप. लच्छी होता है । समं सूत्र ४" | 
व्यञ्जन "चः के स्थान पर्छ) की प्रापि; २५८ सन्द म्‌कालोपःरम्ध्सेप्राघ््व'का^ 
की प्राति; २-६० से प्राप्त पूर च कोष्च्‌' की प्राप्न चनौर १-११ से श्रन्त्य विसर्प 
लोप दोकर लच्छी रूप सिद्ध हो जाता है । 


क र 


। ५५ 

ऊद" सं [ि ड ज सूः स्या २13४ 
क" सस्छतरूपद्‌ | इसका प्राकृत दप सखष्च्या -होता दे । इसमें सूत्र सर प ‡ 
न यान्‌ ६ ~ {न (ग) अ ५ > 
स्मन पर्‌ द त्न प्राप्र; २-८६ सेम्राप्र टु" को द्वित्व ्टष्ध" की प्रापि ; २-६० सते प्रप्र ५: „ ई 
श {र >~ 2 योः वं धम्‌ [कन धिव ५५ हि ० { प्रत्यय 4 
काश कर्द सो पथमा विमक्ति कै ष्क वचने में श्रकारान्त पुरिल्लग में सि! प्रः ॥ 
श्रा प्रन्ययकीप्राप्रि होकर कच्छ रूपमिद्धहौ नाता है| ४ 
दोश गन्पद् सिद्धि सत्र मंल्या ्ष्प्न्येकी गड । 
[क ॐ [तः 
१८९५ व म्पूर्छने श्ट स्न्प ट्‌ | दर । 


०-}5 4 
अक्रन क्प दछीरं रताद | द्ममे सूत्र म॑स्याः ^ । 
प्रधमा विमत्त च्चे एकर वचन मं श्रकारान्त नपु मढ १ 


मन क ~ 2 ~ न~ 
५५ १ ८ न श्प. य ष. 1 


ष्‌ 
र 


त 


र प्रियोद्य हिर्दी व्याख्या सहित % [ २०७ 
` ###१*१९९१०९१९९९९९१९९*१०९} +< ¢ ^<^€$¢4¢८५४९6४९र ६८५९९ 
ॐ स्थान पर भ्‌! प्रययक्छीप्राप्नि च्रौर १२२ सेप्राप्रम्‌' का अनुसार होकर छरीरं रूप सिद्ध 
1हे। 
सरिच्छो रूप कौ सिद्धि सूत्र संख्या श्ट मे की गर है । 


दुक्षः संस्कृत रूप है । इसका प्रा कत रूप वच्छ होता है । इपमें सुत्र-संखया-१-१२६ से ऋ" के 

र॒र की प्राप्ति; २-१७मे त्तः के स्थान परश्वः की प्राप्ति; २८६ सेप्राप्तष्डुकोद्वितव 

की भाप्ति; २-६० से प्राप्त पूद चछ" को च.) की प्राप्ति ओर इ-र से प्रथमा विभक्ति फे एक 

र अकारान्त पुल्लिग मे %सि' प्रत्यय के स्थान पर “तओ' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर दच्छो सूप सिद्ध 
गदहे। 

मिका संसत रूप है । ईसका प्रात रूप मच्छि्रा दत्ता है । इमे पूत्-संख्या २-१० से 

स्थान पर छु ` की प्राप्ति; ₹-पः प्राप्त; छु, कोदित्वच छ कौ प्राप्तिः २-६० से प्राप्त पूवं 





# 


मे "च. की प्राप्ति श्रौर १-१५५ से ' का -लोप होकर मच्छिभा रूप सिद्ध हो जाता दै । 


त्रम्‌ संस्कृत रूप दै । इषका प्रात रूप चेतत दता दै! इसमे सूतर-संख्या २-१७ से श्त के 

, प्र श्ट ' की प्राप्ति; २-७६ से घ! मे 'स्थित्तः '₹? का लोप, -८£ से शष" 'त' को द्ित्व श्त की 

.: ; ३-२५ से प्रथमा विमद्ित के एक वचन-मं-अकारान्त लपु सकलिंग मे सि' प्रत्यय केस्थान पर 
 -त्यय की प्राप्ति च्मौर १-२३ से प्राप्त "म्‌, का अनुस्वार होकर छेत्त रूप सिद्ध हो जाता है! 


हा रूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-१७ में को गड है 1 


इष्टः संस्कृत विशेपण रूप है 1 इका '्राङृत रूप्‌ दच्छ होता है! इसमे सूत्र-संख्या*२-१७ से 
} स्यान पर छ की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त छ" को द्वि श. चः की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूव 


को ष्वः की प्राप्ति खर ३-२्‌ प्रथमा विभस्प्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “सि, प्रत्ययं 
{न पर भ्यरो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर इच्छा रूप सिद्ध हो जाता है 


‰ कच्छी रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या-१-२५ मे की गड है । 
दक्षः-दष्चर्‌ संत रूप दै ! इसका श्राकृत रूप वच्छ दत्त है ! इसमे सूत्र-सेख्या २-१० से नज्ञः 


[4 (यः वि ४ $ [ष्‌ 
पन पर ष्छुः की प्राप्ति; म-प्से प्रास श्च को द्वित्व च छंकी प्राप्तिः २६० से प्राप्त पूव श्च" को 
। की प्राप्ति; १११ से अन्त्य इलल्त ज्ञ जन स्‌' कर लोप, ३-२५ खे प्रथमा विमद के एकत वचन 


(कारान्त नप्‌ सकलिग मे “सि, त्यय क स्थान पर भ्‌' प्रस्यय की प्र स्ति अर {२३सेमराप्तम्‌ 
अनुस्वार होकर दच्छं रूप सिद्ध ो-जाता ह ! " -~--- 

ण्णः संसृत विशेषण रूप दै 1 इसका प्रात रूप्‌ दुरणो होता दे 1 इममे सप्र-संख्या २-१ 

+ के स्थान पर छ, की प्राण्ठि चौर ३-र्‌ से प्रथमा विभर्ति के एक वचन म ्र्ारान्त पुल्लिय 


1 
। 


से 
से 
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“सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ श््रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्रण्णों शूप सिद्ध ह जाता है 


_ क संस्कृत रूप हे । इसका प्राकृत रूप कच्छा होता है। इसमे सूतर-पंसया 4: 
स्थान पर छ को प्राप्ति; र प६्से प्राप्त छु. कोद्वितवश्डु छु" कीप्राप्ि चौर २६८६ 
शध! को शच. की प्राप्ति होकर कच्छा रूप सिद्ध हो जाता &ै। 


क्षारः संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त छायो होता है । इसपे सुतर संख्या २१५ स१६ 
परष्छ'कीष्राप्नि ओर ३-> से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त प्ति ५५ 
स्थान पर शरो! प्रत्यय की प्रापि होकर छार रूप सिद्ध हो जाता है । 


॥। 


ऊुच्चे्यं रूप की सिद्धि सुत्र-संल्या १-१६द१्‌ मे की गई दै । 


` छर: सस्छत रूप है । इका प्राकृत रूप हुरो होता है । इमे सूत्र-संख्या २.७९ 
पर छ. की रान्ति रौर ३-र२्‌ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन मे अकारान्त पुरत्तिण २ ॥ 
स्थान प्र "चो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्ये रूप सिद्ध हो जाता दै । 


-उद्नासस्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप उच्छा होत्ता है इममे सुत्र-संस्या २६ 
स्थाचप्र्‌ दु की प्राप्ति; २-८६ से ग्राप्त लु को द्वित्व छ द्ध की भ्राप्ति रोर २६० १४ 
यको च. की प्राप्ति होकर उच्छा रूपसिद्धहो जाता ह, 


एतमु संस्कत रूप दै । इसका प्रात रूप छुयं होता दै । इमे सूततया ९ । 
स्यान पर छ कौ प्राप्ति; ११८७ से न्त्‌' का लोपः १० से लोप न्त्‌ मेसे रेप 
ध्य' का प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्गित के एक वचन ये अकाशन्त नपु'सकलिगम ॥ 
थान पर मृ" मत्य की प्रापि ओर १२२ से प्राप भू" का अनुखार होकर छं स्प पि॥ 


सव्य संत रूप हं । इसका प्राकृत रूप सारिच्छं होता है } दरम सप्र 


ट फस्प्ान पर्‌ "रिका ्रदेशः; १७ से न्त्‌ःके स्थान परश्लु.' की प्राप्ति; ९-०६११ 
द्वित्व च 


+~. 4 च प्राप्त =-६० से प्रष्त पव्‌ छ'कोष्च णदी {प्ति 2.4 से 1 1 


शाने स सयुक्त च्यच्सन म 


कर्यानपरश्टुःका च्यादरेश; {५५८ ५ 


५३ 
५५ 
भ्र 


प्क वचनम्‌ क्रुरान्त नपसङर्तिगम मम र्य 
4 


म च्ा च्मनुम्वार्‌ हाक्रर छट सप मिद्ध 


% ्रियोदय हिन्दी म्याख्या सहित # [ ३०६ 
)%र९९१११११११११११११ ११११९१९ १००००००००००९०७ ०९०९०००२०९००५४ 
_इष्ः संसृत रूप दै । इसका आपपात मे इव्‌ रूप होता दै । इसमे सूत्र-संख्या २-३ से न्त, 
न पर शल॑' को प्राप्ति; २-र६ से प्राप्त ख को दिख ल. ख.) कौ प्राप्ति २-६० से प्राप्त पूते ख ' 
5. की प्राप्ति रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे इकारान्त पुर्ण मे शसि" प्रत्यय के 

¡ पर अन्त्य हृस्व स्वर “उ, को रीर वर 'ऊ' की प्राति होकर इक्ष्‌ रूप सिद्ध हो जाता है । 


कोरम्‌ संस्कृत रूप है । इसका आर्ष प्राकृत रूप खीरं होतो दै । इसमे सूत्र-संख्या २-२ से शज्ञ.' 
, न पैर खतकी प्रापि; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे रफारान्त नपुसकत्तिग मेभ" 
वके स्थान परभ्त्‌ प्रत्ययकीप्राप्नि मौर श्र्देसेमप्राप् भ्‌ का अनुस्वार होकर खीरंस्य सिद्ध 
ता है। । 


साक्ष्यम्‌ संसकृत रूप है । इतका आर्ष-प्राकृत रूप सारकं होता दै । इमे सूत्र-संख्या 
र सष्ट ऊस्थान पर "रि च्रादेश की प्राति; २-३ से श््.' के स्यान पर श्व. को प्राप्ति; २्नसे 
१ ख) को द्विख लल्‌" की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पुवं (लः को क' की प्राप्ति; र-छ्सेष्यःका 
; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में अक्रायन्त नपुसक लिंग में कसि प्रत्यय के स्थान पर 
प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १२२ से प्राप्त म्‌" का अवुखार होकर सारिक्लिं रूप सिद्ध हो 


7 है ॥२-१७॥ | 
"प ताथा कर । २-१८ ॥ 
छौ पृथिव्यां वर्वभाने घमा शब्दे संयुक्तस्य छो. मवति ॥ छमा प्रथिवी ॥ लाचणि- 


[क 


पि दपादेशस्य मवति । दभा । मा ॥ काविति किम्‌ 1 खमा क्षान्तिः ॥ 
` अथैः-यदि ज्मा शब्द का अर्थं पृथिवी दो तो "तमा" मे रदे हृद संयुक्त व्यञ्जन (क' के स्थान 
1 € [१4 
च की प्रापि होती है । मूलसूत्र मे जो क" लिखा हुता दै; उतका अथं शुथिवी होता दै । उदा- 
। इस प्रकार हैः--क्तमा-मा अर्थात्‌ पृथिवी ॥.पुथिवी मे सहनशीलता का गुण होता दै। दसो 
म-रीलता वाचक गुण को संस्छरत-माषा मे ष्देप' भो कहते दैः तद्रयु्ोर जैप्ा गुण जिसमे दोता दै; 
गुण के अनुप्रार ी.उसकी संज्ञा संस्थापित करना (लाक्तणिक-ता्यय' कला, कहलाता दै । रतः पृथिवीम 
प-शोलता का गुण होने से पथिवी की एक संज्ञा मो" भी है । जो कि लाकणिक त्रादेश रूप दै । इम 
स युत थ न 
हिक-खदेश रूप शद "द्मा मे रहे हृए हलन्त संयुक्त व्यञ्जन न्‌" के स्थान्‌ प्र्‌ छ दहता द । जसः 
न्छमा ॥ । 
१ 
परश्नः--मूल-सूत्रकार ने रार मे कौ ठेता क्यो लिखादहै{ | 
उत्तरः-चूकि "कमा शब्द के संस्छत मापा मे दो अर्थ होतेह; एक तो पृथिवी अयं होता. 
रा लान्ति अर्थात्‌ सदन-शीलता । अतः जिर समय मे कपयः चव्य क्म “पृथिवी होता ह; तो 


~ 


३१० | # प्रात व्याकरण # 
१११९२१२१... ९.९.११२२२२२२ २२२२२ ९९९९११११९१।११॥ 
उस समय में प्राकृत-रूपान्तर में ्षमा' में स्थित न्त' के स्थान पर छ की प्रापि होगी; शौर खः 
शब्द्‌ का अथ सहन-शीलता यान कान्ति होता दै; तो उस समय में त्तमा" शब्द मे रह हु ९४ 
पर "खः की प्राप्ति होगी । इस तात्पय-विरोष को बतलाने के लिए ही सूत्र-कार ने मून-पू्मेनः , 
को जोडा है-अथवा लिला है । जेसेः- कतमा = ( त्तान्तिः )-खमा अथात सदन-शीलता ॥ 


क्षमां ( पृथिवी ) संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप छमा होता है इसमे सूत्रष॑स्या 
संयुक्त व्यञ्जन न्त" के स्थान पर छ" की प्राप्ति होकर छमा रूप सिद्ध प जाता दै । 


क्ष्मा ( पृथिवी ) संस्कृत रूप है । इसका प्राञ्त रूप छमा होता दै । इमे सूतर॑सयी र 
हलन्त च्रं संयुक्त व्यञ्जन क्त्‌" के स्यान पर हलन्त छ" की प्रापि; २-१०१ से प्राप्न हलन्त ६१. 
सवर की प्राप्ति होकर छमा रूप सिद्ध हो जाता है । 


क्षमा-( चतान्ति ) संस्कृत रूप दै ! इसका प्राशेत रूप खमा होता दै । इसमे सुत्व 
संयुक्त व्यज्जन क्त के स्थान पर शख' की प्राप्ति होकर खमा रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ ९५। 


कत्ते वा। २-१६॥ 


(4 (~ १ 
ऋक शब्दे संयुक्तस्य घो वा भवति ॥ -रिच्छं । रिकं । रिच्छो । पिता ॥९५ 
पिप्तं । हृष -किपयो सक्छ चरौ ( २-१२७ ) इतिं भविष्यति ॥ 


अर्थः-ऋक्त शण से रदे हुए संयुक्त व्यजन भ्त का विकल्प से व होता दै । जैत 
प्रथवा रिक्खं | ऋ्तः-रिच्छो अथवा रिक्रखो ॥ 
। ष 


, अ्रण्नः-"त्तिम' विनशेपणमें रदे हुए खर सहित संयुक्त व्यञ्लन "चि'के स्थानप् ४ 
जाता है ? एवं शिप्तम्‌ः का श्टढं' कंसे वन जाता है ! 


) 
[६ 


उत्तरः सूत्र-सं्या २-१२७ मं कहा गया है कि धृन्त' के स्थान पर "रुक्ख, चाद 
"चिप्र के स्थान पर भ्टुट' अदेश दोता हं । एसा उक्त मृत्रमे श्रागे का जायगा ॥ 


व्यान मस्छन स्प । उमरे प्राचरत ख्प रिच ओर रिक्रलं होत ह । इमम म्रम्‌ ¦ 


स चछ. चया सि प्रधम र्प्मंन-ष< मन्त केस्यानपर चिक्रल्स्ते ष्टु रन्श्येप्राप्र + 
तद्य प श्रातः र=-ध्न्स 


| न्न्‌ 
#। 


यक्न्धानपर्‌ म्म्‌ प्रत्यय कीप्रान्ति श्रीर्‌ {स्यम 


ग 


= ९ 


1 जाता द । द्रिनायरूपम सूत्र-मस्या = 
वश्व. खवः की; म्न्सेश्राप्न पूर्ष्व. का 4 
सकर दिनीय रूप स्किखं न्ना जाताई। 


धनत््म्‌ नपु [म्‌ 
६) 
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- ९९९९१२१२ २२१२१९.२९१०९<९००<९१०९१९.११९१ ॥ 90000011. 


रिच्छो रूप की सिद्धि सू्र-संख्या ए-ष्४्० मे की गरई है । 


क्षः संस्कृत रूप है । इतका प्राक्त रूप रिक रोता है । इसमे सूत्र-संख्या श्एटन्सेष्छकी 
३सेश्ञःकेस्थानपर व" की प्राप्ति; २९ से प्राप्प ख' को हिव रख, की प्राप्ति; २-६० से 
श्वि ख. को क्‌" कौ प्राप्ति श्रौर ३-२ से प्रथमा विसक्ति के एक चचनमे अकारान्त पुहिलिग मे 

- {त्यय के स्यान पर रो" प्रत्यय को प्राप्ति होकर रिच्खो रूप सिद्ध हो जाता है । 


कषिप्तम संस्कृत विशेषण रूप है । इया प्रक्रत रूप्‌ चूं होता है । इसमे सूत्र संख्या २-१२० से 
शतिप्त' के स्थान पर ू' का अदेश; ३-२५ मे प्रथमा विभक्ति के एक वचन से च्रकारान्त नपु'सक 
मे स्ि' प्रत्यय के स्थान पर भम्‌, प्रत्यय कां प्राप्ति ओर १२२सेप्राप्त भ्‌ कां अनुस्वार हकर 


५ 


हप सिद्ध हो जाता है । 6 ~ 


-~--- ~~. 


` वक्षः संसछत रूप है । इष प्राछृत रूप सस्लो होता है । इसमे सूत्र संख्या २-१२७ से वक्त के 
पर "रुक्ख' का देथ ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक दचन मे श्कारान्त पुल्लिग मे शसि 
। के स्थान पर “ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर सक्खो रूप सिद्ध हो जाता है। 





, चयो रूप की सिद्धि इसी सूत्र से उपर कर्‌ दी गई है । अन्तर इतना सा है.कि उप्रर नपुःपकात्मक 
"पण दै श्रौर यहोँ पर पुलिनिगार्मक विशेपण है । अतः सूत्र संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति फे एक वन्नन 
कारान्त पुल्लिण मे "सि प्रय के स्थान पर “ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर ढो रूप स्निद्ध हो जाता 


.॥ २-१६ ॥ † 
णे उत्सवे ।। २-२० ॥ 
चण शब्दे उत्सवाभिधायिनि सुुक्तस्य _ द्धो भवित ॥ छण ॥ उत्सव इतिक्चिम्‌ । खणो । 
अर्थः--कण शब्द का अर्थं जव "उत्सव ' हो तो उस समय में कण मे रहे हुए संयुत ज्यञ्चन “क्त 
छ" होत है । जैसे: -- णः = ( उत्व ) = कृणो ॥ 
घश्नः--मूल-सुच्र मे “उत्सव ' एेमा उल्लेख क्यों किया गया दै ! 


उत्तरः क्तण शष्ट के संस्कत मे दो अथं होते दै । उत्सव रौर_काल-वाचक्‌ सुदम समय विशे । 
जवं "्ञण' णद्‌ का अथं उत्तव लले रो उप्त समयमे नः का ष्टुः होता दै एवे जव श्षण' शब्द्का 
सूम काल वाचक समय विशेष हो तो उस समय मे ण मे रहे र्‌ च' का ख' दोता ह । जसेः- 
7: ( समेय विशेष )-खणो ॥। इस प्रकार की विरोपता वततलाने के लिये दी मूल-सू्च मे “उत्सव शब्द 
हा गया दै! 


३१२। # प्रादृत व्योकरश # ` 
<०4१२२२१११००२००००२११२१०१२ १००२१२१ १०१०२२९ ११९१११९११११११॥ 
क्षणः (उत्सव) संस्कृत रूप है । षका प्राक्त रूप छणो दोताःदै-। इसमे पूतः 
संयुक्त व्यजन न्‌" के स्थान पर श्छ" की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वक 
न्त पुल्लिग मे "सि, प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय क प्राप्ति होकर छणी रूप सिद्धहो जत 


क्षणः (काल वाचक) संत रूप है । इपर प्राकृत रूप खणो होता है 1 इक पः 
से क ढे स्थान पर्‌ "ख' श्नौर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्त के एक वचन मे अकारान्त पुता 
के स्थान पर “छः प्रस्थय की प्राप्ति होकर खणो रूप सिद्ध हो जाता है । २८२०॥ 


..८“इस्वात थ्य-रच-त्त-प्ामनिश्चले ॥२-२१॥ 


हस्वात्‌ परषां ध्य श्च तस प्तां छो. मवति निश्चले त॒ न मवति ॥ ध्य | १! 
भिच्छा ॥ इच } पच्छिम । अच्छेरं । पच्छा ॥ स । इच्छदि ।. मच्छ | मच्छरी ५ 
संवच्छरो । चिष्च्यई ॥ प्स । लिच्छड । जुगुच्छह । अच्छरा । हादिप + 
अनिश्वल इति पिम । निलो ॥ शापे तथ्ये चो पि । तच्च --- 


†;- यदि किसी शव्द मे ह्व स्वर के बाद मे "धय; श्च तस; अथवा प्म श 
जायः तो इनके स्थान पर छ" की प्राप्ति होती है । किन्तु यह नियम निस्वल' श मद 
लिये नहीं है । यह ध्यान मे रे ॥ श्य" के उदाहरण हम प्रकार दैः--पध्यमूलपच्छं ॥ षण 
मिथ्या=मिच्छा इत्यादि ॥। श्व' के उदाहरण दस प्रकार हैः--पश्िमम्‌पच्छिमं । ५५१ 
पश्वात्‌-पच्छो ॥ 'त्स' के उदाहरण इस प्रकार है-उत्सादो=उच्छादो । मत्र =मच्ुनो ॥ | 
संबत्सरः=संवच्छलो चअथवा संबच्छरो ॥ चिकित्सति=चिदच्छइ ॥ "पम" फे उदाहरण + 
लिच्छड ॥ जुगुप्सति जगच्छ ॥ अप्रा=अच्छरा ॥ इत्यादि ॥ 

ध प्र्नः-्धस्व सवर कं पश्चात्‌ ही रदे-हर दों तो श्य, “च ध्मः नीर म $ घा 
की प्राप्ति रोती दहै) "पसाक्यो कहा गया 
उत्तरः--यदि "व्य, च, त्म प्रौर प्पदीर्धस्वरके पश्वात रे ददर्दाता 
की प्राप्ति नहरी) अतः द्धस्व स्वर' का उल्लेख करना पड़ा । जसेः-उततागिति 
दाप मे माल रुष मे "ऊः दूरय स्वर द; अनः दके परवा तवः का छ नही हा ८ । 
स्पमंहन्यन्दरद्ोनातोान्त्स काष्ट दा जाता। 
प्रश्नः--निग्वल' राब्द्‌ मंदस्वस्वर द्वके व्रात न्नेश्चःर्टाहृश्रा हता (न 
7१ र क्य [च्या गयाद 


छन्‌ 
द 
> 


९ 7 1 
मदन्य म्‌ '{रद्वनुः म॑स्छ्न दान्टरक्ा द्रुक्रन ऊप + 


# प्रियोदय हिन्द व्याख्या सहित # [ ३१३ 
१११११९११११११५१०२१११११९११९९२९०९००९०१९०९१९९०१००१९९ 9 
; अत्तः परम्परागत्त रूप के प्रतिकूल अन्य रूप केसे लिखा जाय ? इोक्लिये "निश्चलः, का "निच्छलोः 
कर निलो हौ होता दै । तदनुसार मूल-सुत्र मे ' निश्चलः शब्द्‌ को पृथक्‌ कर दिया गया दै । 
: यह नियम 'निश्चल' मे लागू नदी होता है । अतएव संस्कृत रूप 'निश्चलः' का प्राकृत रूप निलो 
। 
्ाप-पराछृत मे संश्कृत शब्द "तथ्य'मेर्हे हर ्य' के स्थान पर श्व होता है । जैसेः- 
= तच्चं 

पथ्यम्‌ संस्कत विशेषण रूप दै । इसका प्राक्त रूप्‌ पच्छ. होता दे । इसमे सूत्र-संख्या २-२१ से 
के स्थान पर श्लु कीप्रापनि; रनध्सेप्राप्र छः को द्वि चद कीप्राक्ि; २-६० से प्राप्त पूवं चु" 
की प्राभि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे च्रकारान्त नपु सक लिंग में "सि प्रत्यय के 
पर भू' प्रत्यय की प्राति श्रौर १-२३ से प्रा भम्‌' का अनुस्मर होकर पच्छ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


८ 


०५ 


पथ्य्‌] संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप पच्छा होता दै । इसमे सूत्र संख्या २-२१ से श्य" के 

व १.५ (ग) पूः & (->-3 ~ 

परम्ककी प्राप्ति; २ ६ सेप्राप्र ल" को द्ित्व “छः की प्राप्ति चौर २६० से प्राप्त पूवको 
ण प्राप्ति होकर पच्छा रूप सिद्ध हो जाता है । । 


भिथ्या संत रूप है । इसका प्राक्त रूप मिच्छ होता हे । इसमे सूत्र संख्या २-र१ से श्यः 
€ 
नपर ्छःकी प्रातिः मुर से प्राप्त को द्वित छ" की प्रापि रौर २६० से -प्राप पूवं ' 
व्‌" की प्राप्ति दोकर निच्छा रूप सिद्ध हो जातादै। 
पूश्चिमम्‌ संसृत विशेषण रूप है । इसका प्रात रूप.पच्छिमं होता है । इसमें सूत्र संख्या २-२१ 
~ ८ १ ९ 
चके स्थानपरष्डःकीम्राष्नि; रपध्से प्राप्त द्धः कोद्वित्व चः कौप्राप्नि; २६० से प्राप्त पूवं 
को "च्‌ की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त नपुःसकर लिंग-मे “सिः प्रत्यय 
[13 प्रत्य (~ = प्त ८११ व ५ & ज सेद्ध [नप 
न “म्‌' प्रत्यय कौ प्राप्ति चीर १-२३ से प्राप्त भ्म्‌' का अनुस्वार होकर पाच्छमं रूप सिद्धही 
हे. - न 
म॒च्ये्‌ रप कौ सि सू-संख्या १५८ मे की गई न > 
र रुप की सिष्दि सू्र-संख्या १-४५-८ मे कौ गदं ह । 
ए (१ भ ककन ~ ~> > [ए 
पश्वात्‌ संस्कत श्रव्ययं खूप है । इस का प्रोकंत रूप पच्छा होता हं । इसमे सूत्र-संल्यां २२१ सं 
ये क्का ह ४ १.६, € 
के स्थन प॒र छ, की प्राप्ति, य-८६-से प्राप्त श्छ! को दत्व यल! कौ प्राप्ति; २६० से-प्राप्त-पूवं श्व्‌' 
च क प्राप्ति ओर १-११ से न्त्य हलन्त व्यञ्जन (त्‌' का लोप दोक््र-एच्छा रूप सिद्ध हो जाता 
उच्छादो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-११६ मे को गई दै । 
-म॒प्सरः संसत विशेषण रूप दै । इसके भ्रात रुप सच्छलो रौर सच्छरो होत द । इनमे सूत्र 
श्ल" की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त छ" को द्वित्व दध कौ -पराण्ति;-२-६० 


1 रर्श्से स्के स्थान पर = 
मे “र के स्थाच-पस^ल कन प्राप्ति व्मीर द्वितीय 


प्त पूवं छ को ष्व्‌" की प्राप्ति; १-२५४ से प्रथम रूपमे 


३१४) # प्राकृत व्याकरण क ` 
+##< $$$ ११ #**+म*++र # ### $+ #*#$$# १९१ #‡१९९१९१११।। 


रूप म सूत्र सख्या ६-२ सं प्रथम रूप की पेत्तासे रका ^र ही; यर ३-२ से प्रथमा विभरः 


वचन म अकारान्त पुलिग मे ^स्ि' प्रत्ययं के स्थान पर शयो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर वनेश 
एवं मच्छसे करस से सिद्ध हो जाते है । 


संवत्सरः संसछृत रूप दै । इसके प्राछत रूप सुबन्छलो रौर संवच्छसो हेत दै। के 
२-२१से न्त्स केस्थानपर छः की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त श्छ को द्वित श्लु" की प्रा्ति२४; 
पूव ्छ'कोच्च्‌' की प्राप्ति; ;-२५४ से प्रथमरूपसमे*र' के रथान पर्ल की प्राप्ति; नौ 
सूत्र संख्या १-२ से प्रथम रूप की ्रपेक्तासेभ्रःकोर्र ही नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति षतः 
अकारान्त पुह्िग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर दोनो रूप सव्य 
संदच्छरो क्रमसेसिद्धहोजातरहै। 

छि कित्तत्नि संस्कृत सकर्मक क्रिया पद्‌ का रूप है । इसका प्रकत रुप चिदच्ह देत ! 
सात्र-सख्या १-१७७ से "क्‌' का लोप; २-२१ से ष्तः केस्थानपर कीनि; सनः सेप्रा 
हित्व छ छ" को प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं "कोच" की प्राप्ति; चौर ३-१२६ से वताः 


भयम पुरुप के एक वचन में संस्कृत प्रत्यय न्ति' के स्थान पर प्राकृत मे द्र प्रत्यय कौ प्र? 
च्छ ल्प सिद्ध हो जाता है। 


धप्छत सस्छत सकम्‌ क्रिया पद्‌ का रूप है । इसका प्रोक्त रूप किच्छ होता ६1: 
१सेध्केस्थरान पर्ल की प्राभि; रन से प्रातर्वः को द्विव छु की रा 


प्राप्त पूव छ.“ को शच की प्राप्ति रौर ३-१३६ से वर्तमान काल कै प्रथ पुरुप के एक रचा ; 
भ्रत्ययं त कंस्थानपर प्राक्रतम्‌ ड प्रत्य॑यकं 


सख्या 


प्राप्ति होकर छिच्छ् रूप सिद्ध हो जाता ५। 

ख प्सा सस्छत सकमक क्रियापद का रूप ह इसका प्राकृत रूप  जुगुच्छटं ९. 
सुत्-सख्या २.२६ स प्तक स्थान पर छ" की प्राप्ति; र्‌-न६ से प्राप्तश्चुकोद्रिव््‌ 
२६० संप्राप्त पूवद कोशः की प्राप्ति च्रौर ३-१२६ से वतम।नकाल के प्रथम पुरप १४ 
सस्त प्रत्यय तिः क स्थान पर प्राकृत मे (द प्रत्यय की प्राप्ति होकर जगच्छ ख्यमिद्धधः 

श्च्छर्( रूप कौ मिदि सू्र-म॑ख्या १२० मेको गई है - ` - --- 


उत्मारितः संस्कृत विरोपण रूप है । दमक प्राकृत स्प उसारिन्ना होता द उम र 
निः 


{- ६१८ नदस्वस्वर उका ॥ उत्रस्वर्‌ ऊः का प्राप्ति; --4७ से प्रथम तः करालोप; {४ + 
व चन्‌ ताप चार्‌ रस प्रधना विभक्तं के एक वचन में ्रकारान्त पलिनग मेमि प्रय 
५ ॐ 1 


व त्रान्‌ राक्र उसाारजा स्प {मिद्ध ह जाताद्‌ | 


[व . † 
। उमक्रा प्राक्रन स्प निच हाता द्र 1 उम ~ 


त ५ 1. 
क्त च.चःका प्रान्त रौर इ~र म्रयमा 


९९ 


(द 
< 


( ११ ~क 
५ नन््् < र चु 


८ व्यं ~ ~ ५० 1] 
% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [ २१९ 

2 *१९१२१११।११११९११९१११११२१ १०१११००० .५५२००११२१२ १०१९०२११ 
उन मे अ्रकारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्यो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर निच्चटो 

द्धो जातादहै। 

तथ्यम्‌ संसत रूप है । इसका याष -प्र,छृत मे सच्चं रूप होता दै । इसमे सृत्र-पंख्या २२१ 

-तसेश्ध्यःकेस्थानपरष्चःको प्राप्ति; र-=६ से प्राप्तश्च' कोःद्विख श्वः की प्राप्ति; ३-२५ 

-मा विभक्ति के एक वचन मे शरकारान्त रपु सक लिंग मे शसि" प्रत्यव के स्थान परम" प्रत्यय 
. न्ति रौर २ से प्राप्त ्‌' का अनुस्वार होकर तच्चं रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-२९॥ 


साभर््यौतकोत्षवे बा ५२-२२॥ 
पु संयुक्तस्य छो वा पदति ॥ सामच्छं सामत्थं । उच्छु उभृश्रो । उच्छवो ससो ॥ 





यर्थः सामथ्ये उत्सुक ओर उत्सर शब्दो में रहे हए संयुक्त व्यञ्जन के स्थान पर विकल्प 
“” होता है । जेतेः--प्ामण्यम्‌-तामच्छं अधवा सामल्थं ॥ उस्सुक =उच्छु्रो अथवो उरु ॥ 
¡:=उच्छवो अथचा उसवो ॥ 


सामथ्यैम्‌ संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप सामच्छं चौर सामत्थं रूप होते है । इनमे से प्रथम 
१ सूत्र-संख्या २-५६ से ^र₹ ' का लोप; २ २२ से संयुक्त व्यजन श्य'के स्थान पर विकल्प सेश्व 
॥प्ति; २८६ से प्राप्त धु" का द्वित्व छ छ; २-६० से प्राप्त पूव षः काच; ३-२५ से प्रथमा 
क्ति के एक वचन से अकारान्त चपु सक लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति यौर 
! से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर प्रथम रूप सामच्छ रूथ सिद्ध हो जाता है । 


दवितीय रूप .साम्थं' मे सूत्र संख्या २-५६ से "र" कालोप; २० सेथ्‌'कालोपः; र्‌-८&्से 
[ज [न [१ न न्‌ 
रहे हृए ध्यः को द्विख भथ क प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवश्थ्‌'कोत्त्‌की प्राप्ति रौर शेष साध- 
। प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप सामत्थं मी सिद्ध हो जाता है । 


उत्सुकः संस्कृत विशोषण रूप दै । इक प्राकृत रूप उच्छु ओर उद्यो दोते दै । इनमे से प्रथम 
मे सूत्र संख्या २-२२ से वरैकलिपिक रूप से संयुक्त व्यड जन स्त॒" के स्थान पर छ की प्राप्ति; २-८६ 
प्त छ" को द्वि.व छ्य" की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं छःको च्‌' की प्राप्ति; ११०अ्सेष्क्‌का 
अर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे %सि' भ्रत्य के स्थानपएरथ्यो 
¶ च प्रान्ति होकर उच्छुभो रूप सिद्ध हो जात्ता है । 

दवितीय रूप उतर की सिद्धि सूत्र संख्या ६-६.४ मे को गहं है । 

उत्सकः संस्कृत रूप है । इसके प्राक्त रूप उच्छवो त्रौर सवो होते दै ! इनमे से प्रथम स्प मे 
भ्या २-२२ से संयुक्त व्यञ्जन त्स के स्थान पर वेकलिपिक रूप सेष्टः को प्राप्तिः २ सेप्राप्त 
गो द्विव छः की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूरव ्' को च्‌ की प्राप्ति च्यौर ३- से प्रथमा विभक्ति 


३१६ | # प्राकृत व्याकरण # 

> ०#‡+¶+र९¶१९१९$९९९३१९१०२२२१२०२१२२१२२२२२२११२११.१९११११ 
के एक .वचन में अकारान्त पुलिंलग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय कौ प्राप्ति हेकरपः 
उच्छवो सिद्ध हो जाता है | 


द्वितीय रूप ऊसवो कौ सिद्धि सूत संख्या शन मे की गई है। ॥ २-२२॥ 


स्प्हायामर्‌ ॥ २-२३ ॥ 


सपश शब्दे संयुक्तस्य छो भव्ति । फस्यापवादः ॥ छिदा ॥ बहुलाधिकारात्‌ ४५४ 
निष्पिहो ॥ 


अर्थः-स्पृ दा शब्द्‌ मे रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन "+ के स्थान पर च्ल" की प्रप हेती। 
सूत्र-संख्या २-३ मे यह बतलाया जायगा कि सवर~सामान्य रूप से स्स! के सान पर फ म॑. 
दोती दै । किन्तु दस सूत्र-संख्या २-२३ से यह कहा जाता दै कि स्यामे रहे हुए संगतं च 
के स्थान पर छ" हाता है; अतः इस नियम को उत नियम का अपवाद माना जाय। अः 
प्रकार दहैः-- 
दा-छिदा ॥ सूव्र-संख्या २-५३ क अनुपार श्य॒हा' काः प्रात रूप ¶फिहा' हण ` 
था; किन्तु इस नियम के अनुसार “छिदा इच्रा है । अतः सूत्र-संख्या २-२३ सू्र-पंस्या ध 
श्मपवाद्‌ रूप सू है । यह ष्यान में रहे । सूत्र-संख्या १-२ चै ्ननुसार बहुलाधिकार सं % 
सयृहाः का दूसरा रूप भी पाया है । जैसे: - निखहः=निप्पिहो ॥ सू्र-संख्या २२२ के श्रुः । 
का प्रात रूप 'निधिहो' नदीं हा है । अतः यह रूप-मिन्नता बहुलाधिकार^से जानना ॥ 


छिदा रूप की मिदि सूत्र-संख्या श-हन्ममे की ग है| 


निर्ण संस्कृत विरोपण रूप है । मका प्राकृत खूप निष्पिहो होता है 1 दमे मणः 

म्‌' कालोप; र्-८सेष्पकोद्धित्व पप. को प्राचि, १-श्स्पसे ऋ" के स्यानपर ष्ट ॥ 
+ 

२-र से प्रथमा चिभक्रित के एक वचन में छकारान्त पुल्लिग मे भसि" प्रत्ययके सान षर ^ 


रि 
[५ 


की प्राप्ति दोकर निष्कि रूप सिद्ध दो जाता द । ॥२-२३॥ 


~ 


स्य [+ ल $ 
दय-च्य-या जः ॥ २-२ ॥ 
णपा मयुक्ताना नजा भवति} ग्र | मञ्जं) श्व ञ्ज । वचउ्जौ | जट | जाया । ५ 
पज्राय । मन्ना  चायेसमन्वान्‌ भारिथया | कञ्ञं । वज्ज पञ्ज । पञ्ज ^" 


“यदि किमी गद्‌ मध्यः द्यवा व्यः शवा" गा दृप्तो दन मृ 
ॐ [न ५ ¢ 


र्ण उम प्रकार हः म्यम म्स्त । श्व 


४ ८ 
[र ल 


¡ श्यः के उदाटग्णा टम प्रकार हः-नय्य न्व 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % | ३१७ 
-क११२१९११२११०२११२२११२१२१११९१११ ०२१०९९९१ २९११११११११०११ १ 
[1 यै के उद्ाहरणः-भार्यामज्जा । सूत्-संख्या २-१८५७ से भायां का भरित्रारूप भौ होता दै । 
=कन्जं 1 वर्यम्‌-वञ्जं 1 पर्यायः=पज्जाश्नो । पर्यामरम्‌-पज्जत्तं ओर मयौदा=मञ्जाया ।इत्यादि॥ 


मघम्‌ संशछृत रूप है । इसका प्रादरत रूप मभ्जं होता दै । इसमे सूत्र-संख्या २--४ से संयुक्त 

नभ्य फे स्थान पर "ल" वो प्राति; २८६ से प्राप्न ज' काद्विख ज्ज २-२५ से प्रथमा विभक्ति 

-> चचन मे अकारान्त नपुसक लिंगमे "सिः प्रस्ययके स्थान परम्‌ प्रत्यय की प्रापि नौर १२३ 
प्त भ्‌" का अनुस्वार दोकर मजं रूप सिद्ध हो जाता है । 


अकच्‌ संस्कृत रूप दै । सवः प्रावृ त रूप अक्ड्ज तोता दै । इसमे सूत्र-संख्या २२४ से संयुक्त 
नभ्य" के स्थान पर नकी प्राप्ति; सन्धसे प्राप्त "लः को हत्व छ्ज' की प्राप्ति; ३.२५ से 
1 विभक्ति के एक वचन मे छकारान्त नपुसक् हिंग मे ^सि' ्रस्यय के स्थान परभ्म्‌ प्रत्ययकी 
1 श्रौर ९२३ से भराप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर अकल्यं रूप सिद्ध हो जाता दै । 


वेव्नो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-१४८ मे की गह दै । 


इतः संत रूप हे । इसका प्रात रूप जु होला दै । इसमें सूत्र-संख्या २-र्४ से संयुक्त 
जन श्य. के स्थान पर "ज्‌" की प्राप्ति; ११८७ से न्तः का लोप त्रौ ३-१६ से प्रथमा तिणि 
बचन मे इकारान्त स्ील्िग मे 'सि' ्रस्यय के स्थान पर श्न्त्य हस्व स्वर “इः को रीष स्वर द कौ 
त होकर ज्ञई रूप सिद्ध हो जाता हे । 


योतः संत रूप ह । इसका प्राङृत रूप जोन होता दै । इसमे सूव्रसंख्या २ २४ से संयुक्त 
जन श्य के स्थान पर्‌ "न्‌" कर भराप्ति; , ८१८७ से न्‌ का लोप श्र ३.२ से मर्था विमक्ति फे 
वचन मे च्रकारान्त पृल्लिग मे "सिः श्रस्ययके स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर जौ रूप 
{६ हो जाता है1 । | 
५1 


<~ < 


जय्य.संस्छत विरोषण रूप है । इस का प्राकृत रूप जज्नो होता दै । इम मे सूत्र-संख्या ९१४ से 
तत व्यद्लन “स्य, के सथान पर ज' की प्राचि; २-८६ से पराप्त ज' को द्वित्व न्न! की प्रा्नि; र ३-२ 
प्रथमा विभक्तं फ एक वचन मे छ कारान्त पुल्लिग मे "सिः परस्यच के स्थान पर चर" प्रत्ययकी प्राप्न 
„र जज्जो रूप सिद्ध हो जाता हे 4 ~ 


सेज्जा रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ¶-भ७मे कौ गड दै । 


८ भाया संख्छृत रूप है 1 इसक प्रात रूप भला होता हे । इस मे सूत्र-संस्वा ~ध स ना म 


(त दोर स्वर श्रा, को श्र की ्रा्ि; २-र४ से संयुक्त व्यज्जन चे' के स्थान पर “ज' कौ प्राति शोर 
६ से प्राप्न जः को दत्वं ज्जः की प्रापि होकर भज। रूप सिद्ध दो जाता द। द. ४ 


३१८ | ` # प्रात व्याकरण # 


$$ +++ १०५९९९१९ १०००२२२९ १०११९१९१९२११))) ` 


भाया संस्कृत रूप है । इसका प्राङ्त में वैकल्पिक रूप भारि्रा होता दै । इषे षट 
२-१०७ से संयुक्त व्यञ्जन ग्यः के र" मे की प्राप्ति; चौर ६१७७ से ध्य्‌ ' कालोप रश, 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


कञ्ञं श्रौर क्व्जं दोरो रूपों की सिद्धि सूत्र- संस्या १-१.७ मे की गई है। 


पेयाधिः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप पञ्जाच्नो हता है । इसमे सूत्र-सं्या > 
व्यज्जन र्य" के स्थान पर जः की प्रापि; रतश से प्राप्न ज को द्वित्व "ज की प्राप्नि; {1५५6 
“य्‌, का लोप रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त पुतल्लिगमें पि प्रवय 
' शाः प्रत्यय की प्राचि ह्यकर पञ्जाो रूप सिद्ध हो जाता है। 


व 
2.4 


पयौप्तम्‌ संत रूप हे । इसवः प्राकृत रूप पज्जन्त' होता है । इस मे सूत्रसंल्या ९४ 
व्यञ्जन ध्ये' के म्थानपर ्ज' की प्रा्नि; रन से प्राप्त ज को द्वित्व ज्जः की प्रापि; (यषा 
श्रा के स्थानपर "र" की प्रापि; २५५ से द्वितीय द्लंत प का लोप; र-न्६्से शेपरटट 
द्वित्व "तः की प्राचि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचनमें अकारान्त नपुसक्लिगम मि 


स्थान प्र भ्म, कौ प्रान्त श्नौर १-२३ से प्राप्त भ" का अनुसार होकर पञज्जतम्‌ रूष पिद ह * 


मया संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप मज्जाया होरा है । इस मे सू ` 


संयुक्त व्यञ्जन भ्यः के स्थान पर 'ज' की प्राति; २८६ से प्रात्र “नः को द्वित्व न्लकी रि ^. 


कालोप; रौर ११८८० से लोप हृएष्दमेसेरोपरदेहृए्श्च'को ध्यः कीप्रापि होकर 
सिद्ध दो जाता द ॥२-र४ 


1.“ अभिमन्यो ज-ज्नौ वा ॥ २-२५ ॥ 


प्रभिमन्यौ संयुक्तस्य जो ञ्जश्च गा भवति | श्रहिमज्ज्‌ | श्रहिमन्ब्‌ । # 
मनन्‌. ॥ श्रमिग्रहणादिह न भवति । मन्नू ॥ 


भर्थः--“भिमन्यु' शाथ्दु मं रदे हए मंयुक्रत व्यञ्जन न्य' के स्थान पर विकट ८4 
फी प्राप्ति सेती दं । इम प्रकार श्यभिमन्यु" मंसकृन शब्द के प्राद्त रूप तीन ता 
दस प्रकार हः श्यनिमन्युःत्रहिमर्जृ श्रथवा ग्रिमच्नृू श्चधवा श्रहिमन्न्‌॥ मृलमृत्र न 
टिसाङ्श्रा दः श्नः हिम समयमे देवल "मन्युः शष्ट सगा; श्चर्थानि श्मि' उपम श 
मन्यु श्ष्टरम म्ह हण संयुक्त च्यस्नन न्यक स्धान पर सुृत्र-मन्या (9.1 श्रनुमः! 
थवा स्न क प्रातिनदा दमी । नान्पय यनद कि भ्मन्यः शष्ट के साथमे श्रि (अ 


॥। | गनि? ~र ठ द क (थौ 
| त्‌ र ग्य" क म्न पर्‌ "तु" शथतवा छः का श्राध्नि सतीह; तन्या च 


+ क इ 3 
प < = 9 ज प ष ‡ 
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अभिमन्युः सं्टरत रूप है । इसके प्रछत मे तीन रूप दोते दैः- अदिमज्ञू, चदिमच्जू ओर 

न्न्‌ ॥ इनमे से प्रथम रूप मे सूतर-संख्या १-१८७ से 'म' के स्थान पर ष्टः की प्राप्ति; २-२५ से 

त व्यञ्जन नन्य' के स्थान पर विकल्पसे 'ज' की प्राप्ति; रम्ध्से प्राप्तकर द्वित्व लज" की 

१ श्मौर २-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन्‌ मे उकारान्त पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर 
"1 हृस्व स्वर "उ" को दीं स्वर 'ऊ' कीः प्राप्ति होकर प्रथम रूप दहिमज्जू सिद्ध हो जाता है । 

द्वितीय रूष मे सूत्र-संख्या १-१८० से भ' के स्थान पर ष्ठ" की प्राप्ति; २-२५ से संयुक्त च्यञ्जन 

`" के स्थान पर विकल्प से ' की प्राप्ति; ओरौर ३-१६ से प्रथमा विभव्त्ति के एक दचन मे प्रथम सूपः 

मान हो साधनिका की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप अशिमञ्जू भी सिद्धदहो जगता दै । 


तृतीय रूप अष्िमन्न्‌ की सिद्धि सूर्र-संख्या १-२४३ .मे को गई दै । 


मन्यः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप मन्नू दत्त दै । इसमे सूत्र संख्य र-छतसे च का 
; २-८६ से रहे हए "न, को दित्य न की प्राप्त; चनौर ३-१६ से प्रयमां चिवि के एक वचन मे 
न्त पुल्लिग मे सि" अत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर “` को दीष स्वर “ॐ की प्रास्ति होकर 


बू रूप सिद्ध हो जात्यै ॥ २-२५॥ 
+ । साषष्-ध्य-ह या-सःः ॥२-२६॥ 


ह| 


~, साध्वस संयुक्तस्य ध्य-हययोध फो भवति ॥ सज्छसं ।। घ्य । वञ्च्‌ | र । 
न्फाश्नो | सठ्मादो सञ्भं दिञ्यो ॥ हय । सञ्ो सज्ज ॥ गुम । एजम्‌ 


ष्व" के सथान पर "फः को प्राप्ति होती हैः 


५) 


॥ 


अशैः--“साष्वस' शध्द्‌ मे रहे ए संयुवत व्यञ्जन 
मः-पाभ्वपम्‌-सज्मासं ।। इसी प्रकार जि शब्दो मे संयुत्त च्य>जन “ध्य होता है शरथवा यः टोत्ता दैः 
¦ इन संयुक्त च्यञ्जन “ध्य के स्थान पर चनौर ह्य' फे स्थान पर णः की प्रापि हो्ती दै । जंसः-घ्य' के 
एरण इस श्रकार दैः-वध्यतेनवञ्मए । ध्यानम्‌=फाणं । उपाध्यायः उच्चा । स्वाध्यायः-मज्ाश्रो । 
ष्यम्‌ = सञ्मः मौर विध्यः=विङ्मो ॥1* य के उदादस्ण इस प्रकार ६ -- सद्‌ यः=सर्मो । मह्यं = मञ्मः। 
,दमृ=गुज्मः चौर नहयतिनणञ्मद इत्यादि ॥ 
# साध्वसम्‌ ध रूप हे ¡ एका प्राक्त रूप सज्मसं होना हे 1 इसमें सूत्र-संख्या £-=४ सं 
स्वर "प्राः के स्थान पर शः की प्रापि; र-२६ से संयुक्त च्यज्जन ध्व" के स्थान पर "क -की प्राप्ति; 
(-प९ से प्रा "भ, को द्वित "मः भ को प्रापि; =~६० से प्राप पूवं भः. को ज कौ म्ाप्निः २२५ से 
थमा चिमक्ति के एक वचन मे ्रकारान्त नपु सकलिंग मे शसि प्रत्यय कं स्मान पर म्‌ प्रत्ययकरो प्राप्ति 
मर १-२३ से प्राप्त म्‌" कां अनुस्वार होकर सञ्घ्यसं रूप सिद्ध दो जाताद्‌! 


३२९ ] - ॐ प्राकृत व्याकरण # 
# *#‡###९र१*र*‡+†# $+ +++» +#+रर*९*र++++र९¶+९९९९२९११११ 


कथ्यते संस्फृत अकमक क्रियापद कारूपदहै। इप्तका प्राकृत रूप वज्र होताटै। 
संख्या २-र६ से संयुक्त व्यञ्जन श्य" के स्थान पर "फ की प्राप्ति; र्-प६्से प्राप्त फनेःु -: 
क' की प्राप्ति; ६० सै प्राप्त पूवं म." को "ज ` की प्राप्ति ओर ३-१३६ से वतभान कारः" -. 


पुरुष के एक वचन मे संस्कृत प्रत्यय (ते के स्थान.पर प्राकृत मे "ए" प्रन्थय कौ प्राभि हकः 
सिद्ध दहो जाता है । 


ध्यानम्‌ संत रूप दै । इसका प्राक्त रूप काणं होता दै । इमे सूत्रसंट्या २६१९ 
व्यञ्जन ध्यः के स्थान पर फःकी प्राप्ति; ररत सेनननकां ण; ङरथसे प्रथमा विनः 
मे ४ = र = = 0.2 मः - 

वचन में अकारान्त नपुसकं लिंग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान प्रभम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति त्र (५११ 


भ्‌ का च्रतुसवार होकर न्नार्णं रूप सिद्ध ह्ये जाता है| 


उक्ञउल्नाओ रूप की सिद्धि सून्र-संस्यां ९१७१ मे की गर दै) 


भे 


स्वाध्यायः संश्ृत रूप हं । इस्तका प्राकृत रूप सजञ्छाच्मो होता द । इसमे सूत्रम 


से थवा २-५६ से वका लोप; १८४ से प्रथम दीघं स्वर श्या फे स्थान पर शरक ्र 


से संयुक्त व्यञ्चन ध्य के स्थान पर "मः को प्राप्ति; २-=६ सेप्राप्तभ्कः कोद्रव भूष ¶' 


२-६० से प्राप्त पूवं फ के सथान पर ज्‌" की प्राप्ति; १-१५०. से द्वितीय ध्य' कां लोपश्च 


प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पु्लिम में "प्ति प्रत्यय के स्थान परश्चो' प्रय 


दो फर सच्छ्याओ रूप सिद्ध रो जाततर) 


४ 
{भ 


साध्यम सृत विशेषण रूप दं । इसका प्राक्त सूय सञ्म॑ होता है । इपर्मे सरस्य {८५ 


--=& से प्राप्त “भ्‌ ऋ द्ित्व "मक' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पृं न्मःकेसथान पर्‌ 4 
६-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में च्रकोरान्त नपघुमिक लिंग मं सि" प्रत्यय कध" 
प्रस्ययक् ग्राप्त च्रार ६ स प्राप्ठ म्‌ का श्नुस्वार होकर सथ्य रूपमिद्धद् जाता ६। 


[4 
4 


द्ध्य मरछरनस्पष््‌। इसका प्राकरत रूप विज्छा हाता दहै! इसमें मूत्रस्य" 
व्ययतन "यके स्थान पर "क की प्राप्ति; १-३ से च्रनुस्वार को "मः चर्ण द्याने दने २ 
थमा चित्ति के ष्क वचनम श्रकारान्त पुर्िलिग मं मिः प्रत्ययक स्याम 
शन्यय श प्राप्ति कर दिच्छ्मी स्प मिद्धन्ने जातत दं 


ह, # 


न 
शर्‌ -ज्म्‌ 


9 ॐ [ 1 १ र 4 म 
सत सतुल्य । ट्म प्राट्रन स्य मन्नतो दाना द; द्रममे मृत्र-मण्या ~ 
ऽर ^ > > अ ४ भं ह 11 
यश्व वा छ स्थान पर्‌ न्द प्रानः =-न््मप्राघ्नन्ः क्रो दित्य मका प्राध्ति 4 
व ४. ~ क क्छ ८ 41 ई 
छ म = भ्नए्न्‌ पर =, च्म प्रान; व ३-> मं द्रश्मा विमन्छिकःण्क व्न्य श्रि 
भभ धय म्र दर द्युः प्रय 


यच र्त हच्छ्म मरछ्मा म्प मिद्ध ना बाना ई) 


१ 


ॐ 


१ 
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८४४ 


मह्यम्‌ संस्छृत मवेनाम स्मद्‌ का चतुथ्यन्त रूप दै । इमका रूप मन्म होता दै । इसमें सूच. 
ग २२६ से संयुक्त व्यञ्जन 'हा' के स्थान पर "माकी प्राप्ति; २८६ से प्राप्त "मः को हत्व “भभा" 
बरनि; २६० से प्राप पूवे "फः के स्थान पर्न कीप्रापनि योर \-२१ से अन्त्य हलन्त भ्‌" का 
“स्वार होकर सज्जं रूप सिद्ध हो जाता है । 


रुर संस्कृत विशेषण है । इसका प्राद्त रू१ गुज्म होता है । इ (मे सू्र-संख्या २-२६ से संयुक्त 

निश्च के स्थान पर "भ की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त म' को द्वित्व मक की प्राप्ति; २-६०से प्राप्त 

क केस्थरानपरम्ज्‌' की प्राणति; ३-स५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु'सक 

: मे ि' प्रत्यय के स्थान पर मम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति रौर {२२ से प्राप्त का च्नुस्वार होर 
‡ ओ रूप सिद्ध हो जाता है। । 


नह्यति संस्कृतं सकमंक क्रिया पद्‌ का रूप दै । इसका प्राकृत रूप णञ्माह होता दै । इसमे सूत्र-संख्या 
प्रत से नः का "णः; २-२& से संयुक्त व्यञ्जन य" के स्थान पर म्फ कीप्राधचि; रप सेप्राप्र ष्क 
द्वित्व "कक की प्राप्नि; २६० से भ्रात पूवं "म" के स्थान पर ज. की प्राप्ति; चौर ३-१३६ से 
'परानकाल के प्रथम पुरुष के एक वचन मे संसृत प्रत्यय शि के स्थान पर प्रात मे इः प्रत्यय की 
प होकर ण्छ्चद् खूप सिद्ध हो जाता है। 


॥) 


ध्वजं वा ॥ ९-२७ ॥ 
` ध्वज शब्दे संयुक्तस्य भो वा भवति ॥ ऊत्रो धश्नो ॥ 


1 


` अथै--्वज' शब्द मे रदे हुए संयुक्त व्यञ्जन श्व के स्थान पर विकल्पसे '' होता दे । 


` प्वजः-कञ्मो अथवा घ्य ॥ 
1 


, स्वजः सस्त रूप है । इसके प्रारृत रूप फरो यौर ध्म होते दै । इनमे से प्रयम रूप मे सूत्र- 
„या २-२७ से संयुक्त व्यञ्जन शव" के स्थान पर विकल्प से "म की प्रा्ि; १-१०० से ज का लोप 
( ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुरिलिग मे रसि प्रत्यय के स्थान पर श्यो" 


य कौ प्राप्ति होकर प्रथम रूप ज्चओ सिद्ध दो जाता है । 
; द्वितीय रूप धच्नो मे २-७६ से व" का लोप श्रौर शेष साधनिका प्रथम रूप के समान दही होकर 
च स्प धम भी सिद्ध हो जाता है । ॥ २-२७॥ 
| >; गो 
इन्धो खा ।॥ २-२८॥ 
* इन्धौ धातौ संयुक्तस्य भा इत्यादेशो भवति ॥ समिन्फाई । विञ्फाई्‌ ॥ 


1 


। क, ॥ इन १ ् > ४~-+ ' द प्ा? = होता स 
। अरथः--इन्ध' धातु मे रहे हए संयुक्त व्यञ्चन न्ध. के स्थान पर फा का आदेश दोतादं । 


२३२२ | # प्राकृत व्याकरण # 
+$ <$ ४९4१ <+ $+ +++ १९९९९१९९११२१९))) 


जे सेः-समिन्धते- समिज्माई 1! विन्धते-विज्फाई ॥ 


साभिन्धते अकर्मक क्रिया पद का रूप है । इनका प्राक्त रूप समिच्माई हेता ई 
संख्या २२८ से संयुक्त व्यञ्जन न्ध! के स्थान पर "मो अदेश कीप्रापनि; गमते 
दविस्व ध्म.म' की प्राप्नि; र-६० से प्राप्र पूवं म. को ज. की प्राप्ति चौर ३-१३६ कवः 

प्रथम पुरूष के एक वचन में संस्कृत प्रत्ययत्तके स्थान पर प्राकृते हृ प्रत्ययकीप्राः' 
साभेच्छ्लाइ रूप सिद्ध हो जाता है । 


^ = 
लौ भिन्धते संसृत अकर्मक मिता पद का रूप दै । दक्र रात सूप विच्माई हेग ६।२* 

संख्या २-र८ से संयुक्त व्यञ्जन ^्ध' के स्थान पर 'ा' च्रादेश की प्राप्ति; र्-मसेप्राः “ 

द्वित्व "भ.म' की प्राप्ति; २-६० से प्राप पूवं "म. को 'ज्‌' की प्राप्ति च्रौर ३-१६६ सेवया? 


प्रथम पुरुप के एक वचन मे सं्छृत प्रत्यय ते" के स्थान पर प्रान मे द भ्रत्य की परि सेरी, 
रूप सिद्ध हो जाता है। ॥ र्-रम॥ 


वृत्त-प्रवृत्त-मृत्तिका-पत्तन-कदर्थिते ₹: }} २-२६॥ 
एषु संयुक्तस्य टो भवति ॥ वद्धो ! पयञ्ञे । मद्धिञ्चा । ष्टण । कब्र ॥ 


-- वृन्त; प्रवन्त मत्तिका, पत्तन अर कदे थित शब्दों मे रह दप संयुत व्यत ¶ 
पर शरीर थः के स्थान पर "ट' की प्राप्ति होती दै । जंसेः-उरत्तः=वषटो ।? वृत्तः=पयद् । मत" 
पत्तनमृ=पट्रणं श्र कदर तः=कवद्धि्ो ॥ 


< = ५ | ४ र १६६१.१ 
टृत्तः संत स्पद्‌। इसका प्राकृत खूप वदने होता है । दस्मे सू्च-संस्या १-१. 


धरान पर "य की प्राप्ति; २०६ स संयुक्न व्यज्जन न्त" के स्थानपरष्टः की प्राप्न; ? 
को द्धित्व ट्ट" कीप्राप्नि च्रौर ३-२ से प्रथमा विभकित के एक वचन मँ ्रकारान्त (& 
प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो प्रत्यय की प्रान्ि होकर क्री रूप सिद्ध दहो जाता । 


[५ 
¢ 


` 1 


दत्तः संसछुन विपण रूप द । इसका प्राक्त रूप प्रो होता दै । इममे सूत्र, 
न 7-१ क स्थान पर श््र'को प्राप्ति १-१५५ मे धव" का लाप; “` 


= = _ ५ क ॥ 
कषः त्‌ मज्द स्प र्ट दम श्र क्थ्यः का प्राप्ति २-म्६ से संय॒क्रत य्यजन न्तु ग्भ 

~ १५ ५ 9. हत >| 3 
वाहित) स्त मेप्रातष्ट वादित्र रको प्रात्ति श्रीर्‌ उर्‌ ये प्रथमा विभक्ति 


^ 
२1 
ग्न} 


५६ ६ ५ 


कनक, ॐ ्ै 
र्य्यु ः ऊ = ध 9 न 
नकर एष्ट सपद 1 दमद्याप्रारन न्प मदद दानाद्‌ । ममं मृत्रनः 
[क 
॥3 


न 4 1 
|, श्र क स [ि ~ त ॥ ४ ^ ङ | ) 
‰ ११५ श्ट ॥ 04 9. रः थय 9 श्न च्युतान्‌ (न ए $~ प्र ५ # 
॥ ९ ष्क #, र शु द्‌ द्र र 3 ग द ग्न | (4 न्तु नक } ष्ट ४\ 29 भ्र न {6 र (2 { 4 


[ज 


# 
1 


\; 
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टः को द्वित्र दट' की प्रापि; प्रर १-१८७ से "क. कां लोप होकर मष्टा रूप सिद्ध हो जाता है.। 


` पत्तनम्‌ संस्कृत रुपं । इसका प्राकृत रूप पटरणं हता हे । इसमे सूत्र-संल्या २-२६ से संयुक्त 
. न्तः के स्थान पर ट' षी प्राप्ति; २८६ से प्राप्त ष्टः को द्वित्व टर की प्राप्ति; १र्र्सेन'का 


-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त नपुसकलिग मे “सि ' प्रत्यय के स्थान पर भू 


-की प्राप्ति च्मोर १-२३ से प्राप्त म्‌ का चनुस्वार दाकर पडणं रूप सिद्ध दो जाता है । 


कष्धिओो.रूप की सिद्धि सून्न-सस्या १-गिं% से की गड दै । ॥>-२६॥ 


तंम्यापृतादो ॥ २-२० ॥ 


तस्य रो भवति धृतीदीन्‌ चजेयित्वा ॥ केवह | वद्धी ! जहो | पयर्‌ ॥ बड्ल्ं। 
इयं । नद्ई । संबडधिश्रं ॥ अपूर्तादाधिति किम्‌ । धुत्तो ! फित्ती । वत्ता | आवत्तणं । 
णं | पवत्तणं | संवत्तणं । आवत्तश्यो । निवत्त्यो । निन्च्तग्रो । पवत्तश्नो । संवत्तञ्नो | 
7 । चन्निग्ो | कचतित्रो | उदकत्तिश्रा । कनचचरी । सत्ती । य॒त्तो । मरदृत्तो ॥ वहुलाधिका- 
[इ ॥ धत्ते । कीतिं । वार्तां | ्रादतेन । निदतेन । प्रदतन । संबतेन ¦ आवतंक । निव- 
निवतक । प्रवर्तक .। संवत । द्तिका । वार्तिक । कातिक । उत्करतित । कतरि । पूर्ति । 


सहत इत्याद ॥ 


वि 


अ्थैः-धूतं रादि बुद्धं एक शब्दों का छोडकर यदि अन्य किसी शब्द्‌ मे संयुक्त व्यञ्जन त्त" 
हा हो सो इस संयुक्त च्खन श्त" के स्थान पर ट' की प्राचि दोत्ती दै । जैसेः- केवततः-केवद्धो । 
बद्री । जततः=जद्धो । भवतंते=पय्धद्‌ । चतु लम=चट लं 1 राज्रकम्‌-राय-बह्यं । नन्तेकी = नद्रई ! 
१तम्‌-संवद्ि्मं । 


+ प्र्नः--्वूत्तः शादि शब्दो मे संयुक्त व्यञ्जन 'त' की उप्रिथति होते हुए मी इस संयुक्त उथञ्जन 
` के रथान पर प्राप होने योस्य द' क ज्प्धि चयो किया ग्या दे ¶ अथात्‌ "धूत ' श्रादि शब्द ` मे स्थित 


1 
८ 


# 


? व्यञ्जन्‌ (त॑, ऊ स्थान पर ट आसि का निषेध स्यो किया गया दै १ 


उत्तरः- क्यो कि धूर्तं श्यादि अनेक श्डें मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन ते' के स्थान पर परम्परा से 
7 चिकार-च्यदेश-अआगस-ललोष श्रादि की उपलव्धि पाई जाती दै; अर्तः एसे श्ये छी स्थिति ठस 
संख्या २-३० से पृथक्‌ ष्टी रकी गर है 1 जेसेः-धूरतः-धुलो 1 कीर्ति =कित्ती । वातां = वत्ता । 
त्िनम्‌~आचन्तण । निवत्तरम्‌ = निचन्तणं । प्रचत्तनम्‌-पवन्तणं । संवतनम्‌-संवत्तणं । श्रावत्तकः= 
गत्ता । जिचत्तंकः-निचन्तश्मो । निचं्तंकः-निव्वन्तच्यी १ प्रवत्तकः=पवत्तच्ये । संवतेकः = संदत्तश्या ! 
का-वत्तिश्ना । वार्विकः=वन्ति्नो ! कारिकः = कचतिघ्नो । उत्कर्तितः = उक्कन्ति रो १ कतंरिः = क्री 


{वा कतैरीः= कन्चरी )। मूर्तिः = यत्त । मू्तैः = सत्तो । रौर सुहतः = अहृत्य ॥ इत्यादि मेक 


1 


1 


1 


४ 
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०5क4+++,९१२९२२९२ ५११२१०९२ ९९१२११२१९११९११९१। 
शब्दों में संयुक्त व्यञ्जन "त, के हने पर भी उनमें सूत्र-संख्यो २-३० फे विधान क ्रुपार £: 
नहीं चेती दै । "हृल धिकारः से किसी ¡कसी शव्द मे दोनों विधिं पाई जारीर।अ 
वदा ' मौर वत्ता दोरों रूप सपल्ब्ध है । यों अन्य शष्दों के सम्बन्धमं भी सममतेना शः 


कैवर्तः संस्कृत रूष है । इसका प्राद्त शूप केवटो होता दै । इसमे सूत्रस्य {1 ` 
ढे स्थान पर ए की एप्त; २-६८ से स्यद्रत व्य्धन ष्ठः के स्थानप्र ष्ट कीप्राहतिः ६ 
टः को छित द्र की प्राप्ति चनौर ३-२ से प्रथमा विभङ्गित के एक वचन मे कारान्‌ फ 
प्रस्यय के स्थन पर “चोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्षक्ट्री रूप सिद्धहो जाता ह । 


वधि; संस्टुत सपद | दसका प्राकृतरूप व्री होता दै। इसमे सूत्रस्य ^ 
यदधन (्तं' के रथान प९ 'ट' की प्राप्ति; ए-८६ से प्राप्त ट' कोद्धित्व दर का ष्ठि 
प्रथमा विभवित के ८कंदचनमे दकारान्त सद्राहिगमे सिः प्रस्ययके स्थान प्र्‌ अन्यद १ 
दध रवर र" की प्रान्ति दोकर बट रूप सिद्ध हो जाता है। 


जतः संसत रूप है । इसका धात रूप जो होता है ! इसमें सूत्र-संस्या ^“. १५ 
व्यद्न भ्त के स्थान पर्‌ "ट की प्राप्ति; द्-मशसेप्राप्त टको त्व दकौ 0. 
प्रथमा विभक्गित के एक वचनमे दकारान्त पस्लिग मे 'सि' प्रस्यय के स्थान पर त्रो प्रथय +. 
होकर जद्धी.रूप सिद्ध दो जाताद्‌) 


रवते संसृत प्रवर्मक त्रिया पद्‌ का रूपे । दसका परादत रूप पह हेग १/५, 
संव्या २-५६ ब्रम "र" कालोप; १-१८७से ष्व" कालोपः {-श्तन्सेलोपहृ 4 च 
हप श्य्यकाभष्य' की प्राणति; ०-२० से सयुक्त व्यञ्जन "त स्थान पर ट क) रा 
प्रात ष्टः चो द्विव ट कीप्राप्ति; चनौर २-१३६ से वतमान कालके प्रथम पुरुप # धः 
्रस्यय त के सथन परप्राद्तमें ट प्रत्यय की प्राति सेकर प्रय रूष मिद्ध जाता६। 


वलम्‌ संद्रत विद्धेपण सप ह । दसका प्रावरृत स्प वलं लेता रममम 
पयन्‌ व्यय्लन भ्त" के स्यानपर्‌ष्टः की प्राप्ति; ८६ सेप्राप्तष्ट'को द्विव ष्टर क +" 


४ 
म प्रथमा विभाक्त केः एकः वचने कायात नपुःसक लिंग मे "सि" प्रस्यय क स्था . 
द्र ्िश्यर्‌ +- 


13, 


२्सेप्रात्र मका श्यनुस्वार हकर क्ट्‌ट्टं रूप सिद्ध से जाता ६। 


न ~^ 
गाजल-वप्नौतेयम मन्यन र । टसच प्राद्र रप गयवद्यं हति द्‌ [दमम मू | 
सन्वालपः -पसेतपट्न्नमेने स्पष्टे हण च्णकोष्वकीप्रावि 
न्दत दुम्दन "दे स्थान परश प्रा से मंयुन व्यच्लन नुक ^ छ 
प म्म्य भेप्ाप्रद्ट्कोह््विषट्रका प्रान; हततम मनिः कु स्यान. पुराः 
द "~ "ट द 9स् वर "द" म छ र र 


र [1 
द" चत प्रव ५-५५८ य्‌ दः कु स्यष न्‌ लाव द्र 
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श््मकोष्व' की नाप्ति; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुसक लिंग मे 
त्यय के स्थान पर भम्‌ प्रत्यय को प्राप्ति त्रौर १२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर राय-कट्रयं 
दहो जाता 

2 ^~, „न, £ र) सूः [ द्ध (~ 
नत्तकी संसछृत रूप है । इसका प्राकृत रूप न्ह होता दै । इमे सूत्र-संख्या २-३० से संयुक्त 
ते केस्थानपरष्ट' की प्राप्ति; २-८६ से भ्राप्त 'ट'को द्वित्व टर को प्राप्ति; १-१७७ से क. 
प होकर न रूप सिद्ध हो जाता है । 


संवा्तितम्‌ संसत विशेषण रूप है । इमका प्राक्त रूप संवह्टि्रं होता है । इमे सूत्र-संख्या 
से संयुक्त व्यज्जन '्तं' के स्थान पर !ट' की प्राप्ति; २-=६ से प्राप्त ्ट' को द्ित्व कौ प्राप्ति; 
9 से द्वितीय त्‌' का लोप; २-२५ से प्रथमा तिमक्त केप्फववनमे अकारान्त नपुसक्रलिगमें 
त्यय के स्थान पर "म्‌, प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर १-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर सक्थं 
द्ध हो जाला है) 
एुत्तो रूप क धिद्धि सूत्र-संखया ९-१७८ मे की गई है । 
कीतिं संस्छरत्त रूप है । इसका प्रकृत रूप किन्ती होता है । इसमें सूत्र संख्या ¶-प्धसे की" मे 
दीरघस्वर "द" के स्थान पर्‌ हृस्व स्वर ष्की प्राप्ति; २-भ्ट्सेर'का लोप र-प््से त 
च न्तः की प्राप्ति यौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के रक्त" वचन मे इकारान्त ख्ीलिंगमे ससि! 
फे स्थान पर्‌ हृस्व स्वर €' को दीर्षस्वर "ई की प्राप्ति होकर किक्ती रूप मिद्ध हो जाता हे । 
बाता संस्कत रूप है । इमका प्राकृत रूप वत्ता होत। है । इममे सूत्र-षंख्या १-८४ सेषवामे 
श्रा" के स्थान पर तर" की प्राप्ति; २-७६ से ष्र्‌" कालोप च्रौर २-८६ से लोप हए ^र." मे से शेष 
९ तः को द्वित न्तः की प्राप्ति दाकर कत्ता रूपसिद्धदहो जीता दै। 
आकर्तनम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप आवत्तणं होता है । इममे सू्-संख्या २-७९ से 
7 लोपः २-त६ से तः कों द्वित न्त' की प्राप्ति, £-ररपसे न्नः का "णः; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति 
वचन मे ्रकारान्त नपुःसकलिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर भू, प्रव्यय कौ प्राप्ति चार १-२३ से 
म्‌' का श्रनुस्वार होकर आकत्तणं रूप सिद्ध हो जाता दै । 
निकेतनम्‌. संस्कत रूप है । इसका प्राकृत रूप निवत्तणं होता हं 1 इममे सू्र-सख्या रऽ सं र 
१; २-प््सेन्तः को द्वि न्तः की प्राणति; १रर८से नका "ण; ३-२५ सेप्रयमा- विभक्तितिकं 
चन मे अक्रारान्त नपुःसकलिंग मे “सिः प्रत्यय के स्यान पर भृः प्रत्ययं की प्राप्ति चौर १-२दसे 
म्‌ का श्रनुस्वार होकर निकत्तण ख्य सिद्ध दो जाता दै । 
। -संत्रतेनाम्‌ संश्छरत रूप है । इसका प्राक्ृतःरूप पवत्तणं होता दै ! इषम सूत्र-संख्या -५६ से प मं 
(२, का श्मौर तः मे स्थित १ का-दोनों का लोष;र-=< से ^त' को दत्व न्तः की प्रात्नि; “र्र्=से 


३२६ । „ ॐ प्रात व्याकरण % 
^ $4 4१९4 १९ +$ +++ +$ +++ =+ १९९१ ९१९१९१११९) ` 


“न' क "ण॒"; ३-२५ से प्रथमा विमवित के एक वचन मे ऋकारान्त नपुसकलिगमे पि" ए 
प्र मू! प्रत्यय की प्राप्ति चौर १-र३सेप्राप् म्‌ का छरनुस्वार होकर पकत्तणं लपसि 


संकतनम्‌ संस्कृत रूप दवै । इसका प्राकृत खूप संवन्तणं होता दै । इसमे सू्-षत्य ५ 
कालोप; र्-मसे न्तः कोष्ित नतकी प्रापि; {-र्स्तसेनननः काण इर तेप्रमा मि 
एक वचन मे अक्तारान्त नपुःसकरलिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर भूः प्रत्ययकौ प्रापि 5 
प्राप्त भ्‌ का श्रनुसखवार होकर संक्त्तणं रूप सिद्ध हो जाता है । | 


आदतैकः संस्कृत विशोषण रूप है । इसका ्राङत रूप आवत्तच्नो हता है! इमम 
२-७६ से भ्र, का लोप; र-=६ से भ्त को द्वित्व श्त की प्राति; {-१७० से कक्कालोष 
ग्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अक्रागन्त पुरट्लिग में सि! प्रत्यय के स्यान पर खाप 
होकर भाकत्तभो रूप सिद्ध हो जाता है। 


£ प्रः 

नैकतकः संसृत विशेषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप निवत्त नो होता दै । इषम ^ । 

4 ६: ड. 
से^र'कालोपः; पसे श्त' को द्वित्व न्तः की श्राति; १-१८७ सेक्‌ कालोप श्रीर्‌ 


[क्न 


1 
विभक्ति के एक वचन में चकारान्त पुल्लिग मे “सि' प्रत्यय के सथान पर श्रो" प्रत्यय 


निवत्तओ रूप सिद्ध हो जाता द । 


निवर्तकः संसत विशेषण है । इसका परकृत रूप मिव्वत्त्मो होता दै । दमे पू 
व" प्रस्थित "रः का तथा म्त पर स्थित" का- दोनों का~ लोप; समस से्व' का 
कामभीद्धित्व दोनों | द्वित्व की प्राप्चि; १-५५ से क' लोप श्योर ३-२ से प्रथमा विभ।क्त+ 
मं श्रकारान्त पुिज्िग मे “सिः परस्यय के स्थान पर प्रो प्रत्यय की प्रापि होकर निवत्त + 
हा जातीद्द। 

मवततकःः संग्न विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप पर््मो होता दै । दमम प 
से प मे सत्त" चा श्यौर्‌ त्तः पर स्थित "र' कादं ^र' का-लोप; २-=£ ४ ॥ 


व म, 


९-१८० स चद्‌ कालाप श्रर्‌ इ-> से प्रथमा विभक्ति के पक वचनम श्रकारान्त ल्ल 
च्‌ स्पानपर्‌ त्रा प्रत्यय चाप्रात्र हकर्‌ फक्त्तओ रूप सिद्धद्या जाताद्‌ । 


म्दतेऊः मस्दूनस्पद। मका प्रादन रूप संवत्तद्यो होता । दमम 


"रकारः र-न्धमेष्ठकादिन्वन्तकीप्रात्नि; प-ष्मे ष्क्‌ कालोपच्रौर्‌ 
दरदाः कमन श्यकागान्न पुच्िगिमे ममि 
म 


९ के 
ष {शट र दन्य द्) 


५ 


प्रत्यय के स्यान पर य्य प्रत्ययकी प्रा 


न र ~ न्द्‌ 
चि 2 


4 
ह ५ 
५ 
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वार्त संस्कृत विशोषण ह । इसका प्रात रूप वन्ति्रो होता दै । इस मे सूत्र-संख्या १-८४ 
--' से सत्त दीघ स्वर शराः के स्थान पर शर" की प्राति; २५७६ से ^ˆ कालोप, -प्सेश्तः को 
त्तः कीप्रा्नि; १-१८७से क्‌ वा लोप ओौर्‌ ३-र२ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में चकारान्त 
तग मे "सि, ्रस्यय के स्थान पर “तरो ' प्रस्यय की प्राप्ति सोकर वार्तेभो रूप सिद्ध हो जाता है । 


. ` काकतिंकः संस्मृत्त रूप है । इसका प्रछत रूप कन्तिच्ो होता दै । इसमे सूत्र-संख्या त से "का" 
'ध्त दीघ स्वर "या" के स्थान प्र "अः की प्राति; २-५६ से “र ' का लोप; २-८६ से श्त को द्ित्वन्त' 
ग्नि; ११८५५ से ह्ितीय "कः का लोप चोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त 
रग से भिः प्रत्यय के स्थान पर “चो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर कत्तिओ रूप सिद्ध हो जाता है । 


, उत्कातंतः संस्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राङ्त रूप उक्कत्ति्रो होता है । इसमें सूत्र-संख्या 
७ से प्रथम दलन्त प्तू" का लोप; र~ से क" को द्वित्व (कः की प्रापनि; २७६ से र, का लोप; 
\सरोपहृएश्व' मे से शेष वचे हए "तः को द्वित्व (त्तः कौ प्राप्तिः १-१७७ से श्रंतिम त' का लोप 

र ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे च्रकारान्त पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो! प्रत्यय 
ष्नि होकर उक्कात्तिओो रूप सिद्ध हो जाता दै । 


कर्तरी संस्कृत रूप दै ! इसका ध्राकृत्त रूप कनत्तरी होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-७६ से “र का 
प श्रौर २९ से (तः को द्वित्व "त, की प्राधि होकर कत्तरी रूप सिद्ध हो जाता है । 
। स्तिः संस्कत रूप है । इसका प्राक्त रूप सुत्ती होता है । इममे सूत्र-संख्या १४ से दोव स्वर 
के स्थान पर हृस्व स्वर “उ' की प्रा्नि; २-५६ से %र“का लोप ओर २-१६ से प्रथमा विभक्ति के 
8 चचन मे इकारान्त स्त्रीलिंग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर हृरव स्वर ईः को दीष सवर द" की प्रापि 
कर शुत्ती रूप सिद्ध हयो जाता है । 
मत्तः संसछत विरोषण है । इसका प्राटरत रूप स॒त्तो देता दै ! इसमे सूत्र-संख्या १-८४ से दीं 
।९'ङ' के स्थान पर हस्व स्वर 'उ' की प्राप्ति; २-७६ से र'का लोप रौर २-२ से प्रथमा विभक्ति 
एक कचन मे श्रकारान्त युहिलिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रः प्रत्यय क़ प्राप्ति होकर तो शूप 
द्ध हो जाता है। - 
सुद्ूतैः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप युहत्तो होता है 1 इसमें सूत्र-संख्या १-८४ से षू मे 
धत दीघ स्वर "ऊः के स्थान पर हृस्व स्वर 'उ' की प्राप्ति; २७६ सेर" कालोप; सम्स्सेश्तःको 
त्व नन्तः की प्राप्ति च्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे अकारान्त पुल्लिग मे शसि' प्रत्यय 
स्थान पर रोः भरत्यय की भ्रान्ति होकर उदुत्तो रूप सिद्ध स जाता है । 


सातां संस्छृत्त रूप हे । इसका प्राचरत रूप वटर होता द । इसमे सूत्र-संख्या र्नन्ेसेधवा'मं 
थत द्‌ग्घ स्वर श्रा" के स्थान पर हस्व स्वर च की प्राप्ति; २-३० से संयुक्त च्यवन (त कस्यान षर 


३ 


३२८ 1 % प्राकृत व्याकरण # ` 
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श्टकाच्रादेश च्रौर स से प्राप्त ट" कोद्धित्व ष्टुः की प्राप्ति होकर व्रः 
जाता है ॥२-३-1) | 
अ त 
- वन्तं र्टः ॥२-२१।। । ॥ 
वृन्ते संयुक्तस्य .ण्टो भचति ।! वेण्टं ! ताल वैर्टं ॥ 


अथैः- तन्त शब्द्‌ मे स्थित संयुक्त ज्यञजन "न्तः के स्थान पर “एट' की प्रपि हेतो ६" 
बृन्तम्‌-वेरटं रौर ताल-न्तम्‌-ताल-वेर्टं ॥ 


वेण्ट रूप की सिद्धि सूत्र- संख्या १-१द६ मे की गई है 1 


ताछ-वेण्ट रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १->७ मे की गई है। 1 २३१॥ 


टो स्थि-विसंस्थुते ।॥ २-३२ ॥ 
श्रनयोः संयुक्तस्य ठो भवतति ))} अद्भी ) विंद्लं । 


छ 3 , 8 षः 
अथः--अरसिय त्नौर विसंस्थुल शब्दों मे र्दे हुए संयुक्त व्यञ्जन “स्थ के सथान १९ 
हाती दै 1 जसेः--च्रस्थिः= द्री ओर विसंस्थुलम्‌-विसं टलं ॥ 


~; ५ 4 
[4 


अस्थिः संसत रूप द । इसका प्राकृत रूप छषटरी होता है । इसमें सृ्र-संस्या 
व्यञ्जन “स्थ' के स्थानपरटठकीप्राप्नि; २-८६ से प्राप्त ष्ठः को दित ट्ट की प्राप्न; २ 
टृकाष्ट्‌ ` कीान्ति्रौर ३-१६ से प्रथमा विभकित के एक क्चनमें दस दकाप 
संस्र प्रस्य "मि के स्थान पर छस्व घछ्रष्टः कोदीर्वंसर द्धकी प्राभ्नि' सकर अरर 
साता दह] 


ॐ, ५ ; 9 ध 
मिसंस्शटम्‌, म॑स्टरत विशेषण रूप द । हमरा पराकृत सप विदलं होता ६1 24 दु 
मूयुन्त व्यय्नन्‌ रथ. च स्थान परभ्टः की प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा विमवितक 4 


म सान पर भ्म्‌' प्रत्यय कीव्राभ्ि रौर १-२६ 


(1 
श्सारान्न नपुसक लिगं (मि प्रव्ययक 
श्नुम्बार दर विमं स्प मिद्ध जाना दं ॥२-३२॥ 


भके 


त्या ध्र भि ~ ~) 
म््यान-चतुघाे वा ॥२-३३॥ | 
३१. सता भदरनति 1 दमं ध्री णु) चटद् | श ्। ग्रयोजनपमर । द्मः 


८८ वि 
ॐ 1 चु ~ ~ (+ र वि 5 #ं (| रः 
सदमन शण्ट्‌ त ग्द म्यत च्ययनेन गत्य कस्थान चम विक्रम ^, 
र ह ध 1 क न 1 
ॐ“ [क | गन्म डः =-= षन + 9, ८ ध + ~ त्र ॐ रर् 01 १ "> 
1 = म द पव दथ नम्ह मंयुत्त व्य्तन्‌ व्यः क ग्धान 9. 
न शत र 2" = ५ दः ५ 


कि) | 


श्वन्‌ ~ग = नुवर 
दशया श्यम्‌ प चनुधःन्चदरा अध्वा 
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अ्थ---अदुो अथवा अत्थो ॥ संकृत शष्ट अथ' के दो अथं होते है । पहला अथं श्रयोजन' 
ओर दूसरा अथं "घन होता दै । तदनुषार श्रयोननः अर्थं मे प्रयुक्त संस्कृत रूप चरथः का 
रूप द्रो होता है चौर "धन चरथं मे प्रयुक्त संसृत रूप श्रयं" का प्राक्रत स्प लयो" होता है । 
7 मे रखना चाहिये ] । 


ठीणं ओर थीणं दोनो रूें की सिद्धि सूत्र-संख्या ¶-<्रमे की गरदै। 
चउलो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१८१मे कौ गहहै। 
अर्थै--संस्कत रूप है । इषका प्राकृत रूप ( प्रयोजन अर्थंमे) टो होता है । इसमें सूत संख्या 
से संयुक्त व्यञ्जन थै" के स्यान पैर विफल्पसेष्ठ'कीप्राप्ति; र-८६ से प्राप्त ष्ठ'को द्वित्व 
प्राप्ति; २-६० प्राप्त पूवं ठ ' को ्ट' की भ्राप्ति च्रौर ३-२ से प्रथमा विभवति फे एक वचन से 
न्त पुल्लिग मे “सि, प्रत्यय स्यान पर यरो! व्रस्य की प्राप्ति होकर भरट ल्य सिद्धदहो जाता है | 
< अु्थ-- संस्कत रूप दै । इसका प्राक्त रूप ( धन अथं मे ) अत्थो होत्ता है । इसमे सूत्र-संस्या 
सँ कालोप; र-न्६्सेष्य कोवि ध्यूध' की प्राप्ति; २६० से प्राप्त पूर्व्य कोन्त्‌ की 
¶ श्मोर २-२ से प्रथमा विभक्धित के एक वचन मे अक्रारान्त पुल्लिगमे सिः प्रत्यय के स्थान पर 
म्रत्यय की प्राप्ति होकर अत्थो रूप सिद्ध हो जाता है । 


एस्यावुष्ट एटप्ंदष्टे ॥ २-२०४ ॥ 
उष्ट्रादिवभिते ष्टस्य ठो मवति ॥ लद्री । द्री । दिर । सिट्‌्ढी । पटूढो । कट्‌ढ । 
प्र । इट्ढो । अरशिदृढ ।. अयुषटर ट संदष्ट इति किम्‌ । उदो । धा चरणं व्व । संदद्ो ॥ 


अ्थैः-- संसत शब्द उष, इष्टा ओर सं के अतिरिक्त यदि किप अन्य संसृत शब्द्‌ मे संयुक्त 
न ्' रहा हरा दो तो उप संयुक्त व्यजन ्ध' के स्थान पर @' कौ प्राप्ति होती दै । जेसेः--लष्टि;- 
। सुष्टिः-युद्र ¦ दष्टिः--दिद्री । खष्टिः=सिष्टी । पष्टः । कष्टम्‌-कटं । सुराष्ट्रा सुरट्रा । ईइष्टः= 
7 ओर अनिष्टम्‌= अणिटूटं ॥ 

परश्नः-"उष्र, इष्टा ओर संदष्ट" मे संयुक्त ठजञजन र" होने पर मी सू्र-संख्या २-३४ क च्नुसार्‌ 
के स्यान पर प्राप्तन्य ठ' का निषेध क्यो किया गया दै १ 


उत्तरः--क्योकि “उश्र, ष्टा" ओौर "संदष्ट" के प्राक्त रूप प्राकृत साहित्य मं अन्य स्वरूप वालं 
¡ जाति है; एवं उनके इन स्वरूपो की सिद्धि अन्य सूरो से होती दै; अतः सूत्र-संख्या २-द४ सं प्राप्रव्य 
कीम्राप्िका इन रूपों के लिये निषेध किया गया है । जैसेः-उष्र= इद्र । इष्टा-चृएम्‌ उव = इट्रा- 
ण व्व ॥ अओओौर संदष्टः = संदट्रो ॥ 

लकष रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२४७ मे की गई दे। 
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सिः संसृत रूप है } इसक्रा प्राक्त रूप मुट॒टी हौता है ! इसमें सू्र-संस्या र ते - 
स्थान पर 'ठ' की प्राधि; -=& से प्राप्त ठ' को द्विव ठठः को प्रापि; र्०्से प्रापि पूवं 
भरापि ओर २-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से हृस्व इकारःन्त में 'सिश्रत्यय के यान प्रर 
को दी्ंस्वर ष्ट्रः कीप्राप्निहो कर खुट्ठी रूपसिद्ध दहो जाताहै। 


ददी यौर सिद रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या रप मे की गह है । 


एष्ट; संसृत विशेषण है । इसका प्राकृत रूप पुदट्खो होता है ! इम मेँ सूत्रसस्या "43 
के स्थान पर 'उ' की प्रापि; २-३५ से संयुक्त व्यञ्जन "ष्टः के स्थान पर 'ठ' कौ प्राप्न; २०६१८ 
को द्वित्व “ठठ की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं ्ट'कोष्टःकोप्रापि चौर ३२ से प्रथमा विम 
वचन में श्चकारान्त पुल्लिग मे “सिः मरस्यय के स्यान पर्‌ छो प्रत्यय कौ प्राणति होकर शठ 
रो जाताद्‌ 


ड [ ॥ & तं त 6 ५ ¢ 
कष्टश्‌ सस्त रूप है । इमका प्राकृत रूप कट्ठं होता दै । इसमे सूत्र-संल्या २ ॥ 


व्यजन ष्टके स्थान पर ठ' की प्राप्न; ९-=६ से प्राप्त ष्ठः को हत्व ट) की प्रापि; २६१ 
पूर्व ट्‌' को द्‌, की प्राम्ति; ३-२५ से प्रथमा विमत्त के एक वचन मे चकारान्त नुप" 


प्रत्यय के स्थान पर “मृ? प्रत्यय की प्राप्ति ओौर्‌ १२३ से प्राप्त “म्‌' का अनुसार होकर क ४ 
रो जाता द । 


सराष्ट्रः संस्कृत विरोपण द । ।इसका प्राकृत कूप सुरटठा हाते ह । इनमे सूत्र । 
रा' में स्थित दीर्घस्वर्‌ ध्या के स्थान परद्र स्वर श्य की प्राप्ति; २-३४ से संयुक्त व्यः 
स्थान पर ष्ट' की प्राम्ति; ~< से ध्राप्त ष्ठ को द्धिव्व ठठ" की प्राप्ति; २६० से प्रात ॥ 
की प्रान्तिः ३-९स प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में स्रकारान्त पुल्लिगमे प्राप्त जम्‌ 9. 
शार ६-६न्मे प्राप्न होकर लुं ह्‌ "जम्‌, प्रत्ययके पूर्वमे स्थित श्रन्त्य ख सवरश 
} श्राप्नि दाकर रुर्टठा क्प सिद्धो जातादहें। 


टः मस्त विर द| ट्मक्ना प्राकृत म्न्प्‌ टट षता ह | टमं सू्र-सर्या ४ 

न स्यानपरे ट करी प्राप्ति; र्-तध्मेप्राप्त ठ कोद्धित्व ट्ट कौ प्रा; 
द्व टूट च व्रर्त शर २-२ म प्रथमं विमकिति कं णक वचनम द्यकागन्त ॥ 
शरयवस स्थान पग "पा प्रन्यय दी प्रन राक्र दृ स्प मिद्धदो जाना ट । 


४ 
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उष्नः संस्कृत रूप है । इषका प्रोक्त रूप खद्धो होता है । इसमे सृत संख्या २-७७ से "प" का लोपः 
-पसेप्रकालोपः २२६ सेष्टःकोष्धिख ष की प्राप्ति चनौर ३-रसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
[कारान्त पुग मे "सि प्रत्यय के स्थान पट भ्यरोः प्रत्यय को प्राप्ति होकर उदूढ रूप सिद्धदो 
7 है। । 
इष्टा संत रूप दै । इसका प्राकृत रूप इटा होता है । इमे सूत्र-संख्या २-७० से शू" का लोप 
(र्-नध्सेष्टःको द्धि ष्ट की प्राप्ति होकर इडा रूप सिद्ध हो जाता हे । 
७ [५ है ~ [| ६ ^© 
चूर्ण संसृत रूप दै । इमका प्राकृत रूप चुरणं होता हैः । इसमे {सूत्र-संख्या १-८४ से दीघस्वर 
के स्थान पर हस्व स्वर ्ड' की प्राप्ति; २-श््सेप्रकालोप; रमसे ण'को द्वित्व “र्ण क 
प्ति; ३-२५ से प्रथमा चिभक््िति के एक वचन मे च्रकारान्त नपुःसकलिंग से %सिः प्रत्यय के स्थान पर 
त्यय की प्राप्ति न्नौर्‌ १.२३ से प्राप्त श्‌ को अनुस्वार होकर छुण्णं रूप सिद्ध हो जोता दै । 
"व्व, अन्य की सिद्धि सूत्र-संख्या १-६ मे की गड । 
संदरष्टः संत विशोषण है ! इसका प्राकृत रूप संदह होता है । इस में सूत्र-षंख्या २-७७ से थ! 
{ लोप; २-८६ से ष्ट' को द्वित्व टर की प्राचि; न्नर ३-र्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे चकारा 
सलग से सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर संदी रूप सिद्ध हौ जाता दै ॥ २-३४॥ 
१ ॥। [ 
गतं इः ॥ २-३५ ॥ 
॥ ॐ [भ 
गस शब्दे सुकतस्य ड भवति । टाप्वादः ॥ गङ्ग । ग ॥ 
न्ग के स्थान पर डः की प्रापि दोती दै। सूत्र 
सया २.३० मे विधान किया गया हे कि तैः के स्थान पर ष्टः कीध्राप्ि दोती दै; किन्तु इष सूत्र च 
ह (3 व्य ८ न ४9 
गतं" शब्द्‌ क संबंध मे यह विरोष नियम निर्धारित किया गया है कि संयुक्त व्यञ्चन त क स्वान्‌ धर < 
पपि नही लेकर ॐ की प्राप्ति ती दै; चलः इष नियम को सजया २३० क निन ह 
[स भ 2 गड 
भपवाद्‌ रूप नियम सममा जाय । उदाहरण इ प्रकार दै --गतः = गड्डो ॥ गर्ताः = गड्डा ॥ 


अथः -'गतं' शब्द्‌ मे रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन 


› ~ 52 शनौर गद्डा रूपो की सिद्धि सू्र-संख्या १-३९ मे को गई दै ॥। २-३५॥ 

| ०. 0 

संमर्दं -षित्दि-विच्यदं च्ररि- कपर्द -मदिते-द॑स्य ॥ २२९ ॥ 
एषु द्य इं मवति ॥ संमदडो । बिश्ड्‌डी । बिच्यड्डः । 
इई । चछङ्ी । कवड्डो । सङिड्रो संभडिश्रो ॥ 


1 


+), 


(< ~= ~ 7 व्यञ्चन 
अथः सेमर, वितर्दि, विच्छद, च्छद कषद रीर मदिति श्यं म रह हए मच 
स ध क 
स्यान पर ड" की. प्राप्ति होती ह । जेसेः-- समदः = संमडडो । 


वितर्दिः = विच्डडी ! विच्छ 


| 
भ 


०५\4 2 


॥ 


३२२ % प्राकृत व्याकरण # । 
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विच्छंडडो । लिः = छंडडी । कपः = कवड्डो । मर्दित: = सडडओ्ओो नौर संमर्धितः- संम 


क 


व्यञ्न दैः के स्थान पर 'ड' की प्राप्ति; --८६ से प्राप्त ड" को द्वितव(डड' की प्रापि श्रौर ३ 


विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पृल्लिग में "सिः प्रत्यय के स्थानपर "चो" प्रत्यक प्र 
समद्डो रूप सिद्ध हो जाता ह । 


समदः सस्छृत रूप है ! इसका प्राक्त रूप संमडडो होता है । इसमे सूत्र-संस्या २-३६ - 
१ 
द्‌ 


वितः संस्कृत रूप ह । इसका प्राक्त रूप वि्डडी होता दै । इसमे सूतर-सं्या ११५०६ 
का लोप; २-३६ से संयुक्त व्यञ्जन ठः के स्थान पर 'ड' की प्रापि; २६ से पराप्त 'ड' गो व: 
प्राप्ति; च्रौर ३-१६ से प्रथमा विभवित के एक वचन मे इकारान्त स्ीलिंग मे "सिः पर्ययं ध" 
हस्व स्वर्‌ ्र' कौ दीघ॑स्वर ` की प्राप्ति होकर विजङ्डी रूप सिद्ध हो जाता दै । 


रिच्छरई$ः संस्छृत खूप दै । इसका प्राङ्रत रूप विच्छहो होता दै । इसमें सूत्र-संप्य * 
संयुक्त व्यञ्चन ष्ठं" के स्थान पर 'ड' की प्राप्ति; र्‌-८६ से प्राप्न ड' कौ द्विल इ" की प्राणि 
से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो पवा | 
होकर लिच्छ्छ्ड रूप सिद्धं हो जता ह । | 


५, 


सञ्वाकि-( छदते ? ) संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप है | सका प्राक्त स्प 
ममं सृच्च-संख्या ४-६१ से भुञ्च्‌” धातु के स्थान पर छडड' का आदेशः; (अथवा च. म लिः ^ ¢ | 
स्यञ्जन ध्टु' के स्थान पर २-३६ से ड" की प्राप्ति श्नौर २९ से प्राप्त द्भ को ्वि्व' द. # 
-०६ स प्राप्त णवं हलन्त दूड' मे विकरण प्रत्यय शच" की प्राप्ति श्रौर --१३६ स वतप 
प्रथम पुरम के एक वचन में मंम्त प्रत्यय 'ति' (खयवा ते) के स्थान पर प्राकृत मे द पर्च / 
हकर छट्डड्‌ शूप सिद्धदहा जाताद्‌ । 


1. 


र. क ( [क (| (म र ^. 
स्ट सपद | टमका प्रानस्य दू रोता ह्‌ । इमम सूत्रस्य { >» 
स्थान परष्ट'की प्राप्तिः स्र ने प्राप्त 'डःकोद्धिखष्टुकीप्रालिद 


चै 
0 


५ 
४ 


६ 
[+ व 
यष ^ 


ष ५ ॥ 


श ५ स्म "क - 


न्यरन्यस्स्दम्वग ट्व सवर्‌ (ट को प्राप्ति हाक्रर्‌ ग सप सिद्ध्या जाना ह । 


(=) > श + ~र र 5 4 स्‌ ि 

धटः मन्दन्‌ म्प्र [दमत प्रनत म्प क्व सनं । उसमं सूत्रस्य {** + 
द र (-. 
मे 


युवत सपद द सन्धान पष्टः प्रात्रिः सतत मप्रात्र ्ट्ा 


1 रचनम < (प प्रन्दयष 


र ^ चरचरम दद्ारान्त पृच्सिगिप्रं न 8 


4 
नद += 0 
१५६ ~ ~+ ९१ 3 < ¶ ~= द 


ह 


{ 
18. 
| 
18. 
शद १ ४ 
<१४ 
[नन 
द 
५3 
1 
१ 
| 
च| 
| 
४" 
॥.1 
| 
4 
५१ 
{ # 


२ {शश ह ~र द) 


८ 


क, 
पटल म्प्य मद्या नान्य द| दर्म मुत्र 
क 


[ 
गै 
= ^ न ७५ 4 $ ~~ दः ष ॥ 
- पर=; यन्म प्राल्न ट  दनत जू 
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"कालोप श्रौर ३-र से प्रथमा विमत्त फे एक वचन मे श्रकारान्त पुलिज्ञग मे शक्तिः प्रत्ययके 
पर श्रो' प्रस्ययकी प्राणति दाकर म^डभौ रूप सिद्धदहो जाताद्‌) 

संमितः सस्रत वितेपण द । इसका प्राङुत रूप संम^डभोौ होता दै । इतकी सिद्धि उपरोक्त 


[4 = अ 


सतिः = मड्श्रो' क समान ही जानता ॥ २-३६ ॥ 


गङ्भ्मे दस्य. वा भदति ^ गड्डा ¦ गद्दी ॥ 


अथः-- मस्त शब्द "यभ मे रहे दए संगरक्त व्यद्चन ष्द' के स्थान परर विकल्प सेड की 


धि स + [ष्‌ ष्‌ = न, भ, थ थं में 

गर्दभः संस्कृत खूप है । इसके प्राद्र रूप गद्ट्हो श्रौर गहरौ होते है । इन मे सं रथम रूप मे 
 डड' की ध्राप्ति; १-१० ते "मः का ष्दः श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन मे श्रकारान्त 
तग मे "सि प्रत्यय कै ध्यान पर श्न्रोः प्रत्यय की प्राणति होकर प्रथम रूप गङ्डषटो सिद्ध हौ जाता दे । 
ट की प्राणति; 


संख्या २-३७ मे संयुक्त व्यद्चन र्द" के स्थान पर्‌ विकल्प से ड' कौ प्राप्ति; २-=£ से प्राप्त ड' को 


द्वितीय रूप मे सून -संख्या २-७६ से र” का लोप; रमक से रोप द्‌' को द्वित्व 
: शेप साधनिकाः प्रथम खूप के समान दी होकर द्वितीय रूप गदो मी सिद्ध द्य जाता है । २-३५७ ॥ 


(के [म ० ~ 
कन्द रिक्ा-मिन्दिणते ण्डः । २-३८ ॥ 
नयोः संयुक्तस्य ण्डो मवति || कण्डलिन्नरा । भिखिडिवाललो ॥ 
[र ५ व्य (5१ भ ८ ¶ 
अथेः--कन्यसिकिा' चौर 'भिन्दिपालः शब्दो मे रहे हृद संयुक्त व्यञ्जन न्द क स्थान धर = 
प्राप्ति होत्ती है  जेसेः-कन्दरिका = कण्डल्िच्मा छर भिन्दिपाल्लः=भिर्डिवाला ॥ 
कन्दा संस्कृत रूप दै । इसका कृत रूप करुडलिच्रा होता दै । इसमे दुत्र-स्या ए. 
4 ् ष्‌ १-२ ४३ न्तत" चरौ १-१५०७ से क' करं लीप 
क्त व्यञ्चन "न्द" के स्थान पर 'रुडः की प्राप्ति; १-रश्धसे रको ल आर (9: 
र कण्डाछिभ रूप सिद्ध हयो जाता दै । 
भिनििपाछः संस्कत रूप है । इस का प्राकृत रूप भिर्डिवालो होता दै। इ सू्-स्या ध 
सयुक्त व्यञ्जन नन्द्‌" के स्थान पर श्ड' की प्राप्ति; १२३ सेश्पःकाशव' त्र ३.२स + 
शित्त के क बचन मे अकारान्त पुल्ल्िग मे ^सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्ययं का प्राप्ति दाकर 
'गउबाखो रूप सिद्ध हो जात्ता है " 


स्तम्धे ठ-टो ॥२-३६॥ 


३३४ | # प्राद्खप्तं व्यार ॐ 
$ ९ $$ $ ¢ ##$ ^€ < $ $¢ ८ $$$ # $$ > $$$ $$ #+*#+र<११२११११)). 


स्तन्ये संयुक्तयो यथाक्रमं ठदरौ सवतः ॥ रदो 


अर्थः-स्तव्ध' शष्‌ में दो संयुक्त व्यञ्जन दै , एक शत" दै च्रौर दृतसा शह! त" 
युक्त व्यञ्जन शस्तः के स्थान पर “छः की प्राप्ति दती है परैर दृ -संयुकत व्यञ्जन "४१. 


५ 


"ट की प्राचि; होती है जंसे--स्तव्धः = ठद्ो ॥ 
न ॥ 1 


स्तल्धः संस्कृत विशेषण शप है ) इसका प्राष्रूत हष द्द हत ६1. 
सृत्र-मंस्या २३६ से प्रथम संयुक्तं व्यञ्जनः तः के रथान पर ठ ढी प्रि: 
द्वितीय संयुक्तं व्यञ्जन व्ध' क स्थान प्रर ढः की प्राह्नि; मर्ह से प्रा ८1 


दढ की पराति रष्न्से प्राप्त पव ढको द्‌ कौ प्राचि ओर इ से प्फ। 
के एक वचनम श्रकारान्त पुच्लिगमे सि' प्रस्ययके स्थानपर्‌ शत्रोः प्रस्य्यकौ प्राप्न प 


१ 
(य 


स्प सिद्ध दहाजात्ता द ।॥ २-३६ 


द्गध्‌-विदग्ध्‌-बरद्धू-बृद्ध ठः ॥२-४० 
एषु सयृक्तस्यदटो भव्ति दद्धो । {शो | बुी | वडा ' || क्वचिन्न गा। ॥ 
क.ट्‌-(नरूकवय) 


अथः-- मसत शब्द्‌ दग्ध चौर चिदःध मे सथितत संयुक्त व्यञ्लन श्य के स्थानि पा 

सतीदं) दमी प्रकार से मंस्छरत-शय वृद्धि श्रौर त्र्य स्थित संयुक्त व्यस्चन टः के स्यान“ 
रात्रि लनी द 1 जसेः--दन्वः = दद्दो । विदग्धः= विच्य । वृद्ध बुद्दी) र 
ते अने-धृद्र- कवि 
1 † 


॥ ३ 


सभी संयुनत व्यन्जन ष्ट कम्थानपर ष्की प्रात्नि न्दो 
गूः 


॥ ष ती 
यु सिकूशश्रं | वहं पर णव्द्क्यष्टुद्ट नही दाकर "विद्ध" द्र्य 
सा सात मनानाध्य 1 


रः श्रियौदयं हिन्दी ऽ्याख्या संहितं # [ ३३५ 


^ १९११९९११ ९९ ¢१*९०९१९०९१००८८५४९९५०५) ¢#¢¢¢&% $ €$ 


होकर करू रूपं सिद्ध हो जात्ता है । यहो पर कद" रूप समास-गत होने से विभक्ति प्रत्यय का लोप 
याहे । 


निरूपितम्‌ संस्छृत विशेषण है ! इपका प्रान रूष निरूवि्ं होता है । इस में सूत्र-पंख्या 
दष्से पका व; १-१७०से श्त का लोष; ३-२५ से प्रथमा विभक्ते के एकं वचनमे अरकार्यात 
पक सिग मे मंत प्रत्यय सि" के सयान पतप्राङ्नत वे म्‌ परस्ययकी पराप्तः रौर १२दसेप्रप्र म्‌" 
अनुसार होकर निरार्जं रूप सिद्ध हो जाता है । । २ ४०॥ 


भ्रटर्दि- पृधर्धिन्ते या ॥ २-४१॥ 


एय रन्ते वर्तमानस्य संयुक्तत्य ठे वा मति ॥ सड्इ । सद्रा । इडरी रिद्धी । 
ए "बुद्धा ।' अड तरह ॥ 


अथः स्त शद श्रद्वा, ऋद्धि, वा सौर चरथ मे अन्त मे रियत संशु व्यज्जन द्धः फे 
नप्र अथवा श्व केर्धान पर, विर्त्पसे ष्टः कोप्राप्नि होती दै । तदृनुमार संसृत रूपातर से प्राप्त 
शरत्‌ रूपान्तर मे इन्दो दो सखूपहो'जाते ॐ" जोकि इत प्रकर हैः-प्रद्ा= सटा अववा सद्धा ऋद्धिः 


ध 


# अथवा रिषदी " मूर्धा सुरुढा अथवा युद्धा ओर अर्थम्‌ अङ्‌ अथवा च्रद्ध । 
भरद्वा संस्कृत रूप दै । इसके प्राछ्त रूप सड च्नौर सद्धा होते दै । इनमे घे प्रथम हप मे सूत्र 
स्यारज सेष्टः कालोप; १२६० सेशेयन्शाका स; २-४१ से अन्त्य संयुक्त व्यञ्जन द्ध' के स्थान 
^ हि ॥ ४ 
एविकत्पसेष्टःकी प्राप्ति; २८६ सेप्राप्ठष्टकाद्धि ष्ुकौ प्राप्ति आखर २६० सेः प्राप्त पूष 
"> यो [3 << } ॥ भ 
को ड^ की प्रापतिहो कर प्रथम रूप सड़ढा सिद्ध द जाता दे! 
^ &< से 9. 
४ दवितीय स्पसंद्धाष्ी सिध्दि सूत्र संख्या ;-श््मे की गह है 1 
ऋद्धिः मंस्छृत रूपं है । इसके प्राक्त रूपं इड चौर शद्ध होते है । इनमे से प्रथम सूप मे सूत्र 
स्वा १.द्से ऋ के स्मान पर को प्राप्ति; रट से श्य संयुक्त वयजनं के स्थान प्र 
त्प से ष्टु की ब्राप्ति; २-प६ से पराप्त ष्कोद्विखद्री को प्रास्त, र्‌-६० से प्राप्त पूरं को डः 
 प्रात्ति श्रीर्‌ २-१६ से प्रथमां विमकिति के दक वचन मे ह इकारात घीलिग में संसत त्यय भमि" 
यान पर अन्त्यं हृस्वस्वर १! को दीर्घं सवेर्‌ की प्राप्ति हकर प्रथम रुष ड सिद्धहो 
है ५ ६4 ट्र = > 3 = 4 ९ > ॥ 
त "ह द्विती रूप सदिं कीसिद्धि सूघ-संख्या ९-श्न्टमे की हहे! 
रथ संठत रू दै { इसके प्राकृत ख शुण्ठा यर सुदा होते दै 1 इनमे से प्रथम रूष में चत्र 
स्वा (चट से वीर्॑स्वर "ङ के स्थान पर स स्वर ॐ" की प्राप्ति {-२६से प्रथम स्वर 'ॐ' के पर्चा 
(मम सरूप श्रनुस्वार की प्राम्ति; २-४१ से अन्त्य संयुक्तं व्यञ्जन धः के स्थान पर विकल्पन्ते टकी 
"ति चवर १२. से श्रम रूय से प्रष्ठ अबुस्वार के रागे ड! होने से ट वग के प्ञ्चमात्तर रूप 


३३६ | ॐ प्राकृत व्याकरण # 
+¢ $€ #¢^^~¢ ¢$ *4# $^ 5५९११९५९ ११२९;९}९})१)}}); 


#ै 


"णृ की प्राप्ति दोकर्रुण्टा रूपसिद्धये जातोदै । 


द्वितीयं रूप युद्धा ते सूत्र-संख्या ९-प८४्से दोघ स्र 'ङ' फे स्थान पर ह खर 5 
२-७६ से स्कं लोपः रन्ध्से शेपश्वःको दिख वधः की प्रानं च्रौर २.६०से 


को ष््‌'कीमप्रात्नि होकर द्धा रूपसिद्धहो जाता दै। 


अध्‌ संसत विरोपण रूप दै । इसके प्रात रूप अद्ु' चौर चद्धं हेत दै । र 
रूप मे मूत्र-संख्या २-४१ से अन्त्य संयुक्त व्यञ्जन र्धः केस्थान प्रष्टा की प्राप्तिः २२४ 
टको द्विखष्ठड'कीप्राप्नि; ६० सेप्राप्त पूवंष्टःको्ड कीप्राप्नि; इ-२५ से प्रणा 1 
एक वचन मे नकारान्त नपुंसकलिंग मे सिः प्रत्यम के स्थान पर भ्न" प्रत्यम की प्राप्तिः ` 
प्राप्त म्म्‌" का श्चुस्त्रोर्‌ दयक प्रथम कूप अड्‌ सिद्ध दो जाता है। 


द्वितीय रूप मे सुव्र-संस्या २७६ से श" का लोप; ग~त९्से शेपश्व' को हिलि ५ 
प्राप्ति; र्णे प्राप्त पूत्र्॑ःकोष्ट'कीम्राप्ति चौर शेप साधका प्रथमसर्पमे 7 
पकर द्वितीय रूप जदधैमी सिद्धदोजाता हे। रए) 


म्नज्नो एः ॥ २-४६॥ 
द्रनयो शः भव्रति ॥ म्न | निशणं । पञ्जुण्ो ॥ ज्ञ । शाणं । सएणा । ए! 
विए्याग्‌ ॥ 


यथः--जिन सब्दो म संयुक्त व्यञ्जन स्नः श्रथवा श्न दोताद्टै उन मा 
८ 1 तमन्यः स उदा्णः- 


रुः 9 ग 
1 


पर= निर्ण । प्रद्यस्नः=प उ्जुरणा । कलल" क 3 ॥ 
नै 
{~ 771११ ग{(=मर्णा | प्रच्प्त्णा श््रर {चि्ानप विरणाणं 1 


स्तम्‌ सन्ट्त रपद ' पका प्राकर स्पनिन्णं रानाद्र। ठम मे सूत्रमर्या ० ^ 
सि 9 ५ 


र मपर सकन प्रा नः मत यप्राप्तण्णः का दिन ^त्ण २२४ म 


= ५ 
2 नो क > "~ 


+ 
म पर वनन ्रतारदन्य नठुमर लिय मिः प्रन्ययके स्थान यर प्यः प्रन्यय की प्रा" 


। 
[नः > 9 >~ उश [अ 
ज, 1 


न द चनम्ग्‌ ताद नण न्प मिद्य उानाद्भ) 


%# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ¢  , . [-३३ | 


~> ~ + 


#+क१९९१९१९१०९१९९२१०२२०१०११९ ०९९९१९९९ ११९१०९२११०९ ०१११ 
ठ ज्ञानम्‌ संसृत रूप है 1 इसका प्राकृत रूप णाणं होता है 1 इममे सूत्र-संख्या २-४२ से संयुक्त 
नन ज्ञः के स्यानपरण्ण'काम्राप्ति; {-न्म्पसे नका. ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके एक 
नमे श्रकाशन्तनपुसकलिंगमे सि' प्रत्यवकेस्यानप्र मू प्रस्ययकी प्राम्ति च्रौर १.२३ से 
त षव, का श्रनुस्वार होकर णाणं रूप सिद्ध दो जाता है, । 

सन्नः संत रूप है । दपका प्राकृत रूथ मर्ण) होता द । इमे सूत्र-पंल्या २-४२ से संयुक्त 
नन प्ल के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति यौर १६० से च्रमुस्वार को्ागे ए्‌' का सदूभाव होने 
टवं फे पृचमाक्तर खूप हलन्त “ण' की, प्राप्ति होकर सण्णारुूप्रसिद्ध हो जातादै। 


॥ 


प्रहा संसत रूष है ! इमका प्राकृत खूप- पर्णा होता है ।;इतमें सृत्र-संख्या २-०६ से ' 
; २.४२ से संयक्त-व्युजनन श्ञ' के स्थानपर णको प्राप्त रौर २-८६ से प्राप्त "ण" को द्वित 
[की प्राभि होकर परणा रूप सिष्व हो जाता है । जज्ञान संसृत रूप दै । इसश्ा परात्‌ रूप विरुणाणु 
1 है इस मे सूत्- संख्या २-४२ से संयुक्त ्यञ्जन. जञ" के स्थान पर ण"; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के 
वचन मे अकारांत नपु मक लिंग मे संस्कृत श्रत्यय %ससि' के स्थान परः प्राकृत मेभ्म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति 
.१-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर रिण्णाप्रं रूप सिष्द ह जाता है ॥ र-४२॥ र 


~--= - , पञ्चाशत -पञचदश-= दत्ते ॥ २-४२.॥ 
एषु सयुक्तस्य णो मव्रति ॥ पणणास्ता । पर्णरह । दिण्णं ॥ 


॥ 


ह ॥ 
` ' अथैः--पच्चाशात्‌ , पच्चद॑शं ओर दत्त शब्दो मे रदे हए संयुक्त व्यज्जन च्व क स्नान अथवा नत्त 


धयान पर ण' की प्राप्ति दोती है । जैसेः--पच्चाशत्‌=पर्णासा ॥ पच्च {रापस्णरह रौर दनत्तम्‌-दिर्णं ॥ 


पञ्चाशत्‌ संशकृत रूप है 1 -दमका प्राकृत रूपृ.प्ररणासा होवा है 1 इसमे सूत्र-संख्या २-४२ से 
प्राप्त "ण को द्वित्व र्ण क प्राप्ति; १-२६ 
१ से च्रन्त्य हलन्त व्यञ्न त्‌ का 


क्त व्यञ्जन श्च के स्थान्‌ पर ण' की प्रापि; रफ सेप्र 
शकाश; १-१५ सेप्राप्त समे स्वर की प्राप्ति अर १.१ 
प होकर पण्णास्ता खूप सिष्द्‌ हो जातत दै । त ॥ 


पः + ५. नि 
- ~ध से 
> प्ञचदरा संसृत विरोपण है । इसको प्राकरत रूप परणरह होता है । इसमे सूत्र-संख्या २-४३ 
तरणः को द्व "ष्ण कौ प्राप्ति; १-२१६ से 


र व्यञ्जन्‌, च सस्थान पर “ए की पर प्ति; रम््सेमरा 
2. व्य कोरमाप्नि चोर ९ १ सेशके स्थान पर की प्राति हो-कर पण्णर्ह स्प सिष्टर्हो - 
ता १५६९ > 


¦ ~: द्ण्ण-ह्प कीसिषि सृत्र-संख्या ¶ण्द्.से कीं गदं ह ५ २४९। [त 


7 मन्यौ न्तोव्रा॥२-४४॥ - - | 


भ अ क भः 
{ण्ड -- नि 
ज ठ त 
छ ५ 


मन्यु शदे संयुक्तस्य न्तो वाः भवति ॥ मन्तु मन्च्‌ ॥ 


> 
~> 
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स्तात्रन संतत सरूप दहं । इका प्राचरत्त सूप थोत्त' होता है । ६ 


नि स्ने कसान पर श्वः डी प्राप्नि;र्‌-ऽ६्सेत्रसेभ्थिन)र्‌' न । नव, 56 ^ पर्दे इष्‌ न्तः 


~ 4 
५ 
< 
| 
य 
९) 
| 
[भा 
र्ट 
< 
५1 
ॐ 


प्व त्त साप्रान्नि; ३२५ सेधभया वमक्ततपकववरम च [तव दुन विणं न "ति 
कस्वनपर्‌ म्‌ प्रत्यय प्रापि च्रर {-न्द मप्राचम्‌' का. उदा तेर अत्तं लपसि 


1 १ | © | 


स्ताकम्‌ संस्कृत चिरोष्ण स्प दयक प्राछ््त रू थोद् होना) "प सूत्र वंल्या --४५ से 


` व्यञ्ेन स्तकस्वारपर थका कापि; १-१८०य्‌ चकरा ,.५, ५ च प्रष् विन्त के एकत 


~ 


+" चवुरान्त--न्पुसकङ्गिसे "स प्रत्यय रप् + 4र "घ्‌ 1. =, व योर १-२द्‌ गप्र 
का स~" होन्र-योज-ख्प्‌ सद्धा जाता 
प्रत्तरम संस्टल कर्प है | रव प्रस्त स्पप.ष पाप । ग सउ-तंञ्था २.८६ से प्रथम 
काल्प, २-५१५सु संयुत व्यन्त दता के स्गानपर्‌ "` द्म प्रोतः ५८६ हे प्राप्तध्धषकौ द्विन्य 
कावा. -्न्सप्राप्नए ध्य न्यन्त्‌ः दप्राःच चर ३-२ स एतमा नसक्त च णक वचनम 
रात पुन्लिग ते सिः प्रत्यय द रथाच पर्कः प्रत्यय य पापि छर प्रथो रपरस्ष्ड हो लता है। 


9 
५ 


ऋय ॥ ् | इ-\ ६, सूत्वा २-५६ से र 


~^ 


प्रत स्तः संसछरुत विगोषण ह । उसका प्रादतख्पप 


५ ^ (८ भ 
ल, 4 3 * ` “ल ध {"न. ८.-स£ 
नप; १.५.०१ क्न "स. २-५१५ से-सयच्त व्य+ < -9 ई, दर + ५ 117} ‰त्& स 
"ध" च = भर ^ तत 2 च्णन्त < ; -4}र२ ३-२य प्रथं 
च कद्व श्यःद्धी प्राप्ति; स्ह्न्ते प्राप्न पूद ५. वाव द, पः चर दस प्रथमा 
^ ५ = & 
सक ~ 


॥ > 0 कु 1. + ^~ हि क 
क्ति क पक्र चचनर् ये यद्नारान्द्-हिरग मे "सिः प्र-यय = सथा द्र प्रसव - प्रात्र होकर 
धा स्प सिद्ध होन्नाला दह 

नाहि द; दव द -सख्या २-४५ स 


| आस्त संसृत क्रियापद रूपै । उसका प्रान च्पर्यां 
"क व्य नन श्त कै स्थान पर "ध" की प्राणति; २.८६ से प्राप्त न न्प द पृथः रोप्रनामि र्‌ 
` सप्राहप्वं ष्य, का तदी-्राति दोकरर जाय सप होः ` 
सिना 1५ तू-संच्या ध्म 
त्रा 4८41 श्च कोद्टित्व 
म = ५८-? दे यन्य व्यतजन स्प 


ररास्तः संश्छत-अव्यय रूपे उणका प्रछत स 
ष सोपः २४५ से संयुक्त व्यञ्जन “सन्‌ कंस्थानपर छ. क 
 काप्णप्नि; २६० से प्राप्त पूव ध्यकेस्थानपरत्त्‌ कत्रा 


६: गं 
र 1 का लोषहोकेर्‌ तधि "लप सिद्ध हो जाताद 


स्त - ~ 


समाप्त. सस्छृत पितेपण है । इमक्ा प्राव रू पर्ता ता इग शः कट्या शन. म 


^ 
(41 


मस~ ण >= म न्तः दन्य 
1", स्वर श्या के स्थान परहरत अ' को प्रापि; २८-७ॐ से श्प कलाः = त्र स त. न्ध प्रि 
{6 की प्राप्ति पौर. ३-२ से परथमा विद्दिल क एक वच > --न्लरान्त = उ ग्द त्ययं ऋ स्र 


{ 
7" जा प्रत्यय की प्राप्ति होर कन्त रूप सिद्ध हो जाला ै। 


२९४० |  :-#- ग्राकृत्‌; च्याकरण 1; 
+१९१३२२९११०११२०१११११११११९१००९११२4२११ॐ११११११.०११११) 
_ स्तम्बः -संस्कृत रूप दै । इघका पारत रूप तम्बो होता -है.। इम में सूर-संस्या २.७७२२ 
लोप चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति कं एक व्रचन मे अकारान्त पुरटिल्िग मे 'सि' प्रत्यय फ श्या > 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर तम्बौ रूप सिद्ध दहो जाताद॥ २-४५॥ - 


स्तवे बा ॥ २-~४६ ` ` ` 
स्तव शब्दे स्तस्यथोवा मवति | थवो तवो ॥ 


अथैः-"स्तव' शब्द म रहे हुए संयुक्त व्यजन स्त' के स्थान पर विकल्प से थ' 
द. जंसेः--स्तवः=थवो ्रथवा तवो ॥ | 


ग) 


स्तवः संत रूप दे । इसे प्राकृत रूप थवो श्रौर्‌ तवो होते है । इनम से प्रभग स) 
सस्या ०-४६ से संयुक्त व्यज्जन शस्तः के स्थान पर विकल्प से यः की प्रापि चौर ३२ सेप्का 
के एक यचनं म श्नकारान्त पुर्िलिग में -सि' प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति घर्‌ ४" 
थवो सिद्ध दहा जातादह। 


दिती खूप से सृत्र-संख्या २-५७ से हलन्त व्यञ्जन न्व, का लोप श्रौर शेष तार्ण 
र्पकफेममानरीदहाकर तवो रूपसिद्ध दो जाता दै । ।।२-४६॥ 


© म, थ्‌ क | 
पयस्तं थू-रौ ॥ २-४७ ॥ 
८ = चि [> = 
पयस्ते स्तस्य पयायेण धरौ मवत; ॥ परल्लत्थो पल्लद्धा ॥ 
-- मग्ग णव्द्‌ '"पवस्तः मे ष्टे हुए संयुक्त ज्यञजन शत" के स्थान पर्‌ कमा 
१। [१ (४ 
¡र्‌ पमा द सतषट) या पवस्न क प्राक्त रूपान्तरदर प्रकार के हात्‌ जा किट 
पयर वद्धो श्र पन््लद्य |) 


प्यग्नः मन्दन करिव एमद्ध प्रान सूप पल्लत्यो प्रौर पनल हीति ६1 


0 न [शि 
शन्थु २ शद -मर य २.६ ^ 


तन्त मनु व्मल्तन यः कम्यान पर्‌ द्वित्व पल्ल की प्रत्त 
$ त प भ्‌ न्व मुः श" २ 
ख प्रन न =+ म प्रप्त 1 मु ८ 4 ‰. 


# 
म ष्ट" ॐ श्र श्र +, यर ग्य ४०, 
न १1 * १ ~ ०-र » ~+ € न्न र) र ४ ४ 
२१2 वरषा वृत ५. ल =. काप्रयषत शग २.२ मे प्रधम विभन्िकर एय वचः 


$ 


ट प्रन्ययद्धाश्रायिल्य च्छ प्रथम्‌ स्प ल्य (निदा 


॥ षव = 72 ‡* दर. [श = व ५ = 
ठत कद दु र मयद्‌ ततय म रमदुर्मु दयुम ध्यः कृ स्वार ४ । 
~ नाद 
> वि 5 >: 
द = 2 न्ड = ~~ -~-~ (2 ५ (44 [वि 
7 न पष ग ववल्ग द प्यान तन पवप्यर्एम्‌ की प्रु = 
४. ~ ~ 
५ कः 
र ~ ~ । क, >~ ~> जि ++ ५ (५ + 4 र 
1 द प € न ~~ ~ "ट मॐ र ददर अन ~~ गट र ह्म द्र श्र चौ (41 
अ + न [ 
क. 
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५ र्‌ 
न वात्साह्‌ थांरहुश्चं ₹ः ॥ २.९८ ॥ 
उत्साह शब्दे संपुक्तस्य थो चा भवतति तस्षंनियोगे च हस्य रः ॥ उत्थारो उच्छाहे ॥ 
अथैः- संस्कृत शब्द "उत्सा मे रहे हुर्‌ संयुक्त व्यञजन (त्स' के स्थान पर विकल्प से शयः कौ 
होती दै । एवं थ' का प्राप्ति हाने पर हा अन्तिम व्यञजन द्द" के स्थान परभी रकी प्रान्तिहो 
1 ह । पक्ञान्तरमे संयुत व्यञ्जन सके स्थानपरश्य' की प्राश्चि नही होने कीदशं मे 
तम व्यञ्चन 'ह` के स्थान परमौ र' की प्राप्नि नदी होती दै जेसेः-उत्साहः=उल्थारो रौर पक्ञान्तर 
 "च्छाहो ¦ या रूपभिन्नता का स्वरूप समम लेना चाहिये ॥ 


उत्तः संगत रूप दै । इमके प्राक्त रूप उच्थारो च्रौर उच्छाहो होते दै । इनमे से प्रथम रूप 

: भूव-षंख्या र-धत से संयुक्त व्यञ्जन सम" के स्मान पर शयः की प्राप्नि सप से प्राप्त थः को द्वित्व "यूथ! 

` प्राप्नि; ९० से प्राप्त पूर्व्य" को "त्‌' की प्रान्त; २ ४ से संयुक्त व्यञ्जन ^त्स' कँ स्थान पर प्राप्त 

` का संनियोग दने से अन्तिम व्यञ्जन ्ह' के स्थान पर 'र' कौ प्राप्ति च्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के 

वचन मं अक्रारान्त पुल्लिममे शसि! प्रत्ययकं स्थानपर खो प्रत्ययका प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
धारो सिद्धहो जाता है। 


द्वितीय रूप उच्छा की सिद्धि सुत्र-संख्या १-१९४ मे की गई है ॥२-४८॥ 
आआशिलिष्टे ल-धौ ।॥२--४६॥ 


आरिलिष्टे सेवुक्तषोयंयासख्यं ल ध इत्येतौ मवतः ॥प्रालिद्धो | 


अथ--संस्कृत शव्द 'आारिलष्ट' मे रहे हए पर थम सयुक्त ठय जन श्ल के ग्धान पर नलः होता 
योर द्विनीय संयुक्त व्यज्जन श्र के स्थान पर "ध' होता दै । यो दीनो संयुक्त व्यञ्जनो के स्थान पर 
कमसेतकी नौर्‌ श्व" की प्राति होती दै । सैसेः-आाशिलषट-=ालिद्धो ॥ 


आर्कष्टः संसत विशेषण रूप है । इका प्राक्त रूप आलिद्धो होता दै । इमे सूसंख्वा 
४९ से प्रथम संयुक्त व्यञ्जन 'श्ल' के स्थान पर्‌ ल' की प्राधषि; ४६ सेदी द्वितीय सुत्त ज्यन्नन 
'केसथान पर श्व" की प्राध्नि; २८९ से प्राक्च को द्विव ्वधकी प्राप्तिः रष्ट्से प्रात धूत र 
।'द्‌' को प्रापि चौर ३-२ से प्रथमा विभक्तिफे एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग म पि प्रत्यय क 
निपरथ्यो' प्रस्य को प्रायेर्‌ आदरो रूयमिद्रदहो जाता दै ॥२४६॥ 


चिन्हे स्थो वा ॥२-५०॥ 


चिन्हे संयुक्तस्य -स्धो वा भवति ॥ ण्ापवाद्‌ः ॥ प्ते सो पि ।। चिन इन्ध चिण्ट ॥ 


२९०. -- ॐ प्राकृतः व्याकरण ;# ; 
११९९५१९१ १९९‡ €#*म*९म*९९९१११९११.२११११२२१११ 
रतम्तः - सस्व स्म दं ।-इपक्ा प्राक्त रूप तम्बो होताः । इम में सूत्र-संस्या ००३२ 
लाप रार २-र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पु्िलिग मे 'सि' प्रचय सः 
परत्ववकप्रात्नि होकर तम्की स्पसिद्धदो जाता है ॥ स-४५॥ 


स्तवे षा ॥ २--४६ 
स्तव ग्राब्दं स्तस्य थो वा भवति | थवो तवो ॥ 


४१ 


ज्य^--(स्तव' शच मे रहे हुए संयुक्त व्यजन त' फे स्थान पर विकल्प से ' #: 
। जमः--स्तवः=यवो श्धवा तवो ॥ 


^ 


0. ॥ 1 


स्तवः मस्छृत्त रूप हं | दसके प्राकृत रूप थवो श्रौर तवो होते है । दनम से प्रथ स । 
स्या > न मनुक्त व्यञ्जन स्तः के स्थान पर विकत्पसे "्यःकीप्रा्ति त्रौर दयप 


१ एक चचनम्‌ श्रकार्‌न्त पुल्लिमम`सि' प्रत्यय के स्थान पर श्स्रो' प्रत्ययकी प्रादि धरर 
धसा [मिद्ध ह जातिद्। 


(3 चं * ३ [५ व| प (क 
नोय स्पने नृत्र-मंच्या २-५७ से हलन्त व्यञ्जन स्‌ का लोप श्रौर शेष धा; 
स्पश ममानरीद्करतकौ स्पसिद्धदा जाता ह । 1 २-४६॥ 


प्रयस्तं ध॒ ॥ २-४७ ॥ 
धयस्न स्तस्य प्रयविण ध्री भवतः ॥ पर्लत्थो पन्लद्रा ॥ 
र मनरन गद्द "पन्नमे ष्टुप्‌ संयकेत व्यनजन सत" के स्थान पर्‌ कमी " 


४ 
५२ र्‌ शन्यदय। यभ 


[१ न त 1 | ध 
पनन द्रत रपान्तर द्रा प्रकार कर रैनि उ 241 


1 # 
र ए प्ट ११ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ३४१ 
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व, धो छर 
४ पात्छाह थाट रः ॥ २-४८॥ 
उत्ाह शब्दे संयुक्तस्य 9ो वा भवतति तत्संनियोभे च हस्य रः ॥ उस्थार उच्छाहो ॥ 


भ्थः-- संस्कृत श्ट “उत्साह मे रदे हुए संयुक्त व्यञ जन त्सः के स्थान पर विकल्प सेभ्य' की 

7 होती है । एवं थ' की प्राग्ति हाने पर हा अन्तिम व्यञ्जन षह के स्थान परमी^्रकीप्रा्तिहो 

है । पज्ान्तरमे संयुस्त व्यञ्जन त्प के स्थानपरभ्य' की प्र्चि नदीं होने कीद्शा मे 

तम व्यञ्जन ह के ्थान परमो र'कीगप्राप्नि नही होती है । जेसेः-उत्साहःउव्थारो ओौर पक्ञान्तर 
 च्छाहो ' यो रूप-भिन्नता का स्वरूप समभा लेना चादिये ॥ 


उत्ताहः संस्फेत रूप है । इमके प्राक्त रूप उद्थारो ओौर उच्छाहो होते दै । इनमे से प्रथम रूप 

्र-संख्या रत से संयुक्त व्यञ्जन प्स के स्थानपरभ्यः की प्रापि २ध्सेप्राप्र थः को द्वित्व “धथ 

प्राभि; २६० से प्राप्त पूवं श्‌ को (त्‌, की प्राप्ति; २ त से संयुक्त व्यञ्च “स' के स्थान पर प्राप्त 

` का संनियोग होने से अन्तिम व्यञ्चन ह" के स्थान पर 'र' का प्राप्ति रौर ३-२्‌ से प्रथमा विभक्ति कं 

वचन मे अकारान्त पुल्लिगमे सि' प्रन्ययके स्थानपर यरो" प्रत्ययकी प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
शरो सिद्धहो जाता है। 


द्वितीय रूप उच्छी की सिद्धि सुत्र-संर्या १-१९४ मे की गई दै ॥२-४८॥ 
आरिलिष्टे ल-धौ ।॥२--४६॥ 


परि न ॥ $ (स [क 
्ादिलष्टे संवुक्तप्रोयासख्यं ल ध इत्येतौ मवतः ॥श्रालिद्धो | 

^ 
अथ संस्कृत शब्ड त्राश्िलष्ठ' मे रहे हुए प्रथम सयुक्त ठ्य जन शलः के म्थान पर॒ 'ल' हाता 
योर द्विनीय संयुक्त ठ्यलजन के रथान पर ध होता है । यो दोनो संयुक्त व्यञ्जनो के स्थान पर 
7-कमसेलकीगौरष्धःकी प्राति होती है । सैसेः- आश्लिष्ट =्रालिद्धो ॥ 

ाक्षष्ट- संसृत विशेपण रूप हे । इस्तका प्राकृत रूप तआालिद्धो होता दै । इमे सूत्-त॑ख्या 
४६ से प्रथम संयुक्त व्यञ्जन "्ल' के स्थान पर लः की प्राधि; ४ सेदी द्वितीय संयुक्त ज्यञ्जन 

८, 

: कस्थानपर भ्व" की प्रापि; २८६ से प्राच श्व' को द्वित वधः की प्राप्तिः रध्ण्से प्राप्त पृ ध 
। की परापत चनौर इर से प्रथमा विमक्तिके एकत वचन से अकारान्त पल्लिय मे भि" प्रत्यव ऊ 
परथ प्रत्यय कोप्रापनिहोफर जछिद्धो रूवषिद्र हो जाता दै ॥२-४६॥ 


चिन्हे न्धो वा ॥२-५०॥ 


चिन्हे संयुक्तस्य स्थो वा मवति ॥ ण्हापवादः ॥ प्ते सो पि || चिन्ध इन्ध विट ॥ 


ए) 


.९४ 


[१ 
4, 


] ‰ प्राद्रत च्याङ्रण्‌ # 
क 


^ ¢^ ^^ 4<*^<4$ <<< < ० $$ रर $+ *११०११२१२१)। 


अ्थ--मंस्कृतत श्ट 'चिह" मं रहे हर्‌ संयुक्त व्यञनन ह' के स्यान पर्‌ विकलः ये 
प्ाप्ति्ानी द्‌) सूत्र संख्या ९-५ म यह बतलाया गया है क्रि संयुक्त व्यञ्यन ह $६ः 


व्या प्राध्निदातीद । तदनुमार सृत्र-मंख्या २८-५५ कौ तुलना मे सूत्र-संख्या २-५० को चपः 
माना जाय; एमा व्रनि मं उल्ल पिया गया ह । व कल्पिक पत्त हदोनेसे ततथा अपवाद र 
उपनस्थति सने मे चिव" के प्राकृत ल्प तीन प्रकारकेहा जातेः जो कि इष प्रकार 
ध्रथधरवाो दन्य 1 परह्‌ 


1 

३११ 
1 

1 


+ „0 


चिन्नः मतत रूप | इमकरे प्राकर शूप चिन्धं, दन्धं चौर चिरं हाते द । दमः 
सृत्र-मंन्या ८५० मे संयुत व्यज्जन श्ट के स्थान पर विकल्प सेन्ध' को प्राप्ति; 3. 
[५ स (१ सच्‌ म्‌ ६ । 08. न्त सृप्‌ मप जिग ग भमि मरत्यय क स्थान पर ॥. प्रतः {^ 
विनाम स्पस्न्छं की मिद्ध मत्र संख्या :-+७७ में की गहरहे। 


गनवम्प णद्‌ म नृत्न-सं्या २-५५ मे सयुक्त व्यञ्जन तः केस्यानप मः 


ॐ = ^ [॥ वँ [1 ४ ५ 
र्‌ दष सानिया प्रध्मस्य के ममानदहीं दाकर ठृनीयस्प्र चिणं मीमिदहदा जाना") 


& ~ ~ 
८“ भस्मातनाः पा वा ॥२-५१॥ 


% प्रियोदय हिन्द न्याया सहित # [ ३४३ 
"९ १+#+ $+) ८९*$*+ल < +$# ८८९१९२०९ १०९४१०९४ १०९८० $ र ९९०९१ 
"म रूपमे सूत्र-संख्या १-८४ से दीचं स्वर श्रा केस्थान पर हृ श्यः कौ प्राप्ति; २५१ से संयुक्त 
` प्न श्स्म' के स्थान पर्‌ विकल्पसे ष्पः की प्राप्ति; म-८६्से प्राप्त पकौ द्वित्व प.पःकी प्राप्ति; 
१ से चन्त्य हलन्त व्यञ्जन "न्‌" का लोप श्रौर ३-४६ से प्रथम] विभक्ति के एक वचन मे नकारान्त 
- "ल्ग मे ञ्रन्त्य न'कांलापदहो जाने पर एवं प्राप्त %पि' परत्ययके स्थान पर शेष अन्तिम व्यञ्जन 
„ -से वेफल्पिक रूप से आ की प्राप्ति होकर प्रथस रूप जप्मा सिद्ध हो जाताहे। ` 


द्वितीय रूप अप्पाणो मे 'यण्प' पर्यन्त तो प्रथम रूपके समान दी सूत्न-साधनिका की प्राप्ति; 
“ र शेष "राणो" मे सूत्-सख्या द्‌ ५६ से वैकल्पिऱ रूप से धवराण' आह कौ प्रान्त एवं ३२ से प्रभमा 
-.-पकिति के एक वचन मे अकारान्त पुहिलिग मे 'ि' प्रत्यय के स्थान पर “ा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
शीय रूप अप्फाणो मी सिद्ध हयो जाता है। 
ठृतोय रूप 'त्ता' मे सूत्र-संख्या १-त८से दीर्घं स्वरश्ा'के स्थानप्रर हृस्व सरश्च कौ 
प्ति; र-भ्त्सेम्‌' कालोप; २८६ पेप्त' कोद्ित्व न्तः की प्राप्ति; चनौर ३.४६ से (नकारान्त 
ग शबो मे सित अन्त्य 'न्‌ः का लोप होकर) प्रथमा विभक्ति मे प्राप्त प्रत्यय भसि' के स्थान पर 
॥ ॥ करी प्राप्ति होकर वतीय रूप अत्ता मी सिद्ध हो जाता दै ॥२-५१॥ 


ड म--क्भोः ॥ २.५२ ॥ 
इषवो; पो मवति ॥ कुड्मलम्‌ । इम्पलं । रुकिषशी । रुष्यिणी ५ क्वचिद्‌ च्मोपि ॥ 


< पी रुप्पी | 

~ भ्थैः--जिन संस्कत शब्दीमे संयुक्त व्यञ्जन "डम! अथवा क्म रहा हता होतादैतो फेसे 
- टरं के प्राकृत रूपान्तर मे इन संयुक्त व्यज्जन डम' अथवा च्म के स्थानपर प'कीप्राप्तिहोतीदै। 
4 (सेः “डम' का उदादरण-कुडमलम्‌-कम्पल ॥ कमः का उदाहरण--हक्सिणी-रुप्पिणी इत्यादि ॥ 
मी कमी क्मके स्थान पर च्च्सःकौ प्राण्तिमी हो जाती दै। जैसेः--रकमी=सच्मी अथवा रुप्पी ॥ 


कुडमलम्‌ संछृत रुप दै इसका प्राक्त रूप कुम्पलं होता है । इमे सूत्र-संख्या २-५२ से संयुक्त 


{८यञ्जन्‌ (इमः के स्थान पर ष्य" की प्राप्ति; १दे से प्रथम आदिस्वर 'उ' पर च्ुश्वार रूप आगम 
८ | १ [ ^ ^~ रि ~ [ €< «~ पञ ह 

1 भराप्ति; १-३० से प्राप्त अनुस्वार को अगे ध्व! वग.की सिति होने से पा ज प 
{ {तन्त भू की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विमक्नित के एक वचन मे अकारान्त नयु सकलिग में “मिः प्रत्यय 
; ¢ स्थान पर्‌ भू' प्रस्य की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त मू' को अवुस्वार का प्राम्ति होकर कम्पं स्प 
मे सूत्र-मंल्या २-५४म्‌ से 


१ स्क्मिणी सं प्राङ्त रूप रुप्पिणी होता दै। इम 
1५. संस्कृत रूप दै । इसका भ्रा को 


त व्यञ्जन ध्वमः के स्थान पर धप की प्राप्ति; अर रर से प्राप्त पका 
# कर रुष्पिणी रूप सिद्ध हो जाता है 1 

४ { 

॥ | 


३४२ । र प्राङृत व्याकरण # 
कर +*+<+$१०$९+*<*०र** €+ << $$$ € < ‡#$< <+; १९९९९११ 


श 


५५७, 


अ्थै-- संसृत शब्द 'चिह" मे रहे हु संयुत व्यञनन शः के स्थान पर विकल्प से न्ध' फो 
प्राप्ति दोती है । सूत्र-संख्या २-५५ मे यह बतलाया गया दै कि संयुक्त व्यञ्जन "हं के स्थान पर्‌ 
को प्राप्ति होती है । तदनुसार सृत्र-संख्या २-५५ की तुलना मे सूच्र-संख्या २-५० को अपाद्‌ रूप सूत्र 
माना जाय; एसा वृत्ति मे उल्लेख शिया गया ह । वोकल्पिक पक्त होने से तथा अपवाद्‌ रूप. सयति कौ 
उपस्थिति होने से 'चिह"” के प्राछ्त रूप तीन प्रकारके हा जाते है; जो कि इस प्रकार दै--चिहम्‌-चिम्धं 
मथवा इन्धं चिर्हं ॥ । 


चिन्हम्‌: संशछत रूप है । इसके प्राकृत रूप चिन्धं, इन्धे ओर चिणं होते है । इनमे से प्रथम रूप 
से सूत्र-संख्या २५० से संयुत व्यञ्जन ्ह' के स्थान पर विकल्प सेन्ध' कोप्राप्ति; ३-२५से प्रथमा 
विभक्ति के एक वचन मे अकासन्त नपुसकं लिंग सें 'सि' प्रत्यय के स्थान पर "म्‌ प्रत्यय दी प्राप्ति रौर 
१-२३ से प्राप्त *म्‌' का च्रनुस्वार्‌ होकर प्रथम शूप चिन्धं सिद्ध हो जातादै। | 


द्वितीय रूप न्धं की सिद्ध सूत्र संख्या { -१७७ में की गह है । 
तृतीयं रूप चिण्डें मे सूत्र-संख्या २-५७५ से सयुक्त व्यञ्जन 'ह' कते स्थान पर ण्' की प्राप्ति 
श्नोर रेष साधनिका प्रथम रूप के समान दी होकर तृतीय रूप चिण्डं मी सिद्ध हो जाता है ॥२-५०॥ 


¦ [+ मस्मालसनोः पो वा ॥२-५१॥ 
अनयोः संयुक्तस्य पो वा भवति ॥ पपौ मस्सो । अप्या अषाशौ । पक्ते सत्ता ॥ 


अथै संसृत शब्द “सस्म' मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन स्मः के स्थान पर विकल्प सेप्प की प्रापि 
रोती है 1 जैसेः- (भस्मन्‌ के प्रथमान्त रूप) भस्मा मप्पो श्रथवा भस्सो ॥ इसो प्रकार से संस्कृत शः 


1 


र 


"्रात्मा' मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन (त्म कंस्थान पर सौ चिकल्पसेष्पः की प्राप्ति होती दै। तैसे- 
(आत्मन्‌ के प्रथमान्त रूप) आसमा~त्रप्पा यश्रवा अरप्पाणो । वैकल्पिक पक्त होने से रुपान्तर मे "प्रत्त 
भी होता दहै । | | 

भस्मन संसृत मूल रूप दै । इसके प्राङृत रूप भप्पा श्रौर भसपो होते दे । इनमे चे प्रथम स 
से सूच्-संख्या २-५१ से संयुक्त व्यज्जन सप के स्थान पर विक्रल्पसे प्प की प्राप्ति; र्न से प्राप्त ^ 
को द्धि प्यः की प्राप्ति; १-११ सं अन्त्य हलन्त व्यञ्जन "न्‌, का लोप; ५३२ से "मरम" ब्द > 
पुद्लिगत्व की प्राप्ति होने से ३.२ से प्रथमा विभक्गित के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे भ्सि' प्रस्य 
ङ स्यान पर्‌ भोः प्रत्यय को प्राचि होकर प्रथम स्प मप्पी सिद्धदह्योजातादै। 

दवितीय खूप मे सू्-संख्या र-ऽन्से भ्‌ः करा लोप; २६ से रोय '्म' कोद्वित्वश्स' का प्रापि 


[ नै 


ओर सेष माधनिको प्रम रंपके समानी दीकर द्वितोय रूप भस्सो भीसिष्टदो जाता ६। 


॥ 


जात्मन. संसत मृल शब्द्‌ है । इसके भ्रात रूप च्रप्पा, च पराणो" त्रौर अन्त दोति ६ । दनम 


रः प्रियेादय हिन्द) ठ्यस्य सहितं रः [ २४ ३ 
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पथमर्पमे मू्-पंख्या १-८९ से दीघ स्वर श्रा) केस्थान पर हस्व शख' कौ प्राप्ति; २-५१ से संयुक्त 
वयन सम के स्थान पर विक्रय से पक प्राध्नि, रेम्ह्मेप्राप्त पका दत्व पूषःकी प्राप्तिः 
१.६१ से चन्त हलन्त व्यञ्चन "त्‌ का लोप खोर ३-४६ से परथमा विभक्ति के एक वचन मे नकारान्त 
पत्ति मे च्रन्् न" फा लोप दौ जानि पर वं प्राप्त 'पि' प्रत्यय के स्थान पर शेष अन्तिम व्यञ्जन 
पसवेफलिपिकिस्पसे न्रा सो प्राप्ति दाकर प्रथम रूप अप्पा सिद्धदहो जाताहै। 


द्वितीव रूप श्रप्पाणा मे षप" ण्यन्त तां प्रथम रूपके ममानदही सूत्र-पाधनिका की प्राप्ति; 
शौर रेष "याशो मे सूत्र-सख्या द ५६ नेत्रै फल्पिक्‌ स्प से श्याणः' च्दरेश की प्राप्ति एवं ३-२से प्रथमा 
पिमस्ति के एक वचन मे श्च फारान्त पुदिलिग मे 'सि' प्रस्यय के स्थानपर "खा" प्रत्यय्रकी प्राप्ति होकर 


दता स्प जष्याणो भी सिद्धा जाता ई! 


७ 


दृनोय रूप "यरता मे सू्र-षंल्या १-८४ से दीघं स्वर चरा" के स्थानपर हस्व स्वररश्ः कौ 

प्रति;रज्नसे म्‌कालोपः;र्‌प६ पेतः कोद्विखन्त'की प्रान्ति; चओौर ३४६. से (नकारान्त 

ता शे से छित चन्त "तू" का लोष होकर) प्रमा विभक्ति मेँ पराप्त प्रस्यय शिः के स्थान पर 
। की प्रत्त होकर चृनीय रूप अत्ता भी सिद्ध हो जात्ता दै ॥२-५९॥' 


उ. प--र्षाः ॥ २--५९॥ 


इपकमोः पो भरति 1 कुट मलम्‌ । कम्पलं । रुषिपिणी । रषिणी ॥ क्वाचित्‌ ्मोपि॥ 
पा ह्मी ॥ 


म्थुः--जिन संसृत शब्दाम संयुक्त व्यज्जन "डस अथवा क्सः रहा हृ्। होता हतो रे 


` पष्केप्र्त रपान्नर मे इन संवुवत व्यञ्जन 'डम' च्थवा (कमः के स्थान पर प की प्रोप्ति दोती है । 
¦ भेदम, का उदराहरण--कुदमलम्‌-छुम्पल ॥ प्कम' का उदराहरण--कविमणी=रप्पिणी इत्यादि ॥ 


3५ 
~~ 


पमाक्मीक्यके स्थान वर्‌ च्म को प्रा्तिभी रो जाती दै । जैसैः--सक्मीनरच्मी अथवा प्व ॥ 


कृदमटम्‌ संछछृत रुप दै इमका प्राकृत रूप ुस्पलं होता दै । इषे सूत्र-संख्या २-५० सं सयुक्त 
वरन इम के स्थान प्र पकी प्राप्ति; यद से प्रथम आदिस्वर उ प्र चवु्वार रूप आगम 
भप्त १.३. से पराप्त श्रनुखार को चाने श्व वरम की स्थिति होने से पवग के पञ्चमा सू 
एतम्‌ की पाष्हि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ित क पक वचन मे चकारान्त नु सकरलिग मे "सि भ्रलयय 


जात 


मेत सरिमणी संस्कृत रूप है । इका प्राक्त रूप रुप्पिणी दोता दै । इसमे 1 १ 
हेश व्यञ्जन श्रम के स्थान पर णप की प्राप्ति; नौर रपस से प्राप्त पः का ५ 
घभणी रूपस्िद्ध हा जाता है । - 


॥ 


५४४ । # प्रक्रत व्याकरण 
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रुक्मी संसत विशेषण है । इपके प्राङ्ृत सूप रुची रौर रप्पी हाते है। इनम से प्रथम स्पमे 

सूत्र-संख्या २-५२ की वृत्ति से संयुक्त व्यञ्जन कम' के स्थान पर्‌ च्मःकी प्राप्नि होकर प्रथम्‌ रूप र्मी 


सिष्ट हो जाता दै । 
दवितीय रूप से सू्र-संख्या २-५२ से संयुक्त व्यञ्जन क्म के सथानपत्प्पःको प्राम्ति रौर 


---६ से प्राच पको द्धि 'प्व' की प्राचि होकर रुप्पी रूप सिद्ध हो जात हे ॥२-५२॥ 
ष्पु-स्पयोः फः ॥ २-५३ ॥ 
प्‌ -स्पयो; तो भवति ॥ पुष्पम्‌ । पुप्फं ॥ शप्यम्‌ । सप्र ॥ निष्वपः । निष्पेषो । 
निपष्वः । निष्दराव्रो ॥ स्यन्दनम्‌ । छन्द्णं |! प्रतिपथम्‌ । पाड्ष्फद्धी ॥ बहुलाधिक्राराः 
वथचिद्‌ विकल्पः । बुद्‌ इष्य ॥ कचिन्न प्ति ।। निप । शिष्ु सं ¦ परोप्परम्‌ ॥ 


अथ जिन ससन शब्दों मे संयुक्त व्यञ्जन ्प' अथवा ^प' होला है; तो प्राकृत रूपान्तर र 
इन संयुक्त व्यञ्जनो क स्थान पर न्प कौ प्राप्ति होती दै । जैते-पुष्यप्‌ = पुष्फ ॥ शप्पपू-प्तप् । 
निष्पेपः-निष्केसो ॥ निष्पावः = निप्फावो ॥ स्पन्दनप=फन्दणं रौर भरतिसपर्थिन्‌ = पाडिप्फद्धी ।} वहूतं 
सूत्र के अधिकार से कितौ किसौ शमु से श्प अथवा शस्प' के होने पर भी इन संयुक्त ठ्यञ जनो पे 
स्थान पर भ्फ' की प्राप्ति विकल्प से होतो दै । ेते-गरदस्पतिः-वहक अथवा बहूप ॥ किष कि 
शब्द मे तो संयुक्त व्यजन स्य चौर पः के स्थान पर "फ की प्राप्ति नहीं ्येती दै। जैसे-निष्मभः- 


निप्पहो ॥ निष्पु सनम्‌=णिष्ु षणं 11 परस्परम्‌-परोप्परं । इत्यादि । 
१.८८ वय का सिलवा 2 9 की गई दे 
4. न 
ष्यम्‌ संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सप्कं होता ट । इसे सू्-मंख्या १२६० से श का) 
"सः; २-५३ से संयुक्त व्यञ्जन प्य! केसानपर फकी प्राप्ति; सउ सेप्राप्तफको दिस्य फफक ४ 


प्राप्ति २-६० से प्राप्त पूं "फःकोष्प्‌'कौ प्राप्ति; ३-२५ से प्रथप्रा विमक्रित के एकर वचन मे श्रकारान्त 


, 
१4 


० ~~ (प ।९ 
नपुसकं लिंग मे 'सि' प्रत्यय क स्थान प “म्‌ प्रसयय प्राप्ति मौर १-र्‌३े से प्राप्तम्‌! का ज्रु्वार दाकर ; 


॥ 


सप्पः रूप सिष्ठं दो जाता दं । | 

निष्पदः संस्छत श्प हे । इसका प्राकृत सूप निष्को होता दै । इसमे मू्र-संख्या २५३ सं संयुक्त , 
उयञनन "प्प' के स्थान पर फ की प्राप्ति; २८ से प्राप्त "फ कोद्रव चक की प्राम्ति; २६० से 
प्राप्त पूं "करको शपकी प्राप्ति; १२६० से पकाम्म च्रौरद-र्से प्रथमा चिभद्रित के एक वचन; 
> अकारान्त पुलिलिय में भमि" प्रत्यय के स्थान पर नो प्रत्यय की प्राप्ति होकर निष्कलो स्प मिष्टेन, 
जाता हं। 


निप्पादः मस्त रूप ह । इमा प्रात रूप निष्फावो होता द उसमे सू्र-संख्या २-५दम मुन 
प्राप्न 


¢ ` नश्य क स्पाच पर प्फ की प्राप्ति; ०-तह से प्राप्त "फ' को द्वित फफ को प्राप्ति ६-६० 


क च वा ५ 


श प्रियोदय हित्यी व्यारूया सहित # [ ३४५ 
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| फकोष्प, कौ प्राभिः चौर र-र्से भवमा वरिभेेतके एकु वचनमे ्रकारान्त पुषिलिग मे “सिः 
यये सान पर र" प्रत्यय को प्रात्ति हकर निष्को रूप सिद्धो जाता है। 









सल्द्नम्‌ मंत स्थ द । हपफा प्राक्त स्प फन्दरणं होता ह । इसमे सूत्र-संख्या २-५३ से संयुक्त 
ग्व के स्वान पर्‌ "फ काोप्राप्ति; र्त सेद्विनीव भ्त का ण; ३.२५ से प्रथमा विभक्ति के 
ए़व्चनमे चकारान्त नपु नियमे मिः प्रत्यव क स्थान पर ्‌' प्रत्ययकी प्राप्ति; ओर १२३ से 
प्रत्‌ का अनुघार दाकर एन्द्रणं ख्यमिदहा जाताहं। 


पदिप्फट्धी रूप की सिद्धि सू्-नंख्या ?-८४ मे की गड दे । 


वृहस्पतिः संश्त स्प है 1 दमस प्राणत सप चुषूफः्‌ श्रौर वुहप्प३े हात द । इनम से प्रथम रूपमे 
पर्वा ११८ सेचः के स्यान पर उ' की प्राप्ति. २-५६ से सग्रुस्त व्यञ्जन शस्य केस्थान पर फ 
रपर रपः से प्राप्त "फ को द्वित्व "कफ की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूव "फ को "पकी प्राप्तिः 
|“७सेन्‌ कालोप श्योर २.१६ से प्रथमा विभक्तिति के एक वचन मे हस इकारान्त ल्त मे 


0 प्रवयके सयान पर च्रनत्व हस्रस्वर ह कोद्य स्वर “ई! कौ प्राप्ति हीकर प्रथम रूप बुहप्कर 
| ह नाना ¦ 


र 
1 


द्वितीय ख्पम सृूच-पंख्या ६-्ययसे छ! के रथानपर'उ को प्राप्ति; ९२७७ तेमस' कालापः 
पेशेपभ्प को द्धि प्पप्‌' की प्राप्ति श्रीर्‌ शेप माधनिकाका प्रथमरूप के समान ही होकर 
भयतम इह मो सि हा जाता द। 


- गिणः संस्कृत विशेपण्‌ रूप द । इका ्ादत रूप निप्पहो होता दै । इमे प ° 
का ४ ८७ भमः क 
९।,, त ९५६ से 'र' का लोप; २-=६ सेशे ्प' को द्विलव प प प्राप्ति; ९१ ८ 
ह १९से प्रथमा विभवति के एक वचन में श्क्रासंत पुरिलिण मे रसि" प्रत्यय = स्वा 


प्राप्ति होकर निप्हो रुप सिद्धश्च जाता दह। 


| १॥५)} 


0 
-संख्या २-७७ से 
„ _ निष्पतनम्‌ संसृत रूप है । दपतका प्राकृत रूप रिप्यु सणं दोता ध ५ से प्रथमा 
1 1 
गरलेषर-न६सेष्प को दिव पयः की प्राप्ति; १८ से दोनो "न का ण; २९ 1 
केत तै प्रत्यय कं 
५१ {> ए वचन में अकारान्त नपुःसक लिंग मे *सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ म्‌ ५ 


॥ पभ का यनुम्बार होकर भिष्णु्णं रुप सिद्ध हो जाता है । 
पणर रूपक सिद्धि सूत्र-संख्या ~र मे की गह दै ॥२-५३॥ 
८ भीष्पे ष्मः ॥ २-५४ ॥ 

॥ = 

भीप्पे ष्मस्य ठो भवति ॥ भिष्फो ॥ 


९५९ 
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ह 9 व 
जथ सस्छृत शब्द्‌ भौष्म' मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन श्मः के स्थान परण्फकीप्रा्निपत 
हे = + नि 
है । जंसेः-भीष्मः=सिषप्फो ॥ 


भीष्म संस्छृत विशेषण ल्प दै । इसका घरात रूप भिप्फो होता है । इसमे सूर संख्या ! 
से दीघं स्वर "के स्थान पर्‌ हस्व स्वर !इ' की प्राप्ति; २-५४ से सयुक्त व्यञ्जन मः कँ स्थान ' 
फः कौ प्राप्तिः रम्श्से प्रापकः को द्विव "फफ की प्राचि; २६० से प्राप्त पूं न्फ्ः कोप, कीरा 
रौर ३-२ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन मे च्रकारान्त पुर्ण मे "सिः परस्य के स्थान पर्‌ घ 
प्रत्यय की प्राप्ति गकर भिस्फो शूप सिद्धदो जातादहै। ॥-५४॥ 


श्लेष्परणि षा ॥ २-५५ #. 
श्लेप्प शब्दे षपरस्यषए्ोवा मदति} सेफो धिल्लिस्हो)। 


अर्थः-- संस्कृत शव्द शलेष्म' मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन "घ्म के म्थान पर्‌ विक्रह्प से "क! प 
प्राप्न देती है । जसे: - श्लेष्मा = सेफो अथवा ससिलिम्हो ॥ 


ङरेष्मा संस्कृत (ग्लेष्सन्‌) का प्रथमान्त शूप है । इसके प्रछत कूप सेफो तऋ्रौर सिलिम्हो 
इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र संख्या २-अ६ से ल्‌" का लोपः १-र६०्सेशरपभ्श्‌ः को शस्‌" की प्रा 
से संयुक्त व्यञ्जन "पमः के स्थान पर चिक्रल्प से फ'की प्राचि; १-१६ से मूल शब्द्‌ मे स्थित 
हलन्त व्यञ्जन "न्‌" का लोप; १-३२ से मूल शबर नकारान्त" दोने से मूल शब को पुत्लिगस्य क ( £ 
च्मोर तदुमार २-२ से प्रथमा विभक्ति क एक च्चन सं प्राप्त सकारान्त पुलि मेँ (सिः प्रत्यय के थाः 


पर “यरो प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रधम रप सेफों सिंद्धहांजाता दै) 


> ~ 


दवितीय रूप मे सूत्र-तंख्या १-८४ से शते" मे स्थित द्वीचं स्वर्‌ "ए" के स्थान पर हस्व खर दरक 
म्रोप्ति दने से "शरिल' हा; २-१०६ से हलन्त व्यञ्जन श' म र आगम खूपस्वरकी प्राप्ति दीने 
"शिलि रूप हया; १-ण६०् से छः का 'स' होने से 'सिलि' की प्राप्ति; २-५४ से संयुक्त व्यञ्जन ध्म 
कते स्थान पर म्ह" को प्राप्ति; चौर शेप साधिका प्रथम रूप के समान दी होकर द्वितीय रूप लिन्द 
मी सिद्धदहो जाता ह ।२-५५ 


ता्ाग्र म्बः ४ २-५६॥ 
द्रनयौः संयुक्तस्य मगुक्तो को मवति ॥ तम्दं | अभ्वं |) यस्थि तस्विर इति दैश्यौ ॥ 


( == क ५ * छी द्रं ८ 

अथः संस्कृत शब्द्‌ ताग चयार ध्याम्र' मे दिते संयुक्ते व्यञ्जन खः कर स्थानि पर प्काकीशा। 

हाती द ज्जते नाम्रपु-तस्नं शीर य्राचम्‌-खस्वं ॥ दे्रज वोनतीमें श्रथवा परा्मण वोनीमे तान्न द 

~ -स्विरव्यौरश्यास्र का अन्विर मी रूत्दट। 


२ 
# 
॥ 
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तम्ब शौर अम्ब रूपो फो सिद्धि सू-संख्या ?-८४ मे की गई दै । अम्विर ओर तम्विररूप 
हतत है; तत्ुमार देशज शब्दो कौ साधनिका मात मापा के नियमों के चनुस्ार नही की जा सकती 
६ ।॥ ८.५६ ॥ 


हो मोरा ॥ २-५७॥ 
हस्य भो षा भचति ॥ जिन्मा जीहा ॥ 


अथः यदि किसी संसत शच्य से दः हो तो इम संयुक्त व्यञ्लन इ के स्थान पर विक्रल्प से 
घ की प्रान होती है । सैमेः- लिहा = जिव्मा घ्रथवा जीहा ॥ 

निदषा संसयृत शूप दे ¡ हमक प्राकृत रूप जिच्मा चौर जीहा दते है! इनमे से प्रथसूपमे 
सू्रंख्या २-५८ स संयुक्त व्वश्चन 'द' के स्थान पर विकल्प से "भ की प्राप्ति; र--्&से प्राप्त भ'को 
ठ भभ की प्राति च्नौर २-६० से परान पूदे "मूको 'व' कौ प्राप्ति होकर्‌ प्रथम रूप जिन्भा सिदध 
हो न्ता है। 

द्वितीय रूप मे सून्-संख्या ल -६२ सत हृस्व स्वर 'इ' को दीघं स्वर द की प्रापि जर २-७६ से 
| ] तप होकर जीहा रूप सिद्ध रो जाता दै ॥ २-५७॥ 


वा विद्ते यौ वरव ॥ २-५८ ॥ | 


बरसे हरमे वा भवति । तत्सनियोे च विशब्दे वस्य वा सौ मवति ॥ भिन्भल्लौ 
धमो विहलो ॥ 
भथ.-- संवृत्त विष्ट शष्ट मे रदे दुर संयुक्त व्यञ्जन ष्टुः के स्थान पर्‌ 
' पेपी ह। दसी भकार खे जिस रूष मे ह के स्यान पर मकर प्राप्ति हमीः तव आदि वणं ्वि'मे 
४ धिष्‌, फे स्यान पर विकल्प क्रे आ की प्रास्ति दोती दै । जैसे-विद्वलः = सिभ्भलते अथदा विन्मलः 
‡ भर विहत 


भ्भ' की प्राप्ति विकद्प 


[3 [ ट्म [द ब र = 
विह: संत धिरोपण रूष दै । इसके श्राक्घत रूष भिभ्लो; विन्भलो = र निहली हत 
प्रथम सूप सें सूत्र-संख्या २-५र से संयुक्त ह ऊ स्थान पर्‌ विकल्प से भ की मराप्नि; 
५ ॥। ४ [दन्न गद छप ‰ 
॥ भकोष्ठिविभ्‌मःकीप्राप्नि २६० से प्रपूर्व भू'को च्‌ की श्राप्ति; | २ की १ स 
॥ सित विफेष्व'को च्चे "सः की उषश्िति दोन के कारण से विकल्प से भ च भ्ाप्तिः १ त 
ए निमविति के एक वचन से कार्त पुल्ल मूं सि" प्रतय क स्थान ९ पे) प्रत्यय क्ता भ 
+ \ षर्‌ थ ९ भ्म न~ है ¢ 
# ` मस्म भिदो सिद्धहो जाता है! 


4 ८१ (थ द. ध्वि' भ {4 - 
तनय मे २-५८ की वृधि" से ेवर्ि प्त शने फे कारण ऋदि वणे 4 क्य । दी 
8 1 
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प्राप्ति नहीं होकर "वि" ही कायम रहकर ओर शेष साधनिका प्रथम रूप के सामान दही होकर द्वितोय 
रूप दिन्भो मी सिद्ध दो जाता है । 


चृतीय रूप मे सू्र-संख्या २-७६ से द्वितीय 'व ' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति फेएक 
वचन में अकारान्त पुल्लिग में सि' प्रत्यय के स्थान पर शचरो' प्रत्ययकौ प्राप्ति होफर रिषो रूपभ 
सिद्ध हो जाता है ॥२-५८]। 


ि वोर््ये ॥२-५६॥ 


सं 
उध्वं शब्दे संयुक्तस्य भो ,भवति ॥ उन्भं इद्रः ॥ 
अर्थः--संस्छृत शब्द्‌ “ऊध्वं मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन श्व" के स्थान पर विकल्प से भः की प्राप्न 
होती दै । जैसे-उध्वंम्‌-उव्भं अथवा उदुधं ॥ 


ऊष्म. संस्कृत रूप दै ! इसके प्राकृत रूप उव्भं ओरौर उदूधं हेति दै । इनमे से प्रथम रूपमे सूत्र 
संख्या मध से रादि मे स्थित दीघं स्वर 'ऊॐ' के स्थान पर हस्व स्वर उ' की प्रापि; २-५६ से संयुक्त 
व्यञ्जन ध्व' के स्थान पर भः की प्रापि रपश्से प्राप्तममगको दिख शभम की प्राचि; २६० सेप्राप्र 
पूवं म्‌" को चव" की प्राप्ति; २-७६ से रेफ रूप 'र.› का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
श्रकारान्त नपु सक लिंग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर भम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति ओौर ¶ररसेप्राप्त म्‌'का 
स्वार होकर प्रथम रूप उल्भं सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप मे सूत्र-संख्या १४ से दीघं स्वर ऊः के स्थान पर्‌ हस्व स्वर 'ड' की प्राप्ति; २.५६ 
से "' श्नौर श्व, दोनों का लोप; २-८६ से शेष श्व" को द्वित्व ्वूध' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं धर 
को षु की प्राप्ति आर शेप साधनिका प्रथम रूपके समान दी होकर ह्ितीय रूप उद्धं भी सिद्ध्ी 
जाता दहै। 


कश्मीरे म्मो बा ॥२-६०॥ 


कश्मीर शब्दे संपुक्तस्य म्भो वा भवति ॥ कम्भारा कम्हारा॥ 
अथः संस्कत शब्दं 'कश्मीर' में स्थित संयुक्त व्यञ्च श्म" के स्थान पर्‌ विकल्प से स्मि की 
प्राप्ति होती है । जैसे-क्मीरा = कम्मारा श्रथवा कम्हारा ॥ 


कदमीराः-- संस्कृत रूप दै । इसके प्राकृत रप कम्भारा श्यौर कम्दारा दते दै । इनम से परम 
रूप में सूत्र-संख्या २-६० से संयुक्त व्यञ्जन श्म" के स्यान पर व्रिकत्थ सं न्म" कौ प्राप्ति; ६१०० सं 
दोरथं खर *& के स्थान पर भ्छा' की प्रान्ति; ३-४ से श्रथमा विभक्ति कै वहुवचन में श्रकारान्त पुत्ति 9 
"लस प्रत्यव की प्राप्ति होकर लोप; श्नौर ३-१२ से प्राप्त एतं लुप्त जम" प्रत्यव के कारण सं श्रन्ति 


र 


शस्व स्वर श्य'को दीर्ध ष्ठर प्राण की प्राप्ति होकर पथम स्प कम्मार मिद्ध हा जाताद्‌ । 
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कम्ह रा कौ सिद्धि सूत्र-संल्यं ९-१०० मं की गई है ।॥२६० ; 


। ५ पः [1२-६१॥ 
सस्व मो मवति ॥ अधालोपापवादः |) जस्पो | चम्पहो | सम्पण ॥ 


अर्थैः-जिन संस्कृत घ्न मे संयुक्त व्यञ्नन न्म होता दै; तो रेस संश्करृत शब्डं के प्राकृत 
पन्तर मे उप संयुक्त व्वञ्खन न्मः के स्थान पर 'म' की प्राप्ति होती है । सूप्र-संख्या ई-ऽत में बतलाया 
वादैमि्रधो रूष से स्थित शचर्थात्‌ वर्णं मे परवर्ती रूप से लगन हलन्त न" का लोप होता है । जैसे- 
गतः-लमो | इस उदाहरण स श्ग' वणं मे परवर्छा खूप से संलग्न हलन्त न कालोप हुमा दे; जथकि 
पर ूत्र-षंस्या २-६१ मे यतलाति टै कि यदि हलन्त ^न्‌' परवर्ती नही होकर पूं वर्ती होता हा “मः 
साय मे संलग्न दो; तो रेसे पूर्ववर्तो दलन्त 'न्‌* का मी ( केवल प्म" वणं के साथमे दीनि पर ही) 
पशे जाया करता है । तदनुसार इष सू संख्या २.६१ को रागे अनि वले सूत्र संख्या २७८ का 
अपाद हप सूर माना जाय । जेरा कि प्रधकार शरधोलोपापवरादः' शब दवारा कहते दै । उदाहरण 
स प्रकार है--जन्मन्‌=नस्मो ॥ मन्मथः = वस्नो श्यौर मन्मन्‌ = मस्भणं ॥ इत्यादि ॥ 


जम्भो रूप की सिद्धि सूल संख्या ? शश्सेकी गहै! 
वम्महो रूप की सिद्ध सूत्र संख्या १7 मे की गर हे। 


। भन्मनम्‌ संसृत रूप द । इसका प्राछत रूष मस्मणं होता है ! इसमे सूत्र संख्या २-६१ से 
वयन न्म के स्यान पर प्सः की प्राति; रम से प्राप्त "मको द्वित्व स्प की परात्निः १२ से 
पशः ३.२५ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मे अकोरान्त नघुःखक लिंग मे 'सि मत्वय क 
घान पर्‌ १, प्रत्य की प्राप्ति मौर १-२३ से प्राप्त भ्‌ को अनुसार की प्रापि होकेर मम्मर्णं रूप 
देना दै | ॥ २-११ ॥ 


गमो वा ॥२-६२॥ 
प्य मो वा भवति ॥ युग्मम्‌ जुम्भं जुग्गं ॥ तिग्मम्‌ | तिस्पं तिग्गं ॥ 


भ भैः सृत शष्ट मे यदि “म रहा हृश्रा ही तो उसके प्राकृत स्परान्तर मं (1 
ह सवान पर विकतप से '्म को प्राप्ति होती ह । जैसे-युगगम्‌=जम्मं अथवा जुग अ तिग्मम्‌ 


तिगं ॥ इत्यादि ॥ 


# ॐ है ७ (० सूत्र 
पवा! एमम्‌ संसृत रूप है । इसके प्राकृत रूप जुम्मं ओर जमा होते दै । नमं 1 ५. 
५ " 124। ॐ ॥ 4.3 कल्प म भ्र ॥ 
४ धेच काज ; २-६२ से संयुक्त व्यञ्चन ग्म" फे स्थान पर्‌ विकट ; 


ठ 1 का 
भ्राप्त स' को द्वित प्म, की भराप्वि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं च 
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नपु सक लिंग सें "सिः प्रत्यय के स्थान पर भृ' प्रत्ययकी प्राप्ति शौर :१-२३ से प्राप्त “म्‌' का अ्नुखाः 
होकर प्रथम रूप ङुम्भं सिद्ध हो जाता है। 


द्वितीय रूप में सूत्र-संख्या ¶-रध्श्सेभष्यका ज; र्-ज्न्सेप्म्‌ः कालोप; २८६ से रेष र 
को द्वित्व य" की प्राप्ति त्रौर शेष साधनिका प्रथम रूप के समान हया होकर द्वितीय रूप र्ग मी सिट 
हो जोता है) 

तिग्मम्‌. संस्कृत खूप है । इसके प्राक्त रूप सिम्म चौर तिग्मं होति है ¡ इनमे से प्रथम रप 
मे सूत्र-संख्या २-६२ से संयुक्तं व्यञ्न “म' फे स्थान पर विकल्प रो 'म' की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त भः 
को द्वित्व म्म' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त नपुसक क्िगमेंमि 
प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति ओर १.२३ से प्राप्त म्‌' का श्रनुखार होकर प्रथमः रूप तिम 
सिद्ध हो जाता दै। 

द्वितीय लप मे सूत्र-संख्या २-५पसे््‌ कालोप; रन्से शेषण्णःकोौ द्वित्व "माः की प्राप्ति 
रौर शेप साधनिका प्रथम रूप फ समान ही होकर द्वितीय रूप तिग्मं मो सिद्ध हयो जाता है ॥२-६२॥ 


, .(ब्रहमचय-तूयं-सोन्दथ शौण्डीर्य यो रः ॥२-६२॥ 
एपुयंस्य रो मवति । जापवादः ॥ वस्हचेरं ॥ चोयं समत्वाद्‌ वम्हचरिश्रं । तुर्‌ । सन्दर 
सांडीरं ॥ 
अर्थः--संस्ृत शब्द्‌ बदचय, तूयं, सौन्दयं चौर शौर्डीयं मे रदे हुए संयुक्त व्यञ्जन य के स्थान 
परभ्रः की प्राप्ति होती दै । सूर संख्या २-र में कहा गया है कि संयुक्त व्यञ्चन ध्यं" के स्थान पर ज'कौ 
प्राप्ति होती दै; जवकरि इस सूत्र संख्या २-६३ मे विधान किया गया हं कि ब्रह्मचर्यं मादि दन चार श 
मे सित भ्य" के स्थान पर "र" की प्राप्ति होती हैः जैसे | बद्यचयम्‌-वम्हवेरं । त्यम्‌ = तरं । सौन्दधम्‌- 
सन्देर श्नौर शौर्डीयम्‌-पोर्डीरं ॥ सूर-संख्या २-१०७ के विधान से चर्थात्‌ व्चौयं-सम' च्मादि के उत्लप 
से व्रह्मचर्यम्‌ः का वैकल्पिक रूप से वम्हचरिच्रं' भो एक प्राकृत रूपान्तर होता है । 
वम्हचैरं रूप की सिद्धि सूच्र-संख्या १-पर्मेकीगदरद। 
तरम्हवर्यम्‌. संस्कृत खूप द 1 इसको प्राक्त रूप वम्ह्चरिशं होता दै । इसमें सूत्र-संख्या २५६ स॑ 
रादि श्मयवा प्रथम "र" कालोप; २७४ से य" के स्थान पर न्दः की प्राप्ति; ५-६००७ से श्यै" मंस्वित 
रमे" रूपयखागम की प्राप्ति; १-१८५७सथ्य' का लोपः; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के षए्क वचन 
कासान्त नपुसकं ज्तिग में 'मि' प्रत्यय के स्थान पर मः प्रत्ययकी पान्ति श्र ¶र्देसेप्राव्ठभ का, 
द्मतुस्वार होकर चम्दचरिओं रूप सिद्ध सो जाता द) 


र्थम्‌, संस्छन सूप दे । इनका प्राह स्प नृरं होता द । दम्भे सुत्-म॑द्या २-९३ मे मवु, 
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य्चन ध्व के स्थान पर ^र' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा चिभकिति के एक वचन मे अकारान्त नपुसकं 
तिग मे "सिः प्रत्ययं के स्थान पर मम्‌' प्रत्ययं का प्राप्ति श्रोर म्द से प्राप्त भ्‌' का अनुस्वार होकर 
तरं श्प सिद्ध हो जाता दै) 
सन्दर रप की सिद्धि सूत-संल्या १-५७ मे कौ गह है । 


स ण्डीर्यम्‌ संस्कृत रूप दै । इषा प्राकृत रूप सोख्ीरं होता है । इसमे सूतर-संख्या १-९९० से 
श करा स; १-१५६ से दीघं स्वर्‌ श्रो" के स्थान पर हस्व स्वर्‌ श्यो कौ प्राप्ति; ९-६३ से संयुक्त व्यज्जन 
धे, के स्थान पर "र की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभर्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुःसक लिंग में 
पति, प्रत्वय के रथान पर्‌ प्‌, पर्यय की प्राप्ति श्रौर १२२ से प्राप्त भ्‌, का अनुसार होकर सोण्डीरं 
त्प सिद्ध हो जाता है 1२-६२॥। 


धेथे बा ॥ २-६४ ॥ 
य यस्व रो षा भवति ॥ धीर्‌ भिन्नं ॥ दरो सज्जो इति त॒ चर-घय-क़ति-मेदात्‌ ॥ 


अरथ-संछरत शव्द य॑" मे रहे हर संयुक्त व्यञ्चन प्य" के स्थान पर विकल्प से र कौ प्राप्ति 
मेती ५ ४) ~ 4 १५ पे [ १ क पार न. 
देती दै । तैसे -धे्म्‌-धीरं च्रयवा धिज्लं ॥ संत शब्द्‌ सूरय के प्रात रूपान्तर सूरो" चौर छज्ज 
थो देनो सप नदी माने जाय । किन्तु एक ही रूप शुज्जो' ही माना जाय । स्योकि प्राकृत रूपान्तर 
पे का सत रूप प्र होता दै श्नौर "सूच" का सन्नो ॥ यों शब्ड्‌-मेद से अथवा प्तिेद से 

सुरो स वं ५. द 
स र एुज्नो रूप दोते हे; यह ध्यान मे रखना चाहिये ॥ 

पेषम्‌ संस्कृत रूप है । इसके प्रछत रूपान्तर धीरं शौर धिज्जं होते है । इनमें से प्रथम सूप धार 

९ दध सत्र-संख्या १-१५५ से की गदं ह । 
द्विती > अर्थां 1 *>-) 

व सूप धिन्ं मे सुतरसंख्या १.४ से दरं वर के स्थान पर हस्व स्वर (अथात्‌ "द का 
पव स्प ~अ +इ) = कौ पराप्त; २२४ से संयुक्त व्यञ्जन ध्यै, स्थान पर्‌ ज, की प्राप्ति; रमै सं 
प्तः षित जज्ञ की प्राप्ति, ३-२५ से प्रथमा विमित के एक वचन मे शअकारसन्त त 
लि मे त्यय के स्थान पर भ्‌ प्रत्यय की परास्त न्नौर १२३ से प्राप्त भ्रका अनुस्वार हकर 
वीव रूप पिज्जं भी सिद्ध दो जातादै।. । 

सूरः संस्कृत रूप दै । इसका प्रात रूपान्तर सुरो होता है । इ्तमे व -३-२ से ( 
भ २ एक वचन में अ्रकारान्त पुल्ल मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर चा प्रत्यय की प्राप्ति हकर 
पूपस्पपिद्धहो जीता है । 

सय॑; सं है सुस्जो होता दै । इमे 
४ रथ” संस्कत रूप है ¡ इसका प्राकृत रूप सुञ्ज २ 

¶ स्यान पर हव स्वर उ" को प्राति; २२४ से संयुक्त व्यञ्जन य॒ क स्थान पर 


सू्र-संख्या १-त४् से दीं स्वर 
'ज' की प्राति; २८६ 
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से प्राप्त; ज को द्वित्व च्ज' की प्रापि च्रौर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म श्कारंत पुल्ल 
मे शस्तिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय होकर सच्चो रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-६४॥ 


ट अ, 
एतः पयन्तं ॥२-६५॥) 
ध १ [+ = ~+ ^ 
पयन्ते एकारात्‌ परस्य यस्य रो भवति ॥ पन्तो ॥ एत इति क्रिम्‌ । पञ्ञन्तो ॥ 

अथैः--संस्कृत-शव्द्‌ पय॑न्त में सुव्र-संख्या ¶-त से प' वणेमे एः की प्राप्चि होने पर संयु 
व्यञ्जन ध्यं, के स्थान पर भ्रः की प्रापि होती है। जैसेः-पर्यन्तः = पेरन्तो ॥ 

परश्नः--पयन्त शब्द्‌ मेँ सिथित प वणं मेंष्टेकी प्राप्ति होने पर ही संयुक्त व्यञ्जन श्य" के स्थाः 
पर "र" की प्राप्ति होती दै-रेसा क्यो कहा गया है ! 

उन्तरः-यदि पयेन्त शब्द्‌ में स्थित "प' वण मे दः की प्राप्नि नहीं होती है तो संयुक्त व्य्ञः 
"ये" के स्थान पर ^र' की प्राप्ति नहीं होकर ज्ज" की प्राप्ति होती दै । अतः संयुक्त व्यञ्जन ध्वं" के साः 
प्र "र की प्राप्ति तभी होती दै; जवकि प्रथम वणं "पमे की प्राप्ति हो; अन्यथा नही । ठेसा खर्प 
विशेष समाने के लिये दी "एतः' का विधान करना पड़ा है । पक्तान्तर का उदाहरण इस प्रकार दैः- 
पर्यन्तः=पन्जन्तोः॥ । 

पेरन्तो रौर प्रजन्तो दोनों रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या १-५८ मे की गई है ॥२-६५॥ 

ऋ 
्प्रश्चय ।। २-६६ ॥ 

प्राश्चयें रेतः परस्य य॑स्य रो भवति ॥ अच्छेरं ॥ एत इत्येव । भ्रच्छरिथं ॥ 

अर्थः-- संस्कृत शब्द्‌ "याश्वयं' में स्थित श्व व्यञ्जन में रहे हए य! स्वर को ए" की प्राप्ति 
होने पर संयुक्त व्यञ्जन यः के स्थान पर “र की प्राप्ति होती दे । जेसेः--ाश्व्यम्‌-यच्छेरं ॥ 

भरश्नः-- शत्व व्यज्जन मे स्थित श्य स्वर करो (ए, की प्राप्ति होने पर ही यै" के स्थान पर र' कौ 
प्रात्ति होती है रेषा क्यो कहा गया है ! 

उत्तरः--यदि ्व'के ्यकोष्ट कीम्राप्ति नहीं होतीदहैतोर्ध्यःकेस्थानपरप्र कीर 
नही रोकर “सि्यं' कौ प्राति दोती दै । जंसेः-्याश्चयम्‌=अच्छरिरं ॥ 

अच्छं नौर अच्छरिभं दोनों रूपों को सिद्धि सूत्र-मंख्या १-७ मे की गद दै 1२-६6॥ 
तो (~. (कक * । 
१. रिथराररिञ्जि-रीय्य ॥२-६७॥) 

आश्वरये कारात्‌ परस्य यस्य रिद ्र्‌ रिञ्जि री इत्येते देशा भवन्ति ॥ 

प्च्छरित्ं यच्छयरं अच्रिज्जं यच्छरीयं | श्रत इति किम्‌ | ग्रच्छैरं ॥ 
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अ्थः--पं्करत शब्द व्याच मे सिपित "व॑ फे स्यान पर प्राप्त होने बाले च्छ मेंरहैहृए 
यो यथासति प्राप्त देने पर च्र्थान्‌ श्यस्य का ध्य" स्वर हो रहने पर संयुक्त व्यज्जन थय'के 
लान प्र क्रम से चार श्राङ्रे्तो को प्राप्ति सतीह । वे क्रमिक आदेश इष प्रकार हैः रिच; शर 
ति चोर रीर ॥ इनक निक उदाहरण इप प्रकार दैः-्रास्चयम्‌ = चच्छरित्ं अथवा ऋअच्छश्नरं 
चरण्वा चरच्छरिन्लं श्रौ श्रच्छरीश्रं ॥ 


प्रत--श्' के स्थान पर प्रात्र हने वाज्ञे "च्छु" मे स्थित "ख स्वर को यथा-रिथति प्राप्त होने पर 
वरया ्ःकाभ््' हो रहने पर थ्यः के स्थान प्र इन उपराक्तचार आदेशो को प्राप्ति होतो है रेषा 
क्यो कहा गया ह ! 


उत्तरः यदि उपरोत्त "छ" मे सिथितध्यः कोष्ट कीप्राप्नि हो जातौ है; तो संयुक्तं व्यञ्जन य 
फे यान पर उपर वर्मित णवं क्रमते प्रात्र नि वाज्ञ चार अद्ेशो की प्राचि नही हागी। यों प्रमाणित 
हेतादैकिचार यदो की क्रमिक पराप्तिर कौ चथा स्थिति वनी रहने परही होती दं; अन्यथा 


नहा पकतान्तर से वर्त "च्छ' म स्थि्तस्य' स्वरके स्थान पर ए्स्तस का प्राप्ति ह जाती हःतो 


` पृष्ठत शृ 


५ 
1 { 


३ 


॥ 


|| 


आश्वयम्‌ का पक्र श्रन्य होप्रागृत्त रूपान्तर हाजाता दै। जोकि इ प्रकार दै-- 
भाङ्‌ = ग्रच्ेरं ॥ 


[=> 


गच्छरिभं रूप की मिद्धि सूतर-मंख्या १-७ मे की गई द । 


ट 
2 
7 3 । + अच्छार्ज. अच्छा, स्मर अच्छेरं को सिद्धि सूत्र-षंल्या १-५८ मे की 
१९ ति 9 ॥ 


प्स्त-पर्याणि-सोङ्कमारये ल्लः ॥९-६२॥ 
एषुयस्य ल्लो भ्रति ॥ पयंस्तं पल्लटं पल्लत्थ | पल्ला | सोग्रमल्ल ॥ पल्लो इ।त 
१ शट स्य यज्लोपे दिखे च ।' पलिश्रङ्गो इत्यपि । चोयं समत्वात्‌ ॥ 


मथः-संख्त श्ट पयस, 'पर्याण' शौर प्तौकुमारथ मे रदे हद संयुत व्य ये स्थान 
पधक पाप्नि दती है । जै सेः-प्स्तम्‌-पदलद्र अथवा पल्ल ॥ पर्याणम्‌-पटनाणं ॥ सौड- 
-ता्रमल्लं ॥ संत शब्द्‌ पल्य्क का प्राकृत रूप पल्लङ्को होता है । इसमे संयुक्त व्यञ्जन ५. 
पप द्ि त की भ्राप्ति नही हु दै । किन्तु सुव्-संख्या ९७८ के अलुपार श्य का लापा 
१ श्रबुषार शेष र्दे हए 'ल' को दिवव प््ल' की प्राचि होकर यद्छङ्को रूप वनता है । सूत्रान्तर का 
पतिम से पल्यङ्कः का द्वितीय रूप पाटिअद्को भी दोतां है । प्चौर्यं समत्वात्‌' से सू संख्या २-१०७ का 


रोप्य मे हलन्त लः व्यञ्जन स 
त । जि विवान के अनुसार सस्रत रूप 'पल्यङ्क' क प्राकृत ल 
सपद 


कान 
स्वरकी प्राप्ति होती है । इम प्रकार द्धि ल्त का प्राप्ति के प्रति सूत्र सख्या 
तेना 

शाध्यि । ठेसा प्रभ्रकार काखादेशदहे। 


३५४ | % प्राक्त व्याफरण्‌ ॐ# 
तक दरर ११११२१९ १र१११ १०११००२९ ०१११११. ००२९० १०१०१११ ५११५. 
पवस्त्‌ संसृत विशेषण रूप ह । इमङे प्राकृत रूपान्तर पल्ल" रौर पत्लत्थं होते है । इनमे 
से प्रथम रूप में सू्र-संख्या २-६र स संयुक्त व्यञ्चन भ्यं" के स्थान पर्‌ द्वित्व "ल्ल की राति; २.४० से 
संयुक्त व्यजञ्न स्तः के स्थान पर टः की प्राधि; र-न्ह्सेप्राप्तष्ट'काद्धित्व ष्ट की प्रान्ति; २.२५ 
प्रथमा विक्रित के एक वचन में अकारान्त नदु सक सिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर भू प्रत्यय क 
प्राप्ति च्रौर १-२३ से प्राप्त "म्‌" का श्रनुष्वार होकर प्रथम रूप पट्छ्कं सिद्ध हो जाता है । 


द्विठीय रूप पट्छ्त्थ को सिद्धि सूत्र-संख्यां २-४७ मे की गर है । अन्तर इतना सा किवं 
पर 'पतल्लत्थो' रूप पुर्िलग मं दिया गया है । एवं यद्यं पर पल्लत्थं श्प नपुसक किंगमे दिया गया है। 
इमका कारण यह है कि यह शब्ट्‌ चिशेएण है; ओौर विशैपण-वाचक शब्द्‌ तीनो लिंगो मे प्रयुक्त हशर 
करते है । पल्लाणं प की सिद्धि सूत्र संख्या १२५२ मे की गड है । 

सोश्रमल्लं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१०७ मे की गई है] | 

यट्य॑कः संस्कृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप पल्लंको मरौर पलिको भो होते है । इन में से प्रथम ` 
खूप मेँ सूत्र-संख्या २-७८ से य॒" का लोप; २-२६ से रेप रदे हुए शल' को दत्व ्ल' की प्राप्ति; श्रौ ) 
३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकररंत पुस्लिग मे भि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्ययकी: 
प्राप्ति हो कर पट्टको रूप सिद्ध हो जात हे । । 

द्वितीय रूप ( पल्यंकः )=पलिच्रंको से सूत्र-संख्या २-१०७ से हलन्त व्यञ्जन शल' मेध! वण" 
रारे रहने से श्ागम रूप द' स्वर की प्राप्ति; १-१८० से ष्य" का लोप; चौर ३-र२से प्रथमा विभक्त! 
के एक वचन मर चकारान्त पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रा प्रत्ययकी प्राप्ति होकर द्वितीय) 


1 
प | 


रूप एाछि्अको भी सिद्ध दा जाता द ।॥ २-६८ ॥ | 
क हन यो $ = »\ 
. श्रहस्पति- वनस्पत्योः सा बा ॥ २-६६ ॥ \ 
४ | 

[क 
श्रनयोंः संयुक्तस्य सो दा भवति ॥ वस्स वहप्फद्‌ ॥ मयस्सद | भयप्कः 

¢ 

वस्स वणप्फड्‌ ॥ \ 
२} [वि ३ [भ ढ्‌ 5 1 म 
अ्थः--संष्छत श्तष्द व्दति चछर चनस्यति में शदे हुए संयुक्त व्यञ्जन शस के स्यान ११ 

[ ् १ ( 9 न्व [ि तप्य चह = 4 ख्य २.५ = 
यिकल्प से की प्राप्ति ह्या करती ह 'विवल्पः से कहने का त्ये चह दं कि सूत्र संख्या ५ 
संतेखा विधान कर दिया गयां ट कि संयत्त व्य॒न्जन स्प केस्प्रान पर फ'की प्रानिति सती ट। 
किन्त यह पर्‌ पुनः उम संयुक्त व्यञ्जन स्प कं स्यान पर न" की प्राप्ति का उल्लेख करते दश 
वदनो वचन-न्याघात' के वोप से सुरक्षित श्न के लिव मृल-मूत्र में विकल्प यथ वाचक वा 
का कथन करना पड़ा द! यह ध्यान मं स्ना चाहिये । उदाहरण ठम प्रकारं दः वरष्टस्पतिः = व 


+ 


# 


~ च 
+~ ~~ 


५ 


) 


(५. 


व्यधा यदस्य शौर भयस्मर्‌ प्रधवा भयप्फद्‌ 1 वनस्पतिः = वणरेषदर यथवा चणत्फद्‌ 41 


^ जि ई 
न ~ 
४ 


९ £ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं # [ ३५५ 
१९. ६ क 
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दृहस्यतिः संसत रुप दै । एमके प्राकृत रूप वहस्मदं श्रौर वहप्फदं होते है । इनमें से प्रथम 
ह्मे पूत सल्या ११२६ से छ फेम्धान पर्य की भ्रानि; २-६६ से पंयुकेत व्यञ्जन सके स्थान 
"रशकीप्राहिः सम्प्सेप्राप् स को द्वित "समः की प्रापि; -ष्ज्छसेन्त्‌ का लोप जर ३-,६ 
पथमा विभक्ति ऊ एक चचन मे दक्नार।न्त पर्लिग मे '्ि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर 
९ को दी खर ई की प्रास्त सोकर प्रथम रूप वटस्सई सिद्ध हो जाता दै । 


्ितीय रूप वहष्फई की सिद्धि सूत्र संख्या १-१६ मे की गह हे । 


हस्य: संत खूप हे । एके प्रात सूप भयस श्मौर मयप्फईं होते दँ । इनमे से प्रथम रूप 
पवा {१६ से छ फे स्थन पर प्ट" की प्राति; २१६७ से परापर बह" के स्थान पर्‌ विकल्प से 
व की प्रापरि;-९६ से संयुक्त व्यद्वन "स्प के स्यान पर्‌ "स' की विकल्प से प्राप्नि;र्‌-६ सेप्राप्र्तको 
द्वि स को प्राप्ति; १-१८० से प्त्‌' का लोप श्रौर २-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे इकारान्त 
तवमे सि प्रत्यय के स्थान पर्‌ शनत हस्व स्वर ' को दीं खर की प्राप्ति होकर पथम सूप 
भस्तं सिद्ध रो जाता दह ! 


वतीय स्प ( वरहसपतिः= ) मयप्फ मे सूत्-संख्या १-१२६ से ऋ" के स्थान पर (की प्राप्ति; 
रये प्राप्त "वह फ स्वान पर विक से "भय! की प्रापि, २-४६ से संयुक्त व्यजन शय क सथान 
पफ कौ प्रत्त; स~न से प्राप्त ^्फकाद्ितव ष्फ्फ की प्राप्ति; २-९० रपति पूवं फः को ध्‌. कौ 
प्रः {१५७ से त्‌" का ललोप; रौर ३-६६ से प्रमा विभक्ति के एक वचन मं इकारान्त प्लिग मे 
९ि प्रय ॐ स्थान पर शरन्त्य हरस स्वर इ" को दीरष वूः की प्राप्ति होकर द्वितीय सूप भवष्कडभी 
 ष्ट्होजातादै। 


। तनसा संत रूष ह । इसके प्ायृत रूप वणक जौर वणपकदै होत दै । इनम से मथम रूप 
८4 [ १ ५ ड कट ॥ 
परू्रष्या १ररत्सेन्तःकाष्णः ; २-६६ से संयुक्त व्यञ्जन "स क सथान पर विकल्पसेप्ति का 
४ = ति ~ 92 थ 
व २२६ से प्राप्त सः को दत्व सस की प्राति १-१०० से श्त! का लोपः चर ' २ क 
पेभ मे किक ॥ स ध ष्टुः र घ स्वर्‌ 
५९ ए वचन भे दकारान्त युल्लिय मे “सिः प्रत्यय ऊँ स्थान पर अन्त्य हृस्व सर सकोदी . 


+| 

र फ प्राप्ति होकर प्रथम रूप कणस्तई सिद्ध हो जाता है । 
घ्य धीय रूप ( वनस्पतिः ) चणप्फड्‌ मे सू्र-संख्या-१.२२ सेभ्न' का ख; २-५३ से 
\ श्प्रमेनत्र ^) ^ ध 

| रात , स केस्थान प्र फः की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त न्फ करो द्धि "पफ की प्राप्ति ए ६ 

^ रूपो की प्राप्ति च्रौर शेप साधिक प्रथम स्प के समान दही होकर द्वितीय सूप 


चाष्पे दश्चणि ॥ २-७० ॥ 


+ 
# | 


2 


३५६ | # भ्रात व्याकर ‰ 
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वाष्प शब्दे सुयुक्तस्य हो मवति च्रशरुएयभिेये ॥ वराह ने्-जलम्‌ ॥ यश्रणीति पिपर्‌॥ 
वरप्फरो उष्मा | ¦ 


ह| 
भ 


अथैः--यदि संसृत शब्ड्‌ "वाष्प" का अथं आंसू वाचक हो तो देती स्थित मेँ षवाप्प मे रहै हृए 
संयुद्गत ज्यञ्जन “प के स्थान पर दः की प्राप्ति होती है ! जैसेः--बाप्पः=वाहो अर्थात आंखों का पानी ' 
प्रसू ॥ + 

भ्रशनः--अश्र वाचक स्थिति में ही वाष्प शब्द्‌ मे रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन प के स्थान प्र 
ह' की प्राप्ति होती है; अन्यथा नदी; ठेस क्यों कहा गया है ! ग 


उत्तरः संस्छृत शब्द्‌ 'वाष्प' के दो अथं होते है; प्रथम तो सू श्मौर द्वितीय माप) तदनुसार ५ 
अथं-भिन्नता से रूप-भिन्नता भी हो जाती है । अतएव "वाष्प" शब्द के त्ंसू अथ से प्राकरत रूप वाहो " 
होता है रौर माफ अर्थं मे भराङत रूप वप्फो होता है । यों हप-सिन्नता समाने के लिये ही संयुक्त-ग्यघञन 
"ष्पः के स्थान पर ह' होता है पसा स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है । यों तात्पये-विशेप को समम तेना 
चाहिये । वास्यः ( असु ) संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप वाहो होता दै । इसमें सूत्र-संख्या २-७० से 
संयुक्त व्यञ्जन “प्प' के स्थान पर ह की प्राप्ति ओर २.२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त 


¢ 


पुच्लिग में "सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ धयोः प्रत्यय की प्रात्नि होकर बाद्धा रूप सिद्ध हौ जाता दै । ॥। 


वाप्यः ( माफ ) संरछृत रूप है । इसका प्रकृत रूप वप्फो दोता है । इससे सूत्र-संस्या १--४ से 
दीघ स्वर श्या के स्थान पर्‌ हस्व स्वर भचर" की प्राप्ति; २-५२ से संयुक्त व्यञ्जन "प्प के स्थान पर पो 
की प्राप्ति; र-=९ से प्राप फ को द्वित्व "फफ! की प्राप्ति; २६० से प्राप पूवं "फ्‌ को "प, कौ प्रातिः 
शरौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर शर, प्रत्यव) 
की प्राप्ति होकर वप्फो रूप सिद्धो जाता दं) ॥ २-७० |} 6 


~ = 


४ ् ९ 

----कमृपपए ॥ २-५७१ ॥ ॥ 

र्पापे संयुक्तस्य दो मवति ।} काहावणो । कथं कहावणो | हस्वः संयोमे (१.८४) 

इति पूर्वमेव हृस्त्ये पथादादेशो । करपापण शब्दस्य बा भविप्यति ॥ ) 


५ | 
अ्थः-- संसृत शाब्द "कार्पापण' में रटे हु संयुत व्यजन पः के स्यान पर ष्टण की प्राति हत; | 
। सैसेः-कार्पापणः = कादावसा ॥ । | 


शः 


प 


- 


परह्ल--प्राकृत रूप 'कहावण' की प्राप्ति किप्र शब्दृस्रहातीद? 

उत्तरः संछत शब्द्‌ कापापिण' मं सूत्र-मंख्या १-=सेषकका' मे स्थित दीर्ध स्वर श्रा 
स्थान पर दख स्वरश्च" कीप्राज्ति दाने ने कहावणोः स्प वन नाता) एमी प्रकार मे का्िविर) 
शप याना जाय ले पराप्त द स्वर श्रा! दे स्थान पर पुनः श्या स्वर स्पचे द प्रात्ि न न्म १ 


(६ 
प 


१ 
५ ४ 
॥ 

५ 
नि । 
क | 
1 


ग 
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्रःकाहावणो रूप मिद्ध दो जायगा ॥ दथवा मृज राद्रःकयिश' मानाजायतो इपर प्राक्त रूपान्तर 
शवसो हे तायाः चो 'कापपएःः ते ' प्रावा चररि कर्पापणः' से 'कह।कणे/ रूपो कौ स्वयपेव 
परद्र हो जायगी । 
सार्पाप्णः संहत स्य ट । रम परायन स्प काहावणो च्रौर कहावणो होते दै; इनमे से प्रथम 
हमे प्रलया २-७१ से संयुक्त व्य्नन पः के स्थान पर "ट्‌ की प्राप्ति १२३१ से प के स्थान पर 
 फेङनप्रतिश्मौरर-र्सेप्रधमा विषितकेष्कचयनमे श्मकरारान्त पुल्लिग मेँ भ्त प्रस्यथ के स्थान 
धरो परत्व की प्राप्ति दाकर प्रधम स्प फाटाक्गे। मिदर हा जाता हं । 






द्विती )) क 3 ् [र ^ £ ॥४ 
हताय स्प (कपादयाः ) कहाचरणा म सूत्र-मर्व्या १-८५्सं ष्काम स्थित दीष स्वर सा कं स्थान 
| एद्षखरण्च' दधी प्रान्ति श्रौर्‌ शप सानिका प्रथम स्षकेममान ही होकर द्वितीय रूप कहाकणो 
\ > 


। षीद हे जाता द ॥२-५६॥ 
^~ = ॥ 7 
टुःख-दकतिणए-तीधं वा ॥२-७९१ 2 
|. ए दुक्स्व हो वा मवति ॥ दृहं दुक्तं । पर-टकते दुका पररा ॥ दादी "4 
पणे । तूहं तिरं ॥ 


4८4 

श्य" 
प्रप्र विक्स से "द" की प्राप्ति दती दै । उदाहरण इष प्रकार दै.-टुःलम्‌नुहं अथवा इच ॥ 
पटे दुःतिताः विरलाः=पर-दुक्खे टुक्रिवश्रा विरला ॥ इ१ उद्राहर्ण श. 


भ ५ ^~ ३ ५4 0 १ । [] ४ १ 
म्स शण टुः चिणं रर ती मे रदे हद संन व्यत न "ल; "क" ओर 


पाप वैकसिक्थिति को दि ते ष्टः सूय श्रिता को प्राप्ति नदी करके जिन्दा-मूलीय 
६4 ५ 4 य ण्‌ 
प्रण त-प्या २-७० से कर द्विया गया । शेय उद्राहरण इम प्रकारे दैः--किणः = दारणा 


र ५ 
षसो ॥ तीथम्‌ = तूहं रथवा तिद्थं | 
ट. $ ध ६ 4. ट = मे सूत्र 
|| रस्‌ संत रूप टै । इङ प्राकृत रूष दुं रौर टुं हेते द । इनमे से प्रथत ध म 

ध भसे युत व्यञ्च न-(जिषहा मृन्लीय चिन्ह सहित) 'ख' के स्थान पर विकृ सेष्टःका्र क 
थमा बिमकत फे प्क वचन मे अकारान्त लपु लिंमे 'सि' प्रलय क स्वान । 
ध्यु [9 मो क 

भराति ग्रौर १-२३ से प्राप्त न्‌, का अनुस्वार होकर प्रथम रूप इह सि ४ 

उहा मूः धक्‌ का लोप; 

द्वितीय सूप ( टुःखम्‌= ) टक्लं मे सूत्र-संल्या २-७७ से जिन्दा लीय विह श न 
स यो द्वित प्ल कौ » 5 "लकौ "काकी प्राचि च्रीर शेप साधका 
, पाह्य दत्व 'सृख' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं "ल. कौ ॐ: 
, प ४ > ६ ह 
$प्मानहीहो कर्‌ द्वितीय सप दुकलं मी सिद्ध हो जाता दै । 


(॥ सूत्र-षख्या 
पढे सं द दकव होता है । इसमे घुः 
0.6 ख सष्छत मप्तम्यन षका प्रातं रूप पर-दु 
६ तम्यन्तरूप द । दप्तका प्राह ङ प्ल; २-९० से प्राप्त 


ज्जि ठे मूली ह = # 
` मूलीय चिह ५क्‌' का लोप; २-=६ से ल' को द्वि 'ल.ख 


| 


१९६ 


२५८ | श प्राढरत व्याकरण # 
+ ९०१९ ,९ १९१११९९२ ५०११०९९१; ¢#># +++») 
£ १, ^ (> वम्‌ ५ ५. 
पृच्छ्‌" को चक कीं प्राप्ति ओर ११ से सूल रूप ष्टुक्ख' मे सप्तमी विसक्ति के एक वचनम "१ 
प्रत्यय की प्रापि होकर पर-इक्खें रूप सिद्ध हो जाता है । 
दुःखिताः संसृत विशेपण खूप दै । इष का प्राञ्त रूप दुविवद्मा दाता है । इम मे सूत्र-संस्या 
२-७७ से जिन्दा मूलीय चिह्न ':क्‌' का लोपः; २-८६ घै ख' को द्वित्व "खख की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त 
पुवं "ख" को कः की प्राप्ति; १-१७० से "त कालोप; २-४से प्रथमां चिभक्ति के बहु वचनम प्राप्त 
"जघ प्रत्यय का लोप ओर ३-१२ से लुप्त न्त्‌ सेसेरेप रे हुए (मूल रूप च्रकारांत होने से) टस 
स्वर अ! को दीघ स्वर शखरा' की प्राप्ति होकर टके रूप सिद्ध हो जात्ता है । 
विरट्ाः सस्रत विश्तेपण रूप है । इसका प्राकृत रूप विरला होता दै । यह सूल शव्द "विरलः 
होत से श्रकायंत दै । इस मे सूच्र-संख्या २-४ से प्रथमा विभक्ति के बहु वचन मे पुल्लिग शकारान्त मे 
न (| श + ~ 
प्राप्त जस्‌ प्रत्यय का लोप स्र ६-१२ से प्राप्त एवः लुप्त जस. प्रत्यय क्रे कारण से अन्त्य हख स्वर 
को दी्स्वरश्य्रा' कोप्राप्तिहो कर बिरल्म रूपसिद्धहो जातादहै। 


दाहिणो यौर दक्खिणो रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या १-४५ मे कौ गरं है । 


(० 
4 


तृह्‌ रूप को सिद्धि सूत्र-षंख्या १-१०४ मे की गड दै 


तित्थं रूप की सिद्धि सू्र-संख्या श्तथ्मे की गदं है । ॥ २--७२॥ 


कूष्मारडर्या ष्पो लस्तु ण्डो बा ।।२-७३॥ 
कूष्माणच्यां पषा दत्येतस्य हो भवति । णड इत्यस्य तु वा लो मवति । कोदल्ली फोर्ड ॥ 


अशः--संच्छरत शब्द्‌ कूष्मारडी में रहे हर संयुक्त व्यञ्रन “न्मा के स्थान पर ष्ट शूष श्रादेश 
करी प्राप्ति होची दै तथा द्वितीय संयुक्त व्यञ्जन `ण्ड' के स्थान पर व्रिकल्पसे प्ल! की प्राप्ति होती दै। 
ससेः- कष्मार्डी = कोहली प्रथवा कोदण्डी ॥ वंकलिपक पक्त होने से प्रथम रूप में 'स्ड' के सथान पर 
लः की प्राति हृ दै शौर द्वितीय रूप में "र" का “खड ही रहा हु दै । र्यौ स्वप मे जान लेना 


चचादिये ॥ 
कादली श्मौर कोदण्डी न्प की सिद्धि सूत्र-संख्या (-ष्ट्ध्मकी गेटे! ॥ २-७८६३॥ 


.पदम--एम-प-स्म-टमां म्ह; ॥ २--७४ ॥ 
पदप शच्ड संबन्धिनः संवुक्तस्य दमप्मस्मल्ां च गकाराक्रान्तो दकार आदेशौ भव 
(+. पभ्दल- लोचणा ॥ रम | इद्वानः | दृम्द्रणौ ॥ कस्मीराः । 


कम्रा | प्म ग्रीष्ः | गिम्ह | र्मा} उम्हा॥ स्म) ्स्माद्णाः } शछम्हारिमा। 


विस्मयः) पिम्द्छे || द व्द्या । चम्ह | सुदाः | सुमहा ॥ वश्टगा| वम्हवरं ॥ 


५ 
१ 


४ 
4 


{£ प्रिमोदय हिन्दी व्यार्या सहितं # [ ३५8 
४१९१२१९१. १९१०९९ २०९८८१९९; ०० ^<“ «<€ ९ १९ $$$ २१९५५१०९ 
कयचित्‌ म्भोपि दश्यते | बम्प | तस्भवेर्‌सिम्भो । क्वचिम भवति । रश्मिः । रस्पी । 
स्मः | सरो ॥ 


अर्थः--पंत शष्ट "पदम! मे स्थत मंयुकन उयद्चन "दप' के स्थान पर हलन्त “म्‌, सहित 'ह' 
फा रथात्‌ म्ह का ्रदरेरा रोता द । जवेः-- पद्माणि-पम्हाड ॥ इमो प्रफारसे यदि किती संसृत 
श मे संयुक्त व्य्लन श्मः "पतः; स्म' द्रथा 'हम' रहाहुग्राहातो एेसे संयुक्त व्यञ्चन के स्थान पर 
पराकृत-ए्पान्तर मे हलन्त ज्यद्चन भ्‌" सहित ष्ट का व्र्थानि स्ह कादश हताकरतादै। चसक 
इदहरण -प्दमल-लोचना-पम्हल-लो गरणा ॥ ष्टम के उदाहरणः--कृश्माच =कुम्दाणो ॥ कश्मीरः = 
फष्हार ॥ "म" के उदाहरण. प्रीप्म.-गिम्हो ॥ रऊप्मा = उम्हा ॥ स्स' के उदाहरणः-असमादशः= 
धरम्हारिसो ॥ विस्मयः = विम्हमरो ।॥ श्या' वे उद्रादरणः-त्रह्याः = वम्हा ॥ सुद्यः = सुद्याः ॥ त्रदयणएः= 
पण्यो ॥ ्र्मवरथम्‌- बम्सयेरं ॥ इत्यादि ।। किमी किप शब्ड मे संयुक्त व्यञ्जन श्व अथवा छम" के 
घान पर न्ह को प्राति नही होर "म्भ" की प्राप्न दोती हई भो देली जाती दै । जेसेः-त्ाहयणः= 
पम्पणो ॥ त्र्रचयेम्‌ = बम्भवेरं ।। के प्मा-सिस्भो ॥ किषी किसी शब्द्‌ मे संयुक्त व्यञ्जन शमः अथवा 
स केयानपर नतो "म्ह" की प्राध्िदी हेतो रन भ्म की प्राप्ति ही होती दै । उदाहरण इष 
मकार दैः- रक्षिः = रस्म श्रौर स्मरः = मसो ॥ यो अन्यत्र मी जान लेना चाहिये ॥ 


कमा संसृत बहुवचनान्त सप द । दका प्राकृत रूप पम्हाद' होता है । इतमे सूत्र-ख्या- 
२-७९ से संयुक्त व्यञ्चन न्दम" के स्थान पर स्ह श्ादेश का प्राप्नि; सौर २-२६ से प्रथमा अथवा द्वितीया 
विभक्ति फे हु वचन मे नपुसकिग मे संष्कत प्रत्यय णि' के स्थान प्र्‌ प्राकृत मे र प्रत्ययकी प्राप्ति 
९ मम्हादं रूप सिद्धहो जाताद। ` 


पक््मल-लोचना संश्ृत विन्नेपण रूप ह । इम का प्राकृत रूप पम्हल-लोश्ंणा होता दे । 
पत स्या २-० से संयुक्त व्यञञन ष्म के स्थान पर सद आदेश को म्रा; ११७० से च्‌ का ल 
रपर्रसेन्न का" देकर पन्डल-लाअणा खूप सिद्ध हो नाता दै । 
। भ = > सत्र-संख्या “~ऽ से 
,_ क्ढमाः संत रूष द ! इष का प्राक्त रूप कुम्दाणो दोता द । इस न सता विर 
पुकव्यञ्जन इस फे स्थान पर्‌ "ह" का आदेशः; १-ररन्से नका ण तौर इर से प्रथमा विमत 
४ ५ न (8 भ ण 
छ वचन मे अकारान्त पुलि मे “सि'परतयय के स्यान प्र शो" प्रत्य का प्राध्चि होकर ङुम्हाणा 
ष्द्रिे जातारहै। 


क्दीरा रूप कौ सिद्धि सू्र-संख्था १-१००मं की गड है । 


[* $ [-3 न सूघ 1 „~© ^ षे र. का 

यी संत रूप है । इषका प्ाङ़त रूप गिग्हो होता दै । इस मे सुच संता 1 ध के 
४ से दीधे खर्‌ ‰ के स्यान पर हस्व स्वर की प्राठः २७४ से संयुक्त ज्यन्न पुल्लिय मे 
प्र दु 1 मे अकारान्तः ४ 


शोप; 


३६० | % प्राकृत व्याकरण ॐ 
*# १९१९१९११ ०००५८१२९. १९१९. 


“सिः प्रत्यय के स्थान पर चरोः प्रत्यय करौ प्रान्त होकर गिम्ह रूप सिद्ध हो जाता है । 
५ न ४ 
उष्मा संस्कत रूप दे । इसका प्राकृत रूप उम्हा होता है । इष मे सूत्र-सख्या १-८४ से दीघं स्वर 
“ऊ! के स्थान पर्‌ हस्र स्वर 'उ' की प्राप्ति; चौर २-ॐ से संयुत उ्यञ्नन “म के स्थान पर ¶ह 
आदेश की प्राप्ति हो कर उम्हा रूपसिद्ध दहो जाता दै) 
०८ 2 & 
अम्हारिसो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-क्ष्छ सं की गई हुं । 
विस्मयः संस्कृत विशेपण रूप है । इम का प्राकृत रूप विम्ह्नो होता है । इसमें सूत्र-मं्या 
२-७४ से संयुक्त व्यञ्जन “सम' के स्थान पर "म्ह च्रादेश कौ प्राप्ति; १६७७ से य) का लोप च्रौर 
३-२ से प्रथमा विभङ्गि के एक वचन में अकारान्त पुलिज्िण में 'स्सि' प्रस्यय क स्थान पर च्त्रो' प्रत्यय कौ 
प्राप्ति होकर रिम्हजो रूप सिद्ध दो जाता है। 
व्रह्मा संस्कृत रूप है । इस का प्राकृत रूप बम्हा होता ह । इष मे सूत्र-संख्या २-७६ से प्र! का 
लोप श्रौर २-७४ से संयुक्त व्यञ्चन ह मः के स्थान पर स्ह" अदेश की प्राप्ति होकर व्हा रूप सिद्ध 
हो जाता दै। 
सुद्याः संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सुम्हा होता है । 
इसमे सूत्र-संख्या २-७४ से संयुक्गत व्यञ्जन यः के स्थान पर म्ह श्रादेश की प्राप्ति; ३.४ 
से प्रथमा विभक्ति के चहुषचन मे अकारान्त परटिलिग मे प्राप्त "जस्‌" प्रत्यय का लोप श्मौर ३.१२ सं 
प्राप्त एवं लुप्त जस" प्रत्यय के पूर मे स्थित अन्त्य श्यर'स्वर को दीर्घस्वरं श्च्राःकी प्राप्ति होकर 
सुम्हा खूप सिद्ध हो जात्ता दै 1 
वम्णो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-क्षछ मे की गद है । 
वद्चेरं खूप को सिद्धि सूव्र-संख्या १५६ मे की मदद; 
द्रादणमः संश्छत रूप दै । इमका प्राकृत रूप (वम्हणो के ्रतिरिक्त) वस्भणो भी हाता द । इमम 
सूत्र-पस्या ^-अल से र का लाप; १-=४ से दीघ सर भ्यां" क स्थान पर द्स्यस्यरे श्र कां ग्राध्निः 
२-७४ की वृत्ति से संयुक्त व्यञ्जन श्यः के स्थान पर भ्म" की प्राभि श्यौरङ-र्‌ से प्रथमा विभङ्गि 
एकं वचन अं यरकारान्त पुल्लिग मं 'सि' प्रत्यय के स्यान पर चो" प्रत्यय की प्राध्नि होकर वम्भणा स्प 
की सिद्धिहौ जानी है। | 
वरह्मचर्यम्‌ संस्छन रूप द । इमक्त प्रायतत छप (वम्द्वरं के श्मानरिक्त) वम्भचरं मौ दाना ६। 
द्समे सृच्र-संख्वा २-अ्< मेप! कालोप; टकौ वृत्तिम मंयुक्तन्यञ्लन श्याके स्यान प्‌ म्भ 
शादे की प्रापि; १५६ स्र भ्वमेन्पितश्यस्वरकस्थानपर्‌ "य. स्वर्‌ कीप्रात्रि; र-लत्मेच्य का 
प; ३.५ से धयमा विमक्ि के प्छ वचनमें ्र्यारान्न नपु निने नि" प्रन्ययकेस्यान एरश्र | 


^ 0 


2 
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प्लव की प्राप्ति नौर प-स्द्नेप्राप्र पृ का अनुम्ार दाकर उम्भकेत स्प सिद्धो जाताहै। 


उपमा संत सूप द । टमक्रा प्राद्रत सूप निम्भो ह्येता है । इममे सूत्र-संख्या २-७६ से लः का 
तोष; १२६० से ष्का "सः {र्मे दीघ स्वर (य +इौ=प्‌, के स्यान पर हष्व स्रष् की प्राप्ति; 
"५ को वृत्ति से संयुक्त व्यध "प्सः के स्थान पर स्मः राद कौ प्राप्ति; १-११ से संसफत मूल शब्द 
(तेषम्‌ मे सयित चनव हलन्त व्रयञ्चन न' का नापः च्नोर ३-रसेप्रधमां विभक्गित केएक बचन मे 
धरकारात्त पुल्लिग ने (प्राप्त सूय निन्य म) मिः प्रत्ययके स्वान पर्‌ भ्यो" प्रव्यय कां प्राप्ति होकर 
तिम्भो स्प सिददहाजाताद्‌, 

रमी रूपक्ी मिद्ध सूत्र संख्या ६-३५मेकफोगहदह्‌। 

स्मरः संन रूप है । एरमका प्राकृत खूप मसे हाता दै । इपमे सूत्र-तंस्या र-श्तसेभ्‌'का 
तप रौर -२ से प्रथमा विभक्ति ॐ एक चचनमे श्रकारान्त पुलिक्ञग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रो 
भ्यव को प्राति दोकर्‌ ससो खूप मिद्ध हा जाता हे ॥२-५९॥। 


“सूद्म-पन-पण-स्न-ट्‌ न-ह . ए-दंणां रहः ॥२-७५॥ 
एतम शरष्द संवन्थिनः संयक्तस्य शनप्णस्नहह्णां च शकाराक्रान्तो हकार आदेशो 
परति ॥ षदं । सट | श्न , पण्टो । सिष्ठो ॥ प्ण । ब्रू । जिएहू ।कण्दो । उर्टीसं ॥ स्न | 
ए शो | पणटुरो ॥ ह । वर्ह । ज्र ॥ ह । पुतण्टौ । अवरण्दौ ॥ च्छ | 
१६ । पटं ॥ विप्रक तु कृष्ण कृत्स्न शब्दयोः कसो । किणौ ॥ 


भ ५ + [ख्‌ ८१ 
, मर्थः-संखत शाः "चमः मे दे टर संयुक्त व्यजन ष्दम' के स्थान पर ए" सहित 'ह का 
अष्‌ ह का श्रा होता है । से मेः--सृद्मम्‌-पश्हं ॥ इमो प्रकार से जिन संसत शब्दौ मे संयुक्त 
ष्यञ्च {¬} $ ध ४ ण [4 [नकन ८ अ, ग ड के स्थान पर्‌ 
रन, "ण न ष्व, "ह ण, अधवा दण रह ह्‌ होते दै; तो देते गुक्त 1 हो । विनः 
पित हः का वर्था 'खह्‌' का श्ादेश हाना है । जञेमे- इनः के उदाहरण परल | 


^ ;= करटं पू-उर्दीसं ॥ स्न 
के उदाहरणः--वहि न =वरदी 


। ञ । # 9 ष न । 

ऋ ण ्वोना=नोरहा  स्नातःर=र्दा्ो । प्रस्ुतः=पण्टुत्रा ॥ हं " के उदाहरण 
पि (5 {८ त र 
४. ॥ "हए" के उदाहरण: -पूर्वाह एः = पुञ्चर्हो । चपराह्‌.ए = ्रवरप्ड ॥ # 
एप्‌ = सर्‌ । तीक्णम्‌ = तिश्ड ॥ 


'छत-भापा मे छख शब्द देने भी है; जिनमे संयुक्त व्यञ्जन 
गत स्मान्तर भे सै युवत व्यद्चन "ण" जथवा नके स्थान पर इ सृत 


ण" अथवा श्न! रहा हरा हो; तो 
संख्या ०-५७५ सं 


प्रात्य" उच्चारण करते समय 
एह देश { => ॐ क त कूप का उच्चार 

शको प्रान्ति नही दोती ह इख का कारण प्रा 
विप्रक नहा दाता हद नो का उच्चारण करते 


पथति दै । व्याकरण मे पविप्रकरप' स्थिति उसे कहे है जव कि श 


भक्तरों : = 'दागम'हो ज 
के मध्यमे“ अथवा रः अथवा उः स्वरे मे से किती एक स्वर का 


३६२ । र प्राकृत व्याकरण # 
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हो; एवं एसे चागम रूप स्वर की प्राप्ति ह्ये जाने से वाला जान वाला बह शब्द्‌ चपेनताक्रत सुध श्रध 
लम्बा हो जाता दै; इससे उस शब्द सूप के निर्माण ये ही कई णक विशेषताएं भरात्त हे जातौ है; नतनुमार्‌ 
उसको साधनिका मे मी अधिकृत-सुत्रो के स्थान पर च्नन्यही सूत्र कायं करने लग जातिहे। "विप्रक 
पारिभापिक शब्द्‌ के एकाक शब्द्‌ `स्वर भक्तिः थत्र चविक्छोप भी है। इस प्रकार उन्चारणरौ 
दीघंता से-खिचाव से-एेसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है नौर इसीलिये सयुक्त व्यञ्चन "प्ण" श्थवा "न 
के स्थान पर कभी कमो `ण्ह' की प्राप्न नही होता है । उदाहरण इस प्रकार है-द्प्णः- कसणो रौर 
करसस्तः = कसिणो ॥ एेसी स्थिति के उदाहरण अन्यत्र मी जान लेना चाहिय ॥ 


सण्ट्‌ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या (-शध्नमेकोगःहै। 
परो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-द५ मे की गद है। 
[ } = प ५ * । 
शिस्न संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत गप सिरुहो होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-२६० से प्रशम; 
'श॒' का "स; २-७५ से संयुक्त व्यञ्जन 'श्रन' के स्थान पर रहः च्रादेशा की प्राप्तिं श्रौर ३-रसे प्रथमाः 
विभक्ित के एक वचन मे चअरकारान्त पुलिलिग मे 'सि' प्रस्ययके स्थान पर शो' प्रव्ययकी प्राप्ति दाकर" 
सिण्डो रूप सिद्धदही जातादे। _ 
विष्टर ख्प की निद्धि सूत्र-संख्या १८५ मे की गह है । ; 
जञष्णुः संस्कृत रूप दै । इका प्राकृत सूप जिर्टू होता है । इसमें सूत्र-संस्या २-५५ से संगत ` 
टयञ्चन "प्ण के स्थान पर "ण्ट श्रादेशकी प्राणति शरीर ३-१६ से प्रथमा विसक्नित के एक वचन म' 
इकारान्त पल्लिग म॑ 'सि' प्रत्ययके स्थान पर अन्त्य द्रस्व स्वर ्ड'का दीधस्वर्छकी प्राप्ति हकर) 


{[जिण्ड ख्पसिद्धदही जाता 


। दष्णः संस्छत रूप द्‌ । देमका प्राकृत सूप कण्डो होना ह । इस में सूत्न-संख्या १-१२६ स श 
क स्थान पर श्यः की प्राप्ति; २-५५ से सयुक्त व्यञ्चन “पणः के स्थात पर शह" श्मदेश की प्राघ्ि; ॥ 
२-२ से प्रथमा विभवितकण्क वचनम श्रकारान्त पुल्लिगमे “मि प्रत्ययके ध्यान पर्‌ शाः प्रत्ययक्ः 

गस्तिहो करकण्डो रूष सिद्ध हा जातां दं) 

उर्टीसं राता] इमे सत्र सस्या २८५ म, 

२-२५ स प्रथमा विभिन 


~र 


म्र 
व्णीपस. संसत हपट! देसका प्राद्त्तस्प 
सयक्त व्यञ्जन "प्ण के स्थान पर शरदः का श्वादेः १-२३० स "प)का^्स' 
द एक वचन में चकारान्त नपुमंकलिग सं "मिः प्रन्यय वेः स्थान पर भमः प्रत्यय की प्राप्ति शराः 
श्राप्नम्म्‌ का श्रनुसवार्‌ सकर उण्टास स्व्‌ मदद जाना द) | 
त्वना सरदत स्पदे । वमव प्राद्न स्प नाग्डारातादह। | 
ममं मच-संम्या स-स्य्मय. का नाप मस्ञ्म नतु" क लाप; ०.८५ म मयुः दशम्‌ 
स स्र पर श्स्टः व्यादृशा प्त प्राप्नि षो कर जोष्या न्पसिद्धरा चानादर 


श प्रियोदय हिन्दी उयार्या सहित शः | ३६३ 
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सनातः संस्कृत विसपण सुप द एमका पात स्प रहारा छेत्ता दै । 
घते सू्रसेरया २-५५ ते संयुत व्यञ्च "स्ने क स्थान पर "रह आदेश कौ प्रान्ति; -१७७ से 
तकालेषःश्नोर ३२ से प्रथमा विभाक्तं फे षक वचन से ्करायान्त पुल्लिग मे शपि" प्रत्यय के स्थान 
षश्च प्रचयकीप्रात्ति धेषर ण्टासो सत्प सिदद जाता । 


प्रस्ततः 


सत्तः संत विन्तेपण ल्पट । एम काप्राद्धत न्प पण्ट््रा होता है। इष मे सूत्र-संख्या 

से" कालोप; २-७५स्त सनृ व्यखन "स्ते फे स्थान्पर "स्ट श्रादेश की प्राप्ति; ११८७ से 

त्.होपश्रर दः से प्रथमा चिाक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान 
प्रो परत्व ी प्राप्ति राकर पण्डु रुप मिलदा जाताहै। 


देहिः म्छृत स्प ह । मका प्राद्र स्प बरद सना दहै । इम मे सूतर-पंस्या २-७५ से संयुक्त 
वन ह' फ स्थान पर "रट चयरादरेशा को प्रास्तिप्नौर ३-१६ से प्रथमा त्रिमक्ति के एक वचन में 
रन्त ृल्लिग मे “मि प्रत्य के स्थान पर्‌ श्रन्तय हस्व खर को दीघं स्वर ध करौ प्रप्ति ह 
भ ण्डी रूप मिद्ध हा जाता ह । 


(५ भ 


जतुः संन रूप द । मकरा प्राङ्त रूप जसू होता दै । इसमे स्-संख्या २-५५ से संयुक्त 
चन हन फे स्यान पर्‌ "ह मादेत की प्रा; प्रौर ३-४६ से प्रथमा विभक्तिः के एक वचन भे 
= न+ ( ५ | १ ~ शं 
उन पल्लन मे ५ परत्व फे स्थान पर्‌ श्न्त्य दरस सर 'ड' के स्मान पर दीष स्वर "अ' क 
पिक जण रप मिद्ध हा नाता । 
पृन्यर्दा रूप कौ सिद्धि सृच-षंख्या १ पम को गद ह्‌ 1 


५ < श ञ्‌ ५ सूत्र ४. ख्या १-२ 
,, भपराद्णः संस्कृत सूप ह ¡ दम का प्राकर रूप श्रवरण्हो होता हे । इषम च संख्या १२३१ से 
¶ प्त, 5.) ५ ~^ क ८ ९ ठयञजनं 
। । च; {त्श्से दीघस्वरश्य्रा' के स्थान पर्‌ द्रस्वस्वर रका माष २-५५ से सयु द 
श कस्यान पर्‌ ट्‌ प्रादेशाकी प्राशि चनौर ६-र्‌ से प्रथमा विसक्तिकं एक वचन म अकारा 
पमे पि परत्वय फे स्थान पर शो) प्रत्यय क श्राप दाकर अकरण्डो रूप की सिद्धि दौ जात ६। 


„शणम्‌ मंत्‌ विरोपण रूप द । उसका प्रात रूप सण्टं टता हे । इसमे सूर र १ 
्‌ शा लोपः १-८६० से भ्या का "स; २-०५ से संयुक्त व्यञ्जन श्ण" के स्थान पर ° र 
शि; ३२ से प्रथमा विमित क एकः वचन मे अकारान्त नपु सक लिग मे 'सि' पयय क सवानि ब 
भयव प्रधि जर्‌ १-२३ से प्राप्त 'ू। का चलुस्वार होकर सण्डं रूप सिद्ध ह जाला द। 


। 
=> 


~~ 


¶्‌ 


11 ४ ण्ह रोता ह 1 इसमे सू-संस्या १-८४ से दीघ स्वर 
९, चम्‌ संत रूप दै । इसका प्राङृत रूप विष्टं होता दं 1 इसम्‌ च स त 
` प्वान पर हृस्व स्वर %& की पराप्त; २-५५ से संयुक्त व्यज्जन "दण क सत १ क स्थान 
9 ध न्त न्घ 7 से“ त्ययकरं 
भाति; ३.२५ से ममा विभवित के एक वचन से चकारान्त नपु सकलिग ॥ ध ध ह 
& रूप सिद्ध हो जाता ६१ 


1 


१ परय की प्राप्ति रौर १.२ से प्राप्ठ म्‌" का च्रवुस्वार होकर 1तिण्हं 


३६६ | % प्राकृत व्याकर 
+ + ++‡+**१*+**<९९१९६ ++ <$ #* #‡$ <$. +*+444 +र ९९१११११९ १.। 


द ४ स < ० € <. 
छप्पर रूप को सिद्धि सृत्र-संख्या £ध्५मेकी गर है। 


कट्फल संगत रूप हे । इमका प्रात रूप कम्फलं होता दै । इमे सूतर-संख्या-२-५५ से पू 
एव हलन्त द्‌ चण कालापः र=९ सेशेपर्हेहुष्‌ फःकाद्वित्व फफ) की प्रधि; २६० से प्राप्रषृ 
फ्‌'को ^ की प्प्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्नित के एक वचनम अकारान्त नपुसक लगमे" 
प्रत्यय केस्थानपरम्‌' प्रत्यय की प्रान्ति ओर १-२३ से प्रात "म्‌ क{ अनुस्वार हाकर कप्फलं ₹ 
मिद्ध हो जाता दै । 


खग्गो रूप की सिद्धि सूत्र-मंख्या १-१४मे की गहै 


यड्जः संस्कृत रूप दै । इसका प्राछ्त रूप सञ्जो होता है । उसमे सृच्र-संख्या £-२६्ण्से पप 

सः; >-७७ से पू्वस्थ एवं हलन्त 'ड › वण का लोप; पश से शेष रदे हृण्न्ज' को द्वि “लः ष 

प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभत्रिन के एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिगमे “सि प्रत्यय के स्थान 
श्रो ' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर सज्जो रूप सद्ध हो जाता है । 


उत्फलम्‌ संकेत रूप द । हम का प्राकृत रूप उप्पल होता दै । इस मे सू्र-संस्या २.५० से पू 
स्थ एवं हलन्त (त° वणं का लोप; २-८६ से शेष र्दे हृए प' को द्वित्व पप'कीप्राण्ति; ३.०५ सै प्रथम 
विभक्ति के एक वचन में यकारौन्त नपुसखक लिंग में 'सि' प्रत्ययके स्थानपर भ्म" प्रत्ययकीप्रापिश्रा 
१-२२ से प्राप्न भ्‌' का श्चनुस्ार होकर उय्यलम्‌ रूप सिद्ध हो जाता है । 


उत्पातः संस्कत ख्पदहं। उसका प्राच्र्त र्परप्पाश्मोदातादह । ठस म स्च-पद््या २-५; । 
पूरवस्थ एवं हलन्त त' वणं का लोपः २६ से शेप रहे हए पको दत्व पप की प्रातिति; ११८० 
द्वितीय १्‌' का लोप मौर ३-२ मे प्रथमा विभक्ति के एकर वचन मे श्यकारान्त पुरहिलग मे मिः प्रत्य 
स्थान पर ध्यरो' प्रत्यय की प्राणति दो कर उप्पाओ खूप सिद्ध हो जातादटह। | 


सट्ग सस्रत रूप । इका प्रायतत स्पमगग हात ह | देम म यन्र मश््या ~~ (८1 पवस्य 17 
लन्त टृ" चणं का लाप; र-स्सेशेपरदै हण च्गः वणकाद्रित्व भ्यग' की प्राप्ति श्र ई.१६ 
प्रथमा चिभकितिके एक चचन मे उकारान्त पुल्लिग में सिः प्रस्ययके स्थान पर हस्व स्वर ष्टः क 


स्वर न्ड की प्राप्ति दाकर मग्म्‌ सूपस्य जाताद। } 
सोस्णरो स्पकी मिद्ध गत्र-मंव्या (एतम कीगहदट) । 
सप्त: मखल विरोपन्पद्‌।द्मका प्रानं स्प नुनाहान्ा द्र 1 दस्मे सृत्रसंगया 4 । 

प एवं दन्न्त श्प" वर्भच्तलपः =< मेशेपरदे हृष्‌ "तवद्ध द्त्तं नष सो प्रान्त श्याग्‌ 

स प्रथमा विभति के णक वचन रे शछक्ायन्त पुल्िगरम 'सि' प्रस्यय के स्यान पर्‌ शोः ध्यय कवा | | 


} 
नक्र रन्ता स्प [कद्र जात्तद) 


४ 


‰ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ २६७ 
॥११९।१११९०१२१०१९०१११९२२९९१९८. ८८९८९१५९ ५११०९११९ ११९१ 
षतः मंत विरोपण स्प टका पाटन सुप गुत्ता हाता द । इसमे सूत्र संख्या २-७७ से 
प्वूधए चलन्त "प" वस कालोप. रस्ते ःापन्द्रद्भे्‌ त दणक द्वित्व न्त की प्राप्ति चनौर ३-२ 
प्रयसा विभक्ति के एक चयन म प्रफारान्त पुन्लिमि मे समि" प्रस्य के स्थान पर श्रो, प्रत्यय की प्राप्ति 
तर गतो षप मिद घ जाता ट | 


प्टकष्णम्‌ मेर फ़त स्प 1 प्रातरत स्पलप् हिना द । इसमे सूत्र-संख्या २-७७ से पूवम्य 
एर ट्त "भ का लोपः; =-७५ से मंनुदत व्यत्जन शद्ग क स्थान पर “खद्‌ त्रादेश की प्राप्ति; ३-२५ 
प्रथमा वरिमक्तिके पठ वयम मवारान्त सपसकन्िनिने "मि" प्रत्ययके स्यान पर भूः प्रत्ययकी 
प्रिश्रौर {-२२ समप्राप्तं पृ यम प्यनुदधार हच्धर ल्ण्टं स्प मिद्ध हा जाता है | 


निश्चलः ससन विङपस्‌ स्प । रमा परारुत रूप णिच्चल हाता ह । इसम सुत्र-सख्यां {रर्न 

पेका.ण;र-४४ से पृस्थ एवं हलन्त ष्य" चरण का लोप; २८६ सशपरद हृए च वण को द्वित्व 

कौ प्रालि दोर इ~र मे प्रथमा विक्त फे एक वचन मे श्रकारान्त पुरि मे 'सि' म्रत्यय क स्थानि 
१्शरा प्रत्यक प्राप्ति टकर गिच्च 7 ल्प मिद्धदा जात्ताद्‌। 


डते संसत श्रयमयः [वा पद्‌ जा खूप ह । इमका प्राकृत रूप चुखड्‌ होता है । इषमे सूत 
या २५७ पूवस्य प्वं ध्लन्त "श" वर्ण क्रा लोप +-प्८छसे प्रधम "त्‌ का लपि अर ३-१३९ से 
मानकर फे प्रथम परप फ एद यचन मे संद्ुत पत्यय त' के स्थान पर प्राकृत मं ई भ्रत्यय की प्राप्ति 
"र सप मिद्ध दो जाता । 

गोष्ठी संत रूप हे । प्रमदा प्राद्धत रूप गोरी दाता द । इसमे सूद्र-सख्या ९“ से पूवस्थ एव 
स्वप वणेकरालोपः रमे षरे हृष्‌ष्टःको छत्व षट की प्राप्ति जर ५४०३ प्राप्त पूव 


ए 
शरद्‌ की प्राप्ति दाकर गोटी रूप मिद्ध हे जाता द । 


ध्ट्रह्पकौसिद्धि सृ्-मंस्या द्-प््पूमकी गद्‌ ह। 
नदर रूप की सिद्धि सूघ-संख्या ६-रभ्थ्मेकी गदे । 


मे सूव्र-संस्या 
स्विति संयत विरोपण रुप द । इसका प्रात रप खलितरो होगा ई । छम 


२. वेभक्गित के 
१ पूष एवं हलन्त "सु" वर्णं का लाप; १-१८५५ से श्त कालाप आर्‌ का 


्रोप्ति होकर 
पवने अ्रकारान्त पुच्लिग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर “ओः प्रत्यय का प्रत्यय कां 


: -आस्पग्दरहो नाता ह; 


म ~ ~~ से पू्ंस्य एवं 
रेह = 1 इसमे सृत्र-संख्या ९“ 
४4 पर्छत श्प ट 1 ्टुसका प्राकृत खूप नेहो होता द लिलिग मे “पि! प्रत्यय 


पयात्‌ पणकालोपश्रौर २-२ से प्रथमा विभकितत के एक वचन म॑ मकारान्त पुं 
षर प्रत्यय की प्राप्ति होकर जहो रूप सिद्ध हो जगता दे। 


३६८ | % प्राकृत व्याकरण # 
4 ५१.९4५ ९ २.4 4५4५५०२4. १९५९ ;#९१र२१९९९३३ 


दुक्खं रूप की मिद्ध सूत्र-संस्या २७ मे की गड है । 
अंत~-पातः संस्कत रूप हं । इसका प्राकृत रूप अंतप्पाञ्रो होता है । इसमे सत्र-संख्या २.४७ 


से पूनस्थ एव हलन्त उपध्मानीय वर्णं चिह्‌ न ~. का लोप; २-म६ से शेप रहे हृ "प' वण को द्वितय "पृष 
कोप्राप्नि; ११७७ से द्वितीय मन्त्‌ः का लोपश्मौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनमें अरकायान्त 


पुल्लिग मं 'सि' अत्यय के स्थान पर रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर अंतप्पाच्मो रूप की सिद्धि हो जाती है ।२-55 ` 


^ अधो मनयाम्‌ ॥ २-७८ ॥ 
मनया स॑युक्तस्याधो दतमानानां लुग्‌ मवति ॥ म । जुग्गं । र्मी । सरो । सेर ॥ न । 
नम्गो ॥ लग्गो । य । सामा । इङ वाहो ॥ 


अथैः-- यदि किसी संस्कृत शब्द्‌ मे "म न' अथवा 'य' हलन्त व्य्चन वणं के रागे संयुक्त रूप 
सेरहे हरदं तो इनका लोपो जाता है । जैसे-'म' व्णके लोपके उदाहरणः--युममप्‌-जुग्गं॥ 
रश्मिः =रस्सी ॥ स्मरः = ससे चौर स्मेरम्‌-सेरं ॥ (न' वणं के लोप के उदाहरणः-- नग्नः = नम्गो प्रौग 
लग्नः=लमगो । ॥ ध वणे के लोप के उदादरणः--शटयामा=सासा । कृडयम्‌-कुट्' जौर व्याध. वाहो ॥ 


जुम्गं रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या २ ष्ष्मेमे की गदं । 

रस्सी स्प की सिद्धि सू्र-संख्या १-३५से की गड हे । 
नप ६] व [8 ¢ न 

सरोरूपकी सिद्धि सूत्र-संख्या २-८्४्मेका गड्‌) 


स्मेरम, संस्कृत विशेषण रूप है । द्तका प्राक्त रूप सरं हाता दै । इममे सूत्र-संख्या २४ सं 
“म्‌" का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु सक लिंग मे -सि' प्रत्यय के स्यानं 


[1 भ 


पर 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति त्रौर ९२्३तेप्राप्त "मका अनुसार होकर सरं प सिदद जाताय) 

नग्नः संत वितेपण रूप ह । इसका प्रात शूप नगगा देता ह । उसमें सूत्र-मंख्या स्स्=म 
दिरीय भ्ण कालोप; सन६ नननेपष्टे हृद्यः को दित्व ्यग' की प्रा्नि श्रौर दरस प्रथमा विभाक्तिक 
एक वचन मेँ च्रकारान्त पुल्लिग में 'सि' प्रत्यक स्थान पर श्रो प्रव्यवकी प्रापि हाकर्‌ नर्या रूष मिद्ध 


हो जातादह। 
ग्नः - मंत विेपण सूप है । टमा प्राद्धन रूप न्तग्णी होता | तममे मूत्र-मंन्या- "ध 
०. 


नका तोप; रतस भपरदे हृष्‌ ध्यकाद्धिव्वव्यागकोौप्रात्रिः चस देर मप्र क्रि 
॥ ०, „ न्ग 2 
चन मे श्रनारान्त पल्ल मे "नि' शरत्यय के सयान पर "छो" प्रत्यय कप्रापनि सादर समौ स्वि 


[३ 


ल जाना । सामार्पणी सिद सूत्र-पत्या १-स्द्मक्ागटद) 


न्यम्‌ मस्ट सपर । मका प्राचरस्य क्ट साता 1 दमम सनन्त? 


। 


५4 
\ 
१। 
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तेष २र६्सेशेपरहे हय्‌ ठः को द्विव ष्टु की प्राणति; ३-२५ से प्रथमा विमक्तिके एकर वचन मे अका- 
तन्त तपु सक लिन म "निः प्रत्यय केस्पानपर्‌ मृ प्रत्ययकरौप्राप्ति श्रौर १-२्दसेप्राप्तम्म्‌कास्रमु 
घार होकर ङच््ं ल्प सिद्धषहाजाताद। 


व्याधः संत सूप ह 1 इसका प्राकृत सप वाहा हाता दै । इसमे सूत्र-संख्या ग्त्सेथ्‌'का 
रेष; {-{८७से ष्यः के स्थान पर्‌ ष्की प्रात्तिग्रौर २-२मे प्रथमा विभक्तिके एक वचनमे च्रकारान्त 
एत्ति से सि, प्रत्ययके स्थान पर ` च्रौ' प्रत्यव की प्राप्ति होकर दाह्यो रूपसिद्ध हो जाता है 1 २-७८॥ 








र सवत्र ल-व-रासवन्द्रे ॥ २-७६ ॥ 


बद्र श्दादन्यत्र लवर सर्ध॑त्र संयुक्तस्योध्वं मथथ स्थितानां लुग्‌ मवति । उध्वं ॥ 
१।इत्फा । उका ।' ब्रल्कृलम्‌ । वक्ज्ञ ॥ व ¡ शब्दः । सदो ॥ अन्दः | अदो ॥ लुञ्धकः 
द्रम | ₹। च्व श्रक्! || वगः | वग्गो | श्रधः। ए्लदंएम्‌ | सरटे ।। ववच्लवः 
पो ॥ पक्म्‌ ! पकड पिकं | ध्वस्तः ! धत्थो |! चक्रम्‌ ¡ चकं ॥ ग्रहः | गही ॥ रात्रिः। 
पी अद इत्यादि संयुक्तानाघुसयप्राप्ना यथा दशनं जोषः | क्वाचदृष्वम्‌ । उद्रनः। 
भवेव । द्विगुणः । पि-उणो ॥ द्वितीयः । दीयो | कल्मपम्‌ । कम्पं ॥। स्वम्‌ । सच्च ॥ 
एष्‌ । सयं ॥ क्वचिखयधः | कायम्‌ । कत्वं ॥ कुल्या । इना ॥ माल्यम्‌ । भल्लं ॥ द्विषः । 
| दरिजातिः । दृदराई | क्वचित्पययिण्‌ । द्वारम्‌ । वार्‌ ] दारं ॥ उद्धनः । उन्विर्गौ । 
उभृणो | त्रवनदर ति किमू । बन्दर | संसृत समोयं प्राकृत शब्दः । चोत्तरेण पोपिन 
प न्षिवि सामर्थ्यात्‌ ॥ 


[ चः 


[1 


ल, प्व" (अथत्रा व्‌ ) 
ऊहा पर्‌ मा 


भथ. स्र "वन्द्र को द्योडक्रर के अन्य किमी मंच्छृत शाब्द 
भर्‌" युक्त रूप सं-हलन्त स्प से- आअन्यवथ के पत्रं स अयता पर्चान्‌ अथवा ऊपर 


| ६ "भ्व" के तोप 
| ..ध्हतोइनकालोपदहो लाया करता | वर्णक पूर्वं ने स्थित हलन्त नल्‌ "व्‌ चर २ > ल 

| ५ इम प्रकार दः-सवं प्रथम ल के उदाहरणं 1 = उक्ता शौर वरन्लम्‌ = 
1 ~ द लोद्धङ = => | ण 
| न ॥.कलोपढे उदाटरणः--शब्ट्‌ः ~ सदो च्मौर लन्कः ~ लोद्ध्ो ॥ "र क लोप क उदरा 


ष “ "रके लोप 
सुमे हग =चग्मो ॥ वण के पश्चात्‌ स्थित्त संयुक्त एवं रहंसन्त ₹ रोर र 

° उगहरण इस प्रकार ह~ सर्वं प्रथम `ल' के उदराहरणः शक्यस सस्टः [वच्लंव न्विक्छव्रो ॥ व 
¦ स `? दद्र पक्रवम्‌= पक्त अथवा पिक्त । भस्त धत्थो} र" के लोप के उद्महरणः चक्रम 
ठि # [ = 

। “~ ष्ठे ओर स्रस्त ॥ 


र भ, > हलर ७४ 
शिन न साति सै रह्‌ रह्एद्‌ न्त 
= चिन मंन मे रेमा प्रग डपस्यित हो लाता से ^ उनम स्टद्द्दार ९. 


त॑ ॥ जि सः 
चम्न्माय ही संयोग पैदा हो जातासेते रेस सस्ति मे उदाहुस्णमं जि 


३७० | # प्रादरत व्याकरण ॐ 
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वत्तलाया गया हो- दिखलाया गया ह्यो- उम हलन्त व्यज्नन का नोप किया जाना चादि । ठम यिति 
कमी कमी व्यञ्न के पूव मे रहे हए संयुक्त हलन्त व्यञ्चन का लोप हो जाता है । कमी कमी व्यञ्जन ॐ 
पश्चात्‌ रहे हए सयुक्त हलन्त व्यञ्जन का लोप ह्येता है । कमी कमी उन लोपहोने बाले दोनों व्य्र 
कालोप क्रमसे एव पयाय से मी होता है; योँ पर्याय स- क्रमसे- लोप हाने के कारण से उन मंस्न- 
श्र के प्राकृतमेदोदोरूपहो जाया कर्ते दै । उपरोक्त विवेचन कफे उदाहरण इस प्रकार हैः- लोप 
रोने वाले दो व्यञ्जनं .मे से पूवः मे स्थित हलन्त व्यञ्जन द्‌" के लोप के उद्राहरणः-- उदूविग्न =उचन्विमो 
द्विगुणः = वि-उणो ॥ द्वितीयः वीच । लोपहोत वाल दो व्यञ्जनो म से पूवं में स्थित हलन्त व्यञ्जन ल. 
के लोप का उदाहरणः-- कल्मपम्‌ -कम्ममं । इसी प्रकार से "र" के ज्लाप का उदाहरणः--सवंम्‌ = 
सव्व" ॥ पुनः ल. का उग्हरण- शुल्वम्‌ = सुव्व' ॥ लोप होन वाते दो व्यञ्जनो मे से पश्यात्‌ सिते 
हनन्त व्यञ्चन के लेप हाने के उदाहरण इम प्रकारदै;भ्य' के लाप होने के उदाहरणः-काव्यम्‌-कञ्व'॥ 
कुल्या = कुल्ला चौर साल्यम्‌ = सल्ल ॥ व. के लोप होने के उदाहरण.--द्िपः = दिश्रो सौर दिजातिः= 
1 लोप होन बाले दो व्यज्रनो मे से दोनां व्यञ्नों का जिन शब्दो में प्याय से लोप दाता दः 
से उदाहरण इस प्रकार हुः-- द्वारम्‌ = वारं यथवा दारं । इस उदाहरणमे क्लोप होने योग्य द्‌' श्र 
च. दोनो व्यञ्रनों को पयाय से- क्रम सर- दोनों प्रादरत रूपों मे लुम होते हए दिखलाये गये द उसी प्रकार 
क उदाहरण ओौर दिया जाता हैः--उद्धिग्नः = उच्विग्मो ओौर उच्द्रिरुणो ॥ इस उदाहरणमे लोप 
होने योग्य "ग.' च्रौर "न." दोनों व्यञ्जनं को पयाय से --कम से-दोनो कृत्त सूपो मे लप्र रत 
हए दिखलाय गय द । यों अन्य उदाहरणं मे मो लोप होने योग्य दोनो व्यञ्जनो की लोप-स्थिति समे 

लना चाहिय । 


1” 


# 


प्रश्न--बन्द्र मे स्थित संयुक्त मौर हलन्त द्‌" एव" ९ ' के लोप-होने का निपेध क्यो भरिया 
गया द? 

उत्तरः-- सस्त शव् चन्द्रः जमा है; वेमा ही रूप प्राकृत मेभी होता दहे; किसी भी प्रकार क 
चण-विकार, लोप, च्रागम, व्यदे्त प्चथवा द्वित्व आदि ङं मी परिवतेन प्राकरत-ह्प मे जव नह हता 
ह; तो एेमा स्थिति म लसा-सस्यृतत सवसा प्राद्र म' हान स उमम स्थित्त दु" सथवा र, के लोपा 
निप्रथ किया गया दः; ॐर्‌ बरृत्तिमे यद्‌ स्पष्ट करण कर्‌ द्या गवादे कि यद्‌ प्रोकरते शन्द "चन्र 
सं्छुत शब्द्‌ "वन्द्रस." के समानदी दहाताद्‌। 

"वनद्‌ शव्द के संबन्धे यदि च्यन्यग्रष्नमौ क्रिया जायते मी, चतर दिया जाय; पमा 
दमया छद्‌ स्प पायन जानाः वर्यो क्रि मृल-सूघ्रमेदो न्निव कर्‌ दिया गया द्र कि "वन्न > 
{म्धत्त रलन्त णवं संयुक्त श्टू' तथा प्‌ च्व तप्‌ नहीं ह्यताद्ध द्रम प्रकार न्पिध-प्राता को प्रव्रनि कर 

न से-( निदे -सास्यं के दपन्थित दनि ने }-क्िमी मो प्रकारका कोद भी वरुवकार मंचे न्व 
"गन्म के सवेष मे लायु नदद पडटुन्यद्ध्‌। 


र प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [ ३७१ 
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उत्का संस्कृत सूप ह्‌ । सका प्राकृत रूप उक्ता शता है । इसमे सूत्र संख्या २-७६ से 'ल' का 
तोपश्रौर २०६ सेशेष "कको द्वित्व क्ष" को प्राप्ति दाकर उक्छारूप सिद्ध दो जातत है। 


षरकटम्‌ संरटरत श्ट हे । इसका प्राछरृत रूप वक्रव्ल होता हे ' इसमे सूत्र-संख्या २-५६ से 
प्थपन्तःकाल्लोपः >~ष््सेशेप क'को द्वित 'क्क' की प्रान्त; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिं के एक वचन 
मे श्रकारान्त नपुसक सिंग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर भमः प्रत्ययं की प्राप्ति रौर १-२६से प्राप्त मू 
फा अनुस्वार होकर षएक्कटं रूप सिद्ध हो जाता हे । । 


सहो रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या {-६्न्मेकागर्‌है। 


भद्रः संत रूप ह्‌ । इसका प्रात रूप अद्‌ हेता दै । इसमे सूच्र-संख्या २-७६ से च्‌? का 
शेपः रम््सरेपष्द्कोद्धित्व ट की प्राप्ति श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्तिफे एक वचन मे अकारान्त 
भ [९ ह ११ ५ इः (~ [न्‌ (> 
पह्लिग मे “मिः प्रत्यय के स्थान प्र्‌ श्रा प्रत्ययकी प्राप्ति हकर अदे रूप ।सद्धदहयो जातय इ। 


ज भ जातो == यणि == कक 


सोद्धत्नो रूप की सिद्धि सूत्र-संल्या ; 5६ मे की ग है । 
अक्ारूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-६७७ से कौ गड हं । 
वगा रप की सिद्धि सूव्र-संख्या १-६७७ मे की गह हे । 


सरट्‌ रूप को सिद्धि सूत्र संख्या २-५५मे की गह दै । 


>+ 


् 


(~ भ ओः सू रं 
नेकृटक. संस्कृत विक्तेपण रूप हे । इसके प्राक्त रूप विक्कवो होता हं । ईस त्-संख्या 
, ^“्सन्ल"कालोप; २-८६ से शेप "क्‌" को त्व छः की प्रा्ठि ओौर-३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक 


पनम्‌ अकारान्त पुल्लिग मे धति" प्रत्यय के स्थान पर श्चोः प्रस्यय को प्राचि होकर कक्कर रूप 
हे जाताहै। 


पक शर पिक्ठं दोनो रूपो कौ सिद्धि सू्-संख्या {-४७ मे कौ गह दे! 

प्स्तः संत विपण रूप हे । इसका प्राक्त रूप धस्थो होता दै । इपमे सूत्र-संख्या २-५६ से 
१ फ्रालोप; २.४५ से संयुक्त व्यञ्जन शस्तः के स्थान पर च्य" की प्राति; न्६ से प्राप्त श्वः को दित्य 
थ कोपतः २६० से प्राप्त पूर्व "यको श्त की प्राप्ति चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 


क पच्लिग मे "सि' प्रत्यय के स्थान पर च प्रत्यय की प्राप्नि होकर धत्थीरूप सिद्धह 
भ्त 1 


। 

चकम्‌ संस्कत रूप हे 1 दशका प्राक्त शूप चक्त' शेता है! इस मे सूत्र संख्या २-उ६ सर 
भकष २६ से शेष रहे हृए “कः को द्वित्व क की प्राप्ति; ३-९५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
अकारान्त नपुसक लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति ओर १२६ से प्राप्त 


का अनुस्वार्‌ दाकर चसक रूप सिद्ध हो जाता है| 


३७२ } % प्राकृत व्याकरण % 
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गहः संस्छरत रूप द । इसका प्राक्त रूप गहो होता है । इसमें सूत्र-पंख्या २-७६ से र का लोप 
(| न (+ क ५ र [ति [ष 
आर द-र सेग्रथमा विभक्रिति के एक वचनमे श्रकारान्त पुल्तिग मे भसि प्रत्ययकेस्थानपर भ्म 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर गह रूप सिद्ध हो जाता है। 


रार: संस्छृत रूप है । इस्तका प्राकृत रूप रत्ती होता है । इममे सूक्त-संख्या हत से दर स्थर 
श्रा के स्थान पर हृख स्वर च" की प्राप्नि; २-७६ से श्व" से स्यित ^ का लोप; र्‌-न६्सेरोप श्ट ह 
^त्‌' को द्विव न्त. की प्राप्ति शौर ३-१६ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन में इकारान्त स्त्र लिंग मे णमः 
प्रत्यय के स्थान पर न्त्य हृस्व स्वर्‌ द्र! को दीघं स्वर 'इ' की प्राप्ति होकर रक्ती रूप मिद्ध हो जाता टै । 


उद्िगनः संसृत विन्तेपण रूप ह । इसका प्राकृत रूप उच्िग्गो होता है । इसमे सूत्र-षंस्या 
२-७७ से द्‌" क लोप; २.८६ से शेपध््‌' कौ द्ित्व "व॒वु' की प्राप्ति; मज्पसे न्न्‌, कालोप; र्‌तक्मे 
शेप 'गृ› को द्वित्व “ग्‌' की प्राप्ति यर ३-२ से प्रथमा विभक्नित के एक वचन मे च्कार।न्त पृत्तिगिमे 
“सि' प्रत्यय के स्थान पर श््रो' प्रत्यय की प्रापि होकर उशध्किरमो रूप सिद्ध हो जाता दहै) 


हरणः संस्कृत विशेपण रूप ह । इसका प्राकृत रूप चि-उणो होता दै । इसमे सू्र-संख्या २-७ 
सेष्ट'कालोप; ११७७ से शः का लोप श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में च्रकारान्त पुत्लिग 


५ 


में "सिः प्रत्यय के स्थान पर भयोः प्रत्ययकीप्राप्रि होकर क्िउणो रूप सिद्ध हो जाता दहे) 
वीश्चो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-५मेकी गंदे 


कल्मषम्‌ संस्छरत रूप ह ! इसका प्राकृत रूप कम्मसं होता दै । इममे सूत्र-संल्या २-न््से न्‌ 
कालोप; र२-न्ध्सेशेपम्मः कोद्धित्व मूमःकौप्राप्चि; परक्न्सेष्प कोसः की प्रार्ि; ३२५ म्‌ 
प्रथमा चिमक्तिके एक वचन मे च्रकारान्त नपु सक लिंग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर प्‌ प्रत्ययकी प्रत्न 
रौर १-र्द से प्रा भ्‌" का च्रनुस्वार होकर कम्मं शूप सिद्ध हो जाता । 


सव्वं रप की सिधि सूत्र संख्या शश्न्यमेकी ग्द] 


4 41 ॥ 


शत्वम्‌ संसृत रूप ट । इसका प्रान सप दुव्वं होता द । इमम सृत्र-मख्या ६० स | 
का सृ २-५६ से प्ल्‌" का लोप; र-< से गोपथ्व' कौ द्विलव 'वूव' की प्राप्ति; ३२५ मे प्रथमा विभि 
दे णक वचन मे च्कासन्त नपुसकलिग में "मिः प्रव्ययके स्यान पर भ्यः प्रत्ययकी प्रान्ति श्र १२ 
से भ्रा "मू" का प्रनुच्वार दाकर सुव्वं रूप मिद्धद्रा जातादह। 


भू = ट्सकमु चुः प ञ्च न्न =, 1 ् = प प्रर ^) म्‌ न ट्र 

सात्यस्‌ मारद्रतस्पदह । टम प्राद्र स्प कव्व हाता द । तसम सृत्र-मस््या {< + 8 

हो नः =, [व १.1 #॥ > भ न =, कक ॥ि ॥ ~ (| ४ 

ग" दस्यान पर द्रम्व स्वरन्ला दी प्रान्तः नथ्तनेष्यूः कालोप; ०-=९मेरोपण्वः कादिति 
११ > के ^ (न श्न सन्यत व क न {न्नं ५ द त्‌ 1 = फ #। नर धः #॥1 र ग्रं 
स्य प्राप्तिः ३-०५ म प्रममा विर्माक्ति कर णक दयन श्रकारान्ननघुनकटियि रस मि प्रत्यय कर रवार 


म्‌ र {. *+ = ‰ 
परफप्त "म्‌ च प्य्नुभ्वार्‌ सोकर कव्व स्प सिद्द ताना 4) 


(१४। 


[$ नि क) 
"धृ प्रत्यया ग्रप्नि न्यर्‌ १-ज२स 


~> ल 
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ङ्ल्वा संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप कुल्तञा होता है । इपतें सृत्र-संख्या रऽ से ध्य्‌" का 
नेप श्रौर २६्से शेप ल' को द्िसव "ल्लः कीप्राप्चि होकर छल्छ। रूप सिद्ध हो जातां है । 


मारम्‌ संश्छृत रूप हे । इसका प्राक्त रूप मल्लं होता है । इषम सूत्-संख्या १ ८४ से दीघं स्वर 

श्रा फे स्थान पर हस्व स्वर श्त की प्रापनिः २-अत से प्य्‌ कालोप; :-८& से शेव ल' को द्विव 'ल' को 

प्न; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे च्रकारान्त नपु'सक क्तिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म" 
की प्राति न्नौर १२३ से भप्त भ्‌' का च्रलुस्वार होकर मल्लं रूप सिद्ध हो जाता दै । 


£ 


दिश्रोरूप कौ सिद्धि सुत्र-संस्या १६४ मे की गड्‌ द्‌। 
£ [५ ७ ५ [1 =| 

दुखा रूप की सिद्धि सूच्-संख्या १-ध्थ्मकी गहद्‌दह्‌ं। 

६ (>| ० भ = न = ह १ म म 

वारं नौर दारं दोनो रूपो कौ सिद्धि सू्र-संख्या १-७६ मे की गई हे । 

उदिग्नः सस्त विोपण रूप है । इकर प्राक्त रूप उचव्चिग्णो रौर उव्विरुणो होते है। इनमे से 
प्प स्प उच्विगगो कौ सिद्धि इमी सूत्र मे ऊपर की गई है । द्वितीय रूप मे सूवर-संख्या २७० से दू का 
गो ५ ^ ५५९ ढः भ दवेः 
तेष २८६ से रष ्व' को द्वित ष्वव की प्रान; रघ्ण्सेषग्‌ का लोप; रतस रोषभ्नः को दत्व 
पन को पराति; १२२८ से दोनो “नः के स्यान षर 'स्ण' कौ प्रान तौर ३.२ से परथमा विभक्तिके एकः 
पदन मे अकारान्त पु्लिग मे "सि" प्रत्यय फे स्थान पर श्रो प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर उष्विण्णो रूप 
द्र हो जाता है। 

बन्दर हप की सिद्धि सुत्र-ंख्या १५३ मे की गदं ह ॥ ९७६ 


द्रे रोन वा ॥२-८०॥ 

्रशण्दे रेफस्य वा लुग्‌ भवति ॥ चन्दो चन्द्रो । रदो खरो । मद म्र । समुद सधुद्रो ॥ 
पदर स्थितिपरिक्ौ दरद इति-हपम्‌ | तत्र द्रो दहो । केचिद्‌ रोषं नेचन्ति | दरद शन 
पी पथिर्‌ षंकृतं मन्यते ॥ ोद्र्धयस्त॒तकणपुत्पादिवा वक्रा नित्यं रेफषयुक्त दशया एव । 

पन्तुवेद्रहीच्रो ! वोद्रह-द्रहम्मि पडि ॥ 
अर्थः- जिन संस्कत शब्दो मे ` द्र' होता दै; उनकर प्राकृत-रूपान्तर मे 
भषकतप से लोप होता है । जसेः-चन्दरः चन्दो अथवा चन्द्रो ॥ सदःसदो अथवा स्र ॥ भद्रम 
भवा र्‌ ॥ समुद्रः = समुद अथवा समुद्रो ॥ संस्कृत शब्द "हद! के स्थान पर वरणो = =. 
पयत्‌ अदा बदली होकर प्राक रूष र" बन जाता है । इष वणं जयत्य से उलन हन बात क 
| धितिःपरिवृत्ति' भी कहते ह । इसलिये संत रूप हदः के प्रात रूप रहो जथवा दहो कन दे 
ए कोई कोई प्राकृत व्याकरण के त्राचार्यं दह मे स्थित रेफस्प'र. का लोप श च व 
भे मतातुसार संसत हप हदः, का प्राक्त रूप केवल श्रह' दी होगा; दवितीय रूथ दो" नहा वश्व | 


रः मे स्थितरेफ रूप र्‌ 


३७5 | # प्राकृत व्याकरण # 
= +++, १+१२३११९९०३०० +++ +‡¶*##१र१९९११२५९ 
धात्री सं्छृत रूप दै । इपके प्रात रूप धत्ती, धार ओर धारो होते है । इनमे से प्रथम स्पे 
सूत्र-संख्या १-=४ से दीघस्र शरा के स्यान पर्‌ हृख स्वर च्' की प्राप्ति; २-प्१ से^र' का (वकल्पः 
- ख्पसे ) लोपः च्रौर २-=स्सेशशेष न्तः को द्वि न्तः की प्राप्ति होकर प्रथम रूप ध्ती सद्धा 
जाताद्‌ । 
दवितीय रूप ( धात्री = ) घाई मे सूच्र-संस्या २-८१ से ( वेकल्पिक सरूप से ) र.' का लोप पौर 
२-७७ से न्त्‌ का लोप होकर द्वितीय रूप धाईं भी सिद्ध हो जाता है । 


तृतीय स्प ( धात्री धारो में सू्र-संख्या २.७ से ^त्‌' का लोप होकर तृतीय ह्ष धारी 
भी सिद्ध हो जाता द । २-८१॥ 
तीच्णे एः ॥ २-८२ ॥ 
तीक्ण शब्दे एस्य लुग्‌ वा भवति ॥ तिक्खं । तिण्दं ॥ 


अर्थः--संस्छरेत शब्द्‌ तीदण में रहे हुए 'ए' का प्राकृत रूपान्तर मे विकल्प से लोप हृश्रा करता 
हे । जैसः-तीचणम्‌-तिक्खं अथवा तिरं ॥ 


तीक्ष्ण्‌ सस्छृत विशेषण रूप दै । इस के प्राकृत रूप तिक्खं प्रौर तिण्टं होते है । इनमें से प्रथम 
रूप मे सूत्र-संख्या १-८४्से दीघ स्वर षर के सयान पर्‌ स्व स्वर ष्ट कीप्राप्नि; र-स्रसेषण का 
लोप; २३ से न्तः के स्थान पर खः की प्राप्नि; रत्ध्सेप्रात्तलको द्वित्व लख को प्राति २६० 
से प्राप्त पूवं "लको *क्‌' की प्राप्धि; ३२५ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में ्कागौन्त नपुःसक्िग 
में सि' प्रत्ययके स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १-२द से ध्राप्त म्‌" का च्रनुस्वर्‌ होकर्‌ प्रथम स्प 
सिक्खं सिद्ध हो जाता दै । 

द्वितीय रूप तिर्टं की सिद्धि सूत्र-संख्या २-थ५५ मंकी गह हु । २-८२॥ 


८ ज्ञोलः-॥ २-८३ ॥ 
लः संबन्धिनो अध्य खगवर ॥ जाणं शाणं । सग्वज्जो सन््रष्णु | प्रपञता 
द्रप्पएण । दद्वज्जो ददहवण्णु । इद्धि्यज्ज । इङ्कधि्रस्ण्‌ | मशोज्जं | मसोण्णं | शरदि 
ग्रदिरुण्‌ | पञ्जा पण्णा । ऋऋञजा राख | संजा उण्णा ॥ क्रचिचन मवति पिएणा्णं ॥ 


र म मयुः व्यल्तम श्ल = २५, दन न्धान्त पराप्य 
अड; -लिन सख्त श्ट मं संयुक्त व्यञ्जनश्न' होता ह; तय प्रान पान्तर्‌ मम 
*‰» ¢ ] ॥। यश्त्भ {71 ६ यच्छ्ल्प र ह य = ४ किन [न ता /4/519 
स्यत श्र" मं स्थित "ज" व्य्जना वचिक्ल्पसनलाप रौ जाता ६} जन--तानम = नाः ॥ 
क श्रान्मट ५. [न पञ ग (1 ड नर “~ शू (४४1 
रासं । सवलः = मच्वञ्जो थवा मच्वर्रु.॥ च्रात्मतः= श्प्प्जा द्यत्र श्रध्पर्नु ।। दवत 
थवा ववर्‌ । इदितः दद्विखे ्रधवा इद्वियग् + मनोनमः शधवा मनात 1 श 


न्ध्य "4 4 ष्ट [१ = [र र 
शहर श्यवा चस्य. अरसानपज्ता छयता पल्फा 1 चातन श्या श्याना 1 ता 1 


(५ 
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परथवा सरणा ॥ किसी किसी श्ट मे स्थित ल ' व्यञ्चन मे सम्मिलित्त "न" व्यञ्जन का लोप नहीं होता 
है। तेसेः-विन्नानं-विख्णाणं । इस उराह्रण ते स्थित सयुक्त व्यज्नन ल्' की परिणते अन्य निदमानुपतार 
५ £ ४ वि ् + ¢ 
ण) मे हो गई है । किन्तु सृत्र-संख्या २-८्दे के च्रनुभार लाप अवस्था नहींप्राप्त हई दै ॥ 


तानम्‌ संस्कृत रूप ह्‌ । इस के प्राशृत-रूप जाण चौर णाणं हेते हे । इन मे से प्रथम रूपमे 
पत्रसंव्या २२ से षंयुक्त ज्यञ्चन ज" मे स्थित "न ' व्यञ्जन का लोप; रर्तसे न्नः का ण; ३२५ 
ते प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु'सक लिंग मे “मि! प्रत्यय के स्थानपर मू' प्रत्ययकी 
रपि श्रौर १-८३ से प्राप्त "म्‌, का सुस्वर होकर प्रथम खूप जाण सिद्ध ह जाता है । 

द्वितीय रूप णाणं की सिद्धि सूत्र-संख्या र-ध्न्मेकी गहे 

सव्वज्नो चनौर सन्वर्ण दोनो रूपो की सिद्धि सू्-संख्या श५६्मे कौ है। 


आत्मज्ञः संस्कृत्‌ विशेषण ल्प है । इसके प्राक्त रूप अप्पञ्जो श्रौर अप्पर्णू होते है । इनमे से 
रथम ह्प से सूत्र संख्या १४ से दीर्घं स्वर आ" के स्थान पर हृस्व स्वर श! कौ प्राति; २.५१ से संयुक्त 
वज्ञ "स के स्थान पर ्प' की प्राणति; र-न६् से प को द्वित्व प" की प्राप्ति; २्‌-८३ से संयुक्त व्यञ्जन 
§' मे सित हलन्त व्यञ्जन भ्न.' का लोप; २-=६ से ञ' मे स्थित 'न.' का लोप होने के पश्चात्‌ रोप ज 
£ शे द्रि न" की प्राप्ति शौर २२ से रथमा विक्त के एक वचन मे अकारान्त पु्लिग म 'सि' प्रत्यय 
फ धान पर्‌ श्रो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप अप्पज्ज, सिद्ध हो जाता दै । 


„ = दहीय्‌ रूप (मात्मनः = ) चप्पस्शु मे सूव्र-स्या १.४ से दीघं स्वर "रा! के स्थान पर द 

.घ्र रः की प्राप्ति; ५-५ १ से संयुक्रत व्यञ्जन ष्म क स्थान पर प्‌" क्रो प्राप्ति; ९-८६. से भ्राधप्त ष्पः कों 

रिव "म की प्राप्ति; म्‌ से न" के स्थानपर "ण दी प्राप्ति; २८६ से प्राप्त ए' को द्वित्व “ष्ण की 

प्राप्ति; ६५६ से प्राप्त ष्ण से स्थित "छ" स्वर के स्थान पर ह्स्वस्वर ध्यु की प्राप्ति च्रीर २-१६ से व 

विमक्तिफे एक वचन मे उकारान्त पुट्लिग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर्‌ उ' को दीघ स्वर, 
ॐ कौ प्रापि होकर द्वितीय रूप अप्यण्णू भी सिद्ध हो जाता है । 


[~ वि ६ ॐ वर भ हे | भ 
£ ज्ञः संस्कृत रूप है ! इमे प्राकृत रूप ददवल्नो श्रौर दइवस्ण्‌ होते दै । इन स थम्‌ ९ 
# पवयो १-१५१ से द, के स्थान पर श आदेश की भप्त; २-८३ से संयुक्त व्यजन ल" म स्थित 


त्‌ र ८ 1 ध ॥। 
एन व्यनभ्न "का लोष; २-म६ से ञः मे स्थित "ज. के लोप होने के पश्चात्‌ रोष ज को हित न 
पर्त; चौर ३.२ से प्रथमा विभव के एक वचन से च्रकारान्त पुिलिग से 'सि' प्रत्यय कं स्वान व 


८ ८ श)! ह 

1 ो प्रत्य को प्राप्ति होकर दडदव्नो रूप सिद्ध हो जाता हे । 

8 २ ~ + अदेश क 
् द्वितीयरूप- ( दैवज्ञः =) द्दवर्ण मे सू्र-संख्या १-१५१ सेष्टे' के स्थान पर "अदः त्रदं 


प्रो १२. क प [] न । > 3 र -५६ 
॥ ४२ सेशः के स्थान पर '्ण' को प्राच्नि; २६ से प्राक्त ण को द्वित्वं ण्ण ू म प्रापि; ! 
को प्ापनि; मौर ३-४६ से प्रथमा विभक्ति क 


च ध सू 


ध ध 
भाप ण' मे सिथत्त “अ ' स्वर कै स्थान परं दस्व स्वर “उ' 


4 ञ्य श॒ 
२७५८ % प्राङ्त व्याकरण ॐ 
+$ * १८५९८९०८ ० ०१११११२. ९.११५०११०१ ००२१. ‡+%९।३. 


को इ 


एक वचन मं उकारान्त पुिलिग मे गमिः प्रस्यय के स्थान पर्‌ दरस स्वर ड को दीर्घ खर्‌ "उदो प्रा 
होकर द्विताय रूप दडदण्णू सिद्ध हो जाता हे। 


५ 


ड, गितन्ञः संगत विरोपण रूप हु । इसके प्रात रूप इंगिच्चज्जो श्नौर इ्गिश्यस्ण्‌ दोतते है । इमे 
सं प्रथम रूप मे पूत्र-सख्या ६-१७७ से 'त्‌' का लोप; --८ से संयुक्त व्यञ्जन (ज्ञ मे स्थित हलन्त 5 
`का लाप, र-न््स ज्ञ" म स्थित्त'ज' के लापहोनिके पश्चातशोप 'ज'कोद्धिख "अज की प्राति 
रौर ३-> से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अक्ारांत पुल्लिग म "सिः प्रस्यय के स्थान पर "ओ" परय 
को प्राप्ति होकर प्रथम रूप इद्धिअलो सिद्ध दा जाता है । 


तीय रूप- ( इद्धिचन्ः= ) इङ्खि्रस्णु से सूच्र-संल्या १-१५० से (त्‌ का लोष; २ से त्त 
के; स्थान पर्ण कीम्राप्नि; २८६ से प्राप्त णः को द्वि स्ण' की प्राप्ति १५६ सेप्राप्त षण गेलि 
"छः स्वर के स्थान पर हस्व स्वर उ' की प्राप्ति; अर ३--१९ से प्रथमा विभक्ति के एकर वचने 
उकारान्त पुल्लिग में 'सि' प्रस्यय के स्थान पर अन्त्य ल श्वर 'ड' को दीघ स्वर ॐ! की प्राप्ति हतर 
द्वितीय रूप द्वगिअण्ण्‌ सिद्ध हो जाता है। 


मनम्‌ संसृत विशैपण कूप ह । दके प्राकृत रूप मणोज् शौर मणोर्णं हेते दै । इने य 


प्रथम रूपमे सच्च संख्या ह्रर्न्से ननः का ण; २-८३ से संयुक्त व्यञ्जन "ज्ञ" म सित हलन्त व्दरष्न; 


'ज' का लाप; --प्ध्सेनश्ञ'मे स्थित षन" केल्लेपदाने के पश्चात शेप्ल'को द्वित्व “ज की प्राप्वि; 

०५ से प्रथमा विभक्ति एक दचन मे श्रकारान्त नपुसक् लिगमे शिः प्रत्यय कस्थानपर्‌ प 
क क [ब्‌ [च र नं य. 

प्रत्यय काप्राप्ति श्र \-र् सप्राप्त 'म' का श्यसुरवार होकर प्रथम रूप मणोज्जं सिद्ध दहा जात्ता ४) 


दितीय स्प-( मनोक्नम=- ) मणोर्णं मे सूत्र संख्या श्यम सेष्नका "णषु द्-्ट्‌सेष्ताक म) 
स्थान पर ण्ण कीम्राप्ति; २६ से प्राप्त च्ण' का द्वित्व “एणः की प्राप्ति; श्रौर तेप साधनिका प्रभम्‌ 


रूप के समान री यकर द्वितीय स्पमणोण्णं भा सिद्धो जाताद्‌ । भू 
्ररिज्नो श्रौर्‌ श्र््णि रुणो की सिद्धि सूत्र-संल्या १-५६मेकी गर्‌ द| भे 


=, व ४ [ककि 94 = थ ध ^ त्र ॥ 
प्रसा सस्त स्प 1 उमक्त प्राङक्त रूप पन्ता शौर पस्णा दातष्ु | दनम सप्रथमस्मम ग । 


सस्या २-५६ स 
च्छः सं स्थित प्न. केलाप हीने केप्ञ्यानृशेप "लः कोद्धिन्व ल्लः की प्राप्ति होकर प्रथम रपम 


{सदसा जातत) 


[न ह के- (1 [न्नी # तिक न ०८५ 2 क क (1 श 
ह्ितीय स्प प्रण्णा की सिद्धि सवस्या २-मेनः । आज्ञा संद्छनस्यद्ु) वमप 
द [ 

य र परम्‌ न न्य [1 स ‡ 4 

प्प ष्यस्या जर श्ारष् सनङ । ~स सप्रवमस्विम मृठ-मन्या १-5 स दध व्वद्‌ ट्य ५५ 

१ =, (र स 4 +^ ५, 
१४ = { ग 8१ ‰-* < "८ डरः >~ र्द ग तन्न्‌ स्र (१) # 1-१1१ ^ % 
प्र टस्य स्वर्‌ ध ज 1 0 ~~ भ्त सनुनन्‌ =न् य दयन श्लन्त्‌ च्यद्न्‌ सम 


र. का जोष; २८३ से संयुक्त व्यञ्जन शलः मँ स्थित दलन्त व्यन ध्न. का लोपः न > 


~+ | |) 


५ 
१ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # ३७8 
१११११११९९२९२२९९५ ०२०१११२२ १११९१ ९१९१५९०० ० ८०११०९१९१०००५५०००५९ 


तेश्वम स्थित ष्व. केलोप दान के पथात्‌ शोप ज' को द्वित्व “ज्जः कौ प्राप्ति होकर प्रथम रूप अजा 
सिद्रहोज ताद 

द्वितीय रुप (आज्ञा =) प्माणामे सूत्र-संस्या र४्टसेक्ञःके स्थान परणण'की प्राप्ति होकर 
भाणा रपसिद्धषह्ो जाताद्‌, 


संज्ञा संस्यृतत रूप दै । इसके प्राकृत रुप संजा आओरौर सरणा होते है । इनमे से प्रथम रूपमे सूत्र 
स्वा ८८३ से संयुक्त व्यजन "ज्ञ" मे स्थित हलन्त व्यञ्चन 'न.' का लोप होकर प्रथम रूप संजा सिष्द 
हा जात्ता ह । 

्वितीय रूप सण्णा की सिधि सू्र-संल्या २-्रमे की गह ह । विर्णाणं रूप की सिध्दि सूष्र- 
मस्या २-द्‌ मे को राई है । २-=३॥ 


- मध्याह्ने हः ॥ २-८४ ॥ 
मध्याह दस्य लुग्‌ वा सवति ।। मज्खनो भञ्मण्टो ॥ 


श्रथः संसृत शब्दं मध्या" मे स्थित संयुक्त व्यञ्चन शह" ॐ स्थन पर प्राकृत शूपान्तर मे 
वित्य से ह कालाप होकर भ्त शेप रहता दै । जैसे मध्याः = सञ्पन्नो अथवा मज्मर्दो ॥ 
किप पत होने से प्रथम रूप में ष्' के स्थानपर न'कीप्राप्ि रौर द्वितीयसूप मे दः फे स्थान 
१९ ह्‌ की प्रत्ति हई दै । 


मध्याहः संस्कृत रूप दै । इसके प्रात रूप मञ्मन्नो श्मौर मञ्मण्दो होते दै । इनमे से प्रथम 
सपमे सूत्र-संस्या २ -२६ से संयुक्त व्यञ्चन ध्य' के स्थान पर्‌ ^ की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त फ को 
(५ ममः की प्रप्त; २-६० से प्राप्त पूव ५" को ज्‌" कौ प्राप्ति; १-८४ से दीघं स्वर श्रा" के स्थान 
"हृस्व स्वर भ्त" की प्रालि २-्से संयुक्त व्यञ्जन ह" मे से €.' का वकल्पं से लोप; २६ से शेष 
भगोदितव नकी प्राप्ति श्नौर ३.२ से प्रयमा तरिभक्ति के एक वचन मे रकारान्त पुर्लिगमे सिः 
भये स्थान पर धो, प्रत्यय की प्राप्ति टो कर प्रथम रूप मच्छनन्तो सिद्ध हो जाता है । 

रिती रुप { मध्याहः=) मच्मर्दौ मे (ज्म तककी साधनिका प्रथम रूप क समान टी; तथा 
धर सूर-संस्या २-७५ से संयुक्त व्यञ्जन "ह" के स्थान पर र्टः श्रादेश की प्राप्ति श्रौर ३-रसे प्रथमा 
पमि के एकं वचन मे अक्रारान्त पुल्लिग से “सि' प्रत्यय के स्थानं पर "छरी" प्रत्यय करी प्राति दीकर 
(य रूप मच्छरणो भी सिद्ध दो जाता दै । २-६४ ॥ 


दशाहं ।। २-८५ ॥ 
पथ्योगादवेति निशम्‌ । दशा दस्य दुग्‌ भवति ॥ दसारे ॥ 


५ कं 
` श्वे, 


३८० | शर प्राक्त व्याश्रण % 
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अर्थः--संस्कृत शब्द दशाहं" मे स्थित 'दश' चनौर च्च" शतम का पथक पृथक चथ नः 
करते हुए तथा इसको एक हौ अर्थ--वाचक शव्द मानते हृए्‌ इम का वहुत्रहि- समास मे व्र्प 
स्वीकार किया जाय; तो दशार्ह मे स्थित ह व्यञ्चन का प्राक्रत-रूपान्तर मे लोपो जाता ह | ज॑मः- 
दशादेः= दश्नारो र्था याद्व-विन्नेप | 


। 
1 


दस्ाहेः संसृत शब्द्‌ ह । इसका प्राकृत रूपान्तर दसासे होता दै । इस मे सत्र-संख्या १२६० मे 
^श' का स; २-८५ से ह कालोपच्रौर दर से प्रथमा विभक्तिके ए वचन मे श्रकारान्त पूर 
मे श्सि' प्रत्यय के स्थान पर चरो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर दलाय ख्प सिद्ध दो जाता है । २-८५॥ 


अदेः २१्र-श्पशने ॥ २-=६ ॥ 


नयोरादेलु ग्‌ भवति ॥। माघ संघ सस्घर । माणं ॥ अं श्मशान-गुषदसय 
सीश्राणं सुस्ञाणमित्यपि भवति ॥ 


अर्थः--संस्छृत शब्द्‌ मशर्‌ ' शरीर श्मशान मे च्रादि से रिथत “श्‌ व्यञ्जन का प्ादत रूपान्तर 


मे लोप दहो जाताद। जसेः-श्मश्रः = माघ यथवा म॑सू चथवा मस्त ॥ श्मशानम्‌-मप्ताणं । प्ाध्राटृत 
मे श्मानः शब्द्‌ केदो यन्यद्पश्रौरमी पाये जाततेहैःजो कि इस प्रकार हैः-द्मश्यनम्‌ = सीप्राणं 
मौर ससाणं ॥ 


उमश्न संसत रूप है । दसकं प्राङकृत रूप सासु , सघ श्नार सस्सूरातदः। इनमे सं प्रथय रप 
मे सुत्र-संख्या २८६ से श्ादिमें स्थित ध्शु' च्यञ्नकालोप; १४२ से भ्म"में स्थित हध्व स्र र 
गे दीघंस्रभ््रा' कीप्राप्नि; २-<्स्स रर "कालोप; १२५० स^" कंलापहीने के पयात्‌ रष र 
ष श्त" को ्स' की प्राचि चौर ३-६६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचने उकारान्त पुर्लिम मे ५ 
प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्चन्त्यं हस्व स्वर उ' को दीघं स्वर ष्ठ कीप्रातति देकर प्रथम रप नात निद्र 
जाता ह । 

द्वितीय रूप जसूकी सिद्धि सूत्र-मंख्या शन्क्मेकी गई 


वतीय स्प! ) मस्मूमेंसुत्र-संख्या म-प्देमेखाट्िसं स्थित "श." व्यद्लन कमा लः 
& म १] ९५ {1 # 
०-श््मेष्र'काल्लोप; १-२६० से ग्र "केलोपटोनि केपव्ातरोवर्दे ष श्त" को न्तु का त्राः 


| 


२६ ये प्राप्तप्मणको द्वि प्स्स' कीप्रातिः श्रीर्‌ ३-द६ से प्रथमा विभक्ति कं एक वचनम उदार 
(| 1 


पिलत मे भिः अत्यय के स्थान पर श्यन्त्य हस्व स्त्र्‌ (उ वनद्राचम्वर्‌ डः कप्र्त करर 


गस्स्‌.मा सिदद ज्तद 
> = ठ नवमा ०-८६ 1 
रमाम संश न्पद्‌ {दमक प्राक स्वपगमाणंहता द [ट्त मु नुलनमता 
न्ट म सिन दा" व्यन्‌ क्लप दर्द द्विनोय श्छ का म {च्यत नयः क ल; 


~ 
(नी ह । ४ 
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प प्रथमा विभक्ति के एक वचनमे श्मारारान्त नपुमफ़जिग से "पिः प्रस्ययकेस्यानपर म्‌ प्रत्यय की 
गति बौर १-२३ से प्राप्त म्म्‌" का श्रनु्वार होकर मस्ताणं रूप सिद्ध हो जाता है । 


च्राप-भराकृत ते 'इमसानम. के सीभाण गनौर ससाणं रूप होते है; इनकी साधनिका प्रकृत 
नियमो रे अनुसार नदी होती हं इमी क्तिये ये आप-हप कहन्ताते है । २-८६ 


श्चो हरिश्चन्द्रे ॥ २-८७ 
हरिधन्द्रशन्दे च इत्यस्य लुग भति 1 हरि थन्दो ॥ 


अथैः-संसछृत शब्द "हरिश्वन्द्र' मे स्थित संयुक्त व्यञ्जन श्च ' का प्राक्ृत-रूपान्तरमे लोप हो 
जाता ह्‌ | तेसेः-दरिश्न्द्रः = हरिश्मन्ये | 


हारन््रः संस्कृत रूप दै । इमका प्राकृत रूप हरि्न्दो होना है । इसमे सूत्र-संस्या २ -=७ से 
शुक व्यञ्चन "श्व का लोप; २-त०्से ष्ट्रः मे सिथितसरेफरूप^र' कालोप श्रौर ३-र से प्रथमा विभक्ति 


१ एफ वचन मेँ अकारान्त पुल्लिंग में सि" प्रत्ययके स्थान परश, प्रत्यय की प्राप्ति होकर ह^र्जन्द्री 
षम पिद्र हो जाता है । 


रात्रौ वा ॥ २-८८ ॥ 
रा्रिशब्दै संयुक्तस्य लुग्‌ वा भवति ॥ राई रत्ती ॥ 


भर्थः-- संस्कृत शब्द्‌ "रात्रिः मे सिथत संयुक्त उयञ्जन श्र. का विकल्प से प्राक्त रूपान्तर मे लोप 
पता ह तैसेः--रानिः=राई चथव रत्ती ॥ 


रात्रिः संस्कृत रूप है । इस प्राकृत रूप राई ओर रत्ती होते है । इनमे से प्रथम रूप मे सुतर 
जारषनसे संयुक्त व्यञ्जन श्र, का विकल्प से लोप; श्रौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति कं एक वचन म 
पन्त खीरिग मे "सि" प्रत्यय के स्थान पर्‌ अन्त्य हस स्वर ' को दीधं खर दै को प्राप्नि होकर 
पर्प राह सिद्ध.हो जाता है । द्वितीय रूप--( रात्रिः= ) रत्ती की सिद्धि सू्र-संख्या-२-५६ म की 
१६६॥ २~-८८ ॥ 


\..-नारो शेषादेशयोष्ठिखम्‌ ॥ २-८६ ॥ | 
पदस्यानादौ वसैमानस्य शोषस्यादेशस्य च दितं सवरि ॥ रप । कणतर्‌ । खच । 
ए । नमो | उका । अकर । एको ॥ आदेश । उको । जक्ष । रगो । किच । रमी ॥ 
भ भवति । कसिणो ॥ ननाद, भिति किम्‌ । ख्ित्र । ेरो । खम्भो । द्योस्तु । परल 
भूऽऽति न भवति | विञ्चु्रो । भिण्डिवाल्लो ॥ 


३८२ | £ प्राकृत व्याकरण 
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। ५ (4 श॒ = [ <. तय 
अथं. यदि किसी संसृत शब्द का कौर चर्ण नि पानुमार प्राकृत-ह्पान्तर मेलुमर पलार 
दुसर्‌ उम लप्र हान वासं वणं कं पश्चात्‌ जा वरणं शप रहत दं; अथवा लुप होने वाले उम व्रर्‌ 
धरान पर नियमाुसार जो कोड दृप्तरावण आ्द्वेशसूपसे प्राप्न होतादहै; एवं यह शेप वर्णं अथ 


[ £ । ब ॥ ब [स्‌ 
्द्रेणल्पसेप्राप्र वणे यदि उस श्ब्केआदि- (प्रारंभ) में स्थितनहोतो उ्ेप वर्णका ययव) 
प्रादेश सरूपसे प्राप्त चण का द्वित्व वणं हो जाता ह । लुप्त होने के पश्चात्‌ रोप-अनादि-वर्णफे दिव स । 


॥ १ 


दहरण इतत प्रार्‌ ६.--कल्पतश्ः = कष्वृतरङू्‌ यु्तप्‌ = युत्त । दुगवप्‌-दुद्ध । नम्नः=नमा 
उल्का =उका | यकः=यक्तको । मृखः=मुकबो । अदेश खूप से प्राप्त होने वाले वर्णं कै हिन्व हने 3 
उदाहरण इस प्रकार दै ठका । यत्तः=नक्तलो । रक्तः=रग्गो 1 कृतिःकिन्ली 1 रुक्मी = रूपी ॥ कभा 
कमी लोप होने के पश्चात्‌ गोप रहन वाले वणं का द्वित्व होना नहीं पाया जाता ह । जेमेः-फुतस्नः-कपिर, 


। 


4 
{ 


यहां पर न्‌" के लोप होन के पश्चात शेप स्‌' को द्ित्व स" कोप्राप्नि नष्ठी हृद ह। योश्चन्य्र म॑ 


जानना | 


प्रश्न रनादि मे स्थित दहा त्मा उस शेप वर्णं का यथवा श्यादेशप्राघ्र वणका हि प्ण ` 


५ भ ५. न 
ह' णेसो क्यों कहा गया हं १ 


उत्तर-क्योँ कि यदि वह्‌ शेप चण यथवा यादे प्राच वर्णं शब्द्‌ केप्रास्ममेदह्यी स्थित हगार 
उसका द्वित्व नहीं होगा; इस वरिपयक उदाहरण इस्त प्रकार ईैः-र्खलितम्‌-लि्मं । स्यपिर.न्धरा। 
स्तस्भः = खस्भो ॥ इन उद्रहर्णां में शेष वर्णं यथवा च्रदेश-प्राप्र वर्णं शब्दो के ध्रास्म भेँहीरटे हए 
प्रतः इनमे द्रि की प्राप्नि नहीं हृ दै। यों न्य उद्राहरणो मे मी समक लना चाहिय! जिन र्म 
स्प वणं रथत्रा आदेश प्राप्न वण पदलेसेषहीद्ये वण रूप से स्थित ह; उनम पुनः द्वित्व कौ श्रावश्यकता 
नद्यं र | उदाहरण टम प्रकार हैः वृदिविकः-विच्चुच्ो छीर भिन्दिपालःभिरिटिवालो ॥ द्रव्यादि ॥६ 


उदाहरणा मे क्रनसे स्विः केदधानपरदयो वर्णस्पन्ु'कोप्राति हृद श्रौरन्दके स्यान परद्र, 


चण स्प "ण्ट की प्रापि हर्‌ ह; चरतः श्व इनमे मौर द्वित्व वण करते को आवश्यकता नर्द ६। 
दमस्य उद्ाहुस्णो मं भी समम लना चादहिये। 


प.ठ्पतदहः मन्करत स्प । इसका प्राद्भत च्प कप्पत्तक्हाता द्‌ । ठसम सूत्र-मस्या 2.५६ ग ५ 
फा लोपः; द->सेरपभ्पःकरोद्धित्व श्प" की प्राप्ति; रौर ३-१६ से प्रथमा चिमक्रिति कं णफ़ वचन्‌ 
उकारान्त पुलि म नमिः प्रत्यय के स्थान पर आअन्त्यल्खस्वर्‌ “डका दी स्वर्‌ ॐ फी प्रालि राक 
सप्तम सप सिद्धा नानाद्र) 

यनं स्पदी निद्धि सृञ्च-संग्या २-4८ 

ददूभंस्प स्या सिव्दि यत्नस्य =: 


स्प्पाो र्पेन (नाम्न्‌ सुत्र-मयया =-ध्त 


कर (कु 


1 
स्गरद्ट। 


ड र । 
दत्य मन्यत निद्धि मुद्रया २5६ मंकी मदद) 
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<श्र््यो च्य की सिद्धि सृत्रनतंस्या १६१८५ मे की गद हे । 


मृखैः संसत रूप है । इमका प्रात रूष सुक्लो होत्ता हे । इसमे सूत्र-संख्या १-प४ट से दीषै 
श्वर छ के स्यान पर हृस्व सवर ड को प्राप्ति; २५६ ते रका लोप; २ ८६ सेशेषश्ल' को द्वित 
"वल की प्राप्ति; २.० सै ध्राप्त पूवं ख." को "क. की प्राप्ति रौर ३२ से प्रथमा विभक्गिति के एक 


धचतत मे अकारान्त पुल्लिग मे "सि प्रत्यय के भ्थानपर श्रो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर दुस्खो रूप सिद्ध 
हजाताहै। 


स्क रूप की सिद्धि सृद्-मेख्या र्रमेकीगहैहै। 


दक्षः संसत रूप ह । इनका प्राकृत शूप जक्खो होता है । इसमे सूत्र-संख्या ए-र्‌ से य! के 
प्यान पर प्ज' की प्राप्ति; २-३ से न्तः के स्थान पर्वः की प्राप्ति; ~£ से प्राप्त ल॑ कौ द्वित्व खख 
पी प्राति; २.६० से प्राप्त पूं "ख्‌" को "कं" की प्राप्ति रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे 
भ्रसरान्त पुल्लिग मे सि" परस्यय के स्थान पर्‌ योः प्रत्यय की प्राप्ति होकर जर्ण रूप की सिद्धिदो 
मातो हें } 

र्गो रूप की मिद्ध सूत्र संख्या २-१० मे की गड ै। 

किच्ची रूप की सिद्धि सूर संख्या २-ष्य मे को गह है। 

रपी रूप की सिद्धि सूत्र सख्या २.१ मे कौ मई दै। 

फसिणो रूप की सिद्धि सत्र स्या २-५५ मे को गह दे । 






08 [= न धू ड संय 
स्वित्‌ संत विशेपण रूष है । दरसका प्राकृत रूप खकतिच्ं होता है । इस स स स्न 
९.७० से इन्त "स्‌" का लोप; १-१५५ से "तः का लप; इ३-२५ से श्रथमा विभक्त क एक वचन भ 
॥ ध 2 # 
| धकागन्त नपुसकं लिग मे "सि" प्रत्ययके स्थान प्र मूः प्रप्ययक्री मराति चर ९६ सेप्रप्नष्‌ का 
अनेखार दाकर खचि रूप मिद्ध हो जाता है । 


थेरो रूप की सिद्ध सूत्र सेख्या ११६४ मे कौ गह दे। 

खम्भो रूष की सिद्धि सूत संख्या रन मे की गहं है। 

विज्चुश्रो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-६२८ मे गद दै 

भिरिडवालो रूप की सिद्ध सूत्र संख्या रदनमे की गहै दै। ॥ भत 


ॐ [र ४५३ 
५.दहितीय-तुषैयोस्परि पूवैः ॥२-६०॥ र 
हितीयतुर्योद्धित श्रसङ् उपरि पयो भवतः ॥ दवितीयस्योप्रि प्रथमथ्तुधस्योपरि 


 निन्मरो ॥ आदेश । जलो । बस्यनास्ति ॥ श्री । मञ्पं । टी । इद्ध । दस्यो । 
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आलिद्धौ । पुप्फं । भिम्मलो ॥ तैलादौ (२-६८) द्विस्ये ओक्खलं ॥ सेवा (२-६६) नका 
नहा ॥ समासे | कद-द्ध्रो क-धश्रो ॥ द्वित्व इत्येष । खादयो ॥ 


अ्थैः--किसी मो वगर के दूसरे अक्र को अथवा चतुथं अन्तर को द्धि होने का प्रस्य परा 
हो तो उनके पूवं में दित्व प्राप्र द्वितीय अक्तर के स्थान पर प्रथम अन्तर हो जायगा च्रौर द्विव प्राप 
चतुथं शक्र के स्थान पर वतीय अन्तर हो जायगा । विन्चेष स्पष्टीकरण इ प्रकार है कि-किसी संत 
शब्द के प्राकृत मे रूपान्तर करने पर नियमानुसार लोप होने चालले वणं के पश्चात्‌ रोप रहे हुए वणं शो 
अथवा अदेश रूप से प्राप्त होने बाले वण को द्वित होप का प्रसंगप्राप्तहोतो द्वित्व होने के पर्वत 
प्राप्त द्वित्व वर्णो मेँ यदि वगं का द्वितीय अन्तर है; तो द्वि प्राप्त वणं के पूरं मे स्थित हलन्त द्वितीय यन्तर 
के स्थान पर उसी वयं के प्रथम अक्तर की प्राप्ति होगी चनौर यदि द्वित्व प्राप्त वणं वग का चतुथं र्त 
दै सो उस द्विव प्राप्त चतुथं न्तर मे से पूवं में स्थित चतुथं अक्र के स्थान पर उसो वगं के तृतीय 
अक्तर की प्राप्ति होगी । शेष' से संबधित उदाहरण इस प्रकार दैः-व्याख्यानम्‌ = वकतां । व्याघ्र; = 
वग्धो । मूच्छ = यच्छा । निकरः=निज्रो । कष्टम्‌ = कटं । तीर्थम्‌ = तिस्थं । निर्धनः = निद्धणो । गुल्फम्‌ 
= गुप्फ । निभेरः= निव्मसे ॥ इसी प्रकार से 'च्ादेश' से सम्बंधित उदाहरण इस भकार दैः--यक्ः= 
जक्खो ॥ दीघं '्व' का उदाहरण नही होता है । अन्तिः = यच्छी । मध्यं मजं ' स्पृष्टिः = पद्री ॥ वृद्ध 
बुद्धो । स्तः = हत्थो । आश्छिष्टः = खालिद्धो । पुष्पम्‌ = पुप्फ ओौर विहलः = भित्मलो ॥ 


सत्र संख्या २-६८ से तेल आदि शब्दो मेँ मी द्वित्व वण॑ कौ प्राम्ति होती है; उनमे भी दसी सूत्र 
विधानानुभार प्राप्त द्वितीय अक्तर के स्थान पर प्रथम अक्तर की प्राप्ति दोती है नर प्राप्त चतुथं श्र्नर 
के स्थान पर कृतीय अन्तर की प्राप्ति हेती हे । उदाहरण इम प्रकार दैः-उदृखलम्‌ चोक्रखलं । इमी प्रकार 
सूत्र-संख्या ०-६६ से सेवा आरि शब्द मे भो द्वित्व वणं की प्राप्ति होती दै; उन शब्द मे भी यही नियम 
लागू होत्ता है कि प्राप्त दत्व द्वितीय वणं के स्थान पर प्रथम वणकीप्रात्रि होती है प्राप्न द्वित्व चतु 
वर्णं के स्थान पर ततीय वणं की प्राप्ति होती है! उदाहरण इस प्रकार दैः-नला. = नका अथवा तहा ॥ 
समासत गत शब्द्‌ मे मी द्वितीय के स्थान पर प्रथम की प्राप्ति श्मौर चतुरं क स्थान पर दृतीय क 
प्राप्ति इसी नियम के अनुसार जानना । उदाहरण इस प्रकार हेः - कपि-ध्वजः = कड्-दव्मो अथवा क 
ध्म | उपयोक्त नियम का विधान नियमावुमार द्वित्व खूप से प्राप्त होने बाले वर्णो कं सवधम हा 
जानना; जिन शबं मे लोप स्थिति की च्रथवा श्रादेश-स्थित्ति की उपलब्ध (तो) हो; परन्तु यदि पना 
होने पर भी र्भाव" की स्थिति नदीं हो तो इस नियम का चिधानणेसे शर्व्वाके मंवंध म लाम्‌ न्ध 
पमा । जैसे-- ख्यातः खादयो । इस उदाहरण मे लोप-स्थित्ति है । परन्तु द्विमाव स्थिति नदी द; रर 


सूत्र-संख्या २६० का विधान इस मे लामू. नहीं होता हं ॥ 


५ $ 


। व्याख्यानम्‌ संस्छरतरूप है । इसका प्राछ्रत रूप वक्रखाणं दात्य द । इम में सूत्र संख्या २-: 
शने "य्‌- काये कालोप; १४ से शेष "वा' में स्तत दीवस्वर ध्या के स्थान पर द्व स्वर 


श 


1 


४ 
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प्रि; ग््से "ल वशं को प्ख "ख ख' की प्राप्ति; २६० से प्राप्त पूवं ल" को "क्‌' की प्राप्ति; 
(-र्सेन्तकाण्ण; ३-२५ से प्रथमा-विभक्तिके एफ वचन मे अकारान्त नपु सक लिंग मे “सिः प्रत्यय 
ढ़ेखान पर प्म प्रत्यय का प्राप्ति; ओर '-२३ ते प्राप्त प क श्तुश्वार होकर कक्खाणौ रूप सिद्ध 
तो जाता है । 

व्याघ्रः संस्करन रूप है । इसका प्रात रूप वग्धो होता ह । इसमे सूत्र-संख्या °-«त्से य्‌! का 
हेष; १४ से शेप श्वा" म स्थित दीर्घं स्वर ध्या" के स्थानपरश््र'को प्राप्ति; ०७६ सेप्र' कालोप 
२-८६से्य' को द्वित्व ्वघ्‌' की प्राप्ति; २-६०्सेप्राप् पूव व्‌" को "ग्‌" की प्राप्ति मौर ३-२ से प्रथमा 
विभक्ति ॐ एक वचन मे अकारान्त पुस्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर श््रौः प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर 
रषौ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


मृच्छा-संस्छरत रूप दै । इमका प्राकर रूप यच्छा होता है । इसमे सू्र-संख्या २-७६ से 
का होप; ओरौ १८४ से दीर्घं सर "ॐ के स्थान पर हस्व स्वर 'उ' की प्राति होकर सच्छा रूप सिद्ध 
ह जाता दै। 

निन्मरो रूप की सिद्धि सू्र-संख्या १.६८ मे की गह हे । 

कटं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या २-३४ मे की गड हे । 

तित्थं रूप की सिद्धि सूत्-संख्या शतम की गद दे । 

[9 ५ [ख र तद्ध, भ = ने सूत्र ८4 पं सख्यं क 

निर्थनः संसत विशेवण रूप है । इसका प्राकरत रूप निद्धणो दोता है । इसमे सूतर-सख्या ९ 

१ ५ [8 & न < 1 

१९८का लो; २.६ से रो श्व! को दित भ्यव की प्रा; २.६० सेरा पूवं शूको टु कौ मानतः 
{र से दवितीय न्न" को भ्ण की प्राप्ति रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अकाशन्त पुरल्लिग 
४ { ५. ५: ~> १ 
मेति परत्य के स्थान पर्‌ रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर निद्रधणौ रूप सिद्ध ही जाता हे । 


८ | संख्या २-७६ से ल्‌ का 
सुसफम्‌ संत रूप द । इसका प्राञ्त रूप गाष्फं होता हे । इमे सूततया ८; स ~ 
[हिन ५, 1 [| = 

२८६ से रोष चकः को दिल “मूकः की भाप; र-ध०से प्रा पूवे च्‌ कोध्पकी्रातः । ॥ 
१ = ५ ~~ ¢ मू च्छ 

पे प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु सकर्लिग से "सिः प्रत्यय के स्थानि पर प" प्रत्यय कर 


गभि बोर १-२ से प्राप्त भू! का श्लुस्वार होकर शुष्कं रूष सिद्ध हो जाता दै। 
^ € ५ सूत्र ५ 1 सस्यं ~ 
„| निभेरः संच्छृत विशेपण रूप द । इसका प्राकृत रूप निव्मसो होता है । इसमे सूत क 
पू ९ ६.१ > ८ -3 ष्तः 

९ कालोप;.२-प९ से रेप "भः को द्वित्व "मूम' की प्राः २-६० सेप्रप्नपूत्र म्‌ का ५ न 
३२ से प्रथमा विभक्ति ॐ एक वचन से अक्रा सन्त पुट्लिग मे सिः प्रत्यय के स्यान पर्‌ अ र 
प भ हि 

तति होकर निव्भरो रूप सिद्ध दो जात। दै । 


५ ^ ष = € 
मङ्गलो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या र-८९ म का गर, दै । 


३८६ | # प्राठृत व्याकरण % 
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प्रच्छ रूप.की सिद्धि सूत्-सख्या १-३३ मे की गई हे। 
मज्म रूप की सिद्धि सू्र-संस्या २-२६ मे की गई है। 
पटरी रूप को सिद्धि सूत्र संख्या १श्रध्मे को गई है । 
् ङो रूप की सिद्धि सूत्रसंख्या १-१२१ से कौ गई है। 

हत्थो रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या २-४५ सें की गद हे । 
आलिद्धो रूप की सिष्ि सू्र-संख्या २९ मे की गर्‌ हे। 
पुप्फं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२२६ से की गई है । 
भित्मलो रूप की सिद्धि सू्र-संख्या रभम की ग है। 
्रोक्खलं रूप की सिद्धि सुत्र-संस्या ९-१७१ मे की गई है | 


नखः सस्त रूप दै । दरस के प्रछत रूप नक्रखा चौर नहा होते है। इनमे से प्रथम हप मं 
सूत्र-संख्या २-६६ से खः को द्विलव सर.ख' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं ख¬ को क“ की प्राप्ति; ३४ 
से प्रथमा विभक्ति के बहु वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे *जस्‌? प्रत्यय की प्राप्ति हो कर लोप; श्रौर 
३-१२ से 'स' मे स्थिति अन्त्य हृस्व खर श्यः को दोघ ग्वर शाकी प्राप्तिहो कर प्रथम रूप नक्सा 
सिद्ध हो जाता दै। 

दवितीय रूप- ( नखाः = ) नहा मेँ सूत्र-संस्या १-१८७ से प्ल के स्थान पर ह! की प्राप्ति रौर 
दोप साधनिका ( प्रथमा बहु वचन के रूपमे ) रथम शूप के समान दही होकर नष्टा रूप सिद्द 
जाता है। 

काकिध्कजः संसृत रूप दै । इसके पाटृत हप कद्ध र कद-धश्नो हते दै । न मेँ से 
प्रथम रूप मे सू्र-संख्यः ९-१८७ से "प. का लोप; २७६ से चव“ का लोप; रकौ से शेप 'ध' को द्वित्व 
ष्धूध' की प्राप्ति; -६० से प्राप्त पूवं च. करो ष््' की प्रापि; ११७० सेज्‌कालोपश्नौर दर से प्रम 
चिभक्ति के एक वचन मे चरका यान्त पुल्लिग में सिः प्रत्यय के स्थान पर 'ओः प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
प्रथम शूप बह्भदजों सिद्ध हो जाता है । 

दवितीय रूप- ( कपि-ध्वजः = ) कद-घ्नो मे सूत्र-्ल्या १-१७७ से प? का लौषः सन्धसे व. | 
कालोप; ११८० से ज कालोप; चौर ३-२ से प्रथमरूप के समानदहीश्यो' कीप्रा्चि होकर द्ितीय 
रूप कड-धमौो भी सिद्ध हो जाता दं । 

ख्यातः संख्य चिश्तेपण सूप द । उसका प्रकृतत सूपं खा्मो होता द । इसमे सूत्र संव्या २ ` 

सेभ्य्‌" कालोऽ; ९ ्८०्सेन्तःकाक्तोष; च्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के ए श्चन में श्रकारान्तं | 
पत्तिग सें 'सि' प्रत्यय के सथान पर “शो प्रत्यय की प्राति दाकर ख।ओ सूप सिद्ध दो जाता द ॥२-८०॥ 


दीर्घे वा ॥२-६१॥ 


कि) 

ध । 
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दीं शब्दे रोपस्य -पस्य उपरि पूर्वो वा भवति ॥ दिग्धो द्यीहो ॥ 


अथेः-संस्छृत शब्द्‌ 'दोघं' के प्राकृत-ल्पान्तर मे नियमाठुप्तार रेफरूप "र" कालोप होने के 
वप्‌ शेप व्यञ्जन 'घ' के पूरव मे ("वः के) पूव ज्यलजन श्‌ कौप्राश्चि विकल्प से हुत्रा करती है जैसे- 
पङिघो अथवा दीहो ॥ 


21. 


रै. सृत विशेषण रूप है । इसके प्राकृत स्प दम्यो श्नौर दीहो होते ह । इनमे से प्रथम रूप 
पूवस्य १-त से दीं स्वर ई" के स्थान धर हृस्व स्मर इः कीप्राप्नि; रजसे र का लोप; 
धसेषकेपूवंमे भ्‌ः की प्रास्त नौर ३९ से परथमा विक्त वे एक वचन मे अकारान्त पल्लिग 
१ प्रत्यव के स्थान पर श्यो" परत्ण्य की प्राप्ति होकर प्रथम ल्प हग सिद्ध हो जाता है। 


(५ हवी धति ूत्र-संख्या २७६ ते र" कालोप; १८०सेश्व'के स्यान पर 
श्रो शरोर३-रसेभ्रयम रूपके समानही शनो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप द्र 
पिदर ह जाता है २-६१॥ 


न दी घोनुखारात्‌ ।२-६२॥ 
दीानुसाराभ्यः लाकरणिक्रास्यामलाक्तशिक्रास्यां च परयोः शेषादेशयो्ित्वं न भवति ॥ 
। नीसासो । फाषो ॥ चललाक्षणिकः । पा््वम्‌ । पाभ ॥ शोषम्‌ । सीसं ॥ ईश्वरः ! ईसते ॥ 
| पसो ॥ लासपम्‌ । लासं ॥ ग्रास्यम्‌ । आरं + प्रप्यः । वेसो ॥ अचमाल्यम्‌। ओोमालं ॥ 
॥ । अणा । आज्ञपनिः ¦ श्राणुत्ती ॥ आज्ञपनं । आश्वं । श्रनुस्वारात्‌ । उयक्लम्‌ । तसं 
विरि । संभा | विशे । कंसालो ॥ 


भथैः--यदि किस संदृत-शध्द्‌ के प्राकृत-रूपान्तर म किसी वणं मे दीघं खर च्रथवा अनुसार 
हाक चौर उ दीष स्वर अथवा च्रनुभ्वार की प्राप्ति चाहे व्याकरण के नियमों से हई हो 
ग चाद उप शब्द मे ही प्रकृति रूप से ही रही हुई हो ओौर एेसी स्थिति मे यदि इस दीधे स्वर श्रथवा 
तारके गे नियमानुमार लोप हए वर्णं के पवात्‌ शेप रह जाने वाला चण चाया हरा हो 
शस्पसे्राप्त होन बरला वणं राया हृश्राहो तो उम शेष वं को अथवा ्ोदेश-प्राप्त वेण का 
गी पान्ति नही होगी । अर्थत से वरभो का दवत नह होना । दीष खवर सभी उदार ठ 
१९. कप्त = टो । नि.श्वास.-नीसासो चौर स्पशंः=फासो ॥ इन उद्राहरणे मे स्वर मे 1 
$ नियमों से इड दै; इसलिये ये उदाहरण लाक्षणिक कोटि के दै । अव एेसे उदाहरण व ६ 
जो रि पने म्ाङ्ृत्तिक रूप से ही दीघं स्वर वाले दै; ये उदाहरण अला्ञणिक कोटि के समके 
 सवमतपसं ॥ शीर्पमू-सीसं ॥ ईश्वरः = ईरो ॥ द्वेष्ययेसो ॥ लतयम्‌= लासं॥ ० 
# भवमाल्यम्‌=अमालं ॥ आज्ञा = णा ।। चआज्ञप्तिः=ाएत्ती ॥ आशन्ञपन=अरएवणं ॥ 


३८८ | # प्रादरतं व्याकरण 
+ $ #^९#<$ 4९ $$$ *<4 $ +< << <+ +$ <&ञ<श? <<$ #*#र$ $$ १९९५९ .१३३. 
^~ 
इन उदाहरणा म दीघं स्वर के खगे वग-विशेपको लोप स्थिततिसे शेषवणकी स्थित्ति अथवा आरा 
प्राप्त वणे की स्थिति होने पर भी उनमे द्िभ्व की स्थिति नहीं है। 


अनुस्वार संबंधी उदाहरण निम्नोक्त दै । प्रथम ेसे उदाहरण दिये जा रदे है; जिनमे अनुघार 
की प्राप्ति व्याकरण के नियम-विशेप से हुई दै; रसे उदाहरण लाक्षणिक कोटि के जानना । उय्तम्‌-तंपं। 
इस उदाहरण में लोप स्थिति है; शेपवणे स' की उपस्थिति चनुसवार के पश्नात रही हृ है; यतः इस शेप 
वणं सः को द्वित्व “शस' की प्राप्ति नदीं हुईं है । यों यन्य लाक्ञणिक उदादरण मी समम लेना } चव पेते 
उदाहरण द्यि जा रहे है; जिनमे अनुस्वार की स्थिति ग्रकरति रूप से ही उपलब्ध है; एेमे उदाहरण ग्रलातु- 
णिक कोटि के गिन जाते है । संध्या = संखा ।, विभ्यः-विभो ओर काष्योलः = कंसोलो ॥ प्रथम दौ उदा- 
हरणों मे अलाक्ञणिक रूप से स्थित अनुस्वार के आगे अदेश रूप से प्राप्त वणं ^ की उपस्थिति 
विमान दै; परन्तु इस "भ' वणं को पूर मे अनुखार के कारण से दत्व "मम की प्राप्ति नहीं हई दै। 
तृतीय उदाहरण मे भय.' का लोप दोकर अनुस्वार के आगे शेप वर्ण के रूप मे 'स' की उपस्थिति मौनः ' 
दै; परन्तु पूं मे अनुस्वार शेने के कोरण से इस शेष वणं 'स' को दि 'स सः की प्राप्ति नदीं हई दै। 
यो अन्यत्र मी जोन लेना । इन्दे अलाकणिक कोटि के उदाहरण जालना; क्योकि इनमे च्नुस्वार कौ | 
प्राप्ति व्याकरण गत नियमों से नदी हृद दै; परन्तु प्रकृति से हो स्थित दै ॥ ¦ 
क्षिः संस्कृत विष्ण रूप है । इसका प्राङृत रूप चछूढो होता है । इसमें सूनर संख्या ०-१२५ से 
सपूणं “न्तिप्र" शब्द्‌ के स्थान पर दी "दू" रूप अदिश की प्राप्न; चौर ३-२ से प्रथमा विर्थाक्त कं एक वचर्न 
मे अकारा पुल्लिग में 'सि' प्रस्यय के स्थान पर “यः प्रत्यय की प्राप्चि होकर चो रूप सिद्ध हो जाता ६। 
नोसासो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-्द्मे की गद रहै। । 
स्प: संसृत विशषण रूप है । इसका प्राक्त रूप फासो होता है । इसमे सृत्र-संख्या ४.८९ स 
सपर्शं शब्द्‌ के स्थान पर दो "फास रूप च्ादेश की प्राप्ति; चौर ३-र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन भ; 
अकारोन्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय क स्थान पर छाः प्रत्यय कौ प्राप्ति हाकर फास रूप सिद्धहाजागद 


पाश्वम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप पासं होता स मे सुव्र-संल्या २.७६ स रफ ष्प) 
र' का त्रौर "व" कालोप; १-२६०सेश्शःका शस; र-त६्सेशेप सः को द्वित्व “सकी प्राप्न हना 
चाहिये थी; परन्तु २-६२ से इस 'द्विमव-स्थिति का निपेध; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति क एक वचन म 
श्कारान्त नपुःसक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर मृ' प्रत्यय की प्राप्ति्यौरश््देसप्राष्त करा; 


५ 


श्ननुस्वार होकर पासं रूप सिष्द दो जाता द । ४ 
ं & गमं ता > - ->62 म 
सीप. संसत स्प दह । इस का प्राकृत रूप खूप सीमं दाता दं । उसमं सूत्रस्य (९ 
(> 1 {न्त्‌ 
लोर श्व ष्पः का "स' "स; २८६ सेर कालोप; द--५ मे प्रथमा विभक्ति क प्क वचनम = 1 
~> ्रत। शध (1 र्‌ 
नपुंसक लिंग म (स! प्रत्यय कं स्थान पर्‌ बृ. त्रत्यचका प्राग्ति च्यर्‌ {र्दे प्राप्त भरक्ा नु+ 


(= 


राकर सीस सूपसदा जाना । 


`+“ | 
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ई्सये रूप को सिद्धि सत्र-संल्या १-न४ मे की गई दै । 


दरेष्वः सस्रत विश्चेपण सूप हं ! इमक्रा प्रकृत रुप वेनो होता हे । इत मे सूत्र-संख्या२--०७ से 
९ कालोप; २-ऽमसेभ्य" का लोप; १२६० से प" का 'स' ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
म च्रकरारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थानपरभ््रो' प्रव्यएकी प्राप्ति होकरकेसो रूप सिद्ध हो 
जाता दं। 


ास्यर संसत रूप है । इमका प्राकृत शूप लामं होता दहै ¡ इप्रमे सूत्र-संख्या र-७त से य. का 
तोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे चक्रारान्त नपुसक्तिगमे सि प्रत्ययकेस्थानपर म्‌ 
प्रययो प्रापि चौर १२३ से प्राप्तम्‌ , का अनुस्वार होकर लातत शूप सिद्ध हो जाता दै । 


| 

| 

भ [| 

| आस्यम संस्छरत रूप है । इसका प्राकृत रूप आसं होता दै । इसमें सूत्-संख्या २-७८ से ध्य. का 
| तोष; ३-२५ से प्रथमा त्रिभक्गित के एक चचन मे अकारान्त नपु'सक लिंग मे सिः प्रत्यय कं स्थानपर म्‌ 


| पयय को प्रान रौर १-२३ से प्रा म्‌" का ्रतस्वार होकर आशि रूप सिद्ध ही जाता दै। 


| ष्यः संसृत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत श्प पेसो होता दै । इपमे सूत्र-ंल्या २.७६ से 
] ९ कालोप; र्-ज्नसेध्य्‌ "का लोप; १-२६० सेष्प,काभ्स च्रौर २-२से प्रथमा विभक्ति के एक 

बदन मे अकारान्त पुहिलग मे "मि, प्रत्यय के स्थान पर चो प्रत्यय कौ प्राति होकर पेसी रूप सिद्धहो 
| ताता है । ट 


4 > = ^ (~ ५ ५ & है 
्रोमालं रूप की सिद्धि सू्र-संख्या १-रेत म कां गद 


राणा रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या र-प्देमेकौ गई दै । 

आन्नः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप आआणत्ती होता हं । इसम्‌ सूलस रध्से श्ल 
भान पर्‌ "श्‌" की प्राप्ति; २-०७ से पः का लाप; २-प६ से शेष "तः को द्वित्व तः को प्राति अ 
4६ से प्रयमा विभक्ति के एक वचन से इका यान्त स्त्रीलिंग मे ' तिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व 

६फेस्थान पर दीं स्वर ० कौ प्राप्ति होकर आणक्ती रूप सिद्ध हो जाता दै । 

समे सूत्र संख्या ~र से 
-२५ से प्रथमा 
प्ति श्रौ 


आज्ञपनम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप आणवणं होता दै । इ 

१ केस्थान पर "ए' कौ प्राप्ति १-२द१ सेश्यःका वम \-र्रत्से न' का णः 

पितरे एक वचन मे अकारान्त नपु सकरलिंग मे “सि! प्रत्यय कं स्थान पर म्‌' प्रत्ययका त्रा 
शैसेप्राप्तम्‌' का अनुसार होकर आणकणं रूप सिद्ध हो जाता दै। 


तसं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-र६ मे की गई दै । 
संमा र्प की सिद्ध सूत्र-संख्या १-६ मे की गेह दै । 
विमो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२५ मे की गद दै । । 


॥। 
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व्मास्यालः सन्छरृत रूप ह । इसका माछरत रूप कसालो होतो है ¡ इसमे सच्र-संख्या !-प से 

मे स्थित दीघं स्वर शा" के स्थानपर भ्र कीप्राप्नि; र-ज्तसेष्य्‌ः काल्लोप जर ३-० से प्रथमा विमत्त 

च एक्‌ वचन सं चकारान्त पुल्लिग मे सि प्रत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर क॑सालो प 

पिद हो जाता है ॥ ८-६२॥ 


र-होः ॥ २-६३ ॥ 


फहकारयोरधित्वं न भवति " रेफः रोपो नास्ति।॥ श्रादेश । सुन्दरं | बम्ह्वेरं । 
पेरन्तं ॥ शोपस्य हस्य । विहतो || आदेशस्य | कंहावशो ॥ 


किसी संस्कत शब्द्‌ के प्रात रूपान्तर मे यदि शेष रूपं से थवा श्रादेश स्पसे 
"र, वण को अथवा ह" वणकी प्राप्निदो;ःतोपेसे 'र'वणेका एवं षह'वणको द्विलव कीप्राप्नि कही होती 
है | रेफ शूप 'र' वण कभी भी शेष रूप से उपलब्ध नही होता है; अतः शेप रूप से संवधित "र वणं 


७ 


भ 


के उदाहरण नही पाये जाते दै | आदेश रूप से 'र' वणं की प्रा्ठि होती है; इसलिये इस विपयक उदादरण 
इस प्रकार है :- सौन्दर्यम्‌ = सुन्देरं ॥ ब्रह्मचर्यम्‌ = बम्हचेरं ओर पर्यन्तम्‌ =पेरन्तं । इन उदाहरण से 
संयुक्त व्यञ्जन भ्यं" के स्थान पर “र व्ण की आदेश खूपसे प्राप्ति हई है; इस कारण से 'रः वणं को 
सूत्र संख्या २८६ से द्विरमाव की स्थिति होनी चाहिये थी; किन्तुः सूत्र संख्या २-६३ से निपेध कर देन 
से द्ि्माच की प्राप्ति तदी हो सकती दै । शेष रूप से प्राप्त 'ह' का उदादहरणः--चिहलः = विहतो ॥ दरम 
दवितीय व्‌" का लोप होकर रेप 'ह' की प्रापि हई है; किन्तु इसमे भी २-६३ से द्विभाव की स्थिति नदी ही 
सकतो है । अदेश रूप से प्राप्त ह" का उगराहरणः--करार्पापणः = कहावणौ ॥ इस उदाहरण में संयुक्त 
स्यञ्जन भ्व" के स्थान पर सुत्र-संख्या २-७१ से हः रूप श्मादेश कीप्राप्नि हई है तदसुसार सूत्र संस्या 
०-८६ सेष् वणं कौद्धिमाीव कौ स्थिति प्रात्र होनी चाहिये थी; परन्तु सूत्र संख्या २-६३ से निपध कर 
ठेने सेदिमा की प्राप्नि नदी दहो सक्ती दै। यो अन्य उदाहरण मे मी रोपर रूप से प्रवा च्रादेश स्प म 
प्राप्त होने वाते रेफ रूप "र शौर दह' के द्विभाव नदीं हने की स्थिति को समम्‌ लेना चाहिय ॥ 


सन्दर ख्य की सिद्धि सूत्र संख्या १-५७से की गई हे । 

वम्ह्चेरं ख्प की सिद्धि सू संख्या श-भ्रध्मेकीगदहै 

प्थैन्तम संरक्त रूप दै । इसका प्राक्त रूप पेरन्तं होता है । इसमे सूच संख्या भल से चर्म ' 
स्थित श्य" स्वर के स्थान पर "ए स्वर की प्राप्ति; २-६५ से संयुक्त व्यञ्धन ध्ये के स्थान प्र्‌ रर स्प श्रा : 
कं प्राप्ति; २-२५ से प्रथमा वरिमक्ति के एक वचन मे चकारान्त नपसक लिंगे शसि" परस्यय फेस्थान 
पर “म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १ य्देसे षाप्त भ्‌" का व्रुस्वार होकर केन्तं ख्पसिद्धहो जाता ६। 


(र न्द्टटः सस्तत चिषपण म्प | इसका श्राभरून स्प विदल दातार | इसम्‌ सूत्र व्या 
¶् ल] श्रोौर २-२ स प्रधम विभद्धित क प्छ खचन्‌ मं ष्युफरान्त परुन्तिग मामि ग्रस्यं र | 


द्वितीय ष्व्‌ क 


॥ 


५, 


~+ ~ 
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घात पर श्रो परस्वय कौ प्रात्नि होकर बिहलो खूप सिद्ध हो जाता है । ह 
॥। 
कदावणो क्प की मिद्धि सत्र-संख्या २७" मे की गह दै । ॥ २-६३॥ ` ->ककमवा- 
धृष्टद्युम्ने एः ॥२-६४॥ 
पृष्ट म्न शब्दे प्रदेशस्य णस्य द्विलवं न मवति ॥ धदरज्युणौ ॥ 


अर्थः-- संस्कृत शाब्द धृष्टद्य स्तः के प्रछत रूपान्तर धद्र्जुणा मे संयुक्तं व्यञ्जन ^स्न' के स्थात 
पण्ण्मदेशलकीप्राप्नि होने पर इस आदेश प्राप्त 'ण' को द्विव 'णण' की प्राप्ति नदी होती है । जेसे-- 
पृष्ट स्नःन्थद्रल्युशा ॥ 
ष्टदचम्नः संत रूप द । इका प्राकृत रूप धद्छणो होता है । इमे सुत्र संख्या १-६२६ 
पेश्रकेस्थयानपरश्य'की प्राचि; २-६४ से संयुक्त व्यञ्जन "८८' के स्थान पर ठ' कौ प्राप्ति; र~ से 
प्रपत ठकोाद्धिष्ठठकीप्राप्नि; र-ध्०्से प्राप्त पूवं टको षट्‌ की प्राप्तिः २.२४ से संयुङ्गत व्यञ्जन 
धफेरयानपरश्ल्‌ कीप्राधनि; रन्ध से प्राप्त ल्‌ को द्धि "नु" की प्रापि; २४२ से संयुक्त व्यल्जन 
म कस्थान पर्णः की प्रा मौर ३- से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन में ्रकाराप्त पुग मे 
ति प्रत्यक स्थान पर श््रो' प्रत्यय की पराद्धि होकर धदढज्डणो रूप की सिद्धि हो जाती दै । ॥२९४ 


[कर 
कर्णिकारे बा ।॥ २-६५ ॥ 
किकार शष्ट रोषस्य णस्य द्विलं बा न मवति ॥ कशिश्रारो करिशच्रारो ॥ 
भर्थः--सष्टरत शब्द कर्णिकार के प्राक्त रूपान्तर मे प्रथम रेफ रूप "र्‌ के लोपंदोने के पश्चात्‌ 


शेपे हुए "ण वर्णं को द्विलव की प्रापि विकल्प से होती दै । कमो हो जाती दे खर कमी नदी होती दै 1 
नसे-कशिकारः-करि्रासे अथवा कंर्णिञ्मारो ॥ 


कणिकारः संस्कृत स्प है । इसके प्राक्त रूप करि्रारो आर करिथश्रारो होते दै । इनमे से 

भर शूपमे सूत्र संख्या २-७६ से र्‌ः का लोपः; {१७ से द्वितीय कः का लोप ओर ३-२ से प्रथमा 

† मरित के एक वचन से च्यकारान्त पुल्लिम से भि" प्रत्यय के स्थान पर शौ पत्यय ऋ पाधि होकर 
¢; पमस कणिारो सिद्ध हो जाता है। 


6 दवितीय रूप करिणिश्नारो कौ सिद्ध सू संख्या १-शदत मे की गद है 1 ॥ २-६५॥ 
प्ते ॥ २६६ ॥ 


# दुपशब्दे शेषस्य द्वित्वं न भवति ॥ दरिद्च-खीहेण ॥ 


३६& | % प्राढरतं व्याकरण % - 
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वेदल्लं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१६६ मे की गई है । 
उञ्जू रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१२१ मे की गई है। 


क्रीडा संख्छत रूप द । इमका प्राक्त रूप विड होत्ता है । इसमे सूत्र संख्या २-५६ से 
^ ¢ {८.03 ५ १ „^ [न प 
लोपः; १-८्४ से दीघ स्वर इ' के स्थान पर हृस्व स्वर इ" की प्रचि खरौर २-६न से अन्त्य व्यञत्रन "इ 
को द्वित्व 'कीप्राप्नि होकर किडडा रूप सिद्ध दो जाता है। 


वहुत्त' शूप सूत्र संख्या १-२द्‌द मे की गरं है । 


सातः संदकृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सोत्त' होता है । इमे सूत्र संख्या मण्ध्सेष्ट का 
लोप; २-६८ से अनन्त्य व्यञ्जन प्तः को द्ित्व न्त की प्राप्चि; १-११ से विसरगं खूप अन्त्य उ्यञजन 
का लोपः; ३-२५ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन मे अकारान्त नपसक लिंग मे सि प्रत्यय के सान 
पर “म्‌ प्रत्यय की प्राप्नि च्रौर १-२्द्‌ से प्राप्न *म्‌' का अ्नुश्ार दोक सोत्तं रूप सिद्ध हो जाता है । 


प्रमन्‌ संसृत रूप है । इसका प्रछत रूप पेम्मं होता है । इसमे सूत्र संख्या २-०६ से ॑र्' का 
लोप; २-६८ से अन्त्य व्यञ्जन भ्म'कोद्धित्व म्म' की प्राचि; १११ से अन्त्य व्यञ्जन न्‌ कालोप; 
३-२५ से प्रथमा विभक्त के एक वचन मे अकारान्त नपु सक लिंग मे शससि' प्रत्यय केस्थानपरम्‌' 
प्रत्यय की प्राप्चि मौर १२२ से प्राप्त "म्‌ का ्रनुखार हयेकर प्म रूप सिद्ध हो जाता है । 

~ त 4 

जुज्वणं रूप की सिद्धि सूत्र- १-१५६ में की गद हं। 

प्रतिस्रोतः संसत रूप दै । इसका प्राकृत रूप पडिसोश्रो होतां दै । इसमे सूत्र-संख्या २-६ सै 
दोनों "र का लोप; १-५०९ से प्रथम श्त' के स्थान पर !ड' कौ प्राप्ति; १-७७ से द्वितीय त्‌! का लप रौर 
२-२ से परथमा विभक्त के एक वचन मे च्रकारान्त पुलिलिग मेँ "सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्यय की 
प्रात्ति होकर फास रूप सिद्ध दो जाता हं । 


दिसो तक्तिका संस्कृत रूप दै । इसका प्राक्त रूप विस्सो्ि्रा होता है । इसमें सूत्र-पया 
२-७६ से ^र' का लोप; २-८६ से शेप पथम सः को द्वि स्स की प्राप्तिः ११०७ से त्तः श्र चः 
कालोपहोकर विस््ीआक्तिज रूप सिद्ध हो जाता दे । २.६८] 


.“सेवादो ब। ॥ २-६९ 


सेवादिष्र अनादौ यथादर्खनमन्त्यस्यानन्त्यस्य च द्वितं वा भवति | रेव्वासेत्रा॥ 
। नवा नहा । निषटित्तो निदिञ्रो | वाहित्तो वादिनो | मारकः पाठ्यं) ष्का एया। 
कोऽदन्तं कोडहलं 1 वारन्न बाउले । धृन्ले थोर । हरं दरं । द्व्य दध्वं । ष्टि 
तुरिषयो । क्का मृय्रो । खण्ण्‌ खाखु | विरणं धणं ॥ च्रनन्त्यस्य । अम्टक्करं प्रम्दर्‌ | 












=. 


नेः 


| पल अथा अनन्त्य व्यञ्लन का द्वित्व वैकल्पिक मप से ही होता दै । इसी 


1 १ 
ध ष्या १. ण्‌ 
4 ("से ष्केस्थान परष्टःकोप्रा्चि; रध्ट्स 
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चेरत चेर । सोच्चि्नसो चिश्र ॥ सेवा । नीड । न्व | निहित । उयाहृत । मुदुक । 
ए ।इतूह । व्याल । स्थूल । हृत । दव । तूरणौक । सूक । स्थाणु । स्त्यान । अस्मदीय 
द्र | विश्च । इत्यादि ॥ 


अर्थः--संषछृत-भापा मे सेवा रारि शनक शब्द पेसे है; जिनके प्राकृत रूपान्तर मे कभी कमी 
ते अन्व व्यञ्जन का वैकल्पिक खूप से द्त्वा जाता है च्मौर कमी कमी अनन्त्य अर्थात्‌ मध्यस्थ 
चन्घनो मे स किमी एक व्यञ्जन का द्वित्व हा जाता दै । अन्त्य अथवा अनन्त्य व्यञ्चन के 


लमक हप से द्वित्व होने मे को निध्रित नियम नही दै रतः जिस व्यञ्जन का वंकलिपिक रूप 


| सेत दलो; उमका विधान इम सूत्र फे अनुसार होता हे; एषा जान लेना चाहिये । 
भ क ५ (२. ( [+ 

। इममे यह्‌ एक निश्रित विधान कि शमादि च्यघ्लन का दत्व कमा सा नहा हाता ह। इमीलिये वृत्ति मे 

| "नात" प्‌ द्विया गया ह । वैकल्पिक स्प से द्धि माव-स्थिति केवल अन्त्य व्यञ्जन को अथवा अनन्त्य 


या य क न~ + ^ = न स ~ 6८ ११ ५१ ~ क) ¢ = -1.. 
ते मध्य व्यञ्जन की ही होती दै । उक लिय व्रतत मे "यथा-द्शेनम्‌", “चन्तयस्य'' चीर "` अनन्त्य 
णके साथ साय वा" पृद्रभा संयोजित कर दिया गया ह । देती यद विेपता ध्यान मे रहनी चाहिये 


| निन शभे के जनतय व्यजन का वेकल्पिर सूप से द्विव होता दै; उनमे से छ उदाहरण इम भका 
| दै-ेवाजसेव्वा ्रयव। सेवा ॥ नीडम्‌नेड' थवा नीडं ॥ रखाः=नक्ला जअथवा नहा ॥ निदितः=नि" 


लति अथवा निहिश्रो ॥ व्याहृतः = वाहित्तो अथवा वादिश्रो ॥ मृदुकम=माउक अथवा माउ्ं ॥ 
फ़ः-को अथवा एच्रो ॥ करतूहलम्‌-कोउदल्लं श्यवा कोउहल ॥ व्याकुलः=वाउल्लो अथवा वाउलो ॥ 
धूत: =ुल्तो अथवा थोरो । हतम्‌ =हत्त' अथवा ह्रं देवः = ददव्यं अथवा दृव । तूष्णीकः = दर्षको 
| श्वा तुरि ॥ मूकः = युको च्रथवां मृत्मो ॥ स्थाणुः = लर्ण. अथवा त्राण च्‌ स्वा (५ 


् > 
| प्रा धीरं ॥ इत्यापि ।। जिन शबरो के चरनन्त्य व्यञ्जन का वैकलिपक रूप से दिख हीला & जन्‌ से 


| श स्ृहरण इम प्रकार हैः--जस्मदीयम्‌-स्म्हके रं त्रथवा स्रम्हफ़रं ॥ तत्‌ एव=त च्चेन्न ्रथवा तं चेश ॥ 
पतो श्र यवा सो चिच । इत्यादि ।। मूतर सख्या २-ध्न रौर २.६६ मे इतना अन्तर ॥ कि श्व 
प्मेशषपर के अन्त्य अथवा अनन्त्य व्यञ्न का दत्व नित्य होता है; जकर उततर सू मे शग ॥ 
लिये "तैलादौ" सूत्र स सेवादीं 
| भ तने "वाः अव्यय अ्रथिक जोड़ा गया ह । इस प्रकार यदह अन्तर रौर रेप्ी विशेपता दनो दी ध्यान 
भरना चाहिये । र 


॑ दे ध => तेवा होतेह । इन मे सुत्र-सस्या ६ 
| सेवा संत रूप है । इस के प्राक्त रूप सेश्वा श्रौर सेवा हात्‌ £ । इन मे सूः 
मसे सेव्या चरर स्वा दोनो स्प 


1 ५ शरे ८ (न ्। ^ 
| ॥ च व्यज्चन 'व' को वैकल्पिक रूप से द्धिल कौ प्राचि होकर क्र 
ष्सयेजातेहे। 


सृत 


4 ह => रोर नोड' होते है । इन मे से प्रथमस्य म 
म्‌ संस्कृत रूप है । इसके प्राक्त रूप नड खीर नोड चा द से द्वित्व 


> 'ड' व्यञ्चन को वैकल्पिक रूप 


२६८ | % प्राकृत व्याकरण % 
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इ" को प्रा्ि;३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त नपु सक ज्तिग में भसि' प्रत्यय के स्थान 
[# ्, ५ (= 
पर भः प्रत्यय की प्रापि रर १-२३ से प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर प्रथम रूप नेदम्‌ सिद्ध हो नाता है। 


दितीय रूप नीड' क सिद्धि सू्र-संख्या १-१०६ में की गर है । 
नक्खा शौर नदा दोनों रूपां की सिद्धि सूच-संख्या र-प्० मेँ को गर है। 


`  निाडेतः संसृत विशेषण रूप दै । इसके प्रात रूप निरित्तो चौर निहि होते दै । इन मेते' 
प्रथम रूप मे सू्र-संख्या-२-६६ से श्रन्त्य व्यञ्चन त" के स्थान पर द्ित्व न्तः की वैकल्पिक रूप से 
प्राप्नि; ओर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन मे अकारान्त पुटिल्ग से “सिः प्रत्यय के स्थान पर श्रो 


प्रत्यय की प्राभि होकर प्रथम रूप रेा्हत्तो सिद्ध दो जोता है 


द्वितीय रूप- ( निहितः =) निदि मेँ सूत्र-संख्या ६-१७७ से "त्‌" का लोप श्रौर २२ से प्रथमा 
विभक्ति के एक वचन मे अकारान्व पुलिलिग में 'सि' प्रत्ययके स्थान पर श्या" प्रत्यय की प्राप्न होकर 
द्वितीय रूप निकी भी सिद्ध हो जाता है। 


व्याहतः संस्कृत विरोपण रूप है । इसके प्राकृत रूप वाहित्तो यौर वादिनो होते दे । इन मसे 
प्रथम रूप मेसूत्र-पंख्य्रा र-ऽ्न्सेधय्‌' कालोप; १-र्८्सेऋ केस्थानपरष्ट्‌ की प्राघ्निः र्ष्ट्न 
न्त्य व्यञ्जन (त' के स्थान पर वेकल्तिकर रूपसे द्वि्वत्त को प्राचि चौर ३-२ सं प्रथमा विभक्तिकं एक 
वचन मे खकारान्त पुल्लिग में "सिः प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप वातौ 
सिद्धो जोताहे। 


द्वितीय रूप-(व्याहतः = ) दाहिओ की साघनिका से प्रथम स्प के समानी सुत्रो का व्यत्रहार्‌ 
दोतता द । अन्तर इतना मा ह कि सू्-संख्या २-६६ के स्थान पर सूत्र संख्या १-१८७ से न्त्य व्यज्जन 
न्तकालोपदो जाता दै । शप क्रिया प्रथम रूपवत्‌ दी जानना॥ 
गटुकम. संस्कृत विशेषण रूप है । इस फे प्राक्त रूप माडक् शरोर माड होते है । इनम से प्रथम 
[ष [| % एय न र 9. = 
रुप मारकं की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१्७मे की गहं । 
द्वितीय रूप-(सटुकम्‌ ~) माञ्च म सूत्र-संख्या १-१२० से छ" के स्थान पर श्रा" की प्रान 
१-१५ऽ से द्‌" सौर क्‌" दोना व््रछना कालापः; २-२ से प्रथमा विभक्ति के प्क वचन मे श्रकागा्न्व 
नपुसकं लिंग में "सि' प्रत्यय क स्थान पर 'म्‌' प्रत्यय कौ प्राप्ति श्रौर १५२ से प्राप्त भमु प्रत्यय का 
्रनुस्वार हो कर्‌ द्वितीय रूप साउअमभा सिद्ध दो जाता दै। 
दः संसछरन संख्या वाचक विनेपण स्प दहु इसके प्राक्रन स्वप ण्यो द्यौर्‌ एचो दत । न 
ण 
भ्न पृधूम्‌ {~ प्‌ स म स्र भरस्य >-६ ६ स्त श्मृन्त्यु द्यु ञ्जम्‌ व्र क च [टप्‌ ४ भ्म ग्व द्धिन्व ष १ ् श्र 
ग्र द्विनोयस्प मच सव्या ६-१ ६ ्' चा लोप णवं दर्ता ईहीम्न्पाम ३.२ सप्रभमा विभाय 
# 
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रए वचन मे श्रकारान्त पल्लिग मे 'सि' प्रत्ययं के स्थान पर श््रो' प्रत्ययकी प्रोप्ति होकर क्रम से 
एको चनौर ए) दोनो खूप की सिद्धि सो जाती हं । 


इतूहलम्‌ संस्कृत रूप टैः । इपके प्राकृत रूप कोउदल्लं रौर कोउदहलं होते है । इनमें से प्रथम 
ह कोरहटं की सिद्धि सूतर-संख्या ।-११७ भे की ग है । 


द्वितीय रूप-(कुतूहलम्‌ = ) कोउहलं मे सूत्र-संख्या-१-११५ से प्रथम हृस्व स्वर “उ' के स्थान 
प्ररो की प्राप्ति; १-६५७७ से त्‌" का लोप; १-११७ से लोप हए तत्‌" मे से शेष रदे हुए दीघं सवर ङ" 
थान पर्‌ हस्व सवर "उ! की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभकित के एक वचन मे अकारान्त नपु सक- 
[शमे ति" प्तवय के स्यान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२१ से प्राप्त भू का्लुस््ार होकर 
पतव रूप कोलं मी सिद्ध हो जाता है | 


4 ९ ४ ५, ॥४ 
; व्याडः संसत विज्ेपण रूप है । इसके प्रछत रूप वाउल्लो ओर वाउलो हते दै । इनमे से 
यर ष द।उल्छो की सिद्धि सत्र-संख्य। {१२१ मे की गई है ८ >< 


दवितीय रूप-(ज्यादलः) वाउलो मे सूनर संख्या र-छन्से य्‌! का लोप; ११७७ से ऋ का लोप 
| ङ (= त्य 
; रर से प्रथमा विमक्रितिके एक बवन मे अक्रारान्त पुलिलिग मे सि" प्रत्यय के स्थान पर शरो प्रत्यय 
; भपप हेकर द्वितीय रूप कःउलठो भी सिद्ध हो जाता ह । 


५ 
1 


† स्थः सस्त विरोपण ख ह । इत पराकृत रूप धुल्लो शौर थोरे होते है । इनमे से प्रथम रूप 
पया २-७०से प्त का लोप; १.८४ से दीर्घं स्वर ऊ के स्थान पर हृस्व स्र ड' को प्राप्तिः 


भ (= ~ न! गे = थ्‌ त के 
{ ` सेयव्यद्चन प्ल को वैकल्पिक ख्य से दविसव लं की प्राचि चौर ३-९ से प्रथमा विभविं 


९ व व पुल्ज्िग मे भसि, प्रत्यय के स्थान पर श्रो" प्रत्ययं की प्राप्ति होकर प्रथमरूप 
शमे मिद्धो जाता हे । 


= 


(न य घ्‌ ध्ठु-' ठ 

दवितीय रूप-( स्थूलः = ) थोसे मे सूत्र संख्या ७७ से सू का लोप; {९९४ 1 

र्रो'की प्रान; १२५५ से लके स्थान पर्य रूप अदेश की प्राप्ति र २.९ से (9 
प्ति होकर 


न 
~ 


घानप 
पस ~ 1# 
(र्ति के एक वचन मे अ्काशन्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान परः श्रो! प्रत्यय की प्रा 
त गो 2 
“पसूपथोरोमीसिद्धहो जाता हे । 

, हितम्‌ संसृत विशेपण रूप है । इतके प्राक्त रूप छन प्तः 
परष्त्ा^.८४से दर स्वर ॐ, के स्थान पर हस्व स्वर 'उ' कौ प्राप्ति २६६ क 
् ध: 4 र (९ सूत पं ख्यं -१५७.७ त्‌ का 
१ १९ वकलक रूप से द्वित्व (त' की भ्र।प्ति रौर द्वितीय सूपमसूत्र त ध “क लिंग 
॥ । एवंदोनोहीखूपो मे सूतर-संख्या ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म अकारान्त ५ 
८ पेक्षिप्रययदः ध > ध्‌, का अनुस्वार हीकृर क 
कि, के स्थान परम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२्३से प्राप्त भ्‌ (4. 
् ५ न 

९ हं दोनो हो रूप सिद्ध हो जाते है । 


= १४ 
ष्टम ८ 


` २ 


५ ~न, भ न = 
हृत्त' श्नौर हृं होते दे । इनम से प्रथम रूपमे 


>^ 


(सकि 
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द्इव्वं ओर दवं रूपों की सिद्धि सूयच संख्या १-१५३ मे की गई है 


ठष्णीकः संस्कत विशेषण रूप दै । इसके प्राकृत रूप तुरिषद्क्तको ओर तरिटिशन होते है । इमे से 
प्रथम रूप मे सूत्र संख्या १-४ से दीघं स्वर "ङ के स्थान प्र्‌ हस्वर ड' की प्राप्ति; २-७५ से संयुक्त 
व्यञ्ञन “ष्ण! के स्थान पर ण्ह रूप ्रादेश की प्राप्ति; १-प४५्से दीषं स्वर ई" के स्थान प्र द्व स्वर 
८द' को प्राप्ति; २-६६ से अन्त्य व्यञ्जन "क' को वैकल्पिक रूप से द्वित्व कः की प्राति शौर द्ितोय रुप 
मे सूत्र संख्या १-१८७ से कः का लोप एवं दोनों ही रूपो में २.२ से प्रथमा विभद्गित के एक वचनमे 
अकारान्त पुल्लिग सं "सिः प्रत्यय के स्थान पर ध्त्रो' प्रत्ययं की प्राप्ति होकर क्रम से तुण्िक्कौ शौर 
दा्दणो दोनों ही रूप सिद्ध हो जाते है । 

मक; संस्छृत विशेपण रूप हे । इसके प्राकृत रूप सुक्तो रौर मू होठे है । इनमे से प्रथम सूप 
मं सूत्र संख्याˆ१-=४ से दीघ स्वर 'ॐ' के स्थान पर हृस्व स्वर 'उ' को प्रापि; २-६६ से च्न्त्य व्यञ्लन "प! 
को वेकल्पिक रूप से -दित्व कक" की प्राप्तिर्‌ दवितीय रूप मे सूत्र मंख्या ९१७७ से 'क' का लोप पपं 
दोनों दी रूगोँ मे ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रक्रारान्त पुल्लिग मे "से" प्रत्यय के स्थान पर 
शत्रो प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से खक्को जौर भो दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती है । 


स्थाणुः संस्कृत रूप दै । इसके प्रछत रूप खण्णू ओर खाणु होते है । इनमे से प्रथम रूपमे 
सुतर संख्या २-७ से संयुक्त व्यञ्जन “स्थ फ स्थान पर शखः रूप आदेश की प्रापि; {-८४ से दीघ "प्रा 
फे स्थान पर हृस्व सवर "च की प्राधि; २-६६ से अन्त्य व्यञ्जन 'ण' को वैकल्पिक रूप से द्विप्व "सण" 
की प्रापि मरौर २-४६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे उकार।न्त पुलिलिग मे "सि" प्रव्यवके स्थान 
पर श्रन्त्य हस्व स्वर ^ड'कोदीघस्वर ॐ कौप्रापनि हाक्रर प्रथमसरूपखेण्ण्‌ निद्धहो जाताषह। 


द्वितीयसरूपखाणू को सिद्धि सूर संख्या र-ऽमंको गद) 
गिण्णे च्रौर शीणंस्पो की सिद्धि सूत्र संख्या ्ज्टमेकागःदै। 


ष 
१ 


अस्मदीयम्‌ सस्तत विरोपण प द । इसके प्राकत रूप अम्र श्मौर श्म्हकरं दत दं । इनम 


सूत्र-संख्या २-<४ से संयुक्त व्यञ्जन 'स्म' के स्थान पर म््ह्ःस्पद््रोदेशकीप्रापि; {७० सद्र 
लोप; ०-५८४७ से संस्कृत दमथक' प्रत्यय द्य' के स्थान पर्‌ प्राक्त मे "कर" प्रत्यय की प्राति; ६६ स 
श्मनन्त्य व्यञ्जन "क! को व्रकल्पिक 5१ स द्वित्व क॑ कीप्राच्नि; २-२८५ से प्रथमा विभक्ितिकं णक्‌ कचन 
मे द्मकारान्त नपु"सक लिंग में "मि" प्रत्यय केस्थानपर म्‌ प्रत्ययकीप्रानिच्रौर {र्द्मेश्रातिन 
कां श्नुस्वार रोकर क्रंम से अम्हकरेरं श्यौर अम्टकेरं दोनो रूपा कौ भिदि दो जात्तीदटं। 


न 


„^~ 


1 


तं च्केजश््रौरतं केज सर्पो दी निद्धि मूत्र मन्या ¶-अ्मेकीगदरदं। > 
सौसपकी सिद्धि सूत्र सख्या ्स्थ्येंको ग्द] च्वि कौ विद्धि सुज सस्या {= 


कीर) 


न 
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एव संृत अत्यय है । इसके स्थान धर चिश्न होता है । इसपर सूत्र संख्यां २-१८४ से एव" के 
घान पर देश रूप से चिर कौ प्रापि होकर चिअ रूपसिद्धहोजाताहै। ॥ ०-६६॥ 
| 


शाङ्ग डतपूर्वोत्‌ ॥ २-१०० ॥ 
| शाङ्ग ढात्‌ पूवो शकारो मवति ॥ सारङ्गम्‌ ॥ 


| अर्थः-- संकेत शब्द्‌ भाङ्ग" ऊ प्राकरन-रूपान्तर मे 'ङ' वणे के पूवं मे (अथात्‌ दलन्त 


॥ 


| स्न मे) ्य' रूप रागम्‌ कौ भरापि होती है । जैसेः--शाङ्गम्‌-सारङ्ग' ॥ 


। त्रादर्स्‌ संस्फृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सारङ्ग होता है । इसमें सूत्र संख्या १-२६० सेः 
। श का स २-१०० से हलन्त व्यञ्जन र्‌, मे च्रागम रूप श" को प्राधनि; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके 
। ए वचन मेँ अकारान्त नपु'सक लिग मे "सि प्रत्यय के स्थान पर ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति रौर १रदेसे 
| पात्‌, का अनुसार होकर सारंगम्‌ खूप सिद्ध हो जाता दै । ॥ २-'००॥ 


रेमा-श्ताधा-रतेन्त्यव्यञ्जर्नात्‌ ॥ २-१०१॥ 
|  एएपु संयुक्तस्य यदन्त्यव्यञ्जनं तस्मात्‌ पूर्वाद्‌ भवति ॥ छमा । सलाह । रयण ॥ 


न 


भां एतेऽपि  सुहमं ॥ 


॥ 
न 


+ भ्थै--संस्कृत शब्द्‌ "दमा, श्लाघा श्रौर र्न" के प्राकृत ्पान्तर मे इन शब्दं मे स्थित 
यकत व्यञ्जन के अन्त्य व्यज्ञन के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन सेआगमसरूपऋकीप्राप्ति होती 
। ३ते-तमान्यमा; श्लाघा सलाहा श्नौर रत्नम्‌ = स्थणं ॥ चापे मे सदम" न्दं के 
भु वयक्त ज्य जन द्म" मे स्थित हलन्त व्यसन ्'मेश्रागमतर्प र की प्राति होती दै। 

| भ-सुषमम्‌ = सुदमं ॥ 


| धमाह्पकी सिद्धि सूत्र संख्या र-ष्ठमे की ग दै। 


| ं > त सूत्र संख्या २-१०१ से हलन्त 
५ श्टाषा संत रूप है । इसका प्राक्त रूप सलादा होता द । इसमे सर संख्या 
य १ श्रौर १-१८७ से व के 


| नन्मे श्रागम रूप प की प्राधि; १२९० से प्राप्र्का सि 
| घान पर !ह रूप अदेश की प्रापि होकर सलाहा रूप सिद्ध हो जाता दे । 
सूत्र संख्या २६० १ सं हलन्त 


रम्‌ संरक्त रूप द । इसका प्रात रूप स्यणं होता दै । इसमे 

५ ध ५ 

१ भ्आागमरूप ध्यः की प्राचि; १-१७० से (त्‌ का लोप; ११८० से शेष र्दे हए एव क 
( १ „ २.२ धमां विभक्ति 

पे पहृएश्यकोभ्यःकी प्रापनि; १-रर८सेन्नः के स्थानपर^ण कीप्रापि; ररभसेप्र व 

फ बचन मे चकारान्त नपु सक लिंग से “सिः प्रत्यय के स्थान प्र भ्‌ प्रत्यवकीप्र 


{२ 
२३ से प्राप्त म्‌, का अनुस्वार होकर रय रूप सिद्ध दो जाता दे। 
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वटः संस्कृत रूप दै । इस का प्राक्त रूप बरिहो होता है । इन मे सृत्र-षंख्या २-१०४ से संयु 
व्यञ्जन ह" में रियत हलन्त व्यञ्जन ^ मेँ ज्रागम स्व 'इ' कौ प्राप्ति ओर ३-२से प्रथमा विमि दध 
एक वचन में अकारान्त पुर्हिलिग में सि, प्रत्यय के ध्यान पर "ओ. प्रत्यय की प्राप्ति हो कर चरि सूप 
सिद्धहोजोताटहै। । 


श्री संसृत रूप है । इका प्राकृत रूष मिरी होता है । इम मे सूत्र-पंख्या २-१०४ से संयुक्त 
व्यञ्जन श्री मे र्थित्त दलन्त व्यञ्जन शश." मे आगम ्पष्टकी प्राप्ति श्मौर १-२६०्सेप्राप्ठ शशि 
स्थित 'श.' का ्.' होकर सिरी रूप सिद्ध ह जाता है । 
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हीः संस्कृत रूष दे । इसका प्राकृत रूप हिरी होता है। इम मे सूत्र-संख्या २-१०४ से संयुक्त 
ज्यञजन ठी" मे स्थित पूव हलन्त व्यञ्जन ह.' मे आगम रूप "ह की प्राप्ति श्रौर इम से तरं 
दकारान्त स्त्रीलिग मेँ प्रथमा विभक्नित के एक वचन मेँ सिः प्रत्यय के स्थान पर वैकल्पिक सूपसेश््रा 
प्रत्यय की प्राप्ति; तदनुमार बेकलिपक पत्त होकर प्राप्त श्रा प्रत्यय का अभाव होकर हिरा रूप विद्ध 
हो जाता दै। 


हीतः सं्कृत विशेषण रूप है । इसका प्राक्त रूप हिरतो रोता है । इमपे सूत्र-संख्या २१२४ 
से संयुक्त व्यञ्जन शी" में स्थित पूवं दलन्त व्यञ्जन षट" मेखआगम स्प श्की प्राप्ति; १-१००सेम्त्‌ 
फा लोप श्रीर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में चकारान्त पुल्लिग यें सि" प्रत्यय द स्थान पर 
श्य! प्रत्यय की प्राप्ति होकर हिरीओ रूप सिद्धहो जातारहै। 


अहीकः संस्छृत विशेषण रूप दै । इमका प्राकृत रूप चहिरीच्रो होता है । दसी सानिका मे 
(हिरीच्रो' उपरोक्त रूप मे प्रयुक्त सूत्र दी लगकर अदिसैजो रूप सिद्ध हो जाता है । 

किणो रूप की सिद्धि सूत्र-संल्या २-श््मे की गह । 

या संसत ₹१ ह । दका प्राकर रूप किरिश्रा रोता दै । इममे सूत्-संस्याः २-१०४ से 
संयुक्त व्यञ्लन णक्रि' में सिथत पूवर हलन्त व्यञ्जन "क्‌" मेंच्रागम स्प की प्राप्ति; श्रौर १.१८५५ मे 
ष्यःकालोपदाकर किरिजा षप सिद्धो जाताद। 

हयं रूप की सिद्धि सृच-संख्या १-२न्६ मे की गई हू) 

ज्ञानम्‌ संसत स्प द ! इमका प्रात रूप नाणं दाता द । दमत मूतर-सन्या २४९ सशव" 
स्थान पर "स की प्राप्ति; पात व्याकरण मं ज्यत्यन्र का नियम साधारणनः ह; यनः तदरनुमार प्राण 
ष्ण काश्यौर शेपन्न' का परसरं व्यत्यय; -५ से प्रथमा यिभवरितके पकर वचने श्रमाय 
नपुसकलिगर्मे सिः प्रत्ययकेस्यानदर भ्‌ः प्रव्य्यकी भ्रान्ति श्रौर ए-रद्सेप्रानभ्य्‌, क श्रनुष्या 
हकर गर्णे सूपसिद्धषरोजालाद्। 


% प्रियोदय हिन्दी व्यार्या सहित # [ ४०५ 
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किवाहीनम्‌ संस्कृत विशेषण रूप है । इतका आपे-भाकृत रूप किया-रहणं होता है । इसमे 
पत्रंस्या २-७६ से र' कालोप; १-रन्प से नः का "ए; ३-२५ से प्रथमा विभवित्त के एक वचने 
शरकारान्त नपु'सक्रलिग मे "सि! प्रत्यय के स्थान पर "म्‌ प्रत्ययं की प्राप्ति शौर १-२३ से भ्ाप्त भ्‌ का 
च्रुखार होकर क्षिया-दणं रूप सिद्धदो जाता है । 


दिष्टया सं्छृत अन्यय है । इसका प्राकृत रूप दिद्टि्ा होता दै इस मे ु्-संख्या-२-१३४ से 
संयुक्त व्यञ्जन श" के स्थान पर "ठ › करो प्राप्ति; २८६ से प्राप्त ठ" को द्वित ध्ठठ' की प्राप्ति; २६० 
से प्राप्त पूव 2. को "ट." की प्राप्ति; २्-श््छ से प्रात्र द्र से ञ्ागंम रूप इ की प्राप्ति; च्रौर १-१७ 
सेष्य,कालोपहोकर द्विरिजा न्प सिद्ध हो जाता है ॥ २-१०४॥ 
£ © र 
रा-ष- तप्त्‌- वञ्च षां ॥ २-१०५॥ 
१ # ० ¢ [+ गो 
शपयोस्तप्वजयोश्च संयुक्तस्यान्तय व्यञ्जनात्‌ पूर्य इकारो वा मवति ॥ शं | आायरिपं 
आयसो । सुदरिसणं सुदंसणो । दरिसण' द॑सणं ॥ षं । वरिस' वास" । वरिसा वासा । 
परिि-सय' वास-सय' | व्यवरिथत-विभापया क्वचिन्नित्यम्‌ । परामरिसो । हरसो । 
अमरिसो ॥ तप्त । तविद्चो तत्तो ॥ वजम्‌ = वरर वञ्जं ॥ 


अर्थैः--जिन संस्कृत शवर से श" चनौर रप" हो; ठेसे शब्दो मे इन 'शं' ओर '' संयुक्त व्यज्जन 
मे सित पूवं हलन्त व्यञ्जन रर मे वेकृल्पिक रूप सेश्रागमस्प द कोप्रापि होती है 1 दसी प्रकार से 
सत रर वज मे स्थित संयुक्त व्यञ्चन के अन्त्य व्यञ्लन के पूं मे रदे हुए हलन्त व्यञ्जन प ध. 
मे वैकल्पिक रूप से त्रागम रूप शः कौ प्रा्नि होती दै। श फे उदाहरण; जैसे-- +» 
भायरिसो अयवा च्रायंसो ॥ सुदर्शनः = सुदरिसणो थवा सुण ॥ दशंनम्‌ = दरिसणं अथवा दंसणं ॥ 
५ के उदाहरण; जैसेः- वर्षम्‌ = वरिसं अथवा वासं ॥ वषां ~ वरिसा अथवा वासा ॥ वथ॑-शृतम्‌ = 
परिस-सयं अ्रथवा वास-सयं ॥ इत्यादि ॥ व्यवयित-विभापा से अर्थात्‌ नियमाटुसार किमी किसी शा 
युक्त व्यञ्चन “प मे स्थित पूव हलन्त व्यञ्खन “र. मे गस रूप इ' की प्राति नित्यकरूपसेमी हदीती 
है । नेसेः--परामपः ~ परामरिसो ॥ हषः हरिसो न्नौर अमर्षः = त्रमग्सो ॥ सूत्रस्य शेप उद्राहरण इत 
भकार दैः तपतः = तविच्रो यथवा तत्तो ॥ वजम्‌ = वरं अथवा वज्ञ ॥ 

आद्र. सं के पराक आयरिसो जर श्रायंसो होते दै । इनमे से प्रथम खूप 
मे पुने-संख्य। १ ध ध १ 1 ध हृए ष्टः मे शेष रदे हए कोध्यःकी भ्ाधिः 
११०५ से हलन्त ९, मे आगम रूप इ की प्राचि; १रद्न्से शशको सको प्राप्न शरीर क 
| पथमा विभक्ति के एक वचन्‌ मे अकारान्त पुटिज्िग मे सिः प्रत्यय के स्थान परश्चर प्रत्यय कां प्राति 
होरर्‌ प्रथम रूप जायारेसो सिद्ध हो जाता है । 
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५ £ = >~ = ध श ति 
दवितीय रूप--(्ादशः = ) आयंसो मे सूत्र-संख्या १-१७७ से ष्‌, का लोप; १-ष८० से लोप हु 


क 


1 


द्'मेसेशेषष्टेहृएश्यःकोष्य' कीति; र्द से प्राप वः पर प्रागम रूप अनुस्वार की ्ा्ि;२.५६ 
से र्'कालोपः १-र््न्सेशश'को सः की प्राप्ति च्रौर ३-२ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त 
पुल्लिग में “सिः प्रत्ययके स्थान पर श्मो' प्रत्यय की प्राध्नि होकर द्वितीय रूप आयसो भी सिद्धहो जाताह। , 


, सदस्रैनः संस्कृत विशेषण रूप द । इसके प्राकृत रूप सुदरिषणो श्रौर सुदंसणो होते है । इन्मेमे ; 
प्रथम रूप मे सूत्र-संख्यी २-१०५ से हलन्त ध्यञ्चन भर“ मे आगम रूप ईइ" की प्राप्ति; ९१६० से 
को "मः की प्राप्ति; शरर्पसंम्नःकोष्णःकी प्राप्ति श्रौर ३-२से प्रथमा विभक्तिफे एक वचन मे 
्रकारान्त पुल्लिग मे सि" परत्यय के स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्ति दक्र प्रथम रूप सुदरिसिणो सिद्ध . 
हौ जाता है। 


दवितीय रूप-(सुदशेनः =) सुर्दसणो में सूत्र-संख्या १-२६ से द्‌" च्यञ्ञन पर आगम रूप अनुघार 
की प्राप्ति; --ज््सेरर' कालोप; १र६्न्सेष्श' कोस की प्राप्ति; १-रग्मसेन्नःका णको प्रापि 
रौर -२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे सि प्रत्यय के स्थान पर श्रो! प्रत्यय 
की प्राम्ति होकर द्वितीय रूप संसरण भी सिद्ध हो जाता है। 


दस्न॑नम्‌ सस्छृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप द्रिसणं ओर्‌ दंसणं होते हैँ । इनमे से प्रथम रूपम 
सूत्र-संख्या २-१०५ से हलन्त व्यञ्जन ^. मे श्रागम रूप ष्टः की प्राप्ति; श्रद्न्से शशको श्वः को 
प्रानिति; -रन्दसे न्नः कोणः की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु 
सिंग में "सि! प्रत्यय के स्थान पर भ? प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १२३ से प्राप्त भम्‌ के स्थान पर श्रनुस्वार 
को प्राप्ति होकर प्रथम रूप द्ररिणं सिद्ध हौ जाता दै । 
दितीय सूप-(दर्शनम्‌ =) दंसणं में सूत्र-संख्या १-२दे से ष्द्‌' व्यघ्चन पर चखागम सूप श्मनुस्वर्‌ 
द्धी प्राप्ति; ०-७६्सेष्र' कालोप; १र्न्सेश्श'केस्थानपरम्सःको प्राप्ति; १-रय्म से श्ना क श्वान 
पर ण' की प्राप्ति २-२५ से प्रथमा चिमक्ति के एक वचन मेँ च्रकारान्त नपु'खक लिंगे समि! प्रत्यय क 
स्थान पर भम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त “म्‌? प्रत्यय का अनुस्वार होकर द्वितीय रूष तर्णं 
कोभी सिद्धिदो जाततीदं। 
वम्‌ संत दप है । मके प्राकृत दप वरिस प्यौर वामं होति 1 इनमे से प्रथमस्य 
नूत्र संख्या २-१०५ से हलन्त ध्यञ्लन र' म श्रारम स्प ट की प्राति; -रद्च्मरे ्' के स्थान षर 
नु भानि; २-२५ से प्रभमा विभक्ति के एक वचन में श्रकारान्त नपु'सक लिंग भ्मि' प्रत्यव स्थान षर 
मृ प्रव्ययका परापनि श्चार ६२३६ सप्राप्रिम्‌' क्न च्मनुस्वार एकर प्रधम स्प कारिं मिद्ध रा जाना द६। 


दवितीय रूप वपम्‌ = वासं सूत्र मल्या २५६ नर्‌" चा लाप; {2 चभ्व' मन्थिन 
स्वर छ रान पर्‌ दीघं खर न्दा" की परातर; रदे शाद स्यान पर्‌ सकरीपरात्रिः उरण सन 
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विभङ्गि के एक वचन मे अकारान्त नपु सक ल्िगमे ,सि' प्रत्यय के स्थान पर भः प्रत्यय की प्राप्ति 
बोर १-२९ से प्राप्त भम्‌, का ्रन॒स्वार दोकर द्वितीय रूप दासं मो सिद्ध हो जातं दै । 
दर्णा संखछृत रूप दै । इसके ध्राकरत रूप रिसा श्रौर वासा होते दै । इनमे से प्रथम रूप मे सूर. 
प्या २-१०५ से हलन्त व्यञ्जन "र ' मे अगम खूप की प्राप्ति; श्रौर १२६० से ष'केस्थानपर 
स॑ की प्रापि होकर वरिता रूप सिद्धो जाताहै। 





 बा्तारूपकी सिद्धि सूत्र-संख्या १-४३ में की गई है । 

| वरष-रातमे = संत रूप द । इसके प्राकृत रूप वरिस-घयं रौर वास-सयं दते दै । इनमे से 
प्रथम स्प मे सूत्र-संख्या २-१०५ से हलन्त व्यञ्जन "र ' मे आगम रूप इ' क प्राप्ति; १-२६० सेषः 
फ खान पर सः की प्राप्ति; १-२९० से द्वितीय 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्तिः १-१५७ से प्त का 
| तेप; १-६८० से लोप हृए स्त के पञ्ात रोप रहे हृए श्त्र' के स्थान पर य' की प्रान्ति; ३-२५ से प्रथमा 
| विभक्तिके एक वचन में श्रकारान्त नपु"सक लिंग मे “सि! प्रत्यय के स्थान पर म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति चरर 
(-र३सेप्राप्र म्‌, का अनुसार होकर प्रथम रूप कर्ति-तयं सिद्ध हो जाता दे । 

द्वितीय रूप- (व्रातम्‌ = ) वासयं मे सूतर-संख्या २-७६ से "र का लोप; १-४३ सेषवमें 
| छित श्च के स्थान पर दीर्घं स्वर श्या की प्राप्न; ९२६० से "प॑ के स्थान पर सिः को प्रा्निः १-१०७ 
| सेका लोप; १-१८० से लोष हृत मे से रोष रहे हए ' के स्यान पर च' कौ प्रपि; ३-९५ से 
॥ प्रथमा वरिमक्ति के एक वचन में च्रकारान्त नपु सक किंग में सि" प्रत्यय के स्थान पर्‌ मू प्रत्यय को 
भि गनौर १.२ से प्राप्त प्‌, का अनुखार होकर द्वितीय रूप कास्यं भी सिद्ध हो जाता द । 


प्रामर्षः संस्कृत रूप दै । इका प्राकृत रूप परामरिसो होता है । इस मे सुज्र-संख्या २-१०५ से 
तीय हलन्त ^ १ त्ागम प ष की प्रापि; १-९६० से "प के स्थान पर शस" कौ प्राप्तः चौर ३-र्‌ 
ते परथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पु्ज्िग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर शरो" प्रत्यय का 
| भानि हो कर प्ररामरितो रूप सिद्ध हो जाता है । 
हषः संसृत रूप है । इप्तका प्रछत रूप हरिसो दोता दै । इसमें स्त-संख्या २-१०५ से हलन्त 
| च्ञन ९ मं चागम रूप शट की प्राप्ति; १२६० से ष के स्थान पर स की प्राप्तिः रौर ३-र से प्रथमा 
| विभक्ति फ एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग सें “सि' प्रत्यय के स्थान पर रो प्रत्ययकी प्राप्ति हौ कर 
] हतो स्प सिद्ध हो जाता है । 


अमर्यः संस्कृत रूप है । इसका प्राक्त रूप अम 
स्त व्यजन ^र' मे आगम रूप ध" की प्राप्ति; १-२६० 
भयमा विभक्ते के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सि 
र भमरिसौ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


रिसो होता है। इस मे सद्च-संख्या २-६०५ से 
च ~ 

सेश्व के स्थान पर्स की प्राप्ति च्रीरं ३-२ 

प्रत्यय के स्थान पर “रो' प्रत्यय की प्राप्ति 
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हलन्त व्यञ्जन क्‌ मे आगम रूप इ' कौ प्राप्ति; २-६्श् से प्राप्त "किमे स्थित कको दधित ्व्क' श 
प्राचि; ३-०५ से प्रथमां विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपुसकं लिंगमें'सि' प्रत्यय के स्थान पर 
"म, प्रत्यय की प्राप्नि रीर १-२३ से प्रप्र म्‌" का अनुसार होकर प्रथम रूप सस्किरं सिद्ध हो जातापै। 


ति 


द्वितीय रूप-(शक्लम्‌ =) सुदलं में सूत्च-संख्या ¶न्ध््से श्व केष्योन परस्स की प्रप्र 
२-१०६ से "लः के पूव मे स्थित हलन्त व्यञ्चन क्र" मे च्नागम रूप इ' की प्राप्नि; १-१७० से प्राप कि 
में स्थित व्यञ्जन "क्‌' का लोप श्यौर शेप साधनिका प्रथमरूप के समान दी होकर द्वितीय रूप सुरतं : 
भी सिद्ध हो जातादहै। 


दटोकः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सिल्ोश्रो होता है । इसमें सूत्र संख्या २-१०९ सेत्‌ 
के पूवं में स्थित हलन्त व्यञ्जन शश" में च्रागम रूप ह ' की प्राप्ति; १-२६० से प्राप्त शि' में स्थित 
के स्थान पर स्‌ः की प्राप्ति; ११७. सेषक'कालोप ओर ३-रसे प्रथमा विभक्ति के एक वचनर्म 
छक1रान्त प॒लिलिग में “सिः प्रत्यय फे स्थानपर श्रो प्रत्ययको प्राप्नि होकर सिलीओस्प सिद्द 
जातादै 


य # सं*कृत रूप है 1 ईसका प्रात स्प करिलेसो रीता है | इसमें सू्च-संख्या २-१०६ स त्‌! | 
के पृवं मेँ स्थित हलन्त व्यञ्जन (क्‌' से ्मागमसूपणष्टकी प्राचि; १२६० सेश्लःफे स्थान प्रसवी: 
प्राचि नौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग में "सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ रो 
प्रत्यय की प्राप्ति दोक क्रिरेसो रूप सिद्ध हो जाता है । 


आम्लम्‌. संस्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राछृत रूप ऋभ्विलं होता दै 1 दमे सूत्र-संख्या १५, 
सेदीर्वस्वरश्यरा' कफे स्यान पर ह्व स्वर श्रः की प्राप्ति; २-५६ () हलन्त म्‌" मं दलन्त च्‌. २१ 
श्रायम्‌ की प्राप्ति; २-१०६ से (लः के पूवं मे स्थित एवं ्रागम रूप से प्राप्त ध्व मे श्रागम स्क. 
प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमां विभक्ति के एक वचन मे श्रकाशन्त नपु सक लिगं सिः प्रत्यय के स्यान ५९ 

म्‌ प्रत्यय की प्राप्ति रौर १-२द से प्राप्त “म्‌! का श्नु्वार होकर अरिष्टं रूप सिद्ध हो जाता ६। 


ग्टायारि सस्त अकर्मक क्रियापद्‌ का सूप द । इमका प्राक्त रूप गिला होता ६1 दममनुचव, 
संरस्या २-१०६ से (लं क्र पूवं मे स्थित हलन्त ध्यघ्लन धग्‌ म श्यागम ख्पष्ट्णक्री प्राप्ति; १-१५५ न 1 ॥ 
कालोप; १-१० सं लापद्भृष भ्यः सेश्तेपरह दपररवरश्य' कालापः २-१३६ से वर्तमानकाल छ प्रथम ` 
पुरप के णक वचन में सत्र प्रत्यय नत्ति" के सान पर प्राद्धत से प्रत्यय कौ प्राप्ति र मिष्टा 


सिद्ध ल् जाताद। 


8 न्व्‌ 


ए) १ 


ग्दानम मंखछन चिमेपण रूप द । इसका पाकरत रप भिलागं होना ह | दमे सूत्र-संय्या २.१४.) 


सचन्ल्‌' क्र पृत्रम स्थित नन्त व्यञ् मंश्चागम स्पश णी प्राप्ति; १ मन्तः गु स्म 


{ श्रयय श र; 41 


षर ची प्राटति; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनम प्रष्टा्ंते नपु मकि मिः प्रय । 


= 


ष 
# 


ै 
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परप्रत्यय की प्रापि श्नौर १२३ से प्राप्त भ्‌' का अनुखांर रोकर गिदाणं रूप सिद्ध हो जाता है । 


म्लायारि संस्कृत कसक क्रियापद का रूप दै । इपका प्राक्त रूप भिलाई होता है । दसम सुत्र- 
षंल्या १-२०६ से "ल्‌ फे पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन म्‌" मे आगम रूप ह' क॑) भराति; ११७७ से च्‌' 
लोपः; ११० से लोपहुएथ्य्‌' मे से शेप रहे हुए स्वर्‌ श्र! का लोप; ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम 
पुरुष के एक वचन मे संसृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकरत मे ई प्रत्यय की प्राचि होकर भिलाइ रूप 
मिद्ध हो जाता हे। 


म्लानम्‌ संस्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राकृत रूप मिला होता है । इसमे. त्र-संख्या २-१०६ 
से ल्‌' के पूं मे स्थित हलन्त व्यञ्चन भ्‌ मे श्रागस क्प ह की प्राप्ति; १२२८ से ^न' के स्थान पर ण 
भी प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से ्रकार।न्त नपु सकलिंग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान 
पर भू प्रत्यय की प्राप्ति श्नौर १-२३ से प्राप्त “मू” का श्रलु्वार होकर भिण रूप सिद्ध हो जाता दे । 


क्लाम्यति संस्कृत क्रिया पद्‌ का रूप दै । इसका प्राक्त रूप किलस्म होता है । इसमे सूत्र 
संख्या २-१०६ से ल्‌, के पूवं मे स्थित हलन्त ण्यञजन "क्‌" मे च्रागम रूप श" की प्राप्ति; श्म सेला 
मे खित दीं सवर श्रा" कै स्यान पर्‌ हस स्वर श्र" की प्राप्ति; सभन से ध्य्‌ का लोप; २८६ से शेव 
भको दधित भ्म की प्राप्ति; श्रौर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरुष कते एकं वचन मे संसत 
यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत से इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्िलस्म़ रूप सिद्धं हो जाता है । 


कान्तम्‌ संस्कृत विशेषण्‌ रूष है । इसका प्राकृत रूप किलन्तं होता है । दसम सू्र-संख्या 
९१०६ से "लः के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन क मे श्रागस कूप €" की प्राप्ति; श-म्४्से लाः ् 
प्त दीं स्वर भा" के स्थान पर हस्व स्वर भ्र की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनम 
भ्रकारान्त नपु'सक लिंग में “सि, प्रत्यय के स्थान पर भ्‌ः प्रत्ययं की प्राप्ति मौर १२३ सेप्राप्त भ्‌ का 
भवुखवार होकर किलन्तं रूप सिद्ध हो जाता है । 

क्लमः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप कमो होता है । इमे सूत्र संख्या २७६ से ल्‌" 1 
सोप; बौर ३.२ से प्रथमा विभक्ति के ए वचन मे अकारान्त पुर्हिलग मे 'सि' प्रत्यय केस्थान पर्‌ चरोः 
भवय की प्राप्ति होकर कमो रूप मिद्ध दो जाता दे । 

ष्टः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप पवो होता है । इसमें सूत्र-ंख्या से ^्ल्‌' का 
तोप; चौर ३.२ से प्रथमा विमक्ति फे एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय कं स्थान पर श्रो 
श्यय की प्राप्ति होकर प्रदो रूप सिद्ध हो जाता दै। 


॥ सूः ; पंस ध ६ ] 
विप्लवः संत रूप है । इसका प्राकृत रप विप्पवो होतो दै । इमं चूत्र-सख्वा ९५ से ल" 
का लोपः २.८६ से शेष श्वः को द्वित्व "्प' की श्राप्ति; श्रौर १-२ -से प्रयमा विमक्तिके एकं वचन मं 
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अकारान्त पुल्लिग सें ससि प्रत्यय के स्थान पर श््रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर किप्यको रूप मिदर 
जातादहै। 


रुक्ट-पक्षः रस्त रूप दै । इता प्राछ्कन हप सुक्क-पक्वो होता दै । इसमें सूर-संख्या १-२६० 
से “श. के सथान पर शस की प्राम्ति; »-७६ से 'ल.` का लोप; गत६ से शोप "क" को द्धिः क कौ प्राप्ति; 
-द से ज्ञ के स्थान पर्‌ ख' का प्राप्ति; २-मट से प्राप्तन्व' को द्वित्व "खल" कौ प्राप्तिः २-६० से 


प्राप्त पूव ल्‌ के स्यान पर "क. की प्राप्ति; रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारा 
पुल्लिग में ^सि' प्रत्यय के स्यान पर च्रा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर सक्छ-पद्को रूप सिद्ध हो जाता है। 


उत्फलाक्यःक्ते संसत सकरम क्रियापद का रूप है । इस्तका प्राकृत रूप उप्पावेई होता है । इषम 
सूत्र-संख्या-२-७७ से 'त्‌' का लोप; २-५६ से ्ल' का लोपः; र-पश्सेरेपष्प'कोद्धित्व प्प की प्राप्ति; 
३-१४६ से प्रेरणाथेक क्ियापद्‌ के रूप में प्राप्न संस्कृत प्रत्ययं अय' के स्थान पर प्राकृत मे ए प्रत्यय कौ 
प्राप्ति होने से चय' के स्थान पर भवेः का सद्भाव; चौर ३-१३६ से वतमान काल के प्रथम पुरुप के एक 
वचन में संख्छरत प्रत्यय (तिः के स्थान पर प्राकृत में रः प्रत्ययकी प्रापि होकर उष्पाकेड रूपसिद्धि 
जाता है।॥ २-१०६॥ 


‹.स्याद-मव्य-चेत्य-वौर्य्मेषु यात्‌ ॥ २-१०७ ॥ 


स्यादादिषु दौरथ-शृब्दैन समेषु च संयुक्तस्यात्‌ पूवं इद्‌ भवति ॥ सिथया । चिश्रा- 
वाय्रो  भविश्रो | चेदयं || चोयप्रम । चोरितं । येरिख्॑। मारिश्चा। मम्मीरि्रं। गहीर्ि। 
्रायरिश्रो । सुन्दरिश्रं । सोरिथं । वीरिचं । वरिथं । घरिथ्यो । धीरिख्ं । वम्दचरि्रं ॥ 
अर्थः स्यात्‌, भव्य एवं चेत्य श्वय से चौर चौं के सामान च्रन्य शब्दम रदे हृद्‌ सयुक्त 
व्यञ्लन "य! क पृवं मे स्थित हलन्त व्यज्जन में चागम रूप द्‌" की प्राप्ति प्रकत रूपान्तर महाता 
ससेः-स्यात्‌ = सिश्या ॥ स्वाद्रादः=सिद्ा-वाय्या ॥ मन्यः = विश्यो । चत्यम्‌ = चेदहं | "चार्य शन् 
सामान स्थिति वाक्ते ण्व्य के छं उदाहरण इम प्रकार दैःन-चौयंम्‌चोरि्रं । स्थवम्‌= सिय । 
भार्या -भारिश्मा । गाम्मीय॑म्‌ = गम्मीरिचं । गाम्मीयम्‌ = गदीरित्यं । प्रचायः =श्रायस््पि । सान्द्र 
य॒न्दस्ि । सोयम्‌ मोस्थिं 1 वीवम्‌ = वीरि । वयम्‌ = वरिच्च'। (सू =मूरि्रा। षयम्‌= भीरि 
समोर ्रह्मचयम्‌ = वम्द््सिष्य' ॥ 


स्यात्‌. संस्र द्व्य रूप द । द्सका प्राह्नत खूप स्तिद्या तादु । दमम मूद्च-मल्य म्‌ 


मेयत्‌ व्यद्लन ध्य' क पूवं मे स्थित लन्त च्यञ्नन भम्‌" मंश्रागम स्पष्टकाप्रा्ि) र्-धम 
लाप; प्रर -{-{१ स श्यन्त्य हरन्त स्यघ्चनं न्‌ ऋ लद सकक्‌ सन्यस्प निष्ट नारा ष्ट। 
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से संयुक्त व्यञ्जन शयः के पूव मे सिय हलन्त व्यञ नन 'स्‌' मे अगम रूप ^ की प्राप्ति; २५ से य्‌? 
का लोप; २-५७. से प्रथम हलन्त टू" का लोप; १-१७० से द्वितीय दू" का लोप चौर ३.२ से प्रथा 
वरिमक्रित के एक वचन मे श्रकरारान्त नपुमकलिग मे सि' प्रत्यग्र के सथान पर प्राकरत मे श्रः प्रत्यय की 
राप होकर त्तिभ।-काओो १ सिद्ध हो जो्ता है । 


भव्यः संसृत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप मविच्चो होता है । इसमे सूत्र-संस्या २-१०० 
संयुक्त व्यद्धन व" के पूर्वं ये स्थित हलन्त व्यञ्जन ्व्‌' मे स्रागम रूप इ की प्राप्ति; २० से य. 
कालोप ओर २.२ से प्रथमा विभक्ति के एक ववन से अङ्ारंन्त पुल्लिग में सि प्रत्यय के स्थान पर 
पराकृत मे शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर भाक्ेओ रूप सिद हो जाता है। 


चेइ्ं रूप की पिद्धि सूत्र-संख्या १-५१ मे की गड दै । 
चोरिच्ंर्पको सिद्धि सुत्र-संख्या १३५ मे की गर्‌ है। 


स्थेयम्‌ संतत रुप दै ! इसका प्राकृत रूप भरितं होता है । इसमें सूत्र-संखया २-७७ से हततन्त 

प. का लोप; १-ष४८ से दाघं स्वर दे" के स्थान पर हस्व स्वर ए' की प्राप्ति; २१०७ से संयुक्त 

य्न ्य' के पूरं मे स्थित हलन्त व्यलजन "र' मे जागम सप टकी प्राप्ति; र-ज्ठसे य्‌'का लोपः 

"९ से प्रथमा विभवति के एक वचन मे यकरारान्त नपु सकनललिगमे सिः प्रत्यय केस्थान पर भू 
श्व कौ प्रान्ि श्मौर १.२३ से प्राप्त “म्‌' का अनुस्वार होकर थोअं शूप सिद्ध हो जाता है । 


भास््ा रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या २-ग मे की गई दै । 

गाम्भीयैम्‌ संत रुप दै । इसके प्राकृत रूप गम्भीरिच्रं ओौर गदीगिच्यं होते ह । इनमे से प्रथम 
स्पे सून-संख्या १-न८४ से दीघं स्वर श्रा" के स्थान पर हृष स्वर ्र' कौ प्राप्ति; २-१०७ से संयुक्त 
न च क पू मे स्थित हलन्त व्यजन "र" मे आगम रूप षध की प्रापि; रजन सेच, का लोपः 
से प्रमा विभक्त के एक वचन मे श्रकारान्त नपुसकं लिंग में "सि प्रत्ययके स्थान पर प्राकृत 
मभू | कौ प्राप्ति श्नौर १२ से प्राप्त भ्‌" का नुष्वार होकर प्रथम रूप गम्भीरिभं तिद्धदहो 
नाताहे | । 


द्वितीय रूप-(गाम्भीर्यम्‌-) गहीरि्ं मे सूर-संख्या १८४ से दीं स्वर श्रा! के स्थान पर हस्व 
भरश्चःकी प्राप्ति; २-७८ से हलन्त व्यञ्जन म" का लोप; १-८७ से भः के स्थान पर ्ह' को प्राप्ति; 
२१०७ संयुक्त व्यञ्जन ध्य" फे पूं मे स्थित हूलन्त व्यञ्जन ^र₹' मे आगम रूप इ' की प्राप्ति; २-७त 
षेधः लोप; ३२५ प्रथमा निभक्रित के एक वचन मे ज्कारान्त नपु'सकलिग मे शसि" प्रत्यय के स्थान 
रात मे म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति रौर १-२३ से प्राप्त भ्‌, का अनस्वार होकर द्वितीय हप गहीरेभं 
भष्िहो जाता है। 


अायरि्मो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-७६ में छी गई दै । 


४१४ | # प्राकृत व्याकरण 
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छन्दसि रूप की सिद्धि सूत्र-षंख्या १-१६० मे की गई 


क 


सौ यैम्‌. संसकव रूप द । इसका प्राकृत रूप सोरित्रं होता दै ! इसमे सूव्र-संल्या १-२६० सै श्व 
के रथान पर स! की प्राप्ति; १-१५६ से श्रौ" के स्थान पर श्रो कौं प्राप्ति; २-१०७ से संयुक्त व्य 
र म आगम रूप ३' की प्राप्ति; र~ से भ्य. का लोप; ३--५ से प्रथमा विमचित के एकं वच 
सकारान्त नपुंसक सिंग में ^सिः प्रत्यय के स्यान पर प्राकृत मं "मृ' प्रत्ययकी प्राप्ति मौर १-२३ 
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प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर सीरेओं शूप सिद्ध हो जाता है । 


ने 
र 
स 


-भर्यम्‌ संस्छत रूप द । इसका प्राकृत रूप वीरित्रं होता दै । इसमें सूत्र-संख्या २-१०७ से संयुत 
व्यञ्जन य' के पूव मं स्थित हलन्त'च्यज्लन ^र.' सं आआगमरूपष्द्‌ की प्राप्ति;र-तसेध्‌' काल्लौप 
२-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकोरान्त नपुसक लिग मे "सि" प्रत्ययके स्थान पर प 
प्रत्यय की प्राप्ति; च्रौर १-२३ से प्राप्त मः का अनुस्वार दोकर कीरिश्चं रूप सिद्ध हो जाता दै । 


कथम्‌ संस्कृत विशेपण रूप है । इप्रका प्राकृत रुप वरिश्रं होता है । इसमें सूर-संख्या २-१०५ 
से संयुक्त व्यञ्चन "यः के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन रर ' मे त्रागम रूप की प्राप्ति; २-«्से ध, 
का तोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपु सक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 
५म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति ओओौर १-२३ से प्राप्त म्‌' कां श्रनुस्वार होकर करिभं रूप सिद्ध हो जाता ै। 
सूर्यः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सूरिर होता दै ! इसमे सूत्र-संख्या २-१०७ से संयुक्त 
व्यञ्चन "्य' के पृषं मँ स्थित हलन्त व्यञ्जन *र. मे स्रागम रूप रः की प्राप्ति; रसत सेष्य.' का ल 
रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुल्लिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो" भ्रलय 
कीप्राप्नि होकर सूरि रूप सिद्ध हो जातादे। 
म्‌ संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप धीरित्रं हाता दै । दमे सुत्र-संख्या ११५५ से क 
स्थान *‰› की प्रापि; २-१०७ से संयुक्त व्यञ्चन भ्य' के पूं में स्थित दलन्त व्यञ्जन र. मे श्रागम प्प 
की प्रानि; २ सेष्य्‌' कालापः; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिकं एक चचन में श्मकारान्त नयुमक तिग्मं 
पनि पभ्रव्यय कत ग्थान पर भ्‌ प्रत्ययकीप्रातनि श्यौर ९-रसेयाप्र भ्‌ का ्ुस्वार हकरं स्प 
सिद्धस जाताद्‌) 
स्वरितं स्य की सिद्धि मूत्रस्य >क्देमे की गई द ॥२-१५८ 


न क 
स्वप्न सात्‌ ।२-१०८॥ 
स्वप्नरब्ये नकारात्‌ पूवं इट्‌ भवति ॥ सिविखो ॥ 


द्यम ‡=~} छ धुत | {द ।॥ (1 
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स्निग्धे बादितो ॥२-१०६॥ 
स्नग्ध संयुक्तस्य नात्‌ पचो अदितौ वा भवतः ॥ सिद्ध सिशिद्ध' । पके निद्र ॥ 


अथः-सं्कृत शव्द 'रिनग्ध के प्राकृत रूपान्तर मे संयुक्तं व्यञ्जन 'न' के पूवं मे स्थित हलन्त 
प्यञजन सु" मे बेकल्पिक रूप से कभी श्रारम रूप शः की प्राप्ति हेती है अथवा कमी आगम रूप इ 
फो प्राप्ति भी बेकल्पिक रूप से होती दै । जैसेः-स्निगधम्‌ = सिद्धं थवा सिणिद्ध; अथवा पक्तान्तर से 
हिद्ररूपमी हेता है । 


स्निग्धम्‌ संसत रूपं है । इपके प्राकृत रूप सणिद्ध, सिणिद्ध' रौर निद्धं होते है । इनमे से प्रथम 
एप मे सूत्-संल्या २-१०६ से संयुक्त व्य्चन 'न' के पूवे मे स्थित हलन्त व्यठ नन सू मे वेकल्पिक रूप से 
भ्रोगम रूप चः की प्राप्ति; १-रस्म से "त" के स्थान पर ण" की प्रापि; २-५७ से श्‌! का लोपः; २-८९्से 
शेष्व" को दिख "घ, की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवे शध्‌' के स्थान पर षद्‌, कौ प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा 
मिमकति के एक वचन मेँ अकारान्त नपु'सक लिंग मे “सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ू' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौ 
१२ से प्राप्त “म्‌' का श्रनुस्वार ह्येकर प्रथम रूप साणेद्धं सिद्ध हो जाता दै । 

दवितीय रूप-(स्निगधम्‌ =) सिशिद्धं मे सूत्र संख्या २-१०६ से संयुक्त व्यञ्जन "न के पूवं मे स्थित 
एत व्यज्लन स मे वैकल्पिक रूप से श्चागम रूप षध की प्राप्ति ओौर रेष साधनिका प्रथम रूप के 
पमान ही होकर द्वितीय रूप सिणिद्धं मी सिद्ध हो जाता है । 


दृतय रूप-(रिनग्धम्‌ =) निद्ध' मे सू्-संख्यो २-५७ से हलन्त शत ' का लोप चौर शेप साधनि 
भ प्रथम रूप फे समान ही होकर चृंतीय रूप निद्ध' भी सिद्ध हो जाता दै ॥२-१०६॥ 


कृष्णे वणँ वां ॥ २-११० ॥ 
रे वशँ वाचिनि संयुक्तास्यान्त्यव्यञ्चनाद्‌ पूरौ दितौ वा सवतः ॥ कपषण कस्षिणो 
से ¬ (> 
प्य ॥ षरं इति किम्‌ ॥ षिप्णौ कण्डो ॥ 
अर्थः संसत शब्द ष्ण" का अथ जव कालाः वण वाचक हो तो उष अवस्था मं इसके 
म 
ष रूपान्तर मे संयुक्त व्यज्जन शण" के पूवं से स्थित हलन्त व्यञ्न “ष॒ मे वेकलिपक रूप सेच्रोगमरूप 
भी प्राप्ति होती दै अथवा कमी वैकल्पिक रूप से आगम रूप %&' की प्रापि होती दै । जैतेः-छृष्णः 
~क वरणीय) = कणो अथवा कसिणो ।। कमी कमी कण्ठो भी दता दै । 
भश्नः-मूल सूच में 'वर्ण"-(रंग वाचक)-एेसा शब्दं क्यों दिया गवा दै! 
उत्तरः- संसृत साष्ित्य मे च@रष्णः शब्दं के दो अर्थं होते दै । एकं तो काला-रंगः-वाचक च्य 


पगे जोर दूसरा भगवान्‌ क्रष्ण-वादेव वाचक अर्थ होता दै । इसलिये संत मूल शव्द छृप्गः म॑ 


४१६ | # प्राङृत व्याकरण %# 
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"णः व्यद्धन के पूव मे स्थित हलन्त व्यजन "पु" से आगम रूप श्' की त्रथवा र की प्राप्ति रेव व्र 
वाचक-स्थिति मंदी होती दै; द्वितीय यथ-वाचक्र स्थित मे नही देषा विद्चेप अथं बतलानेके लवि 
मूल-सूत्र मे "वणः शबं जोड़ा गया हं । उदाहरण इम प्रकार हेः-कृष्णः-(चिष्मयु-वाचक)न=करदो होता ६ । 

कसणो भी नदीं होता हं ओौर किणो भी नदीं होता दै । यह अन्तर्‌ ध्यान से रखने योग्य है । 


कसर्ये, कस्षिणो खरौर करटो; इन तीनों की सिद्धि सूत्र-संख्या २-५५ मे दी गई हे ॥२ १६०॥ 
¢ ९५ 
उ च्चहु् ॥ २-१११॥ 
अर्हत्‌ शब्दे धयुक्तस्यान्त्य व्यञ्नोत्‌ पूरौ एत्‌ श्रदितौ च भवतः ॥ श्ररुहो श्रहो प्ररि । 
रुदन्तो अ्ररहन्तो अरिहन्तो ॥ 
अर्थः--सस्छृत शब्द्‌ रहत्‌" के प्राकृत शूपान्तर मे संयुक्त व्यञ्जन ह के पूरे मे सियित्त हलन्त 
व्यञ्जन ^र' मे कभी श्रागम रूप "उ' की प्राप्ति होती है; कमी आगम रूप प्यः कीप्रामनि देतीदःते 
कभी श्रागम रूप इः कौ प्राप्नि होती हं । इस प्रकार रहत्‌ के प्राकृत मे तीन सूप हो जाति द । उदाहरण 
दस भकार दैः--चर्न्‌ = श्यरदो, अरहो चौर अरिदो ॥ दूसरा उदाहरण इस प्रकार हः--श्रदन्तः = रग 
हन्तो, श्रर्हन्तो श्रौर अरिहन्तो ॥ 
अर्हन्‌ संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप श्ररहो, श्ररदो च्रौर श्ररिहो होते ह । इनमें सू्-मंस्या 
२-१११ से संयुक्त व्यञ्जन हे" के पूवं मे रिथत हलन्त व्यञ्जन 'र' मे क्रम से पक्तान्तर रूप से श्र.गा 
रप "ड श्र" शरोर ह्‌ की प्राप्ति; १-१९ ते अन्त्य ज्यञ्जन "न्‌" का लोप ऋौर ३-२ से प्रथमा विभग्रि 
के एक वचन में प्रकारान्त पुत्लिग मे "सि प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर पमं 
अरदो; अरदो श्चौर आसह य तोनां रूप सिद्धो जाते है| 
अर्हन्तः संस्छृत रूप ह । इसके प्राक्त रूप द्यसहन्तो, ्रदन्नो शौर ्रिदन्तो दत द 1 एनम 
सृत्र-संख्या २-१११ से संयुक्त व्यज्जन ह के पृ "मं स्थित दलन्त व्यञ्जन र्‌ मंकछमगप्रलान्तर 
खूप से श्यागम सरूप; च च्मौर द्र कीप्राप्नि; श्नौर १-३५ से थन्त्य विमगंकं सथान परर 
प्रात्नि कर्‌ चम स असहन्त, अरहन्तो श्रार जट्हन्ती; सेत्तीना र्म सिद्धा जानदं ॥२-११॥ 


पद-चदुव-मुख-दार वा ॥२-११२॥ 
एषु सुयुक्तस्यान्त्यन्यजनात्‌ पूवं उद्‌ व भवति ॥ पमं म्म 
युक्सो | दवारं प्रत्‌ | वारं । दरं | दारं ॥ 


त्न मृ्य भक ् ग्रान ~ सपान्न ~ = मयन््त ~ ज. नप्र; १४४ 

स. मेद्य श प द १ स. {र (1 मा पान्न यु र तु म भ 
थः हन्नन्न श स्य = न्स 1 ध न च भु त ह्न ) स्युतम्‌ प +; (1 
पय य स्विते न्वृन्नु सतर रमु य, 1 ६ १८ व ^ पूय र रि धन शनन द्युत्‌ र्‌ 1 ~ 


% ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # ४१७ ] 
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ध्यन्बन रो" के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञनन "द्‌ मे बोकल्पिक्र रूपसे च्रागम रूप उ, की प्रापि होती है। 
उाहरण इस प्रकार दै. -पदयम्‌ = पडमं यवा पोम्मं ॥ छश्चन्‌ = छंडमं अथवा दस्मं ॥ मसः =युरुक्लो 
प्रथवा मुक्खो ॥ द्वारम्‌ = दुवार श्रौर प्तान्तरमे द्वारम्‌ के वारु'देरं ओौरदारंरूपमभो होतेह) 


पउम चौर पोम्मं दोनो रूणों की सिद्धि सूत्र-संख्यां १5१ मे की गर दै । 


छद्म संस्कत रूप है । इसके प्राकृत सूप छ उमं नौर्‌ छम्नं होते है । इनमे से प्रथम रूप मे सूत्र- 
पया २६१२ से संयुक्त व्यञ्जन द्म मे धित पूतं हलन्त व्यन्नतष्द्‌ः मे वैफलििफसूपसेच्रागम्‌ रूप ्ड 
को प्रपि ११७० से प्राप्त ष्टुःमेसे ष्टः कालोप; ६-२५ से प्रथमा विभक्तिके एक वचनमेच्रकारान्त 
नु पक लिग मे सि, प्रत्ययके स्थान पर प्म्‌' प्रत्यय करौ प्राप्ति श्रौर १२ से प्राप्त मूका ्रनुष्वार 
होफर प्रथम रूप छडउमे सिद्ध हो जाता है । 


दितीय रूपर्(दद्यप ) हस्म म सूत्र-संख्या २-७५ से हलन्त द्‌" कां लोषः २-त्६्सशषपम 
पो द्वि म्म" को प्राप्ति श्रौर शेष साधिका प्रथम रूपके पतमानही होकर द्वितीय रूप छम्मंमी 
परद्रहो जाता है। 

मूखैः संछृत विशेषण कूप है । इक प्राकृत रूप मुरुक्लो ओर सुक्लो होते दै । इनमे से प्रथम 
पमे सू्-संस्या २-११२ से संयुक्त व्यञ्जन ख॑' मे स्थित पूं हलन्त व्यञ्जन ९ ^ मेँ बेकल्पिक रूप से 
भ्रागम रूप 'उ' की प्राप्ति; २-त९्सेश्चेप ख'कोद्ित्व खसखल' की प्राध्ि; २-६० से प्राप्त पूवं ख." कं 
धरान पर क' कौ प्राप्ति; ८ ३-२ से प्रमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मं सि' प्रत्यय 
ध्यान प्र शो" प्रत्यय क प्राप्ति होकर प्रथम रुप खुरुक्खी सिद्ध दहो जाता दे । 


द्वितीय रूप यक्ख को सिद्धि सूत्र-संख्या २5६ मे की गइ दै । 
दुवार, वारं दरं नौर दारं इन चारो रूपो कौ सिद्धि सूत्र संख्या १५६ मेकी गदे ॥२-११२॥ 


\..तन्वीतुस्येषु ।२-११३॥ 
उकारान्त डीप्रतययान्तास्तन्वी तुल्याः । तेषु संयुक्तस्यान्त्य व्यञ्जनात्‌ पूवं उकारो 

परते ॥ तणवी । लहुवी । गर्वी । बहूवी । पुहुवी । सउवी ॥ क्वचिद्न्यत्रापि । सुरम्‌ | 
फं ॥ अपे । चदम्‌ । सुहुमं 

भर्थः-उकारान्त ओर पडी" अर्थात्‌ £ प्रत्ययान्त तन्वी = (तदु + ई = तन्वी) इत्यादि एसे शर्व 
११ हए संगुक्त व्यञ्जन के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन मे आगम रूप उ' का प्राप्ति होती दै! उदाहरण 
सप्रकार हैः 

तन्वी = (लल + ६ =) तणुबी । लघ्वी = (लघु + 8 =) लह । यवी = (युर + ६ =, त 
पर= (बह + ६ =) बहुवी । प थ्वी = (ष थु + ई =) पवी । मृष्टी = (मृड + ई =) मञ्चा ॥ इत 


९१८ |. # श्रतं व्याकरण % 
11111111 
कु संच्छत शब्द एसे मो द; जिनमें §' प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होने पर मी उन प्रात रूपान्न भ 
उनम स्थित संयुक्त व्यञ्जन के पूवं में रियत हलन्त व्यञ्जनमे ्रागमस्प्ष्डःकीौ प्राप्ति रेत है। 
सेतर घनम = सुरूग्यं ॥ देसे उदाहरण तन्वी ' चादि श्ने से मिन्न-स्थित्ति वाले है । क्यो दि एतो 
"द्‌" प्रत्यय को प्राप्ति नहीं हाने पर भी आगम र्१८' को प्राप्नि संयुक्त व्यञ्जनके पूं मे स्थित दलन 
व्यज्ननम होती हुईं देखी जाती द । ्ाप-पराकृतत-ह्पां मे भी संयुक्त व्यञ्जन के पूवो भे स्थित हलन्त 
व्यञ्जनमे श्रागमसरूप ^ कीप्रात्नि होती हइ देखी जाती दै । जसे-सृदषम्‌ = -आारप-रूप) सुहमं ॥ 


॥ 


तन्वी संस्कृत रूप दे । इसका प्राकृत हप तरुत्र होत ह । इमे सूत्र-संख्या २-११२ से मंगत 
स्यञ्जन ष्वौ' के पूवं में स्थित हलन्त व्यञ्जन ्न' मे यागमन स्पण्डः कोम्राप्नि श्रौर {-रम्मसेप्राप्र 
"नु" म स्यतत "न के स्थानपर ण." कौप्राप्नि देकर तणुकी रूपसिद्ध हो जाताहै। 

ट्वी संस्कृत रूप ह ¡ इसका प्राकृत रूप लहुवी होता है । दसम सूत्र-संख्या २-११३ से संयुक्त 
व्यख्लन भ्वी के पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन श्य्‌" म आगम रूप उः की प्राप्ति श्रौर १-१्५ सेप्राप्र षु 
गं स्थित श्व." के स्थान पर ह्‌” की प्राप्नि होकर छहुवी रूप सिद्ध हो जाता है । 

गर्वी संस्कृत रूप दै । उसको प्राकृत रूप गर्वी होता दै । इसमे सूत्र संख्या २-११३ मे मयु 


व्य्न वी" क प्रू मे स्थित हलन्त व्यञ्जन रः मद्यागमरूप उकीप्राप्नि; रौर {्न्छ्से शुः म 
स्थित "उ' के स्थान पर श्र" की प्राप्ति होकर गर्वी रूप सिद्धहो जाता दहै 

वद्रदी संरछत विष्लेषण सूप दै । उसका प्राकृत सूप वहूवी होता दै । उसमें सूत्र-मंस्या २-१६३ 
सर संयक्त व्यञ्चन "वी" के पूव मे स्थित हलन्त व्यञ्चन ष्टम श्रारम रूप्डः की प्राप्चि दोकर हती 
रप सिद्धहा जाता द । 


पुहुवा स्पक्ती मिद्धि सूत्र संख्या ११२१ मकाद) 


९ 


शी संनत विपण रूप है । इसका प्राकृत स्प सवी होता । उमम मृन्र-प्॑या १-८८३ 
"छ" कस्थानपर 'छर'कीप्राप्नि; २-११३ से संयुक्त व्य्न ध्वी" केप्ूर्मं स्थित दुलत व्यछ्ननष्ट्‌ म 


+ 


द्रागम सूप ्टकीप्राप्निः ध्र १-१८० सप्राप्रद्टुमसे द्द्‌" व्यञ्चनका लोपि धकर सउ म्प 1 


. 


ल नाना द) 

स्ध्नमः. संस्कत सपद । दसक्रा प्राकृते स्प सुरग्धं हानाद्। उसमे मृत्र-सं्या २-११६ ऋ श्नि 
से संय॒न्प व्यद्ठन `" मं दिन हनन्त पृवं व्यघ्नन म'म व्रागनच््प "उ" छ प्रात्र; ५ य भ्म रा 
६ मेप कदित्ड चय कौप्रापि; =< सप्र पृव न. स्वानपर्‌ मुका तः 
प्‌" स्य 


२.०५ नै प्रथमा विभ्किक पद वननमं श्रान्त नवृमक्त निगम मिः प्रन्यय क स्थरामपर प्‌ 


न्ट प्रधि व्यम्‌ १-न्द स श्ाप्न प्‌ का प्रनुर्वार सादर सुरे स्व मदद्धय उादादढ) 


(८ मै (न्व {र 
% प्रियोदय हिस्दौ च्याद्या सहित % [ ७१६ 
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|} एक सवरं खः-स्वे ॥२-११४॥ 


ए स्वरे पदे यौ शवस्‌ स्थ इत्येतौ तयोरन्स्य त्यञ्जनात्‌ पूं उ भवतति ॥ खः कृतम्‌ । 
ए यं ॥ स्मे जनाः ॥ सुपे जणा ॥ एक स्वर इति क्रिम्‌ । स्व-जनः । स-यशौ ॥ 


अर्थः--जव 'एवप्‌' शौर शस्व' शष्‌ एक स्वर क्लेदी हो; अधात्‌ इन दोनोमे से कोई भी 

एमा रूप मे अथवा अन्य फिपतो रूप मे सित न हो; रौर इनक्र स्थिति एक स्वर घाली ही हो तो इनमे 

` छित संगुक्त व्यञ्जन "व के पू मे स्थित हलन्त व्यञ्जन `श' अथा स्‌" मे आगम रूपड' कौ प्राप्ति 
: ती है । उदाहरण इस प्रकार हैः--ः कृनम्‌-पुवेकयं ॥ स्वे जनाः = सुवे जणा ॥ 


प्ररनः-एक त्वर वाला" दी से; तमी उनमे आगम रूप ड' कौ प्राप्ति होती है; रेता क्यो 
: पहा गया है ! 


| उत्तरः--यदि श्वः श्रौर स्व शब्द्‌ मे समास श्रादि मे रहने के कारणसे एक से अधिक खयं 
फो उपरियति होगो तो इनमे भ्थित संरक्त व्यञ्जन व' के पूतं मे रहै हए हलन्त व्यञ्जन शशु, अथर्वा 
१ ेश्रागससरूप उ" की प्राप्ति नही होतो है । जैपेः-स्व-जनः = स~यणो ॥ इस उदाहरण मे स्वि" शव्द 
¦ तन फे साथ संयुक्त होकर एक प्‌ रूप वन गगरा; जरौर इमे इमे तीन स्वरो कौ प्राप्ति जत 
धिति वन गई है; यतः "स्व' मे सिथितत हलन्त व्य नन स्‌" में चागम ल्प -उ'का प्राप्तिकां भा अभाव 
हेगयादै।योअन्ण्त्रमो जान लेना एवं एर स्र से ्राप्त होने वाली स्थिति का भी ध्यान रल 
ठेना चाय । 


। 
1 
| 


~~~ 


~ 


रः (= त्‌) सस्छत श्मन्यय रूप है । इता प्राकृत रूप वे होता दै । इमं सुत-संख्या 
२११९से संयुक्त व्यञ्चन ष्व कत पूवम स्थित हलन्त व्यन्जन शश मं अगम स्प उ का प्राप्ति; 
{६० से प्राप्त शयु" मे स्थित "श ' के स्थान पर स की.पराप्ति; ९५७ से वः स स्थित अं क स्वानि प 
एकी पराति चौर १.११ से अन्त्य दन्त व्यज्खन शस का लोप दोकरछके रूप सिद्ध ह नाता दै 


कयं स्प की सिद्धि सूत्-संख्या १-१२क मे की गई दै । 


स्मे संस्कत रूप है । इसका प्राक्त रूप सुवे होता है । इसमे सूत्र-संख्या २-१ १४ सं सयुक्त 
१ रूप सिद्ध 
यज्ञन "रे पूवं मे स्थित हलन्त व्यञ्जन स्‌" मे आगम रूप उ का प्राप्ति होकस्सुकेरूप रि 


॥ शजाता है 1 

1 ॥ (4 
जनाः संस्कत रूप है । इसका प्राक्त रूप जणा होता दै । इसमे संछ्-संल्या ५९० ध 
1 

` चानप "ण की प्राप्ति; ३-४ से प्रथमाः विमविंत के बहुवचन मे चर च्रकारान्त पर्लिग मे पराप्त 


णसं प्न्त्यस्वर चअ क्न 
पयय जस्‌ का लोप चौर ३-१२ से प्राप्त रौर लुप्त जस्‌! प्रत्यय के कारणसं 


ष खर्‌ श्या" कौ प्राप्ति होकर जणा रूप सिद्ध हो जाता है । 


४२० | % प्राकृत व्याकरण ॐ 
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का लोपः १-१७० से ल्‌" का लेप; १८० से लोप हए ल्‌'मेसेशेप रहैहएश्च्र' कोष्वः को प्राध; 
ररत से श्नः केस्थानपर एकौ ्राप्ति मौर ३- से प्रथमा विभक्तिके एक वचन में कामान 


पुल्लिग में 'सि' प्रत्यय के स्यान पर श््रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर स-वणो रूप सिद्ध दो जाता ह (२६९४ 


ञ्यायामीत्‌ ॥२-११५ 
उ्याशब्दे अन्त्य व्यञ्जनात्‌ पूं ईद्‌ मवति ॥ जीरा ॥ 


स्व-जनः पं्छृत रूप द । इसका प्राक्त रूप सनयो होता दै 1 इसमे सूत्र-संख्या २-७६ से ज 


जथः-संस्कृत शद्‌ "ज्या" के प्राकृत रूपान्तर मेँ संयुक्त व्यञ्जन ध्या" के वृं मेँ सित हलन्त 
व्यञ्जन ल्‌' में चागम रूप द' कौ प्राप्ति हाती दै । जेसेः-ज्या -जीच्ा ॥ 


ज्या सं्छृत रूप हं 1 इपतका प्राकृत रूप जीच्या होता दै । इसमें सूत्-पंख्या २-११५ से संयुगः 
व्यञ्जन ध्या" के पृव' मं सित हलन्त व्यञ्जन ज्‌'में आगमसूप द्भकाप्राप्नि श्नौर र्त से ध्युका 
लोप होकर जीभा रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-११५॥ 


\८८करेण-बाराएस्योर-एो उरथैत्ययः ॥२-११६॥ 
ग्रनयो रेफणकारयोन्यत्ययः स्थितिपरित्तिर्भवति ॥ ॥ कशे । वाणारस । स्वि 
निर्देशात्‌ पुसिन भवति । एसो करु ॥ 


अर्थः--संस्छृत शब्द्‌ "करर" चौर '्वाराणनी' मे स्थित 'र' वणं श्रौरण्ण का प्रात-स्पान्त्‌ 
म परसपर में भ्यत्यय च्र्थात्‌ श्रदला-वदली हो जाती दै । 'ण' के स्थान पर 'र' श्रौरप्रःकेस्थानप्र ष्णः 
कीप्रापनिदो जातीं हं । इम प्रकार की वर्णो सम्बन्धी परस्परमे होने वाली श्मदला-वदली कौ मंसन 
भाषा मे व्यत्यय कहते ह । रेमे व्यत्यय का दूसरा नास स्थित "परवति" मी दै । उदाहरण दम प्रकार ६“ 
करेगुः = कणेरू ॥ वाराणसी = वाणारमी 1 इन दोनों उदाहरणा मे णः रौर भ्र का परस्पर म॑ व्यन्यःय 
ह्या द । "करेणु" संस्कत शव्द के "हाथी प्रथवा यिनी यों दोनो लिंग वाचक श्रं हाताद्ः न्नुमार 
१२, श्मौर "ण" वर्णो का परन्पर मे व्यत्यय केवल स््ीलिंय वाचक श्धसेद्वी हाता । पुिनयाच 
र्भ प्रहण करने पर्‌ टन "म प्रौर "रः वर्णो का परस्वर मेँ व्यव्यय नहीं दोगा । ससेन पमा 
वरू यह्‌ दाधौ ॥ 

करेणुः सस्त ख्पट ) हमक पराहत न्प-(स्त्रीनिगमें ) करेष होनाद्। व दूना 
-ष््ट्मे "र्‌ चर्ण का श्र फ वर्थ का पर्सर्‌ मे व्यत्यय द्यौर्‌ २-१६ से प्रवमा विमदिन कं दह चकम 


४ न 


6, 


¢ 


आ पि धर ॥ 9 म्न्य श्रृ द्नु 1 क्छ ( ५ ४ 7 {^ 155, 
मन -दारान्न स्वीरिगम -चि' श्रत्यय क स्यान पर श्मन्ध्यहष्र स्वर कादाचस्रर ठ की प्रात्र 


नं ए पटु ् (4 इ 
यःएार स्प {पटु दासन । 


< 


क #। नलु २ ग = ऋ थे 1 मृघ्र न्य ~~ 6 ड 
प्ाराणत्ती संस्छन स्वह 1 दुमका प्राद्र स्त वामारमो प्न । ममे मूत्रस्य २-११२ 


% प्रियोदय हिन्दी ज्यारूया सहित # [ ४२१ 


१११११११ १९९ ९९१९ ०९९९९०९९ >$$>९०#$?र ४५9०९१०९ $ ¢$ ^¢ 
वणंकाश्रौर षण वणका परस्पर मे व्यत्यय होकर काणारसी रूप सिद्ध दो जाताहै। 
एषः संसृत सवनाम रूप हँ । इसका प्राक्त रूप एसो होता है । इममे सूत्र-सख्या ३८५ से मूल 
पृषत एतद्‌ सवनाम के स्थान पर एप स्यक्रो यदेश तापि; चौर ३-२से प्रथमा विभक्रित के एक वचन 
मे अकारान्त पुल्लिग मे “सि! प्रत्यय के स्मान पर "आः प्रत्ययं कीप्राप्नि होकर 'एसो' रूप सिद्धहयो जाता 
ै। एपः=एमो की साधनिका निम्न प्रकार से भौ हो सफ़तो है । सू्र-संख्यो १-२६० से षः के स्थान पर 
१ ,९५ [स ठि ३ ; ५ ^ वं प ४.५ = 
पकौप्राति चौर १८७ से 'वितर्गःकेध्यानपरच्य्रो'की प्रापि हकर एषो रूष सिद्धहो जातादहे। 
करेणुः संसत रूप दै । दमा प्राक्त रूप --( पुल्लिग मे )-करेण होता है । इषमे सूत्र-संख्या 


२६ से प्रथमा विभवित के एक वचन मे उक्रारान्त पुलित्तग मे सि प्रत्यय के स्थान प्र अन्त्य हृस्व 
सर ड' को दीघं स्वर 'ङ' की प्राप्ति होकर करे रूप सिद्ध हो जाता दे ॥ २-१६६॥ 


य्रलति लनोः ॥ २-११७॥ 
्ालञान्‌ शब्दे लनोर््यत्ययो सव्रति ॥ त्रणा्ले । आणा -क्खम्भौ ॥ 


१, + ॥ 1 ४ ९ ( 
अथ.-पस्छृत शर्‌ अलान के प्राकृत-रूपान्तरमं ल' वणका रीर "नः वणे का परस्पर म 
भ््यय हा जाता है । जैतेः-यानानः = आणालो ॥ आआलान-स्तम्भः = आणाल-क्लम्भो ॥ 
आदानः संचकृत रूप है । इसका प्राछत रूप त्राणालो होता दै । इषमे सूत्र-संस्या २-१९० से 
{4 ¢ र | [स 
ले वणका श्रौर्‌ न वणं का परस्पर मे व्यत्यय श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्तिकं एक वचन मं अकारान्त 
पलति मे सिः ्रत्मय के स्थान प॒र श्च, प्रत्यय को प्राप्ति होकर आणा रूप सिद्ध हो जाल द । 


© 


श्राणाल-क्म्भो रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या २-६७ मे की गई हं ॥२-११५ 
अचल पुरे च-लोः ॥२-११८॥ 
अचलपुर शब्दे चकार सकारयो वरयत्ययो मवति ॥ अलचपूरं 


अथैः- संसृत शब्द्‌ अचलपुर के प्राक्ृत-रूपान्तर मे च वणका रीरध्ल' कणं कांप 
"यत्यय हो जाता दै । जैसेः-अचलपुरम्‌ = चअरलचपुरं ॥ 


र्र्‌ 


अतच्छणुरम्‌ संस्कत रूप है । इस्तका प्राकृत रूपान्तर अलचपुर दाता हौ । इसम सूत्र सख्या 
(सेष्व' वणका श्मौर्‌ लः वर्णं का परस्रर मे व्यत्यय; ३.२५ से प्रथमा विभक्तिके एक क्चनम 
रन्त नपुसकलिग में "सिः प्रत्यय के स्थान षर्‌ म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति दौर १र३ेसेप्राप्त म्‌ का 


वार होकर अलचपुरं रूप सिद्ध ही जाता द्‌॥ 


महाराष्ट्र इ-रोः ॥२-११६॥ 


४२२ | र प्राकृते व्याकरण ॐ 
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महारा श्ट हरोव्येस्ययो मवति } मरह ॥ 


अ्थैः--सस्छृत शष्ट महाराष्ट के प्राकत-रूपान्तरमें ह वर्ग काञ्मौर)\्र' वणका प्ररे 
व्यत्यय हो जाता हे । जसेः-महाराष्म्‌ = मरददरं 
सरहद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-६६ मे की ग है 1२-११६॥) 


द्द ₹-द{: ॥२-१२०॥ 
हद शण्दे हकार दक्ारयोव्य॑त्ययो मवति ॥ दहो ॥ आर्ये | हरए महपुण्डरिए ॥ 


अ्थः-- संसत शब्द हर्‌ के प्राक्त सूपान्तरमं ्ह"वणै का मौर ष्द' वर्णं का परस्परमे व्यलय 
[ (~ = ५ (व ¢ कन्‌ ^ हे भ 
हो जाता द | जसे-हदः=ददो 1 आप-प्राकृत मंदृद्रःका रूपदहरर्‌ ओ होता है । जेसे-द्रःः महापु 


क 


}कःनहरष्‌ महपुरडरिए्‌ ॥ 
दहा खूप की सिद्धि सूच्र-संख्या -नण्मंकी गरहै। 


हरण च्ार्प-प्राकृत रूप दै । रतः साथनिका का अमाव ह) महापुरुडरीकरः संसृत रूप ६। 
इस्रका प्राकृत रूप महपुरडरिए होता द । इसमे सूत्र-संख्यो १-४ से ध्यः के स्थान पर्‌ रकौ प्रापि; 
१-१०१ से "ई" के स्थान पर द" की प्राप्ति; ११७० से क्‌ का जोष; च्मौर ४-२-५७ से प्रथमा भिमक 
पकः वचन मे श्चकायान्त पुलिलिग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर ए प्रत्यय की प्राध्ति तथा १ए८्नेलोप 
हृष्‌ च्छ्‌" मंसे परदे श्च क) च्रामे "ए, प्रत्ययकीप्राप्तिहो जनेसेलोप होकर सदणण्डाह्य १ 
सिद्धरो जाता टै | २-४२.॥। 


[क = ट 
हरिति र-लोनं गा ॥२-६२९॥ 
हरिता शब्दे रकारलकारयो व्यत्ययो वा भवतति । हल्िश्रार दरिश्राक्े ॥ 


अ्थ--संख्छन शब्द्‌ हरिताल के प्राकुन रूपान्तर मे र! वर्णं काश्ौर्‌ "ल" वणका परर स 
व्यत्यय सैँकलिपिक स्प से हाता है । जमेः-टर्तिलः दल्िव्यारो व्यधवा दरिश्राने ॥ 


टश्तिटः मस्त रूप । दमक प्राकून न्प दलिपरारो प्रर एरि्रालारनरद | परनम्य 
स्पे सच्र-सं्या मष्दसे र पौर "लः का परस्पर नें व्यय; १-१८०मन्नेकालो प्र्‌ ६९ ५ 
प्रथमा विभक्ति के ण्वयनसमे चअ्ारान पुच्िगर्मे सि प्रत्यय करे स्यानप्र श्रो प्रम्यव सी प्रादि सर 
प्रधम स्पार सिद्धद्यजानाद। 
द्रनायं म्प =) न ग मयमय १.१५ नु" खा साथ श्वर 5 
न्न्स्गिम मुम प्रत्ययं क स्म प शशा भन्यय  1 प 
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लघुकफे ल-रहोः ॥ २-१२२॥ 
सपु शब्दे षस्य ह्ये कृते लहो्व्य॑त्ययो वा मवति ॥ दलुश्रं । लहुं ॥ घस्य व्यत्यये 
ते पदादिस्यात्‌ हो न प्राप्नोतीति हकरणम्‌ ॥ 


अर्थः- संस्कृत शब्द्‌ '्लघुक' से स्थित “घ' व्यञ्जन के स्थान पर सूव्र-संख्या १६८७ से ह" 
आदिल कौ प्राप्ति करने पर इस शव्द के पराकृत रूपान्तर मे प्राप्त ह' वणं का श्रौ 'ल' बणे का परस्पर 
वैकल्पिक रूप से व्यत्यय हाता है । जैपेः--लघुकम्‌ = हलुश्रं थवा लहुं ॥ सूत्र-संख्या १-१०७ मे 
रेषा विधान दहैकिख,घ,थ,घश्मौरभ वणं शब्द्केश्रादिमेस्थितनहोंतो इन वर्णो के स्थान पर 
£ ी प्रापि सोती है । तदनुसार लघु" मे स्थित श्व' के स्थान पर प्राप होने बाला ^ह' शब्द्‌ के रादि 
घान पर च्रागया है; एवं इस विधान के अनुपार 'घ' के स्थान पर इस आदिष्ट कौ प्राप्ति नदीं होनो 
चाहे थी ! परन्तु यहां हः की प्राप्ति व्यत्यय नियम से हई है; अतः सूत्र-संख्या १-१८७ से अबाधित 
हेवा हा चौर इस श्रधि्रेत विधान से व्यत्यय को स्थिति को प्राप्त करता ह्या ह' आदि मे स्थित्त रहे 
रे भो नियम विरुद्ध नदीं है । 

रुषुकम्‌ संत विशेषण रूप है इम प्राक्त रूप हलुश्रं ओौर लहुं होत है । इनमें सू्र-संख्या 
१८७से "वः के स्यान पर 'ह' च्मादेश की प्राप्ति; र-श्र्दसे प्राप्त ह वण का चरौरप्ल वणका 
परपर मे वैकल्पिक रूप से व्यत्यय; १-१७७ से "क्‌" का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं 


| भकारन्त नपु कलग मे “सि, प्रत्यय के स्थान पर भू' प्रत्यय कौ प्राप्त प्रौर ¶ररेसे प्राप्तम्‌ का 


भ्रतार होकर रम से हलं चनौर हयं दोनो रूपो को सिद्धि हो जाती है ॥२-६२२॥ 
लल! ल-डोः ॥१-१२३॥ 


सलार शब्दे टकार डकारो व्वत्ययो भवति वा ॥ शडालं । एलाड । लले च 
((२५७] इति आदे सस्य रविधानादिह द्वितीयो लः स्यान ॥ 


भथैः-सं्छृत शब्द 'ललाट' के प्राकृत रूपान्तर मे सूत्र-संख्या ९१९५ से ्ट' के स 
( = :- 
| वशं का छोर द्वितीय "ल वर्णं का परस्पर मे वेकलिपकर रूप से व्यत्यय श द । जसे ललाटम्‌ 
ल अथवा एलाडं ॥ मूल संसत शब ललार मे दौ लकार दै; इनमे से = 1 त 
स्वा १-२५० सेण्‌ की प्राप्ति हो जाती दै । अतः सत्र-संख्या २-१२९ म ति 
° वेण को परस्पर मे व्यत्यय स्थिति मे बतलाई दै; उनमे ल' कार द्वितीय के सम्बंथ मे विधान द-प 
'ममना चा ॥ 


9५ = 9 भ रू 
छलछाटम्‌ संस्कृत रूप है । इतके प्रात रूप णडालं श्रौर ` एलाडं होते दे । इनमे से भयम ष 
) णलाडं मे सत्र-संख्या {५५ 


त 
भत की सिद्धि सत्र-संरया १-४० से करी गई है । द्वितीय रुप-(ललाटम्‌ 


ठ व्या 
४२४ | % प्राकृत व्याकरण ॐ 
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से प्रथम लः कस्थानपर णक प्राप्ति; ११६५ से "टः केस्थान पर 'ड'कौप्राप्निः ३.२५ मेत 
विभक्ति क एकर वचन में अकारान्त नपु सकल्तिग मे -सि' प्रत्यय के स्यान पर म्‌' प्रत्यय कोप्राप्िन) 
१-९द२ सप्राप्न पू करां अनसार होकर द्विताय रूप णलाडं मी सिद्ध हो जात है ।२ १६३ 


1 


५ ् क 
द्य द्याः ।२- ६२५ 
दश्दे हफारयक्रास्येव्येत्ययो वा भवति ॥ गुदम्‌ । गुण्हं गुल्मं ॥ सद्यः । सन्द स्मो 


अश्रैः-जिन संछृत शष्पं म ` व्यञ्जन रदे ह्‌ हों तो एेसे संसृत शब के प्रान सपान्त 
म ह्‌' वणका प्रौरप्य' वरणं क्रा परस्पर मे वेकल्पिक रूप से व्यत्यय हो जाता है । सेपेः-गघम्‌ = रु 
स्रथवा गुज्मः रौर सह्यः = मय्हौ अथवा सज्खा। इत्यादि अन्य शन्न केसंवधमेभी यह 
जानना ॥ 


गद्यम्‌ म॑स्केत विशेषण रूप हु । इसके प्राकृत रूप गुहं रौर गज्मं हेते दै । हनम मेप्रय 
रूप मं सूत्र-संख्या २-११५ से !ह' वण की ्मौरभ्यः वर्णंकौ परस्पर मे वैकल्पिक हप से व्यन्ययर। 
प्राप्ति; ६-२५ से प्रथमा विभक्रित के एक वचन में श्रकारान्त नपुंसक लिंगमें शस्सि' प्रत्ययके स्थानपा 
स्‌ प्रत्ययकीप्राप्निश्रौर {-व््सेप्रात्र भ्‌ का ्रनु््ार होकर प्रथम सूप रुच्दंमिद्धदौ जावाद। 


दवितीय रूप गुज्छ्यं को सिद्धि सृन्न-संख्या -र्ऽमेकोगदहै। 


सनयः संस्छन स्पदे । इमके प्राक्त रूप सय्हो श्मौर सज्जो होतिहै। इनम से प्रथम रपम 
मू्र-संव्या र्‌-षरध्से ष्टः वणक व्यार ध्य वणं कौ परस्पर मे वेकहिपकर सूपसे व्यत्यय की श्राति 
ए 3) 


६-२ य प्रथमा विमक्तिके एक वचनम च्रकारान्त पुल्लिग मंभ्ि' प्रत्ययकर स्थान पर्‌ श्रा! प्रय 1 
प्राप्नि हकर प्रधम रूप सय्ट/ सिद्ध दहा जाता द। 


द्विनीच श्प सन्य को मिद्धिसृ्र-मंख्या >-स्घमकोगर्‌ दै रर] 


(स्तोकस्य थोक्क-योव-येवाः ॥२-१२५।॥! 


स्तोक शब्दस्य एते घ्य आदा भवसि घा । धोक्कं थोवं यवं । पने | शरद्र ॥ 


क # १ न त = स भ ८१ [8 ड 

अय---पस्दन शष्ट ग्नाक कप्र्न स्पान्तरर्म वेकन्पिद्धन्व्प स्नान स्माद < 

१ + =, न 4 ५ न-च्यागण र ५ 

सनद | सनातमन्यात ङ. धोक स्नार यवं ॥ वकल्पि्सिथिनि शसन सं प्रादल-व्याकणा ऋ म 
{निभायारनर स्तात्प्‌ च प्रद्त सप शाभा द + 


न) 


(^ रै 
1 [र 9, 7 की न 
विनिपम्प {दमने भादन म्प नारसन 4 ता द एम व्रद्र ~ 
ऋ 


॥ [ष्‌ भु ‰ ~ 
शाय, दय स्यगथ । दनम म प्रयमं नमने न्म स्प समरज = 
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हष से होती है; आदे्त-गाप्त-रूप मे साधनिक्रा का श्मभाव होत्ता है । ये तीनों रूप प्रथसोन्त है; अतः 
मे सूत्र-संख्या ३-२५ से प्रथमा चिभक्ति के एक वचन मे चकारान्त नपुसङिंगमें पि' प्रत्यय के 
लान पर म्‌' प्रत्यव की प्राप्ति र ६.३ से प्राप्त 'म्‌' का अनुध्ार होकर ये प्रथम तीनो रूप धोक्क, 
योवं श्र थेवं सिद्धं हो जाते हैँ । । 


चतुथं रूप थोच्ं को सिद्धि मूत्र-संख्यो २-४५ से की गई है । 


(~ (~ गः = ¢ __ ~ 
दुहितृ-मगिन्योध श्रा-उदिश्यो ॥२-१२६॥ 
अनयोरेतावादेशो वा भवतः ॥ धृतरा दुहिश्रा । वहिरी मङणी ॥ 
अर्थः-संसछृत शब्द दुहिवृ-(भथमान्त रूप टुदिता) के स्थान पर्‌ वेकल्पिक्र रूप से प्राकृत-भाषा 
मदेशसरूप से धृता" की प्राप्ति होती है । इमी प्रकार से संस्कत शब्द भगिनी के स्थान परभी 
पक्क रूप से प्राकृत-मापा मे चादेश-रूप से "वहिणी' की प्राप्ति होती दै । जैसे--दुहिता = धूम्रा 
यथवा दुहिश्रा श्रौर भागनी = बहिणी अथवा सडइणो ॥ 
दुहिता संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप धूश्रा श्रौर ददिम होते है । प्रथम रूप मे सुतर-संस्या 
९१२९ से संपूरणं संसृत शब्द्‌ दुहिता के स्थान पर वैकल्पिक रूप से भून्रा' रूप श्रदेश की प्रातिः 
भत. साधिका का रभाव होकर प्रथस रूप धूश्रा सिद्ध हो जाता है । 
द्वितीय रूप-(दुदिता = ) ददि मे सूत्र-संख्या १-१५७ से त्‌ का लोप होकर्‌ द्वितीय रूप 
मा की सिद्धिदो जाती है । 
भगिनी संसक्त रूप है । इसके प्राक्त रूप बहिणी श्रौर भणी होते है । इनमें से प्रथमरूप 
प स्या २-६२६ से संपूण संस्कत शब्द्‌ भगिनी के स्थान पर वैकल्पिक रूप से बहिणी" रूप आदेश का 
भाति; रतः साधनिका का ्रमाव होकर प्रथम रूप बहिणी सिद्ध हो जाता दे । 
र <, ¢ ~¬१ ~> 
हितीय रूप-(भगिनी = ) भदणी मे सृत्र-संख्या १-१५७ से "क्रा लोपच्रार्‌ {-र्र्न सच 2 
पान पर ए की प्राप्ति होकर दितीय रूष भङृणी भी सिद्ध हो जाता दै ॥२-१२६॥ 


बृत्त-सिप्तयो सक्ख-चूटो २-१२५७॥ 
द पिियोर्थासंख्यं स्वख-छूट इत्यादेशौ वा सवतः । स्वो वच्छ । दः खिर 
उप्खितचं ॥ 


ट ते पादश्च सूय २३ "३ 
् भथः-संस्कृत शब्द वृत्त के स्थान पर वैकलिपिकं रूप से प्राकरत-भाषा प्रादे रूप = ४ 
भि होती है । जेसेः- वर्तः सवसो अथवा वच्छ ॥ इसी प्रकार से संस्कृत ‰४ 


~ । 


२ 
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पर भी चकल्पिकल्पसेप्रष्त-भापा मे श्देश्त-त्य से "चूढ' की प्राप्ति होती दै। ञेसैः-दिप्म्‌ 
श्यूट' श्रथवा छित्तं ॥ 


दूसरा उन्ाहर्ण इस प्रकार ह्‌--उत्किप्तम्‌ = उच्छं अथवा उकिखत्त ॥ 


दृक्ष संत रूप हे । इसके प्रकृत स्प रक्खो श्रौर वच्छ होते है ! इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र 
संख्या ०-१२७ से 'वृक्त' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से रुक्ख ' यादेश की प्राप्ति; श्चौर ३२ से प्रभा 
विभाक्तं कं एक वचन में ्कायान्त पृल्लिगमे सिः प्रत्वयकेस्थानपर श्यो! प्रत्यय की प्राप्ति क्म्‌ 
प्रथम रूप स्क्खो सिद्ध हो जाता) 


द्वितीय द्पक्च्छी की सिद्धि सूत्र-संख्या २-{्८मेकी गड हं। 
क्षिप्तम्‌ संस्कृत विश्तेपण रूप ह । इसके प्राकृत रूप चं यौर चिन्त हति दै । इनमे से प्रथग स्प 
सदधि सृन्र-संख्या २-््मकीग 


द्वितीय रूप-(क्तिप्तम्‌-) खित्त' मे सूत्र-संख्या २-३ से न्तके स्थनप्र ख! का प्राप्न; २53 
सेव्‌, कालोप; २-६्सेेपर्हे हृदन्तः को द्वित्व न्तः कीभाधि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति केष 
वचन में ्रकारन्त नपु'सकक्िगम सि'प्रत्ययकेरयानपर "मू" परत्ययकी प्राति प्रौरष्र्देसे प्रप्र 
भ॒ का श्रनुस्वार होकर द्वितीय रूप खत्तं मी सिद्ध रो जाता । 


उप्तम्‌ संसत विरोपण रूप दै । दके ब्रात रूप उच्चं श्नौर उच्त्त' हेते ६ । टनम म 
प्रथम रूप सें सूत्र-संल्या ४-९२५ से संच्छृत शब्रीश सिप्र के स्थान पर वंकलिपक रूष से श्ादरशा स। 
से ष्टडःदीप्राधि; सपष्सेश्राप्र चृ म स्थितश्च वणं पोद्धित्व ष्टुल्लाको प्राप्न; २-८० सध 
पूरव के स्थान पर्व की प्राति; २०७ से हलन्त व्यञ्जन नत' का लोप; ३-८५ ये प्रथमा पिभा 
ठ ण्यः चचन में श्चकासान्त नपुसक लिंगमे सिः प्रत्ययके स्थान परम्म प्रत्यय कीप्रातनि द्र {+ 
सत प्राप्र भमः कन शनुम्वार दोन्धर प्रथम रूप उच्छं मिद्ध हे जाताद्‌) 

द्विलीय रूप-( रिच्‌ प्रम) उक्खिन्तंमं सूत्रस्य =५्ट्म प्रथम एद्न्न ४ श्म निन्त ई ध, 


¢ 


[र 
४१ 


कालोप; दने न्त देम्धानपर्‌ फकौप्राप्धिः रस्ध्सप्राप्र "खः को द्ित्व्पय व ग्राफ 2 
स द्रप्र धृचं श्व य्नाष्द' फी प्रापि; पचः ०-प्६्सयलापद्र्‌ ष्पः मनप स्ट द्र्‌ त का दत ५11 क 
प्रापि नौर श्प सावरिका धयम स्प क स्मरन द्र विताय स्प उद्यं ज विदि 1 
जाता द ॥२- १२५ 


वरनृताया प्रलया ।-१२२८।) 
निना सब्दस्य विलय इन्यद्रमो चा भवनि ॥ पिया चनिया) दिनार 


इ क ष 


ति कचित्‌ ॥। 1 


१ 


॥। 
श 
र [१ (मी 2 
{1 र (1 


# 
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अरथः--संस्कृत शब्द्‌ वनिता" के स्थान पर प्राकृत रूपान्तर मे वैकल्पिक रूपं से "विलया' रेषा 
प्रादेश होता है । ैसेः- वनिता = (वैकल्पिक-अआादेश)-विलयो चौर (ल्याकरण-पस्मत)-वणिच्रा ॥ कोई 
फोर वेयाकरण-त्ाचार्य ठेसा सौ कहते है कि संस्कृत-भाषा मे "वनिता" अथं वाचक "विलया' शब्द्‌ उप- 
तय है श्नौर उसी 'विलया' शब्द का ही प्राकृत-रूपान्तर विलया होता है । रेस मान्यता किन्दीं किन्ही 
श्राचाय कौ जानना ॥ 


वाता संरक्त रूप है इसके प्रात रूप विलया श्रौर वणिच्मा होते है । इनमें से प्रथम रूप 
पू्-संख्या २-१२८ से श्रादेश रूप से दिल्या होता है । 

द्वितीय रूप-(वनिता=) वणिश्रा मे सूत्र-संख्या ८२२८ से "नः के स्थान पर ण की प्राचि च्रौर 
११७०से श्‌ का लोप होकर श्णिज रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


वरिटया संसृत रूप (किसी २ च्राचायं के मत्त से) दै; इसका प्राढत रूप भो दिल्या ही होता है। 


गोएस्येषतकूरः ॥२- १२६॥ 
ईषच्छम्दस्य गौणस्य इर इत्यादेशो चा भवति ॥ चिचच्य कूर-पिक्घा । परते ईसि ॥ 


अर्थः- वाक्यांश मे गौण रूप से रहे हृए संत अव्यय रूप शेपत्‌' शब्द के स्थान पर प्रक्रत 
स्पन्तर मे "कूर अदेश की प्राति वैकल्पिक रूप से दोती दै । जेसे-चिचा इव ईषत्‌-पततवा=चिचव्व 
ैरपिक्का चर्थात्‌ चिचा-( वस्तु-विशेष ) के समान थोडीसी पकी हुई ॥ इस उदाहरण मे "ईेपत्‌' के 
घान पर रूर, श्रादेश की श्रि हई दै । पक्ान्तर मे णत्‌ का प्राकृत -रूप ईसि होता है । पतःपक्वा 
ध रो शष दै; प्रथम शब्द्‌ गौर रूप से रहा हृता है चौर दूषरा शब्द स॒ख्य रूप्‌ से स्थित द । इस सून 
भ चह तले कर दिया गया है कि रः रूप आदेश की प्रप्चि षत्‌" शव्द के गौण रने कौ स्थिति मं 
न पर ही होत है \ यदि पत" शब्द्‌ गौण नही होकर सख्य रूप से स्थित दोगा तौ ईइ्तका-ल्पान्तर 
शि होगा; न कि रूर, आदेश; यह यारस्परिक-विशेषता ध्यान मे रहनी चाये । 


चचा देशज मापा का शब्द्‌ है । इसका प्राजत-रूपान्तर चिच दोता दे। इसमे सूचःसंख्या 
{म्५ से दीषं स्वर राः क स्थान पर हस स्वर च्च" की प्रा्नि होकर चिच रूप सिद्ध ही जाता &। 
#॥ [4३ < ् © 
व्व' ्रव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या ९5 मे कौ गदं दे । 


३ रोता दै मे सुत्र-संख्या 
ईैयत्‌-पद्वा संसृत वान्यांशा है । इका प्राक्त रूप क्रुरपिक्का हाता 2 | 
प 1 [। 
५५२६ से श्वत, अन्य के स्थान पर गौर रूप से रहने के कार्ण से कूरः रूप च्ाद्द चा 
१४ सेप्पमे स्थिवन्याकेस्थान परष्हकी प्राप्ति; २०्६्सेष्व) कालोप रार रन्ट स च 
धीष क को द्वित्व “क्र' की प्राप्ति होकर ूर-पिक्का रूप सिद्ध हो जाताहै। 


४२८ | % प्राकृत व्याकरण # 
+ <+? ५९१4८ ++++<+++* ++ ++ 4+<++*र १९१२२१९१. 


~ ९६ थू 
स्त्रिया इत्थी ॥२-१३०॥ 
स्त्री शब्दस्य इस्थी इरयादेशो वा भवति ॥ इत्थी थी ॥ 


९. र 2 ५ स्थ [स ्‌ क. 6 
अ्थ.--संरछरन श्ट "खी के स्थान पर प्राकरृत-रूपान्तर में वैकल्सिक रूप से शतभी' स्प श्रादरः 


की प्राप्ति हाती हं । तंसेः-स््ीनदत्थी श्रथवा थो ॥ 


स्री संस्छरृत खूप ह । इसके प्राकृत रूप इत्थी मौर थी होते है । इनमे से प्रथम स्म कौ प्रान 
स-संख्या २-१३० से दी" ण के स्थान पर्‌ देश रूप से होकर प्रथम रूप इत्थी सिद्ध हो जाता 


दवितीय रूप-(स्त्री =) “थी' सं सूत्र-संख्या.२-४५ से सस्त के स्थान परथ्य' की प्रान्त; श्रौर 
त्र मेंस्थित^र'कानल्तोप होकर द्वितीय रूप थी सिद्ध हो जाता है 1>-१३न। 

धु ऋ दि ५ 

त्रिहिः ।२-१३१॥ 
धृति शब्दस्य दिहिरिव्यदेशो वा भवति ॥ दिदी धिई॥ 


(न 


२-५६ से 


अथैः-- संस्कृत २८ शृतति' के स्थान पर्‌ प्राकृत-रूपान्तर मे वैकल्पिक रूप से दहि सप शरत 
होता द । जंसेः-ध्ृति; ~ द्विहो चरथवा चिद्‌ ॥ 


दिहीखूप को सिद्धि सू्र-संस्या १२०६ में की ग द। 
पिद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या {षन्तम की गह ह ॥२-१३१॥ 


मार्जारस्य मनञ्जर-वन्जरों ॥२-१३२॥ 
मार्जार शब्दस्य मज्ञर च्जर इत्यादेशौ वा भवतः ॥ मञ्चरो वज्रो । पते मज्जारे ॥ 


॥ १ ॥ ) 


~ शै $ + न 
गर्थ---मंस्छृत शष्ट 'माजार' के स्थान पर्‌ प्राछृत-रूपान्तर गें वकहिपकर्ूप सेव 
'यञ्यो रौर वछ्लरो' दते 1 जंसे-मानारः= मरो श्रथवा वञ्जरो ॥ परनान्तरमं व्याकरण 


शादय 


4 ई १ क 0 (व तं ५ 
सम्प्रतत सीससो सूप "मनाय, रोता द) 

माजार संस्छन स्प द| टके प्राल्न रूप मक्जनरो, नल्जरी श्रोौर मत्ये ङ्ोनि 1 पनम ग 
सष्रेशसूपने चौर दात 1 वनाय स्प-मरजागे की सि्‌ 


९१} „2१५ 


प्रमदा स्प सृत्र-म्या =-१३ 
मस्या १.६ गसो गद द््‌ 1 र-१टना। 


+ श १ ५ ५ इ 
चुदटयस्य वृद्यलदय्य ॥२-{२२॥ 


> य ए १ ~~ ॥ 1 दर = [ये # श 2 
दुय पाच्दम्य उस्लिश्य दन्यादद्या त भयहि ॥ बग्प वृद्धरज 


ॐ क ~ \ ह 1 
पथः शद्‌ "व: (1) 


॥। 
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= ( देश रूप ) वेलं श्नीर पक्तोन्तर मे-( व्याकरण-सूत्र-सस्मत रूप )- 


भै भ [7२ ९ 
हता ह | जसं -व्र्वन्‌ 


दइं ॥ 
र्यम्‌ म॑च्न चप ट उमे प्रादरन रूप वेरलिष्मं ओर वेड्ज्नं होते ह । इनमे से पथम रूप 


| पष्य २-१३३ स च्रदरेता 
ए 


९१ 


य्‌ 


प ६ 


वतीय रूप -(वेट्यम्‌-) चेङ्ञलं मे मूतर-संख्या-१-१४८ से दीघं टः के स्थान पर हस्व स्वर ` 
के सान पर हत्व खर "उ की भाम्ति; २-२४ से संयुक्त व्यञ्जन ` 


| पानि तथा (र से दीघर (ॐ 
| धान प "न, रूप आदत ऋ प्राप्न; र-€ से प्रात्र (ज को द्विव ज्ज! की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा 


| मिक्त के एक वचन नें छजारान्त नघुःमक्तिग में "सिः प्रत्यय के स्थान पर भ्‌, भ्रल्यय की प्राप्ति ओर 
(३ सेप्राप्त "म्‌" ना च्ुस्वार हा कर द्वितीय रूप केडुजं सिद्ध हो जाता दै ॥*-(३३॥ 


: | २-१२५॥ 


| इश्रासि ॥ 
से वंल्पिक रूप से "एदि सौर 


अ्थः-संस्छरत त्यय “इदानीम्‌ के स्यान पर प्राक्त रूपान्तर दह जीर पतता 
-द्दानीम्‌-(द्-पाप्त रूष)-एरस्डि अर एता 





एरिह एत्ति इदानीम 


यस्य एतावषद्रेणौ वा भवतः ! एण्ड एत्ताहै 


ए 


॥ | भ्‌ ४8 ~= = [२ ~ = ~, = (9) 
पाह एेपेदो रूपां कौ राद प्राप्वि दोती द 1 जंसेः 
पा पान्तर मे-(व्वाकरण-सूत्र-मम्मत-ल्प) छाग ॥ 


एह रूप की मद्धि सृत्र-संख्या १-अ मे की गई दे । 
सोरा है! 


[५4 = हष एत्ताहे = सूत ग सर्य ९. ३ से 
ददानीम संस्कृत च्न्यय दप ह । इसका त्रदे प्राप्त सूप एत्वा च संख्या २१३४ २ 

[र ल ९. 
द््राणिरूपको सिद्धि सुत्र-संख्या १- ६ मे का गर 


पूर्वस्य पुरिमः || २-१२५॥ 
पुञ्चं ॥ 


है ॥२-१३६॥ 


धू वं क (3 ~ + (~ 4 
वस्य स्थाने पुरिम इत्यादेशौ वा मवति ।' पुष्य 
-रपान्तर मे वेकलिपरु सूप से भ्पुरिम' रेमे रूप 


पुरिमं स्लौर पक्तान्तर मे--(व्याकरण- 





भ ९, ^ ८4 न धरा 5 
) थ. संस्कृत शब्द्‌ “पूवे के स्थान पर प्राकर 
भदश प्रातति चत द । जैसे ूर्वम्‌-( च्रादेश प्राप्त रूप ) 


पम्मत-हूप) -पुव्वं ॥ | | 
मसं = तसं ष्व रोतेटै। दनम संप्रथम न्प पुरम 
घ एम्‌ संत रूप हे । इसके प्राङ्ृत रूप फुस्म चौर पुष्व र 
ष्ट्वा २-,३५ से व्योदेश प्राप ह्यदै। | 
दीघ रर्‌ उ केस्थान परद्र) 


सुतर संख्या १--४ से 


लोष होने के याद श्लेष! वःवो टि 


५ वीप (पूम्‌ ) = पुं म 
॥ ¢ 4 ध = 
भातिः ७६ से “र! को लोप; र-६्से "रक 


स | # प्राकृत व्याकरख ॐ 
११९१५१११ ०९९१११ १११११००२. ++‡१९¶१११९,९३३ॐ 
भराप्ति; २-२५ सें प्रथमा चिभद्वित के प्क चचन म कारान्त नपुसकलिग मेषि प्रस्यद केम्यान प्र 
म्रत्य्य की भ्राप्ति चयौर ८२३ से प्राप्त प्‌ का द्मनुभ्वार होकर द्वितीय सरूप एव्वं सिद्धरौ जारा द्र। 
11>-१२३५।। 


बरस्तस्य हितत ॥२-१३६॥ 
वर्त शन्दस्य हित्यतद्र इत्यादेश वा मवतः ॥ दित्थं । तदं तस्थं ॥ 


अथः संसत शब्द च्रष्त' के स्थान पर्‌ प्राक्रत-रूपान्तर में बेकल्पिक रूप से "हिल ' पौर ठट 
पतेदोस्पों की यादेश प्राप्ति होनो दै । वसे-तस्वम्‌ = (दे्-माप्तं रूप)-हिसयं चनौर द्र तथः 
पर्तान्तर मं-(न्याकरण-सुन्र-सम्मत रूप)-तस्थं ॥ 


त्रस्तम्‌ सत्कृत विरोपण खूप ह । इमके प्राछ्रत-रूप हिथं, तद्र खरौर सत्थं होत द । इनमे प्र 
दा रूपदह्ित्थं च्रौर तद्ध पुत्र-संस्या २-१३६ से श्रादरेश-प्राप्त रूप है 


चती रूप-(तरस्तम्‌=) तलं मे सूतर-संख्या र्ध से् मेँरदेहुर्‌ परगकालोष); २५५२ 
"स्तः के स्थान पर ्य'कीप्रा्नि; र-न्प्सेप्राप्तभ्य'को द्विव श्यथ' की प्राप्ति; २-६्०्सेप्राप्रप्वभ्य 
केस्थानपर त्‌ कौ प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्तिके एक वचन मे चकारान्त नपुसक निग `नि) 
प्रत्यय क स्थान पर भः प्रत्यय की प्रान्ति यौर १२६ तेप्राप्त भृ" का च्रलुस्वार दक्र दृतीय ग्पनत्ये 
भोसिद्धहा जाता द ।२-१३६॥ ; 


(..८द्रहस्पतो वृहामयः | २-१२५५)) । 
वृहस्पति शब्दे वह श्ट्यस्यावयवस्य भय द्त्यादेभो पां भवति ॥ मयस्सर्‌ मगप्फड्‌ ॥ १४। 
बरहेस्परं | यटहप्फर्‌ बदृप्यर | दा व्रृरृस्वता (१-१३८) इति टकारे उक्रारं च यिहस्मः | प्रिर 
द । वृहस्पद । वृद । कद । 


क ~+ ॐ 


अथः मंस्छन शब्द्‌ शरस्पतिः मे न्थित "वहः शष्य्रवयव के स्थान पर प्रर -क्पानतर म 4४. 


हविष र्पम्‌ सवः तम ्दरिरा-ल्पकी प्राठ्न हाना ६) तम पपनिःभयस्त, भयत्फद श्राय ष 


प्य ॥ पत्तान्तरर्मेये नीन स्पत टैः -- चर्मः, वर्फरंश्रौर क्पर्‌ ॥ मूज्न-संम्या {१६ ग" 
ग्षृतु स्ट शं ह्रद श्यनः सव्रर कः स्वान परर त ग था ~ थ {शन्‌ हस्‌ ॥ ध । 
नभौ ष्ठः स्वर की याहत होनी ह; तवनुमार रस्यति ब्द के द्द प्रात स्यप््रीरन जति > 

घमसे ष्य प्रकार दै--रिरस्सद, विकर, विद्य, युम युन शौर कृष्ट | ् 


ठर अय्य सपु द म या ०-५ सद्ग 1; 
मयपद प्रर भगाष्फट रपा स म्ल मत्सन्‌ सक ग) 


+ ७  । ५ ड ५. 
स्प मत्रमरः धयस श्वार दनय सपर 1 
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क 


सम सुत्र-संस्या १-१२६ से ऋ" के स्थान पर शत्र की प्राप्ति; २.१३० से प्राप्त "वहः शब्दावयव फँ 
घान पर आदेश रूप से भयः की प्राप्ति; २-७० से हलन्त व्यञ्जन मत्‌, का लोप; २-न६ से शेप श्ट 
हए प को दि ^प' कौ प्राप्ति; १-१०७ से ्त्‌' का लोप चौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
मे इकारान्त पुल्लिग में "सिः प्रत्यय फे स्थान पर्‌ श्रन्त्य हृस्व स्वर इ" के स्थान पर दीं स्वर ई" की 
रातति होकर भयग्प्रई रुप सिद्ध हो जाता है । 

दृदस्पतै" संस्छृत रूप है; इसका प्राकृत रूप-(नारह रूपों मे से हठा) बहप होता है । इसमे 
प्रख्या १-१२६ से "ऋ, के स्थान पर्‌ श्रः की प्राप्ति श्नौर शेष साधनिका 'भयप्प' के समान हो 
होकर बहप रूप्‌ सिद्ध हो जाता है । 

बहर्द ओर वहप्फ रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या २-६६ मे को गई है । ये दोनों रूप बारह रूषे 
मसे क्रमशः चौथा श्रौर्‌ पोचवा रूप है । 

इृदस्यतिः संस्कृत रूप है । इतका प्राकृत रूप-( बारह रूपँ मे से सातां ) विदस्ई दोत। दै । 
सम सू्-संख्या १-ष२य८ से ऋ के स्थान पर वंकलिपिक रुप से र" की प्राप्ति; २-६९ से संयुक्त व्यञ्जन 
स केस्थान पर वकल्पिकर रुप से "सः की धाप्ति; २८६ से प्राप्तप्स' को द्विव शसः छी प्राप्ति; चओौर 
९ पाधनिका उपरोक्त 'मयप्यई' रूप के समान होकर विहस्त रूप सिद्ध हो जाता दै । 


विह फर श्राठवे रूप की सिद्धि सूत्र-षंख्या ११३८ मे क गद है । 


दृहस्पतिः संस्कत रूप है । इसका प्रोकृत रूप ( बारह रूपो मे से नवथ ) विहष्यद्र हता द । 
इषम सूत्र-संख्या ११३८ से ऋ" के स्थान पर वेकाल्यफ़ ख्परेष् की प्राप्न रौर शेप साधनिकः 
परोक्त पवय रूप के समान होकर तिहप्पर रूप सिद्ध हो जाताद्‌। 


इस्पात संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप ( बारह रूपों मे से दसो )-जुहस्तईे हाता | 
म्‌ ू्-संख्या १-१द८ से ऋ के स्थान पर वैकल्पिक रूपसे उ' की प्रति चौ८ शेष साधनिरा 
मगो वहस सूप के समान ही होकर ठुहस्तङ रूप सिद्ध हो जाता दै । 


= _ + ॐ 
ुह्फदे ग्यारहवे रूप की सिद्धि सू्र-संख्या १-ष्द्त् मे की गहं है । 


ुहप्पईं बारहवे रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ९.५३ मे की गई दै ।२-१३९॥ 
ति गोमय-शुकिति-वुप्तारञ्ध-पदातेम॑इलावह-तिषि-निक्काटत्त-प।इकं।२-* २ 


मरलिनादोनां ययासंख्यं महलादय आदेशा वा भवन्ति ॥ मक्िनम्‌ । मङलं मलिणं ॥ च 
। उवहमित्यपि केचित्‌ । अवरोच्रास ' उभयवलं ॥ वपं । मवोकाल ॥ शुक्तिः । 11 
॥ छुपः । चक्रको ह्ुत्तो | आरन्धः | हसो आरद्धो " पदातिः । पा-क पयाई॥ 


४२२ | | # प्राकृत व्याकरण % 
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अथंः--संस्छृत शब्द्‌ “मलिन, उभय, शक्त, दुत, योरब्ध चौर पदाति" के स्थान पर प्रात 
रूपान्तर से वेकल्पिक रूप से क्रम से इस प्रकार आदेश रूप होते है; महल, अवह, सिपि, चिक, भाद 
रौर पाडकं ॥ च्ादेश प्राप्त रूप शौर व्याकरण-सूत्र-सम्भत रूप क्रम से इस प्रकार दैः--सलतिनम्‌ = मदत 
थवा मलिणं | उभयं = श्रवु अथवा उभयं ।। कोई कोई वैयाकरणाचायं “उभयं का प्राकृत रूप 
“उवह'* भी मानते है । जेसे--उभमयावकाशम्‌ = अवदोच्मासं पक्तान्तर मे “उभय का उदाहरण 
“उमयवलं'” भी होता हे । आष प्राक्त मे मी “उभयः का उद्राहरण “उभयोकालं" जानना । शुक्ति = 
सिप्पी अथवा सुत्त ॥ छुपः = चिक्को अथवा छुत्तो ॥ आरब्धः = आढन्तो अथवा आर्ध ॥ चनौर 
पदातिः = पादक्को अथवा पयाह । 


` मखिनस्ु-संसटत विशेपण रूप हं ! इसके प्रात रूप मलं रीर मलिणं होते है। इतमे से 
प्रथम रूप मे सूत्र-संख्या २-१३८ से 'मलिन' के स्थान पर (महल' का यदेश; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति 
के एक वचन में अकारान्त नपु सक विगमे सिः प्रत्यय केस्थानपर पू प्रत्ययकी प्रापि चनौर १-२ 
से प्राप्त म्‌ का अनुस्वार होकर महं रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(मलिनम्‌ -) मलिणं में सूत्र-संख्या {रस्म से न' के स्थान परण कीप्रापि, 
रौर शेष साधनिका प्रथम रूप "मइलं' के समान ही होकर्‌ द्वितीय रूप माछणं मी सिद्ध दो जाता दै । ` 


उभयम्‌ संस्छृत विशेपण रूप है । इसके प्राश्चत रूप उभयं अवदं रौर उवहं हते है । इनमे से 
प्रथम रूप मे सत्र संख्या ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपु सक्र लिग में 4ि' प्रत्यय 
के स्थान पर मू" प्रत्यय की प्राप्ति चौर १-२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर प्रथम कपर उभयं सिद्ध हो 
म 
जाता) 


द्वितोय रूप-(उभयम्‌-) अवह मे सूत्र संख्या २-१३८ से 'उमय' के स्थान.पर्‌ च्रनह्‌' का व्राः 
रौर शेष साधनिका प्रथम रूप वत्‌ होकर द्वितीय रूप अकं भी सिद्ध हो जाता है । 


तृतीय रूप-(्रमयम्‌=) उवदं में सूत संख्या २-१३८ कौ वृत्ति से 'उभय' के स्थान पर "उन्रह स्प 
की आदेश-प्राप्ति; श्नौर शेष साधनिक्ा प्रथः रूप के समान ही होकर ठकृतीय रूप उकं मी सिद्ध 
लाता हे । उमयावकाशं संसृत रूम दै । इसका प्राकृत रूष अवहोच्रासं दोता दै । इसमे सूत सस्या 
२-१३८ से 'उभय' के स्थान पर '्य्यवह' स्प की आदेश प्राप्ति; १-१७२्‌ से श्रवः उपतयं के स्वान १ 
“मोः स्वर की प्रापि; ११० से च्यद्ेत प्री रूप तवहः मे स्थित हःकेश्चकाद्यनेध््रौ' खर म 
प्राप्ति दोन से लोष १-५ से हलन्त शेप द मे पाश्वंस्थ श्रो की संधि; १-१७० से "क्‌! का लोप; १२९ 
से श्ल के स्थान पर स की प्राप्ति; ३-२५ से- प्रथमा विभक्ति के एक वचन में य्रकायन्त नपु सक सिग 
से भिः अत्यय कँ स्थोन पर भम्‌" प्रत्यव करी प्राप्ति तौर १-२३ से प्राप्त भ्‌" का=पसवार दोकर शब 


आसं प सिदध दो जातादै। 


रः प्रियोदय हिन्दी व्याल्या सहित क [ ४३१ 
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उभय-वलम्‌ संस्कृत रूप दै ! इसका पाकृत रूप उभयबलं होता दै ! इमे सूत्र-संख्या ३-२५ से 
थमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुसक लिंग मे सि! प्रस्ययके स्यानपर भ्‌, प्रत्ययकी 
रि चौर १२३ से प्राप्त भ्‌! का च्रनुस्वार होकर उभय वटं रूप सिद्ध हो जाता है । 


उभय कालम्‌. संसृत खूप है । इसका श्रापै-ध्ाछृत रूप उभयोकालं होता दै । इसमे सूत्र-संख्या 
९१२८ की वृत्ति से उभृय-काल फे स्थान पर उभयो काल की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक 
षन मे ्रकारान्त नपुसकंलिंग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌, प्रत्यय का प्राप्ति; ओरौर १-२६ से प्राप्त 
¶ का श्रनुस्वार दाकर उभयो कालं रूप सिद्ध हो जाता है । 

खातः संसृत रूप दै । इसके प्राकृत रूप सिप्पो श्रौर सुत्त है । ईनम से प्रथम रूप में सूत्र 
एष्या २.१८ से शुक्ति के स्थान पर 'भिप्पि' रूप को आदेश-प्रा्ि ओर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के 
ए वचन मे ह इकारान्त स््रालिग सें 'सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्न्तय हस्व स्वर (इ! को दीघं खर द" 
प्राति हकर प्रथम रूप सिष्पी सिद्ध रो जाता है । 

द्वितीय रूप-(शुक्तिः )-सुत्ती मे सूत्र-संल्या १-२६० से श्श' के स्थान पर स' की प्राप्नि; २५७ 
े कि मे रहे हए हलन्त व्यद्धन "क्‌" का लोप; २-म६ से रोप रदे हृए प्त, को दिव तः कौ प्रान चोर 
१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे द्व इकारान्त स्त्रीलिंग मे*सि' प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य 
हव छर टको दीर्ध स्वर "&' की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप दुत्ती सिद्ध हो जाता है । 


प्तः संसृत विरोपण रूप है । इसके परारत रूप विश्वो चौर छत्तो होते द । इनमे से प्रथम रूप 
प स्या २-१३८ से पुप्त' क स्थान पर "धिकः का आदेश चौर ३२ से प्रथमा विभक्ति के एक 
षन मे अकारान्त पुहिलिग मे ति ' प्रत्यय के स्थान पर धरो" प्रत्यय की भ्राप्ति होकर प्रथम रूष चिक 
द्रहो जातां ह| 
। हितीय रूप-छुप्र-) छु्तो मे सुतर-संख्या २-७० से हलन्त व्यज्जन १, का शा से च; 
ध ह तः को दित प्तः की परा श्नौर ३.२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे तरकार पुलति 
पि ्रयय के स्यान प्र श्यो प्रत्यय की परान होकर दितोय रूप छतती सिद्ध हौ जातो दै। 
श्रास्द्रो होते है । नमे से 
्रदेश-प्राप्चि पैर ३रसे 
न्रोः प्रत्यय की भराति होकर 


आरब्धः संत विरोपण रूप है! इमे प्रादत रूप च्राढत्तो भौर 

भ रूपे सूत्र संख्या २-१द८ से श््रारब्ष' के स्थान पर शराठत्तः रूप को 

पमा बिभक्ति के एक वचन मे श्नकारान्त पुग में सिः प्रत्यय के स्थान पर 
श्म रूप आढत्तो सिद्ध हो जाता है । 

द्वितीय रूप-(च्ारब्ः=) अरदो मे सूत्र संख्यां २ 

ए ध'कोद्विस्व धध' कौ प्राप्न; २.६० से प्राप्त पूवं 

पमा बिभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्ल से "सिः प्रत्यय के 

वरूप भारद्धो सिद्ध हो जात्ताहै। 


७६ से हलन्त व्यञ्जन न्‌" का लोप, ९६ 
के स्थान पर्‌ ष्ट्‌' की प्राह्नि; श्रौर ६-२ से 
स्यान पर भ्त्रो' प्रत्यय को प्राप्रि दोकर 


४३४ # प्राकृत व्याकर्ण # . 
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पदातिः संस्कृत रूप है 1 इसके प्राक्त रूप पाडक्को श्यौर पया होते दै । इनमे से पथम रूपमे 
सूत्र संख्या २-१द८ से "पदाति" के स्थान पर 'पादक्क' रूप की च्रदेश-प्रापनि चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 
के एक वचन में अकारान्त पुललिग में सि" प्रत्यय के स्थान परमो प्रत्ययकी प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
काइकको सिद्ध दो जात्ता है । । 


दवितीय रूप-(पदातिः=) पयाहं मे सूत्र संख्या ९-१७७ से द्‌, ओर "त्‌" दोनों व्यज्जन का लो१, 
१-१८० से लोप हृए द" में से शेष रहे हए शरा" को याः की प्राचि; चौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ित के 


एक वचन मे हस्व इकारान्त -पुलिंलिग मे "सिः भरत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व खर दर को दीघं स्वर द 
को प्रापि होकर द्वितीय सरूप कवाई सिद्ध हो जाता है ॥ २-*२८॥ 


दष्टाया दादा ॥ २-१३६ ॥ 
पृथग्योगाद्ेति निवत्तम्‌ । द्रा शब्दस्य दाढा इत्यादेशौ मवति ॥ दाढा । अयं संस्कृते पि ॥ 
ज्थैः--उपयोक्त सूत्रों म आदेश-प्रामि वेकल्पिक ल्प से होती है; किन्तु इत सूत्रसे प्राम 
करके गे के सूत्रं मे वैकल्पिक रूप से यदेश-माप्नि का अभाव है; अर्थात्‌ इन अगे के सुतर मँ चा 
प्राप्ति निशित सूप से दै; अतः उपरोक्त सूत्रों से इन सूरो की पारस्परिक-विशेपता को अपर नाम देपै 
"पृथक्‌ योग' को ध्यान में स्खते हए "वा" स्थिति कौ-वैकल्पिक्‌ स्थिति की -निघ्त्ति जानना इसका श्रभाग 
जानना । संसृत शब्द ष्रा' के सथान पर्‌ प्राकृत रूपान्तर भे दाढा" रेस आादेश-प्रोप्ति होती है । संत 
साहित्य में द्रौ के स्थान पर दादा" शब्द्‌ का प्रयोग भी देखा जात्ता है । । 
ष्ट्रा संसृत रूप दै । इतका प्राक्त रूप दाढा होता है । इसमे सूत्र संख्या २ ष्दस् ते षदे 
सान पर दाढा! आदेश होकर दाढा रूप सिद्ध हो जाता है । २६३६ ॥ ४ 


9 | 
बहिपो बाहि-वाहिरो \२-१४०॥ 
वहिः शब्दस्य घाद बाहिर इत्यादेशौ भवतः ॥ वाहि वाहिरं ॥ 
अर्थः संसृत अरन्यय 'वहिस्‌' के स्थान पर प्राकृत रूपान्तर मे "वादि श्यौर वाहिरं' २१ 
श्रादेशो की प्राप्ति दोती है । जेसेः--वदिस्‌ = वाहिं रौर बादिरं। 
व्स्‌ संसत अन्यय रूप है । इसके ्राद्त रूप वादि च्मौर वादिरं हाते दँ । इन दोना स्था म 
सत्र संख्या २-१९४० से 'वदहिस्‌" के स्थान पर वाहि श्रौर "्वाहिरं अदेश होकर दोनो रूप श्रा शरीर 
५५ = ॐ 
'वाहिर' सिद्ध हो जाति दै । २-१४०॥ 
ॐ क 
गधो हे ॥ २-१४१ ॥ ~. 
श्रध शब्दस्य देष इत्ययमादेशो भवति ॥ दंडं ॥ 


॥। 


% प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या संहित [४३५ 
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अथः--संसृत अव्यय "धः कं स्थान पर प्राकृत रूपान्तर मे दरः रूप की अदेश प्रापि होती 
ै। सेः-अधस्‌ = जेदु । 


अधम्‌ संस्कृत अभ्य रूप है । इसका प्राकृत रूप हरं होता है} इमे सत्र संख्या २-१४१ से 
धस्‌" के रथान पर 'हेद्र" आदेश होकर हेङकं रूप सिद्ध दो जाता दै ॥ २-१४१॥ 


मातृ-पितुः सखसुः पिश्या-खो ॥ २-१४२ ॥ 
मात्‌-पितरस्याम्‌ परस्य स्वसृरब्दरस्य सिश्रा छा इत्यादेशौ मवतः ॥ साउमिश्रा 
पर-च्छा | पिड सिचा  प्डिच्छा॥ 


अथः - संस्कृत शब्द मातृ" यथवा "पिच" के पश्चात्‌ समास रू्प से “स्व शब्द्‌ जुडाहृत्राहो 
देसे शब के प्राकृतत-रपान्तर मे सस्र" शई के स्थान पर 'सिश्रा' अधवा ला! इन दो आदेशो की 
प्रति होती है । जैपेः--मादृ-प्रसा-माउ-सित्रा अथवा माउ-च्छा ॥ पिदर-स्व्रपा=पिङ-सिच्रा अथवा 
पिच्छा 


९ = छ न भ 
मातू-प्कसा संस्कृत रूप ह । इतक प्राकृत रूप माड-सिच्ा आर माउ-च्डा हति ह| इनमत 
भम हप "नाउ -क्तिजा' की सिद्धि सत्र संख्या १-षद४ मे की गदं दै । 


हितोय रूप ( माद-प्बसा =) माउ-च्डा मे सत्र सख्या १-१३४ से ऋ" के स्थान पर उ' स्र 
प्राप्ति; १-१५७ से प्राप्त तु'मेसेतत्‌' व्यञ्जन का नापः; २६४२ से श्वष्ता" के स्थानपर्‌ हा च्रादद्य 
पप्रा; रम से प्राप्त श्लु" के स्थान पर द्वित्व छख" की श्राप्तिश्रौर २६० से प्राप्त पूवे छ." क 
घान प्र च्‌" होकर द्वितीय रूप-माउ-च्छा भी सिद्ध हो जाता दै । 


[3 < च मो ~> ॐ म प्र 
पितर-ष्कसा सं्छृत रूप है । दमक प्राकृत रूप पिड-पि्ा चरर पिञ्च्छा हीति 21 दनम सं प्रश्न 


९१ प्र सिज की सिद्धि सत्र संख्या १-१४मे की गई है । 


४1 की 
द्रितीय रूप-(पितृ-प्वसा =) पिड च्छा मे सूत्र सख्या ! -१३४ से ऋ ' के स्थानि प्रर उ स्व 


र 
| |. १-१.७ सप्रोप्र तुम से त्‌ व्यञ्जन का लाप; २ १४२ से ष्वा क स्थानपर्‌ दा ५ श 
भपाहन २-०६से प्राप्न के स्थान पर दित ष्व को प्राप्न; चनौर २८० सेपरते पूव चक 


पानप्रभ्वः को भराति होकर तीय रूप-ष्विच्छ/ मी सिद्र हो जाता दै ॥*-४२॥ 


तिर्थचस्तिरिच्छिः ॥२-१४३॥ 
थच शब्दस्य तिरिच्छिरित्यादेश्षो भवति ॥ तिरिच्छि पच्छ ॥ त्रा 


भथः--संमछृत शष्ट भतियंच.' के स्थान पर धराकृत- 


ति रिश { ६ त्या- 


रूपान्तर मे 'तिरिच्छि'एेमा चदश हाता 


रकि 1 क न इ: 


४२६ | # प्राङृत व्याकरण % 
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२ त्‌ ( सें (न्‌ + व्‌ 
दे । जेसेः-तियक्‌ प्रेते तिरिच्छि पेच्छइ । आपं प्राकृत मे "तिर्यच्‌" के स्थान पर "तिर्या! रेते भदेश 
की मी प्राप्ति होती है । जैसेः- तिय॑क्‌-तिरित्र)) | 


तिवैक्‌ संसत रूप है । इसका प्राकृत रूप ततिरिच्छिं होता है । इमे सृत्र-संख्या २-१४३ से 
^तियक्‌' के स्थान पर "तिरिच्ि" की ्रदेश-्राप्ति होकर 1तिशीच्छ रूप सिद्ध हो जाता है । 


_ ग्रक्षते संस्छृत क्रियापद्‌ का रूप है । इषका प्राक्त रूप पेच्छंद्‌ होता है । इमे सूत्र-संख्या 
२-७६ से ^र ' का लोपः २-३ से न्ञ' के स्थान पर छः की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त दक के. स्थान पर 
द्वित्व छ.छ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवं धु केस्थान पर न्च की प्राप्ति; ओौर ३-१३६ से वत 
मान काल के एक वचन सें प्रथम पुरुष में संसत प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत मेँ श प्रत्यय की प्रापि 
होकर पच्छ रूप सिद्ध हो जातां दै । 


तिर्यक संसत रूप है । इसका आषपराक्नत रूप तिरिश्रा होता दै । इसमें सूत्र-पंख्या २-१४३ से 
^तियक्‌' के स्थान पर म्तिरिञ्ना' आदेश की प्राप्ति दोकर्‌ तिजा रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-१४३॥ 


गृहस्य घरापतो ॥२-१४४॥ 


गृदशब्दस्य धर इत्यादेशो भवति पति शब्दधत्‌ परो न भवति ॥ धरो । षर-सामी । 
राय-हरं ॥ श्रषत्ताचितिकिम्‌ | गह-वई ॥ 


अर्थः--संछृत शब्द गृह" के स्थान पर प्राकृत-रूपान्तर में "वर" देषा अदेश होता द ! परन्तु 
इसमे यह शतं रदी हई है कि गृहः शब्द के श्रागे "पत्ति" शव्द नही होना चाहिये । यदि गृहः श्ट 
क न [द पि १.९ ज त 
प्ागे '्पत्ति' शब्द्‌ स्थित होगा तो गृह" कं स्थान पर घर! आदेश की प्राप्ति नहींदहागी । उदाहरण इष 
ग्रकार हैः- ग्रहः = घरो ॥ गृहस्वामी = घर-प्तामी 1 राज-गरहम्‌ = राय-दरं ॥ 
प्रश्नः शह शब्द्‌ के आगे "पत्ति" शष्ट नही हाना चाहिये; रेस क्यों कहा गया दह १ 
उन्तरः--यदि संस्कृत शब्द्‌ गृह के च्रागे "पति" शव स्थित होगा तो गृहण के स्थान पर धर 
श केष [॥ भ क (के र ग म 
श्मादेश की प्राप्ति नद्ध दाकर अन्य सूत्रों के याधारसे गहःर्ूप कौ प्रोप्ति होगी । जंसेः-गृह-पतिः 
गह-वई ॥ 

, शरदः संत रूप द । इसका प्राकृत हप घो होता दै । इसमे सृत्र-संख्या र-षथ्ट से गृह $ 
स्थान पर "्वर' श्रादेशः; श्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सि" प्रत्यव : 
के स्थान पर च्या, प्रत्यय की प्राप्ति होकर घरो रूप सिद्धसेजातार) 

गह-स्वामी संस्कत रूप है । इमको प्राकृत रूप घर-सामी दता दै । इषमें मूत्र-मंस्या रध्य 
गृह" के स्थान पर वर, च्रे च्रौर र4्धसेध्र क्राकोपष्कर वर सारी रूप मिद्धष्य साता ४ । 


(बरी 


+ ` "2 
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राज-गरहम्‌ सस्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप राय-हरं होता है । इमे सूत्र-संख्या १-१५० 
पे्‌कालोप; १-१८०८सेलोपहृश्ण्ज'मेसेशेयरदे हर्‌ श्रं के स्यान प्रथय कौ प्राप्ति; २१४४ 
"ह के स्यान पर्‌ 'वर' आदेश; १-१८० से प्राप्त "र मे स्थित "घ केस्थान परदः का आदेश; 
६२५ से रथमा विभक्ति के एक वचन मँ अकारान्त नपु सकर लिंग मे 'स्ि' प्रत्यय के स्थान प्र भू! प्रत्यय 
प्राति गौर १२३ से प्राप्त 'म्‌' का अनुष्वार दाकर राय-हरं रूप सिद्ध हो जाता दे । 


गरह-परतिः संस्कत सूप दै । इसका भ्रात रूप गहवरं दता है । इषम सूत्र-संख्या १-१२६ से ऋ" 
फे यान प्र श्य" की प्राप्ति; १-२३१ से प" के स्थान पर श्वः की प्रान्ति; १-१७ॐ से^्तका लोप ओर 
११६ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन मे ह्व इक्रायन्त पुल्लिग मे म॑स प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य 
ह स्वर ह" को दीघं ई की प्राप्ति होकर गह-क्डं रूप सिद्ध हो जाता दै ॥२-१४४॥ 


शीलादयरथस्येरः ॥२-१४५॥ 
शीलधरममाध्यर्ये विहितस्य प्रत्ययस्य इर इत्यादेशो भवति ॥ हसन-सीलः हिरो । 
रषिर । लञ्जिरो । जभ्पिरो | विरो , भमिरो छमसौरो ॥ केचित्‌ टन एव इमास्ता 


 कऋिरगमिरादयो न सिध्यन्ति | व्रनोघ्ररादिना बाधितत्वात्‌ ॥ 


| अरथ---जिन संश्छृत शब्त मे "शील अथवा ्वमे' अथवा "साघु" वाचक परस्यच रदा हमा हो 
इन पर्ययो के स्थान पर्‌ प्राकृत रूपान्तर मे 'इर' आदेश कौ प्राप्ति होनी दै । जंसेः--दसनशालः 
अरा 'इसितृ' के संस्कृत रूप हसिता" का प्राक्त चूप "हसि" होता ह । रोदिव्=रोदिता = रोविरो। 
तममदनतन्निता-लच्जिरो । जपि जल्पित जपो । बेषिकेषितानयेनिरो । भमिवृ भतान 

` भिरो । उच्छु वस्ित्‌~उच्छ ब सिता=ऊघ सिसो ॥ ` कोरई-कोई व्याकर्णाचा्थं देषा मानते है कि 
शत, धैः चौर धुः वाच वरन्त को वतलाने वालं प्रत्ययो के स्थान पर "दर प्रत्यय कौ प्राप्ति 
६ होती दै; किन्तु केवल ठृन्‌' प्रत्यय के स्थान पर ही इरः ्रस्यय की प्राप्ति होती है । उनके व 
से प्भिर "मि आदि रूपो की सिद्धि नी हो सङेगी । क्योकि चह पर क व ; 
४ भौ रः प्रत्यय की प्राप्ति हो गई दै । इस प्रकार यहो पर पवाधा-सथिति' उन्न हो गई द । अतः 
श मे" ओर "साधु" व्राचक प्रव्ययो के स्थान पर भी इर शरत्यय की प्राप्ति भराकृत-रूपान्तर मे उसा 

भार से होती दै; जिस प्रकार से कि-'ठन प्रत्यय के स्थान पर (दरः पत्यय अति! ह।. 


~ & न न म सूत्र-स र्य २-९४५ 
हसिता संस्कृत विरोपण रूप है । इसका प्राक्त रूप हप्िरो हता है । इसमे सू ॥ र 
भु सस्त प्रत्यय तृन्‌" के स्थान पर प्राप्त 'इताः करी जगह पर्‌ दर” प्रादय का 46 र र त 
थमा मिभक्ति के दक वचन म अकारान्त पुलि में "सि प्रत्यव के स्थान भर शी". 
र्‌ ज र) 
१ हक्षिशे शप सिद्ध हयो जाता है । 


च निने होता है । दमये सूत्-संख्या ४.२६ 
रोता संत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप रोविसो हला दे । इमम सूत्-पल्या 
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से द्‌* के स्थान पर च. की प्राध्ति; २१४५ से संस्कृत प्रत्यय "दून" के स्थान पर प्राप्त ता. दी जग 
पर इरः अदेश की प्राप्ति; ओर ३-२ से प्रथसा विभाक्त के एक वचन में श्रकोरान्त पुत्लिग मे पि 
प्रत्यय कं स्थात पर्‌ श्रीः प्रस्यय की प्राप्ति होकर रोविरो रूप सिद्ध हो जाता हे। 


लिता संस्छृत विश्चेषण है । इसका प्राकृत रूप लब्जिरो होता दै । इममे सूतर-संख्या २-१४५ से 
संस्कृत प्रत्यय श्तृन' के स्थान पर प्राप्तं (इताः की जगह पर 'इर' अदेश की प्राप्ति; ओ्रौर ३-> से प्रथमां 
विभक्ति के एक वचन सें अकारान्त पुल्लिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर रोः प्रत्यय कीप्राप्ति होकर 
लाजिरी रूप सिद्ध हो जातादहै। 


जस्यिता संसत विशेषण है । इकर प्राकृत रूप जस्पिये ह्येता है । इसमे सुत्र-संख्या २-१४५ से 
संसृत प्रत्यय 'चन' के स्थान पर प्राप्त शता को जगह पर ्टर'शआदेशकी प्राप्ति; रजसे ल' का 
लोपः; १-२६ से "जः पर आगम रूप च्नुस्वार की प्रचि; १-३० से-ख्रागमरूप से प्राप च्रनुध्वार फे स्थान 
पर आगे "्‌' वणं होने से पञ्चमान्त बण "म्‌" की प्राति; छर ३-र्‌ से प्रथमा विभक्ति के एक वचनमें 
रकारान्त पुल्लिग मे *सि' प्रत्यय के स्थान पर श्या प्रत्ययकी मापि होकर जन्फिरो रूप सिद हो 
जातादहै। 

वेपित संस्कृत विशेषण दै । इसका प्रारृत रुप वेनिरो होता है । इसमे सूर संख्या रदे से 
पके स्थान पर भ्व' की प्राप्ति; २-१४५ से संस्कृत प्रत्यय "तृन्‌" के स्थानं पर प्राप्ते "दता" की जगह पर 
"इर आदेश की प्राप्ति; यौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुहिलग मेँ “सिः प्रत्यय 
के स्थान पर "चोः प्रत्यय की प्राप्ति दोक केकि रूप सिद्ध हो जात्ता है) 


अमिता संस्कृत विशेषण द । इसका प्राकृत रूप भभिसे होता दै } इसमे सूत्र संख्या २-५६ से ‰र' 
का लोप; २-१४५ से संस्कृत प्रत्यय प्तृन्‌' के स्थान पर्‌ प्राप्त शता कौ जगह पर श्रः श्देश की प्रापि 
स्रोर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारान्त पुिलिग मे भसि प्रत्यय के सथान पर चोः प्रत्यय 
की प्राप्ति होकर भमिरी रूप सिद्धो जाताद्‌) 

उच्य वस्तिता संस्कृत विोषण दै । इसका प्रकात रूप उससिरो होगा है 1 इसमे सूत्र संख्या £ १४ 
से छ' कै स्थान पर दीघं खर 'उ' की प्राप्ति; मूल संस्कृत शब्द उत्‌ +्वाम का उच्छवास दता ६ 
तदनुसार मूल शब्द मे सित तः का मूत्र संख्या २-७७ से लोप; २-<६् स च्‌'का लोप, १-८४ से लोष ह 
'वःमेसेत्तेपर्दे दए "के स्थान परश्चच'कों प्राप्ति; १-२४६० से धाक सः; २१४५ से संखुतं 
प्रत्यय (वन के स्थो पर प्राप्त इता" की जगह पर टर चदे का प्राप्ति सरि देर्‌ से व्रथना विभर्षि 
क़ एक वचन में अकारान्त पुरिलिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान परः श्यः प्रत्यव की प्राप्ति ह्य्र ऊत 


रूप सिद्ध हो जाता ई६। | 
ममन लः संसत विभोपण दै । दमक प्रकन रूप गिग देता द } मृल संत धातु न्‌ £ 
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दमे सूत्र संख्या २-१४५ से लीलः के स्थान पर रः प्रत्यय की प्रापि चौर ३-२ से प्रथमा विभकठि के 


एक वचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे सिः प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर गिरो रूप 
पिद्धहो जाताहे। 


नमन स्यः संस्कृत विशोषण रूप है । इसका प्राक्त रूप नमिरो होता है ¦ मूल संछृत-धातु 

भ व [| [द [त्‌ १ [6 
नम्‌" हे । इसमे सूत्र संख्या २-१४५ से (शील' के स्थान पर र' प्रत्यय की प्राप्ति ओर ३-२से 
प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे ्रकारान्त पुल्लिग मे मि प्रत्यय के स्थान पर श्च' प्रत्ययं कौप्राप्ति 


होकर निरो रूप सिद्ध हो जाता है । ॥ २-१४६ ॥ 


^ कवस्तुम्त.ए-तुाणाः ॥ २-४४६ ॥ 
क्त्या प्रस्ययस्य तुम्‌ अत्‌ तूण तश्रा इत्येते देशा भवन्ति ॥ तम्‌ । द. । मोत्तु॥ 
त्‌ । भमिञ् । रमिच्र ॥ तृण । पेत्तण । कारण ॥ तुस । भेत्त्राण । साउघ्राण ॥ 
पन्दित इत्यनुस्वार लोपात्‌ ॥ वन्दिता इति शिद्ध-संस्छृतस्यव वल्लोपेन ॥ कटु इति तु आप ॥ 


अथः--अज्ययी रूप भूत छदन्त के अथं मे संत भापा मे धातुत्रों मे क्त्वा प्रस्यय का योग 
होता दे; इसी अथमे प्रात्‌ भूत कृदन्त कं तापय म॑ शछृत-भाषा म "क्तवा! प्रत्ययकुस्थानपएर तुम्‌ 
भत्‌, तूण, श्रौर तुखार" ये चार च्रादेश होते है । इनमे से कोई सा भी एक प्रत्यय प्रारृत-धाठु म सया- 
जिते करने प्र भूत च्रदृन्त का. रूप वन जाता दै । जैसे-तुम्‌' प्रत्यव के उदाहरणः--च्ट वाटर = 
ठ्स करके । सुक्त्वामोत्त॒-द्ोडकर फे । "अत्‌" प्रत्यय के उदाहरणः-श्रमित्वा=ममिश्च । रमित्वा =रमिश्र ॥ 
णः प्रत्यय के उदाहर: गृहीत्वा =येत्त ण । छृत्वा=काञण ॥ तुत्राणः प्रत्यय के उदाहरणः--मित्ता 
-भत्त आरण | श्रत्वा=मोउच्माण ॥ 


राङ्क रूप, 'वन्दित्त ' भूत छृदन्त श्रथक दही है । इसमे श्रन्त्य हलन्त व्यञ्जन "म्‌" रूप च्रनुस्वार 
कालोप होकर संस्छरत रूप "वन्दित्वा" का दही प्राकृत रूप वन्दित्त बना द । अन्य प्राकृत रूप वन्दित्ता 
भी सिद्ध हुए संत रूप के ममान ही "वन्दित्वा" रूप मे से "व ' व्यज्जन का लोप करने से प्राप्त हमा 
स्त रूप्‌ छता, का आप॑ -पराकरत मे "कटडध' पेखा रूप होता दै । 


दष्टदा-संस्करत कृदन्त रूप है । इसका प्राक्त रूप दद्‌ द हाता 1 इसमे सूत्र-संख्या ११६ से 
के स्थानपर्‌ च्यरकी प्राप्न; ४२१ सेषः केस्थानपर द्टरःकीप्रा्ठि; खार रषद स॒ सच्छत 
शन्त फे "क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर तुभ? प्रत्ययं का प्रापि; १-१७० से प्राप्त तुमः प्रत्ययम स्थित्त न 
ध्न का लोप; १-१० से प्राप्त टुः मे स्थित्त' अस्वरक गे न्तुम्‌' म से शप उम्‌ का ड' स्वर 
होने से लोप १भसेद्टर उम्‌ःकीसंधिहीनेसे द्रम्‌ का प्राप्नि श्योर १-२३ स अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 


मका अनुसार होकर दृट्ढं रूप पिद्ध ही जात हे! 
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रुक्पवा संस्कृत छृदन्त रूप हे । इसका प्राकृत रूप मोत्त ' होता दै । इसमें सृध्र-संख्या ४२३७ से 
उ' स्वर्‌ को श्चो' स्वर की गुण्राप्ि; २-७७ से "क्‌" का लोप श्नौर २-१४६ से संस्कत छृदन्त फे "क्त्वा 
मत्यय के स्थान पर्‌ तुम्‌ प्रत्यय की आदेश-प्राप्ि; ओौर १-२३ से अन्त्य हलन्त व्यञ्लन भ्‌" का लु 
स्वार होकर मोल रूप सिद्ध हो जाता है । 
भरित्वा संस्कृत कृदन्त रूप है । इमका प्राकृत रूप मभिच्र होता है । इसमे सूर-संस्या २-७६ 
से रर कालोप; ३-१५७सेम्म'मेंरदेहुर्‌श््' के स्थान पर को प्रापि; -१४६ से संरछृत कृदन्त के 
(क्त्वा' प्रत्यय के स्थान पर “त्‌! प्रत्यय कौ भराति ओर १-६१ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन ^त्‌' का लोप 
होकर भाभिअ रूप सिल दो जाता है। 


रभित्वा संस्कृत कृङ्न्त रूप है । इसका प्राकृत रूप रमिच् होता दै । इसमे सूत्र-संख्या ४-२३६ 
से हलन्त "म्‌' धातुम म्‌ में विकरण प्रत्यय रूपः की प्रच्धि; ३-१५७ सेप्राप्तभम'मे रहेहुए श्र 
कं स्थान पर द" की प्राप्ति; १४६ से संस्कृत कृदन्त के क्त्वा, प्रत्यय के स्थान परत प्रत्यय की प्रा 
रौर १-१९ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन ।त्‌' का लोप होकर रामिअ रूप सिद्ध हो जाता है । 


ग्रहीत्वा संस्कत छदन्त रूप हे । इसका प्राक्त रूप वेत्त. होता है । इसमें सू्र-संख्या ४-२१० 
से शगृह.' धातु के स्थान पर ध्वेतत्‌' आदेश ओर २-१४६ से संस्कृत छ्रदन्त "क्तवा प्रस्यय के स्थान पर (तृणः 
की प्राप्ति होकर चैच्ण रूप सिद्ध हो जाता है । 

क्रत्वा संस्कृत छरदन्त रूप ह । इसका प्रारृत रूप काडण होता दै । इसमे सूत्र संख्या ४-२१४ से 
कर, धातु मे स्थित ऋ" के स्थान पर राः अदश; २-१४६ से संस्कृत कृदन्त के क्त्वा प्रत्यय 
के स्थान पर स्तूणः प्रस्यय की प्राप्ति रौर १-१७८ से प्राप्त (्तूण' प्रत्ययमेसेम्त्‌' का लोप होकर काडण, 
रूप सिद्ध हो जाता दह | 

भिस्वा संस्कृत छन्त रूप द । इसका प्र कृत रूप भेत्त राण होता दै । मूल संस्कृत धाठु *भिद्‌ 
है ! इसमे सच संख्या ४-२३७ से ' के स्थान पर गुण रूप "ए की प्राप्ति; रौर २-१४६ से संस्कृत कद्न्त 

के क्त्वः प्रत्यय के स्थान पर तुश्राण' प्रत्यय प्राप्ति होकर भेद्धआण रूप मिद्ध हो जाता द । 

श्रत्वा संस्कत कृदन्त रूप दै । इसका प्राकृत रूप सोञ्याण हाता ह । इसमे सूत्र-संख्या २-५६ स 
रः का लोपः १-२६० से रोप ्शा' का स" ४-म्२०सेषुःमेरट हए ^ड' के स्थान पर गुण-ल्पश्ा का 
प्राप्तिः न्नर २-९९६ से संस्कृत कृदन्त के त्वा" प्रत्यय के स्थान पर तुच ्रत्यय की प्राप्ति तथा 


१-१५० से प्राप्त तुश्ाण' प्रत्ययम सं तः व्यञ्ननका लापहाकर्‌ ्ाउअओण रूप सिद्धहा जाना ६। 


त: मस्या [ 13 
दन्दित्का संस्कत कन्ति रूप हं । उसका प्राक्त रूप वन्दित्त रोता ह | इममे सृत्र-संल्या 


से संसत कटन्त प्रत्यय चत्वा" के स्थान पर तुम्‌ आदेश; ६-११ स च्न्त्यं दलन्त व्यञ्जन भ 5 1 नथ 
रोर र-=६्सेन्ेपन्तः को द्वित्व न्त की प्राप्ति होकर कन्दिक्तरूप सिद्धदो जाताद्‌ । 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ७४१ 
१९१२१११९ १९१९ $< ^५०५¢**५*१९०९१९०४११०*९>९९¢ ९१०९९ क 


कित्वा संत कृदन्त स्प है । इसका प्राकृत रूप बन्दित्ता होता है । इसमे सूत्र संख्या २७६ 
से कालोषश्नौर -=६ से शेष ^्त' को द्वित्व त' कौ प्राप्ति होकर उन्कत्ता रूप सिद्ध हो जाता ै। 

क्त्वा संस्कृत कृदन्त रूप है । इसक्रा आपं प्राक्रत.मे कट्‌ रूपदीता है । आष रूपो मे साधनिका 
कर प्रायः अभाव होता दै 1 २-१४६॥ । 


[9 [७३ 
इदमथस्य करः | २-१७५७॥ 

इदमधेस्य प्रत्ययस्य केर इत्यादेशौ भवाति ॥ युष्मदीयः तुम्दफेरो ॥ अरस्मदाोयः; । 
हिकेरो ॥ न च मवति । मदै -पक्खे । पाणिणीच्या ॥ 

अथ. (सतते सम्बन्धित, के चरथं से अर्थात्‌ शम्‌ अर्थ" के तद्धित प्रत्यय के रूप मे प्राक्त मे 
पैर आदेश होता है । से सेः-युष्मदीयः = तुम्हकेयो अर अस्मदा अम्हकेरो ॥ किसी किसी स्थान पर्‌ 
र प्रत्यय की प्राप्ति नही भी होत्ती है । जेसेः-मदाय-पच्छ स्ष्म-पक्ले ओरौर पाणिनीया पाणिणीच्या 
सेरूप मो होते है । 

हम्हकेते रूप की सिद्ध सूत्र संख्या शमे कौ गई है । 
करत रूप चम्हदकेरो होता दै । इसे सू संख्या 
अर्थं बाले संस्कृत प्रत्यय धयः कै 
अकारान्त पुल्लिग म (कि प्रत्यय 


अस्मदीयः संसत सवनाम रूप है । इसका प्रा 

1०६ से जस्त" के व्यान पर म्ह आदेश; २-१४० से "इदम्‌ 
धान पर "केर" आदेश ओौर ३-२ से प्रथमा विरक्ति कं एक वचन म॑ 
फ खान पर "तरो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर अम्हकेरो रूप सिष् ही जाता दे । 


मद़ीय-प् संसृत विश्चेषण रूप है । इसका प्राहृत सूप मई्र-पक्खे होता दे । इमे सूर सख्या 


११५७से ट्‌ चरौ यः दोनो का लोपः; २३ से च क स्थान पर "ब की प्रापि; २-=& से प्राप्त ख्‌ का 
विख 'लूख्‌' का प्राश्चि; २-६० से प्राप्त पूवं “ल्‌! को "क्‌" क प्राप्नि नौर २-८१ से स्मा चिभक्तिके एक 


वयन मे अकारान्त पृल्लिग मे संश्कत प्रत्यय "डि' के स्थान पर प्राहृत म मत्यय कौ प्राप्ति हकर 
भर्म-प्कलते रूप सिद्ध हो जाता दै। 


पाणिनीयाः संसृत विशेपण रूप दै । इसका प्राहत स्प पाणि 
(रमसेन्नकेस्थानपर ष्णः की प्राचि; ११८० सेय्‌ कालाः 
१ अकारान्त पुल्लिग मे प्राप जस्‌ का लोष आर ९८२ से प्राप्त एवं लुप “जम्‌ प्रत्यत ` 
ह खर शच" को दार्घसवर श्या, कीप्राप्ति होकर पाणिणजा रूप सिद्ध दो जाता ह । ॥२- {२५ 


पर-रानभ्यां -डिक्ौ च ॥ २-१४८ ॥ 
प्र राजन्‌ इत्येताभ्यां परस्येदसरथस्य प्रत्ययस्य यथासंख्य सक्। को-दित्‌ इक श्वादे्ा 


णीश्रा होता दै । इसमे सूर संख्या 
% से प्रथमा विभक्ति कं वहु वचन 
पृवेमे्न्त्य 


५४२ |  प्रादत व्याकरण 
०९०१०५११ १११११११ ८०११ २११०००२९ १२१०२१९२०० १२९९९९११. 


भवतः । चकारात्‌ करश्च ॥ परकीयम्‌ । पारक । परक्कं । पारकं ॥ राजश्मीयम्‌ | रावं 
रायकेरं | 


अथः--संसछृत शव्द "पर" ओर “राजन्‌ के अन्त में 'इदस्थ' प्रत्यय जुडा ह्या होतो प्रात 
से (दुदमर्थं' प्रत्यय के स्थान (पर मे "क्क" आदेश नौर "राजन्‌" मे क्क' आदेश होता है; तथा मूल सू 
र ्व' लिखा ह्या दै; चतः वैकल्पिक रूप से ष्केर' प्रत्यय की भी प्रापि होती है । उदाहरण इस प्रकार 
हं :-परकीयम्‌-पाश्क्कं; परक्कं अथवा पारकेरं ।॥ राजकीयम्‌ शडक्तकं सथवा रायकेरं ॥] 
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१५. 


पार्त स्पकी सिद्धि सूच्र संख्या १४४ में की गई हे । 


परकीयम्‌ संसृत विशेपण दै । इसका प्राकृत रूप परक्रकं होता है । इसमें सूत्र संख्य २.शत 
से कीय' के स्थान पर छ का अदेश; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु'सक लिंग - 
मे सिः प्रत्यय के स्थान पर *मृ' प्रत्यय की प्राप्ति ओौर १२३ से प्राप्त म्मः कां अनुस्वार होकर परक्कं , 
रूप सिद्ध हो जोता है । 


एारकेरं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-‰४ में कौ गह दै 


राजकीयम्‌ संस्कत. रूप दै । इसके प्राद्र रूप रादक्कं श्रौर रायकेरं होते दै । इनमे से प्रथम सष 
मे सूत्र-संख्या १-१७७ से ल्‌' को लोप; २-श४८ से संस्छृत प्रत्यय "कीय' के स्थान पर प्टक्क' को श्रादेशः 
१-१०सेलोपहृएन्‌'सेसे शेप रदे हर्‌ चरके अगे क्कः की इ' होने से लोप; ३-२५ से प्रथमा 
विभकित के एक वचन मे अकारान्त नपुमकलिग में ^सि' प्रत्यय के स्थान पर भ्‌' प्रत्यय की प्राति छर 
१-२३ से प्राप्त 'म्‌' का श्रचुस्वार होकर प्रथम रूप राइ सिद्ध हो जाता है । 


दवितीय रूप--(राजकीयम्‌-) रायकरं सें सू्र-संख्या १-१७७ से ज' का लोप; १-१८० के लोप हुए 
ल" में से दोपरहे हृए ध्र के स्यान पर भ्य की प्राचि; २-षत से संस्कृत प्रत्यय "कीय' के स्थान पर के्‌ 
का च्ादेशः नौर्‌ शेप पालिका प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप रायकरेरं मीसिद्धहाजाता ; 


ह |२-\-॥ } 


युष्मद स्षदोज-एच्वयः ॥ २-१४६ ॥ 


४१ 
[र 


आभ्यां एरस्येदमर्थस्याज एवय इत्यादेशो मवति ॥ युप्माकमिदं यौप्माक्रमू | तुम्डचचयं । \ 


1 


एवम्‌ चअम्देच्चयं ॥ । \ 


अर्थः--संल्छन स्वनाम युप्मन्‌ द्यौर्‌ चसन मे द्रदमथः के वाचक प्रत्यय श्यन' के स्यान ५7 
{१ क्क जः ( प्तस््र षु + 1 
प्रायेन मे एत्व का मादर हात्ता दं । जस चुप्माक्म-ददम्‌= वाप्माक्म्‌ का वराक न्प 4 ५ 


पा ^ [प ५ नै 
सोता दै) इमी प्रकार से श्यत्मदीयम्‌' का अम्टेचय दोना द। 


[क 








= श्रियोदय हिन्ख व्यास्या सहित ॐ 4 

= {गरयोदय हन्द व्यास्या सहितं ॐ [ ९५३ 

१,११११११११२२२ १९१९११२९ १२२०२९२० रर ररर ररर स्क >र रसन र 
स (अ इनन पराङ्त ततप तस्त्य सेदा स 
यप्माक्य्‌ नच्छरृत (च्द्‌षन- स्प ह्‌ । इरन म्राद्धद स्प तुन्ह्डमइता ह ! ईसुर दूठरूल्पय 
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{ज क्रा उमः => ग्यम = > --- == ~ ऋल्रान्त ---*---~ र~ = ५5 त्ययः = 
एय काच दङः < स प्रयमा ।तमाक्त क एकत वचनं न क्रान्त न्यु चज समिस सि सत्य ॐ 

र "म प्रत्यय ज्य भान्ति छर ~> >. भ्प्त च" जा नस्वार ~ ---स सूप हिद रे 
प्यान पर "मू प्रत्यय ना भ्गत्त र्‌ {-२दस्प्राप्त "च्‌ जा उदुस्वार हौजर हुर्डेच्चस र सिल्से 


नादाद्‌ । 








= = 
तिय 
द 


श्र एच्चय छा संधि; ३->५ से प्रयसा विभक्ति क एक वचन स अकारान्त नपु सकस 


८21 
| 
[वी 
4 
^^~44 
~~ 


० 


# अतुर्वार नि कर अर्हुच्चय =^ 
प्रचय क च्यान पर्‌ प्न प्रत्ययङ्ीप्राप्नि अौर {-म्देसेप्राप्र म्‌ का अटुस्वार हकर अरहच्चय सर्प 


पिद्हो जाता द ॥२-९४६॥ 


३ 


अ, 
वतंव्वैः ॥२-१५०॥ 
घैः प्रस्ययस्य द्धिकूक्तो यो स्ति ॥ महुरव्व पाडलिउतते पासाया । 


4 


अथैः--संतकत "वन्‌" श्रत्यय ऊ स्थान पर रारृत-रूपान्तर मे द्विरुक्त अथात्‌ दवित्व ध्वे कौ पपत 
लेसेः-मथुरावन्‌ पाटलिपुत्रे प्रासादाः=महुरञ्व पाडलिरक्ते पासाया ॥ 


1 


हेती है । 


८ 


ध [स्‌ ५ इसमे उ स्या _ १६८ न 
मश्रावत्‌ संस्कत रूप है । इसका प्राङ्ृत रूप महुरन्व होता ह} इसमे सूत्त-सस्या ९~ स्स 
ध व्‌ 1 ४ 4 वि ष 
के स्थान पर णह" की ध्राप्नि; १--४ से दीर्घं सर श्रा के स्थान पर 'हस्व खर `ख' री पापि लर 
५ सत शाता 
२-१५० से "वततः प्रत्यय के च्थान पर द्विरुक्त व्व' की प्राप्ति होकर हुरल्द रूप सिर हो जाताह। 


टालय संस्कृत्त रूप है ¡| इसका मरकत रूप पाडल्तिञत्ते होता है । इससे सूल-स्स्यां ९-१९५ 
र व्‌ प ध (य क. ॥) न्द्‌ से सृप्‌ "त्‌ ४ 
सेरकेस्थानपरम्डकी प्राति; १-१००से ष्प्‌ कालोप; २७६ से ष्ट. कोलः रहने सप "त 


भेदि श्त की प्राति नौर ३-११ से सप्तमी विभक्ति के एक वचन ने व पल्सिमिमे प्रः 
प्यान पर प्राकृत मेँ “ए प्रत्यय की प्रापि होकर पाडालिउत्ते रूप क्षि. हो जाताट। 

भ्तादाः संसृत रूप ह ! इसका भाकृत रप पासाया सेला है । रसमे ससस्य २.६ न "र 
श लोप; ११८७ से द का नलोप; १-१८० से लोप हृष द मे से शेप व. त ध 
प्त इ-४ से प्रथमा विमदित के बहु बचन से चकारान्त पुस्सिग मे भाष । ५ 1 लोष म्‌। र 
९4२ से प्राप्त एवं लु जसः प्रत्यय के कारण से खन्त्य हस्व सर फ थ सर आ ११४ 


भर्‌ गास्ाव। रूप सिद्ध हो जाता दै ॥२-१५०॥ 


सर्वागादीनस्येकः ॥२-१५६९॥ 


र 


४४४ | # प्राकृतं व्याकरण % 
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स्वाङ्गात्‌ सविः पथ्यङ्ग' [३० ७-१] इत्यादिना ` विहितस्येनस्य स्थाने इक इत्यदेशो 
भवति ॥ सर्वाङ्गीणः । सव्वद्ि्रो ॥ 


अर्थः--सवदेः पथ्यङ्" इस सूत्र से-( जो कि हेमचन्द्र संछृत व्याकरण के सातवें अध्याय ङा 
सूत्र है --'सरवाजग' शब्द्‌ मे प्राप्त येने वाले संख्ृत प्रत्यय ईनः ॐ स्थान पर प्राकृत मे ्हक' ठेस यादेश 
होता है । जेसेः-सवङ्गाणः-सन्वङ्ञिा ॥ 

सर्गागीणः संस्कृत विशेषण रूप है ¡ इसका प्राकृत रूप सव्वङ्कित्नो होता दै । इसमें सूत्र-पंस्या 
२-७६ से र› का लोप; २-८६ से शेष र्हं हुर्‌ व' को द्वित्व व्व कीप्राण्ति; १ प्स दीघं स्वर श्रा 
के स्थान पर (अ कौ प्राप्ति; २-१५९१ से संस्कृत प्रत्यय दनः के स्थान पर प्राकृत मे "दकः आदेश; १-१५५ 
से श्ोदेश प्राप ्रक' में स्थित "क्‌" का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभक्गित के एक वचन मे अकारान्त 
पुल्लिग सें सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ “चरो, प्रत्यय प्राह्नि होकर सव्कंभिजो रूप सिद्ध हो जाता है ।२-१५१॥ 


| पथो एस्येकट्‌ ॥२-१५२॥ 
नित्य॑ः पन्थश्च (ह° ६-४१ इति यः पथो णो विहितस्य इकट्‌ भवति ॥ पान्थः । परिश्रो ॥ 


अर्थ.--ठेमचन्द्र व्याकर के अध्याय संख्या छह के सूत्र-संख्या चार से संसत शब्द्‌ "पथः मे 
नित्य षण की प्राप्ति होती दै; उस प्राप्त णः के स्थान पर प्राकृत रूपान्तर मे 'हक' श्मदेश की प्राप्ति 
होती दै । जेसे- पान्यः=पदित्रो । 

पान्थः संस्कृत रूप है 4 इसका प्रछत रूष पित्रो दोता दै । दमे सूत्र-संस्या १-८४ से दीष 
स्वर धा" के स्थान पर श्य" कीप्राप्ति; २-१५२ सेश्व के स्थान पर द्रक' आदेश; श्षत्जसे शवक 
स्थान पर ष्ट" की पराप्नि; १-१७७ से आदेश प्रात्र कः के क' का लोप ओर ३-र से प्रथमा विभक्रित क 
एक वचन में नकारान्त पुहिलिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर श्य्रो' प्रत्यय कीभ्राप्ति दीकर प्दि। 
सिद्ध हौ जाता ह ।२-१५२॥ 


दयस्याटमनी एयः ॥२-१५३॥। 
मात्मनः परस्य इयस्य णय इत्यादेश मवति ॥ आरसीयम्‌ अप्वणयं | 


अथः--भ्चात्मा' शब्द मे चदि शचः प्रत्यय रहा हृश्रा हो तो प्राकर स्ूणान्तर मे इम य वरसय 


ऊ स्थान पर 'णय' श्यद्रेश की प्राप्ति होती ह 1 जेसे-्रात्मीयम्‌ = चप्पणयं ॥ 
आत्मीयम्‌ संस्कृत रूप द । इमका प्राकृत रूप च्रष्पणएयं हाता हं । दमे सूत्र मस्या य स 
[1 र 
दीर्घस्वराः के त्थान परश्यःकीप्राम्तिः २५१ सतम कस्थानपरषपःक्न ग्रान्ति; ८६ स श्रा 
ष्य" को द्वि प्प की प्राप्ति; २-६५३ से सस्त प्रत्यय श्वय" क स्यान पर्‌ णव" श्ाद्श्; २ ५ प्रथमा 


[8 
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विभक्त फे एक वचन मे अकारान्त नपुःसक लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌, प्रत्यय की प्राप्ति श्मौर 
५ विर ५ वेष 
१२३ से प्राप्त "म्‌' का ्रनुखार होकर अप्यणयं रूप सिद्ध हो जाता दै । २-१५२॥ 


त्वस्य डिमा-तणो वा ॥ २-१५४ ॥ 


| स्व प्रत्ययस्य डिमो त्तण इत्यादेशौ वा भवतः ॥ एीशिमा । पुष्फिमा । पीणत्तणं | 
एषफततणं । पत्ते ' पीणत्तं । पुष्पत्तं ॥ इम्नः प्रथव्रादिषु नियतत्वात्‌ तदन्य प्रत्ययान्तेपु शरस्य 
परिधिः । पीनता इत्यस्य प्राकृते एीणया इति भवति । पणदा इति तु भापान्तर । ते नेह ततो 
दा नश्रियते | 


अर्थः संस्कृत में प्राप्त होने वाले '्व' प्रत्यय के स्थान पर प्रात मे वैकल्पिकं रूप से “इमाः 
घौर त्तण, प्रत्यय का च्मादेश्त हृद्या करता है । सैसेः-पीनत्वम्‌-पीणिमा अथवो पीणत्तणं चीर वैकल्पिक 
पत मे पीणत्तं भी होता है । पुष्पत्वम्‌=पुष्िमां अथवा पुफत्तण श्रौर वैकल्पिक पतत मे पप्तं भी होता 
दै । संतत भाषा मे पृथु चादि कु शव्द ेसे है; जिनमे त्व" प्रत्यय के स्थान पर इसी अथं को वतलाने 
बि रमन्‌, प्रत्यय की प्राप्ति हा करती है । उनका प्राक्त रूपान्तर अन्य सूत्रालुसार्‌ हृत्रा करता दै। 
पंत शष्ट 'पीनता' का प्रात रूपान्तर 'पीणयाः होता है । किषी अन्य भाषा मे 'पीनत्ता' का रूपान्तर 
पीणदा' भी होता है । तदनुसार हता' प्रत्यय के स्थान पर "दा आदेश नही किया जा सकता दं । अतः 
पररदा रूप को प्राकृत रूप नदी समा जाना चाहिये । 


परनत्वम्‌ संसृत चिशोपण रूप ह । इसके प्राकृत रूप पीणिमा, पीणत्तणं ओर पीणन्तं दते दै। 
हमे से प्रथम रूप मे सूत्र-संख्या श-ज्न्पसे'नःकेस्थानपर "ण की प्राप्ति; २-१५४ से संस्कृत १ 
लम्‌ ॐ स्थान पर वैकल्पिक सप से टमा" च्ादेश का प्राप्ति होकर प्रथम रूप एीैमा को सिद्धि हा 
भारी है। 


द्वितीय रूप-(पीनत्वम्‌-) पीणत्तणं मे सूत्र-संख्या ६-२२८ सेभ्नःकेस्थान पर्णः को प्रानः 
९१५४ से संत प्रत्यय "त के सथान पर 'त्ण' आदेश; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म 
भकाशन्त नपु सक लिंग मे भसि, प्रत्यय के स्थान पर भूः प्रत्यय की प्राति चौर शरद से प्रप्त मू प्रत्यव 
क च्रनुखार होकर फीणत्तणं द्वितीय रूप भी सिद्ध हो जाता है | 


न्क क 
५< 


= ~ "(* चः) ८ 
तृतीय रूप-(पीनत्वम्‌-) पीणत्तं मे सूत्र-संख्या ६-२र८ से प्तः केस्थानपर णका रातिः 
~ न धिक र क सयान 
र, कालोप; २-म६ से शेष "त' को द्वित्व श्त' कर प्राचि शौर शेप साधनक दितीय रूष के नमा 
¶ हकर दृतीय रूप पीयत्तं भी सिद्ध हो जाता दै । 


] रोते है! इनमे चं 
एष्यत्वम्‌ सं्छृत रूप है । इसके प्राकृत रूप पुप्फिमा, एुप्फतच्तण द्नौर पुप्फत्तं होते ट । दनम म 


४४६ ] र प्राङत व्याकरण # 
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प्रथम रूप मं सू्र-संस्या ५२ से "प्प केस्थानपर ष्फ की प्राचि; २न६्से प्राप्न "फ को द्धि "क 
न € भु 
की प्राति; २६० से प्राप्त पूवर “्‌' के स्थान पर "प्‌" की प्राति; २-१५४ से त्वः के स्थान पर मा" आश्र 
१-१० से षफमे रेह ्'काश्रागे इ' रहने से लोप; १५ से ष्फ कीमेरही हृ हके साथ 
संधि; चौर १-११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्चन म्‌” का लोप होकर प्रथम रूप फुण्फिमा सिद्ध हो जाता है । 
द्वितीय रूप-पुष्पत्वम्‌=) पुप्फत्तणं में 'पुप्फ' तक प्रथम रूप के समान ही साधनिका; २-१५४ से 
€त्व' के स्थान पर शत्तणं' अदेश; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से अकारान्त तपु'सक सिंग मे 
“सि! प्रत्यय के स्थान पर प्‌! प्रस्यय की प्राप्नि चौर १२्दसे प्राप्त भ' का अनुघ्ार होकर द्वितीय रूष 
पुष्फत्तणं सिद्ध हो जाता है । 
ठृतीय रूप-पुष्पतम्‌=) पुप्फं मे "पुप्फः तक प्रथम रूप के समान ही साधनिका; २-५६ से धव्‌' 
की लोप; २-=€ से शेप तः को दित (त्तः की प्राप्नि; चौर शेप साधिका द्वितीय रूप के समान ही होकर 
ठृतीय खूप पृप्फत्तं सिद्ध हो जाता है । 
पीनतः संसृत विरोपण रूप दै । इसका प्राकृत रूप पीणया होता दै । इसमें सूत्र-संख्या १२८ 
से श्न के स्थान पर्ण की प्राप्ति; ११७७ सेप्त्‌' कालोप च्रौर १-८्०्सेरोपश््राःकोभ्याकीप्राप्नि 
होकर पीणया रूप सिद्ध हो जाता है । 
पीणदा रूप देशज-भापा का दै; अतः इसकी साधनिका की अवश्यकता नहीं है 1२-१५४६॥ 


षे । > 
अनङ्कोटात्त लस्य उल्लः ॥२-१५५॥ 
५) चट न (र = इल त ) ५५ हि क करर 
द्रज्ञोठ व्जिताच्छन्दा सरस्य तेल प्रत्ययस्य उल्ल इत्यादेशो मवति ॥ पुरहि-जलेण कट 
ष्‌ [4 [५ & ४. 
एल्लं ॥ अनङ्कोडादिति किम्‌ । अङ्ोल्ल वेल्ल ॥ | 
अर्थः--“अङ्कोट' शब्द को दोडकर अन्य किसी संत शब्द मं 'तंल' प्रत्यय लगा श्राय 
प्रत रूपान्तर मेँ इस तैलः प्रत्यय के स्यान पर ल्ल" अर्थात 'एल्ल' देश ह्या करता द । ज॑सेः-- 
सरभि-जलेन कट्-तेलम=सुरदि-जलेण कडएल्लं । 
प्ररनः--यद्लोटः शब्द के माथ में 'तंल् प्रत्यय रहने पर इस श्तेः प्रत्यय फे स्थान. पर "एन 
द्मादरेद क्यो नहीं शेता टे ! 
६१ ० ( ह 
उत्तरः प्राकृत मापा मे परम्परागत न्प से चद्टोट' श्ट के माथ तलः प्रत्यय होन पर्‌ 
क स्थान पर "ल्लः श्यादेश्त कां प्रभाव पाया जाना द; तः हमसरूपको मूत्रस्य २-६५८ क धवित 
ॐ (= ् च कम [ष [3 ट 
नत्र से पथ्रकही रखा सयाद) उद्महरण इप्प्रकार दः-खद्रोठ चलम=्दरोल्ल नल्लं ।| 
ऊ = क [न नै > 9 [क 
सुराभ-जटेन सरक्त ददीयान्त ख्पद्वं) दमन्न प्राद्धनं सुप सुरहि-जनस्‌ दता । दम 
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षंस्या ११८७ से भ' के स्थान पर ष्टु" को प्रा्नि; २-६ से तृतीया विभक्ति के एक बचन मे संस्छरत प्रत्यय 
राआ" के स्यानपर णः कौ प्राप्ति रौर ३-ष४सेभ्राप्र ख प्रत्ययं के पूवं स्थित ्ल'के शको ए" 
फी प्रचि हयेकर सु रहि-जटेण रूप सिद्ध हो जाना है । 


कटतेलम्‌ संस्कृत विशेण रूप है । इसका प्राकृत रूप कड्एल्लं होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१६५ 
से £' फे स्यान प्र 'उ' की प्राप्ति; २-६५५ से संस्कृत प्रत्यय 'तेल' के स्थान पर प्राकृत मे "एल्ल' आदेश 
३-२५ से प्रथमा विसक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु सकलिग मे शसि, प्रत्यय के स्थान पर्‌ “मू प्रत्यय 
शी प्रापि ओौर १.२३ से प्राप्त भ्‌ का अनुसार होकर कडएट्छं रूप सिद्ध हो जाता है । 


कोठ तैलम्‌ संस्छृत विशेषण रूप दै । इसका प्रा्रत रूप अर्कोल्ल-तेल्लं होता है । इपमे सूत्र 
सस्या १-२०० से ठ! के स्थान पर चिति ल्लः की प्राप्ति; १-श्८ से दे' के स्थानपर्‌ टकी प्राप्ति 
°-६८ से ल' को द्वित्व "ल्ल की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति फ एक वचन्‌ मे चरका नपु सकलिग 
म पिः प्रत्यय के स्था पर ध्‌? प्रत्यय कौ श्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त भृ" का अनुस्वार होकर अंकोर्छ- 
लं रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-१५५॥ 


यत्तदेतदोतोरित्तिञ् एतल्‌ च ॥२-१५६॥ 


एभ्यः परस्य डावादेरतोः परिमाणार्थस्य इतिश्च इत्यादेशो भवति ॥ एतदो लुक्‌ च ॥ 
प्रद्‌ । जित्ति्रं ॥ तावत्‌ | तित्तिश्रं ॥ एतावत्‌ । इत्िष्रं ॥ 


अथः-- संस्कृत सवनाम श्यत्‌", "तत्‌ ओरौर एतत्‌? मे संलग्न परिमाण वाचक प्रत्यय "आवत्‌ 
% स्थान पर प्राक्त मे शत्तिश्न' आदेश होता है । “एतत्‌' से निर्भित “तावत्‌' के स्थान पर्‌ तो केवल 
इत्ित्ररूप ही होता दै अर्थात्‌ 'एतावत्‌' का लोप होकर केवल ¶त्ति्र' रूप ही अदेशवत प्राप्त होता 
६। उदाहर इस प्रकार दैः--यावत्‌-जित्तिच्र; तावत=तित्तिच्र रौर एतावत्‌-इत्तिच्रं ॥ 


याछत्‌ संसृत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप जित्तित्ं होता द । इसमे सू्र-संख्या १०४५ 
मे स्थान पर ज्‌" को प्राप्ति; २-१५६ से आवत्‌ प्रत्यय क स्थान पर दत्ति्म' श्रादेशः; १-५ से 
शाप्त जके साथ इ कौ संधि; ३-२५ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपु सक लिगमे 
क्ष प्रत्य के स्थान पर भम' प्रत्यय की प्राप्ति शौर १२३ से प्राप्त भू! का अठु्वार होकर जित्तिजं 
स्पसिद्धहो जाता है। 


ताबत्‌ संसृत विशेषण रूप है 1 इसका प्राकृत रूप तित्ति हाता है । इममे सूत्र-संख्या २-१५ 
भवत्‌' प्रत्यय के स्थान पर इत्ति अ दिश; १-५ से प्रथम त! कसाथ इका संधि; रार्‌ शोष 
पषनिका उपरोक्त नित्तिच्॑' रूष के समान ही होकर ति्तिजं रूप सिद्ध हो जाता दं । 


४४८ | श प्राकरृत व्याकरण ॐ 
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एताकत्‌. संसृत विशेपण रूप ह । इका प्राकृत रूप इत्ति दोता दै ! इसमे सूतर-संल्या २६५६ 
| = हि 1 [३ ५ 
से "एतावत्‌" का लोप चौर इन्तिच्र' आदेश की प्राप्ति श्रौर शेप साधिका उपयोक्त 'जिन्तियं' रूप 
रोक्त ख र्पफ 
समान ही होकर इत्ति रूप सिद्ध हो जाता है ॥२-१५६॥ 


„८८ किमश्च उत्तिञ्च-देत्तिल-डेदहाः ॥ २-१५७॥ 


इदं फं म्यां यत्तदेतद्धयश्च परस्यातो उवितोर्वां डित एक्तिश्र एत्तिज्ञ एदह इत्यादेशा भवनि . 


॥, 
4 


एतल्लुक च ॥ इयत्‌ । एक्तिश्रं । एत्तिलं ! एदहं ।। भ्रियत्‌ । केततिश्रं । केत्तिलं । फेदहं ॥ यावत्‌! - 


जेत्तिश्रं । जेत्तिलं । ददं ॥ तावत्‌ । तेत्तिग्रं । तेत्तिलं । तेदह ॥ एतावत्‌ । एत्तिघ्रं। 
एत्ति । एदहं ॥ 
जथैः- संसृत सवनाम शब्द्‌ "इदम्‌", “किम्‌, यत", तत्‌, शौर "एतत्‌ म संलग्न परिमाण 
वाचक प्रत्यय “अतु = अत्‌" अथवा 'डावतु = (ड ' की इत्संज्ञा होकर रोप) श्मावतु = च्रावत्‌' के स्थान 
पर प्राकृत में "एत्ति" अथवा 'एन्तिल' अथवा एदृह आदेश होते है । "एतत" से निर्मितं 'एतावत.' का 
लोप होकर इसके स्थान पर केवल "एत्ति" अथवा 'एन्तिलं' अथवा एदं रूपो को श्रदेश रूप से प्राप्ति 
होती दै । उपरोक्त सवनामों के उदादरण इस प्रकर दैः-ह्यत. = एत्ति ,एक्तिल्लं चरथवा एदं । फियत = 
केन्ति्ं, केतन्तिलं रौर केर । यावत्‌ =जे्तिच्ं, जेन्तिलं श्रौर जेदहं । ` तावत्‌ =तेन्ति्रं, तेत्निलं रौर 
तेदद । एतावत = एत्र, एन्तिलं अर एदं । 
इयत्‌ संस्कृत चिश्ेषण रूप दै । इसके श्राक्ृत रूप एत्ति, एन्तिलं अौर एटदं होते है । इनमे सूत्र 
संख्या २-१५७ की वृत्ति से इय्‌" का लोप; २-१५७ से शेष श्यत्‌" प्रत्यय फ स्थान पर प्राकृत मँ क्रम से 
एवं चैकल्पिक रूप से "एत्तिश्य, एत्तिल नौर एदह' प्रत्ययो की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक 
वचन मेँ अकारान्त नपु'सकलिंग सें 'सि' प्रत्यय के स्थान पर म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति शौर १-२३ से प्राण 
धृ" का श्नुस्वार होकर क्रम से एत्तिअं, एत्ति श्नौर एद र्पो की मिद्धि हो जाती दै । 
कियद्‌ संस्कृत विशेपण रूप दै । इमे प्ररत रूप केतति, केतिलं शौर केददं हेत त । एनम 
सूत्र-संस्या २-१५७ की वन्ति से शः का लोप; २-१५७ से शेष यत्‌ पत्यय के स्थान पर प्राकृन म कम 
से एवं वैकल्पिकं रूप से 'एत्तिश्च, एन्तिल श्चौर एदेह' प्रत्ययो की प्राति; १-भ से शेप दक माथ प्र 
प्रत्ययो की संधि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यरकाान्त नेपुस्नकलिग गे मि! प्रत्य्र 
स्यान पर प्प" प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर -ररेसेप्राप्र भ्‌" का श्रलुस्वार दौकरक्रम सकेकयैः दाति 


दौर केषं रूपां की सिद्धि सो जाक्तीदह्‌। 
याकत संन वितेपण स्य है । दक प्राद्न रप जन्ति, जचिलुं रर जदं तद । एनत 
क; 


संख्या ध-र्थ५ से प्य्‌" के स्मान पर न्‌ कौ प्राततः २१५० से म्यत प्रत्यव 'ावत कस्यान प 


„ ^ न्त १ १ ल्ट => = ४ । ई. } ४1 
त्रम स णवं दंकल्पिक रूप पन्ति, एत्तिल चौर ण्‌ प्रत्ययां की प्राल्तिः -ध्मेप्रामर नका, 


~ 
९ णः 
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प्राप्त प्रत्ययो का[स्।ध चार्‌ रप साधिका उप्रात्त 'कृन्तिश्च' रादि रूपो क समानदहादहकर क्रमसं 
जेत्ति्, जेत्तिरं ओर जेत रूपो की सिद्धिहो जाती है। 


एताव संस्कृत विशेपण रूप है । इमके प्राकृत रूप एक्तिच्र, एन्तिलं ओर एदहं होते है 1 इनमें 
मूत्र पख्या ०-१५७ से मूल रूप 'एतत्‌' का लोप; २-१ ५. से सकृत प्रत्यय “वत्‌! के स्थान पर प्राकृत 
क्रम से एवं वैकल्पिक रूप से "एत्ति, एन्तिल ऋौर एदह' प्रत्ययो की प्राप्ति; चौर शेष साधनिका 
उपरोक्त के्तिश्यं आदि रूपो के समान हो हाकरर क्रम से एत्ति, एाकतेटं यर एदहं रूपों की सिद्धि दो 
जाती है । 


तादट्‌ संस्कृत विशेषण रूप है । इसङ़ प्राकृत रू१ तेत्िश्रं, तेत्तिलं रौर तेदहं होते है । इनमें सूत्र- 
सस्या {-११ से मूल रूप प्त" के अन्त्य हलन्त व्यञ्जन "त्‌" का लोप; २-१५७ से संस्छृत प्रत्यय “च्रावत्‌' 
खान पर प्राकृत मे क्रम से एवं वैकल्पिक रूप से “पत्तित्, “एत्तिल' ओर एदह प्रत्ययो की प्राप्त श्नौर 
रेप साधिका उपयोक्त केत्तिच्रं आदि रूपो के समान ही होकर क्रम से तेत्ति्ं, तेत्तिटं ओर तेदह 
रषे की सिद्धि हो जाती है ।२-१५५] 


„~ फला हुतं ॥२-१५२८॥ 
परा कृतस्‌ ॥ हृति यः कृत्वस्‌ विहितस्तस्य हुत्तमित्यादेशो भवति ॥ सयहुचं । 
पपत ॥ कथं प्रियाभिष्ुं पियहुचं । अभिषठुखार्भेन ह्च शब्देन मविष्यति ॥ 


थैः संस्छरत-म)पा से "वार अर्थं मे छरस्वः' प्रत्यय की प्राप्ति होती है । उमी शत्व: प्रत्यय 


५२१ 


भ *~~ 
फे ५ प्राकृत-मापा मे त्तं देश की प्राप्ति हाती है । उदाहरण इस प्रकार ह~ शतकृत्व 
प्यहं चो सहखक्रत्वः-सहस्सहुत्तं इत्यादि । 


प्रन संत रूप “म्रियामिसुखः का प्राछरत रूपान्तर "पिगरहु्' होता दै । इपमे प्रश्न यह दे 
+ अभिमुखं कु स्थान पर त्तं" की प्राप्ति केसे होती दे? 


॥ 


€ म 
@. ५ $ ~ ^ ५ ~^ ~£ >. केन्तु ९ ॥ य म 
ऽन्चरः-यहां पर "हत्त प्रत्यय कौ प्राप्ति त्वः अथ म नहा हृद हे; किन्तु श्रभिमुख' अः 


{ हत्त न ^ त 
¶ ततः शब्द चाया हमा है । दस प्रकार यहां पर यह विशेपता सममः लेनी चाहिय । 


ं † ह मे सूत्र संख्या १-२९० सेशः 

„ शतह्ृत्वः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप सयहृत्तं होता दं । इषम चू स 
ष रह (1 

इष्यान प्र सः की प्राप्ति; ११७७ से न्त्‌, का लोप; १-१८० से लोप हए ^त्‌' के पश्चात्‌ चप पदं & 
ध्य ) ः ५ ४ छः 9 ५ प्राक्त ४ 
। # स्थान पर "यः की प्राप्ति; २-१५८ से ववार-अथेकः संस्छृत प्रत्यय छत्व क स्थान पर ब्रात म 
य॥ त {=भ्स'का लोप रोक सयहटत्तं स्प मद्र 
६ अदेश; यर १-११ से अन्त्य व्यञ्जन रूप विसं अथात 'स्‌' का लाप दाकर त्च =" 
षजाता हे। 


४५० | # प्राकृत व्याकरण # 
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सहटस्र-करत्वः संस्कत रूप हे । इसका प्राकृत रूप सहस्सहृत्तं होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-५६ 
से'र.' कालोप; र सेलोपहृए रके पवात्‌ शेपर्हे हृए 'स' का द्वित्व 'स्स' को पराप्त; शेय 
साधिका उपयोक्त सय-हन्तं के पमान हा होकर सहस्सहुत्तं रूप सिद्ध हो जाता दे । 


परियाभिञ्चखम्‌ संस्कृत रूप ह । इसका प्राक्त रूप पियहून्तं होता दै । इसमे सूत्र-सस्या ९-५६ से 
"र› कालोप; १न्४ से दीघं स्वर राः के स्थान परश" की प्राप्ति; रशन कौ इत्तिसे प्यरभिमुखः क 
स्थान पर त्त आदेश की प्राति; २-२५ खे प्रथमा विभक्ति के एक वचन मं अकारान्त नपु सकिग मं 
"सि, प्रत्यय के स्थान पर म्‌ प्रत्यय कीप्राप्नि चौर १२ से प्राप्तम्‌ का श्नुस्वार होकर यततं 
रूप सिद्ध दो जाता है !1२-१५८ 


्राखिल्लोद्लाल-वन्त-मन्तेत्तेर-मणामतोः ॥२-१५६॥ 


आल दस्यादयो नव श्रादेशा सतोः स्थाने यथाप्रयोगं भवन्ति ॥ ब्रा, । नेदाच्‌ | 
दयालु । ईसालु । लञ्जाल्ल॒खा । ईइल्स | स।टहिल्लो । खाईल्लो । जामरल्लो । उल्ल | धि्ा- 
रन्लञो । संसुल्लो । दप्पुल्लो ॥ आल । सदलं! । जडालो । फडालो । रसाक्ञो ' जोरा ॥ 
वन्त । धणवन्तो । मत्तिवन्तो ॥ मन्त , हणुमन्तो । सिरिमन्तो । पृएणमन्ता ॥ इर कन 
इतो । पाणइत्तो ॥ इर । गव्विरो । रहिरी ॥ मय । धणमसो ॥ कैचिन्मादेशमपीच्छन्ति । 
हमा ॥ मतोरिति किम्‌ । धी । तत्थिच्रो ॥ 


अथः--'चाला-्र्थक' संस्कृत प्रत्यय 'मत्‌' शरोर 'चतत' के स्थान पर ध्राक्त भाषा मे नव श्राद्ध 
रोतिदैःजोकिक्रमसे दे प्रकार हैः--्ालु, इल्ल, उल्ल, पाल, वन्त, मन्त, इत्त, इर स्रौर मण । आट 
ते सम्बन्धित उदाहरण इस प्रकार दैः -सनेहमान्‌ = नेहाल्‌.। दयावान्‌ = व्याल । $प्यावान = इमान्‌." 
लजनाचत्या = लञ्जालुच्या ॥ उल्ट से सम्बंधित उदादहरणः-सोभावान्‌=मोरहिल्ल । लायावान्‌-छाऽन्ने । 
यामवान = जामद्रल्लो । उस्छ से सम्बंधित उदाहर्णः- विकारवान्‌ = विश्मार्त्लो । स्सश्रुचान. =मंधुन्लं । 
दर्पवान्‌ > दप्पुल्लो ॥ आट से संवंधित उदाहरण :--शब्दवान्‌ = सालो । जदवत्‌ = 
जालो । फटावान्‌= फडालो । रसवान्‌ = रमालो । ब्योतसनावान्‌ = जोरदालो । उन्त म स्यंिन 
उदादर्णः--धनवान्‌ = धणवन्तो ¡ भक्तिमान्‌ = मत्तिवन्ता । मन्त से संवेधित उद्रादर्णः तमान्‌ ष्मु 
नन्तो । श्रीमान्‌ = स्िरिमन्तो । पुख्यवान्‌ = पुरणमरन्नो । इत्त से सस्वंयिन उदाहरणः--काल्यवान्‌ = 
दठ्वटत्ता । मानयान्‌-माणरतो ]] इर से मंवंधित उदाद्रणः-गववान्‌ = गच्विग । रेखावान = रय + 


॥ ; 


मण स्त संयंयिन उदाहरणः--घनवान = शरणसणो इन्यादि ।, कोड कोट घ्राचायं "मनु" सार शता = मदा 


१) 
१2 


वरम्सा' प्मादरेाकोप्रामरि क्रामी उल्लमव करन दर; जसः-र्नुमान.=द्णुमा ॥ 


# =. >7। [ "चदन ~ ~~ ए 
प्रदनः-वाना-प्थक मन्‌ प्रि चन्‌ क्वा च स्य क्या रवादं 
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उत्तरः- संस्कृत मे 'वाला' अथं मे "मत्‌ एकं "वत्तः के अतिरिक्तं अन्य प्रत्ययो की भीप्राप्नि 
हया कंरती है । जैसे-घनवाला = घी अरर अथ वाला = अर्थिकः; इसलिये आचायं श्री का मन्तव्य यह्‌ 
है फ उपरोक्त प्रात माषा मे वाला" अर्थं को वतलाने वाले जौ नव-अादेश के गये है; बे केवल 
पंछृत प्रत्यय "त्‌ अथवा "वत्‌" के स्यान पर दी आदेश रूप से प्राप्न हरा करते ह; न कि अन्य वाला 
्रथक प्रत्ययो के स्थान पर आति है । इसलिये मुख्यतः "मत्‌" श्रौर "वत्‌' का उल्लेख किया गया है । प्राप्न 
"वाला" अर्थक अन्य संसटरत-भ्त्ययो का प्राक्रत-विधान अन्य सूत्राजुसार होता दै । जैसेः--धनी = धणी 
श्रौर अर्थिकः = स्थिरो इत्यादि ॥ 


स्नेहमान्‌ संस्कत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप नेहालू होता ह । इसमे सूर संख्या २-७७ से 
हन्त व्यद्धन भस्‌, का लोप; २-१५६ से ष्वाला-च्रथक' संश्छत प्रत्यय मान्‌" के स्थान पर "आलु" आदेशः; 
१५ से हः मे स्थित "` के साथ प्रालु' प्रत्ययकेध्त्रा' की संय च्मौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक 


{ न € ^ 
वचन मे हस्व उकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर अन्त्यं हस्व स्वर उ' का दीघ स्वर !ङ'की 
प्राप्न हेकर्‌ नेहा स्प सिद्ध हो जाता हे । 

^~ ् ४ ~ € 
द्वाद रूपकी सिद्धि स्च संख्या १-१७७ मे की गई हं । 
हष्वीवान्‌ संसत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप शईसालुः होता है । इमे सूत-संख्या 
२५६ से १, का लोप २-७८ से श्‌" का लोप, १-२६० से ष्पः के स्थान पर "तु! की प्राप्ति; २-१५६ से 
वाला-अथक' संस्कृत प्रत्यय भ्वान्‌" के स्थान पर आलुः आदंश ओर शोष साधिका नेहाल्‌' के समान 
दौ होकर इसा रूप सिद्ध हो जातां हे । 


जाकत्या संस्कृत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप लञ्जालु्रा होता है । इसमे सूत्-संख्या २-१५६से 
बाला-अर्थकः संस्कृत स्त्रीलिग वाचक प्रत्यय "वती" ऊे स्थान पर श्रालु' चादेश; १-५ से च्जा' मेस्थितत्रा 
फ पाथ श्याल प्रत्यय के "रा" की संधि च्रौर ३-२६ से सं्छृत ठृतीया विभक्ति कं एक वचन सं स्त्रीलिंग 
भ रोःप्रत्यय के स्थान पर्‌ प्राकृत्त-भाषा से शराः प्रत्यय की प्रापि होकर लज्जा रूप सिद्धदहोजाताद। 


सौभादान संस्कृत विशोषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप सा हल्ला होता हे । इपम सूद्र-सख्या 


वि 


(ण्स शश" के स्थान पर म्तः की प्रा्नि; १-१८० से्म्‌ः के स्थान परषःकौ प्राक्िः ९.६५६ से 
पासा-्रथक संस्कृत प्रत्यय वान्‌ के स्थान पर्‌ प्रहृत मे इल्ल' आदेश; १-१० सं प्रात हा म 
सित श्याग्के आगे स्थित श्दल्ल' की “2 होने से लोप; १-५ से प्रात हलन्त ह ' मे रागे स्थित “ल्लः की 
३ फो संधि चौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पिलिग मे सि' प्रत्यय के स्थान 


१२ शो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर सौ्िल्छो रूप सिद्ध दो जाता द । 


छायादान्‌ संस्कत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप छइल्ला हाता द । रसम ध 
५१७७से श्य्‌, का लोप; २-१५६ से ष्वाला अर्थकः संमत प्रत्यय वान्‌" के स्यान पर प्राह म सत्त 
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आदेश १-१०सेलोपहृएभ्य्‌ः मेसेरतेष राः काश्यागे स्थित ल्ल" की ्' हने से लोपश्रौरद-र्से 
भयमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे "सि, प्रत्यय के स्योन पर भ्त्रोः प्रत्यय कौ प्राप्न 
भ (द न (= 
हाकर छाहव्टो रूप सिद्ध हदो ताता हं | 


यामव संसृत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप जामरल्लो होता दै । इषे सूत्र-संस्या 

रथश सेध केस्थानपर न्‌' कौ प्राप्ति; २-४५६ से "वाला-अर्थक संस्कृत प्रत्यय वान्‌" के सान पर 

प्राकृत मे 'इल्ल' आदेश ओर ३-र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे “मि ` ्रत्यय 
के स्थान पर प्राकृत में “ओः प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर जामहृल्छो रूप सिद्ध हो जाता है । 


ङिकारकान्‌ संस्छृतत विशेपण रूप है । इसका प्राञ्त रूप विश्रारुह्लो होता दै । इममे सूत्-संस्या 
१-१५७ से क्‌" का ज्लोप; २-१५६ से 'वाला-रथंक' संसकृतप्रत्यय "वान्‌" फे स्यान पर प्राकृत मे “उत्ल' 
अदेशः; १-१० से ^र' में स्थित श्यः का आगे स्थित उल्लः का उ' होने सेललोपः; ११सेभ्र'सेष्ड' की 
संधि शौर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सि' प्रत्यय के स्थान पर्‌ प्राङ्रेत 
में “रो, प्रत्यय को प्राप्ति होकर बिरल्खो रूप सिद्ध दो जाता है । 


रमश्रकान्‌. संस्कृत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप संसुल्लो होता दै । इसमे सूत्र-संस्या- 
२-७७ से हलन्त व्यञ्जन प्रथम शश' का लोप; १-२६ से “म' पर आगम रूप अनुखार की प्राप्ति; २-५६ 
से श्र" स स्थित र) का लोपः; ६-२६० से लोप, हुए 'र' के पवात्‌ शेप रदे ह्‌ शुके ष्तः को म्‌ का 
परो्धि; २-१५६ से वाला-रथक्र संस्छृत-प्रत्यय "वान्‌" के स्थान पर्‌ प्राकृत मे “उल्ल' श्यादेश; १-१० सं पु 
मे स्थित 'उ' का श्मागे स्थित “उल्लः फा उ' होते से लोपः श्रीर्‌ ३-२ से प्रथमा विभक्ति कं एक वचनम 
मकारान्त पुल्लिग मे सि प्रत्यय के स्थान पर “चरो' प्रत्ययकीप्राग्ति होकर भस्त्टो सूपसिदध 
जाताद्‌। 
डान संस्कृत विशेषण रूप है । इभका प्राकुत रूप दप्पुल्लो दोत्ता ह । इषे सूत्र-पंख्या २-५६ 
सेष्र' को लोपः; २-प८६्से लोपद्टष्‌ "र.' के पश्चात्‌ शेप वचह्‌ "पको द्विव प्प्पेकीप्राप्नि; २! 
व्राला-्रथंक' संस्छरत प्रत्यय "वान्‌ के स्थान पर प्राकृत में “उल्लः यदेश; ९१०्सं षम स्थित्त "ख 
स्वर को श्ागे “उल्लः प्रत्यय का 'उ' होने स लोप; १-५ से हलन्त व्यघ्चन द्वितीय प. मश्राग रद 
'उल्लः प्रत्ययके उः का मंपि स्रौर ई-२ स प्रथमा विभक्तिक एक्‌ वचनम श्मकारोन्त पल्लिग में "मि 
प्रत्यय के स्यान पर ध्योः' प्रत्यय कीप्राभ्नि होकर दष्युट्टी रूपसिद्टदहाजाताद) 


द्ाव्दवान्‌ संस्कृत विरोक सूप द । इसका प्रात स्य सदालो रात्रा दं । रमम सूत 
सश्वाकेस्यानपरम्म' कौ प्रापनि; २७६ ने दन्तन्न व्यञ्जन ध्व" करा लनोष; रन मे 
पापि; २-१५६ से षवाला-र्थकः' संनकुन भ्रत्य ध्वान्‌' कै स्थान पर ्राहनमें श्याल" श 4 
ष्ट मे स्थिनिन्यःस्वरके साध प्रात्र प््राल प्रत्यये स्थित श्रा स्वर क भंधि प्ररि ३२ म 
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विभक्ति के एक वचत्त मे च्रकारान्त पुल्लिम मे "सि! प्रत्यय के रथान षर आो' प्रत्ययकी प्राप्ति होकर 
तदो रूप सिद्ध हो जात्ता है । 


जटाकान्‌ संस्कृत विशेपण रूप है । इसका प्राकृत रूप जडालो होता दहै । इसमे सुत्र-संस्या 
११६५ से ट' के स्थान पर 'ड' की प्राण्ति; २-१५६ से वालो-अथेक' संस्कृत प्रत्यय वान्‌" के स्थान पर 
प्राक्त मे त्रान" अदेशः; १-५ से प्राप्त 'डा' मे स्थित "स्रा" स्वर के साथ प्राप्त श्याल" प्रत्यय मे सिथित्त 
श्रा खर की संधि श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक क्चन मे अकारान्त पुल्लिग मे "सि" प्रत्यय के 
सथान पर ओ, प्रत्यय की प्राम्ति होकर जडा रूप सिद्ध ले जाता है । 


एटाष।न्‌ संस्कृत विरोपण रूप है । इसका प्राक्त रूप फडालो होता है । इसकी साधनिका 
उपरोक्त जडालो' रूप के समान ही होकर कडा हप सिद्ध हो जाता है । 


रसकान संस्कृत विरोषण खूप दै । इमका प्राक्त रूप रसालो होता द । इसमे सू्र-संख्या २-१५६ 
से वाला-अर्थक' संस्कृत प्रत्यय "वान्‌, के स्थान पर प्राछृत मे श्राल' आदेशः; १-५ से स" से स्थित "अ" 
खर के साथ आगे प्राप्त “्राल' प्रत्यय मे स्थित शाः स्वर की दीरघात्मक संधि; चनौर ३-२ से प्रथमा 
पिमक्त के एक वचन मे अकारान्त पुरि मे 'सि' मरत्वय के स्यान प्र शो" त्यय कौ पर्ति शेक 
र्नो रूप सिद्ध हो जाता दै । । 


ज्योत्स्नावान्‌ संसत विपण रूप द । इसका प्राकृत रूप जोण्ालो होता दै । इसमे सूत्-संख्या 
२७ से व, का लोप; २-७५ से "त्‌' का लोपः २-७५ से प्ल्‌ के स्थान पर "एह' आदेशः; २१५६ से 
वाला-अर्भक' संस्कत प्रत्यय वान" के स्थान पर प्राकृत मे "त्रालः च्रादशः ९५ से प्राप्त रहा, मे स्थित 
आ! स्वर के सोथ अमि खाये हृए श्रालः प्रत्यय मे स्थित रा! स्वर की दीर्घास्मक संधि ओर ३-> से 
पथमा विभक्ति के एक वचन मेँ चकारान्त पुकि मे 'सि' प्रस्यय के स्थान पर श्रौ प्रत्यय कौ प्राप्ति 


शेकर जेाण्टाा रूप सिद्ध हो जाता हे) ^ 


धनवान्‌ संस्कृत विरोपण रूप दै । इसका प्राकृत रूप धणवन्तो होता है । इसमे सून्न-संख्या 
र € [| प्रत्यय १ न 
{ररत से प्रथम (न' के स्थान पर "ण' की प्राप्ति; २-१४६ से 'वाला-अथकः संस्छरत प्रत्यय वान्‌ क 
ल्लिग मं 


घान पर प्रछत मे 'वन्त' आदेश ओौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे चकारान्त पु 
पिः परत्य फे स्थान प्‌ शो, प्रत्यय की प्राप्ति दोकर धणवन्तो रूप सिद्ध हो जाती है । 

प॒ भन्तिवन्तो होता है । इसमें सव्र-संख्या 
हृष "ति" मे स्थित 'त' को द्वित्व त! 
च्रे श्रर 


भद्तिमान संस्कृत विरोपण रूप दै । इसका प्राकृत रू 
१५० से क्‌! को लोप; २-८९ से लोप हए "क. के पथ्चात्‌ रोष रदे ध 
ग प्राप्न; २१५६ से प्वाला-अर्थकः संसृत प्रत्यय मान्‌" के स्थान पर प्राछत म चरत , - 
२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मे `सि' प्रत्यय ~. 


भाप होकर भा्तिदन्तो रूप सिद्ध दो जाता है । 


४५४ | । & भ्राद्रत व्यारण्‌ ॐ 
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धयो 


दणएमन्तो रूप का सिद्धि सुत्र-संख्या ?-श् मे की गई है । 


श्रीमान्‌ संसृत विशेषण रूप दे । इसका प्राकृत रूप सिरिमन्तो होता है इसमे ूतमंत्या 
मषण्थसे श्री" मे स्थित "ल्‌ मे आगमल्पष् की प्रापि; १-६०से घ्राप्त किमे सितव्शः ऊँ स्थान 
पर स्‌" की प्राप्ति; से दीघ री मे सिथतत ' के स्थान पर हस्व 'इ'की प्रा; २.५६ से ग्वाला 
अर्थक संसृत प्रस्वय "सानः के स्थाल पर प्रात मे मन्त देश जओौर ३-२ से प्रथमां विभक्ति ॐ एग 
वचने म श्चकारान्त पुल्लिग से “सिः प्रत्मयके स्थान पर श्रो प्रत्यय की प्राप्नि सकर लिस्मिन्तो सथ 
सिद्ध द्ये जता ह । 

एुण्यबान, संस्कृत विशेपण रूप द । इसका `प्राञ्खत रूप पुरुणमन्तो दोत्ता है । इसमे सूत्र-पंस्या 
ग्मसेध्य'का्तोप) र्-म६्सेलोप हुए षय“ के पश्चात दोपरहेहृएण्णः कोद्धिव सस्णकी प्राप्न 
२-१५६ से "वाल्ञा-अथकः संस्कृत प्रत्यय वान्‌" के स्थाद्‌ पर प्राकृत मे सन्त श्रद्ेश ओर ३-२ से प्रथमा 
विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त पुल््लिग मे सिः प्रत्ययके स्थान पर श्रो परत्ययकी प्राप्ति सेक 
एुण्णमन्तौ रूप सिद्ध हो जाता दे । 


काव्यान्‌ संस्कत विेपण रूप दै ! इसका प्राङृत रूप कन्वदत्तो होता द । ममे सू्र-संस्ण 
-त्थ्से दीचं स्वर प्रथम श्या के स्थान पर हृस्वस्वरश्यःकी प्राप्ति; ?-ऽ८ सेध्य'काल्लौप; रम 
सेलोप दए भ्यः के पश्चात शेप रहे दृप्‌ च'का द्वित्व न्व की प्राप्ति; २-५५६ से चाला-्रधथक' मन्य 
प्रत्यय वान्‌ ' के स्थान पर प्राकृत मं €न्त' आदेश श्योर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म प्रकारान्त 
पत्लिग में `सि' प्रत्यय के स्थान पर श्रः प्रत्यय की प्राप्ति होकर कव्कटत्तो र्पसिद्धहो जातादं। 


मालकान्‌ संस्टुत विशषेपण सूप] उसका प्राद्रत रूप माणद्ृत्तो होता द । इममे सूत्र-मस्या 
९.२२ से प्रथम प्न के स्थान पर ण'की प्राप्ति; २-१५६ से 'वांला-यथेक' मंश्त प्रत्यय चान्‌. 
श्रनि पर प्राक्त स उत्त ्ादुश खार ३२ सं प्रधसा विमक्तिकं एक वचन मे द्मकारान्त पुल्लिग म 
"सिः प्रत्यय क स्थान पर श्या" प्रत्यक प्राप्ति दक्र साणद्त्तो रूपसिद्धहा जाता] 


गदान्‌ सक्छत चि्तपण म्प ह | इसका प्रकन स्प गञ्विरा होता ह । उमस स॒च-मण्या २-५६ 


च्र`काल्तोष; २६ से लोप ^र' के पश्चात शेष रे हृषु ष्व को द्रि च्व करी श्रात्ति; ००५९ 
वाला-अथक सस्य प्रत्यय वाने क स्थान पर व्रा््तम "ठर" श्माटेश; ९-१४० स प्राप्न न्य मरद्र 
र्का नि प्राप्र द्र प्रत्यव मे सित ष्ट हानि सलापः १५ सप्राष्ठ हनन्त च््वुः मद्यान्‌ न्धिन्‌ 
प्रत्रयदष्ट की संपि; चयोर इरन प्रथमा विभति के पक चचनमे श्कारान्न पुस्निगिम शिः परस्य 
य्य प्रत्यय क्री प्राप्न हकर गच्छसि स्यमिदहा जाताद्‌ । 


. 


र्ध पर 
नद्ध । टसम सन्र-ग्य ५०८८३ 


॥# 
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म्र श्रदेशः १-१० से प्राप्त ्ह'मे रहे हृए श्रा काश्राने प्राप्त र' प्रव्यय मे स्थित ्' होने से 
तोप; ६-\ से प्राप्त हलन्त "ह.` मे च्रागे स्थित हर प्रत्यय के (र की संधि; चनौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति 
% एक वचन से द्यकारान्त पुल्लिम मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर "छै" प्रस्यय की प्राप्ति होकर रहिस 
त्प पिद्ध हो जाता है । 


धनवान्‌ संस्कृत विशेपण रूप है । उसका प्राद्त रूप धणमणो होता दै । इसमे सूत्र-संख्या १-२२त 
के स्थान पर "ण' की प्राप्ति; २१५६ से 'वाला-च्र्थकः संस्कृत प्रत्यय "वान्‌ के स्थान पर प्राकृत मे 
भण अदेश ओर ३-२ से प्रथमा विभक्त फे एक वचन मे च्रकाशन्त पुल्लिग मे %सि' प्रत्यय के स्थान 
पर श्रीः प्रत्यय की प्राप्ति हौकर धणसणो रूप सिद्ध हो जाता है । 


हनुमान संस्कृत विशेपण रूप दै । इसका प्राकृत रूप दशमा होता है । इमे सूत्र-संख्या १-२२८ 
पश्रयम नत के स्थान पर "णः कौ प्राप्ति यौर २-१५६ की वृत्ति से संस्कृत वाला-अथकः' प्रत्यय भान्‌ 
१ व्यान पर प्राकृत म 'मा' प्रादेश की प्राप्ति होकर हणएुमा रूप सिद्ध ही जाता है । 


# 


धनी संख्ृत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप धी होता दै । इसमे सत्र-संस्या १२२८ से 
१. कोण होकर धणी रूप सिद्ध हो जाता है । 


आर्धक संस्कृत विशोषण रूप है । इसका पराकृत रूप त्रस्थिच्रो होता दै । इसमें सूत संख्या २७६ 
१९ कालोप; ८६ से लोप हृए "र › के पश्चात्‌ शेप रदे हृए य." को द्वित्व थ.थ. की प्राप्ति; २-६० से 
प हुए भ्रथस' ध्यः के स्थान पर्‌ त्‌ की प्रापि; १-७७ से "क्‌"का लोप ओर ३२ से प्रथमा विभक्त 
$ एक वचन मे च्रकारान्त पुल्लिग मे “सिः प्रत्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की प्राप्ति कर जत्थिभी 
ष्पपिद्धहो जाता दे ॥२-१५६॥ 


तोदो तसो शा ॥२-१६०॥ 
तष प्रस्ययस्य स्थाने त्तो दो इत्यादेशौ वा मवतः " सव्वत्तो सच्वदौ । एकत्तो एकदो | 
पो नदो | क्तो कदो । जततो जदो । तत्तो तदो । इतो ददो ॥ पदो सन्व्ो इत्यादि । 


अथ.-- संस्कृत मे-श्यमुक से' रथे मे प्राप्न होने बाले "तः" श्त्यय कं स्थात पर प्राछरतम न्तो 

भर दो'देसे ये दो च्रादेश वैकल्पिक रूप से प्राप्त हृञ्च करते है । जेस: सवतः == सन्वत्तौ यवा 

भ्वदो । वैकल्पिक पक्ञ मे 'सन्व्मो, भी होता है । एकत = एकत्तो अथवा एकदो । अन्यतः = चननत्ता 

भवा अन्नदो । बु्तः-कन्तो अथवा कदो ! यत्तः जन्तो अथवा जदौ । ततः = तत्तो अथवा तदा । हत 
सतो थवा इदो । इत्यादि 


त हीते [1 [ 
व्वदों घ््रश्मो होते दं । उन 
५. संस्कृत अव्यय रूप है । इसके प्राकृत रूप संव्वत्ताः स व्वदो आर सन्तत्या हीत द 


4 शेप वचह्‌ 


[॥ 


५ 


------~----*- ~ 
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"व" को द्वित्व "्व' की प्रापि द्यौर्‌ २-१६० संसत प्रत्यय न्तः, ऊ स्थान पर प्राकरतसेक्रमसेन्तोपौ 
"दोः आदेशो की प्राचि दाकर क्रम से सव्वत्तो च्यौर सव्व्डो यो प्रथमदोरूपोकीसिद्धिहोजातीद। 


तीय म्प सव्क्मौ की सिद्धि सूर-संख्या ?-च्७ में की गई है। 


एकतः संस्कृत अन्यय रूप दै । इसके प्राकृत रूप एकत्तो श्रौर एको होते दै । इनमे सू्न-म॑स्य 
२-१६० से संस्कृत प्रत्यय "तः के स्यान पर प्राकृत मे क्रम से न्तो" चौर दोः च्देशो की प्राप्ति हकः 
क्रम से एकत्तौ शौर एकढो यों दोनों रूपां की सिद्धि हो जाती है । 


अन्यतः संस्कृत अन्यय रूप दै । इसके प्रकृत रूप अन्नत्तो ओर ्मन्नदो होते है । इनमे सूत्र 
संख्या-२-७त से य्‌ का लोपः २-प्६सेलोषदहृए ध्य्‌" फे पश्चात्‌ शेप रहे हुए (त, को दत्व न्नः की प्रा 
२-१६० से संस्कृत प्रत्यय "तः के स्थान पर प्राकृत मे क्रम से 'तो' रौर "दौ" श्रादेशो की प्राप्ति हरः 
क्रम से अन्नतौ चरर अन्नदो यों दोनों रूपों की सिद्धि दयो जाती है । 


कुतः संस्कृत अन्यय रूप द । इतके प्राकृत रूप कत्तो श्नौर कदो होते दै । इनमें सूत्र-संख्यां २-५। 
से 'क' के स्थान पर 'क' की प्रा्ठि; ओर २-१६० से संस्कृत प्रत्यय प्तः, के स्थान पर प्राकरितमे त्रम 
नतो" र ष्दो' च्देशों की प्राप्ति होकर क्रम से कत्तोश्मौरक्ठोयोंदोनों स्णांकीसिद्धिहो जानी ष। 


यतः संस्कृत चअव्यय रूप है । इमके प्राकृत रूप जत्तो श्मौर जदो होते है । इनमें सूत्र-संप्या 
श-र् सेभ्यः के स्थान पर ल" की प्राप्ति योर २१६० से संस्कत प्रत्यय तः के स्थान पर प्रादुनमत्र 
से नतो' खरौर दो यादें की प्राप्ति रोकर करम से जत्तोश्मौरजद्रो यों दोना शू्पो की सिद्धिदो जता) 


ततः संस्कत अव्यय रूप दै । इसके प्राछ्त खूप तत्तो श्रौर तवे होत द । इनमे सूत्र-संस्या ६९ 
से संस्छृत प्रत्यय तः के स्थान पर प्राकृतमे क्रमसेन्तो' ौरष्दो' देतो की प्राप्ति हकर करणम्‌ 
तत्तो यौर तदी यों दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती दै 

इतः संच्छरत श्यव्यय रूप दै । इसके प्राच शूप दत्तो च्यौर इदो दोते द । इनमें सूत्र-स॑ष्या २-१४८ 
से संस्र प्रत्यय तः फे स्थान पर प्राकृतमेक्मसेन्तो' च्रौर ष्टो श्रादेशो कीप्राप्ति एकर ८१ 
दत्तो श्रौ यां रनों रूपों की सिद्धि दा जानी ह ।।२-१६०॥ 


त्रपो हि-ह-त्थाः ॥२-१६१॥ ' 
जप प्रत्ययस्य एते मवन्ति॥ यत्र) जदि! जद} जस्य | त्र | तदि | तट 1 तस्य, 
कुच ] कदि ! कं । कलय 1 अन्यत्र | यन्नहि | प्रतर । यन्नथ ॥ 


॥ 


द 9 द दत भट श" र 7 श 
स्थः मन्त मे स्थान वाचक श्रः प्रत्यय के स्थान पर प्रातम्‌ ह ऋ 1 
दास गमम रानि । उदाहरण दुम प्रयग तयत जरि द्यवा जर धतरा सल नव 


त [ ७१६९ 
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रिणवातत्य ॥ कुतर = करि द्ययवा दाः तचयवा कय शओ्मौर्‌ च्नन्यत्र = अन्नहि अथवा अन्नह अथवा 

। श्रय॥ 
# ह १ बः = ५५ 
फ़ मदत श्रव्वय ल्प ट । उनके प्रात सूप जदि, जह ओर जत्थ होते है । इनमे सूत्र-संख्य 

(हप केत्यानपर अ को प्रान श्रौर २.६१ से धरः प्रत्ययकेस्थान पर क्रमसेप्राञ्चलसे 
(३ ( ५ ् = ॥ि र र न ~ ५ ~, = मे 
"ह्र त्य आआदेशा कोप्राण्नि धिर क्रम से तोनों रूप जाहि, जह आर जत्थ 
ति पंत पर्यय ल्प ष्ट] टुममे प्रात रूप तदि, तह च्रौर तत्थ हं 


(तर प्रत्वके स्थान प्र्‌ करम ने प्राकृत "हि, "ह शौर त्थ' आदेशो ऊं 
प प ताह, तह च्चौर तत्य सिद्धप जातदहंः 


त्र संत श्नव्यय स्पृ ड | रमक प्राकृत रूप कहि, कह आर कत्थ दहाति द्‌ । इन सूत्र-संस्या 
| 1 केस्यान पर्‌ "क की प्राति श्रौर २१६१ से ध्र परत्ययके स्थान परक्रन सप्रक्त म हि 
> ॐ 
जति दे। 
५५ ६९. 


\ सेद र 
र च्रं को भराप्नि होकर करम से तीनो रूप कहि, कड चनौर कत्थ सिद्ध हो जा 


[व 


॥ | 
| जनयत संत श्रव्यय ल्प द | उसके प्रत रूप अन्न, अन्न अर जन्नत हत द। इनम्‌ 
पष ‹=सेश्यःकरालोष; र-न=६मतीपदहर्‌ य के पश्चात्‌ शेष रहं हुए नका हत्व न क 


। 
| शी चौर २१६१ ते त्र प्रत्यय के स्यान पर क्रम से प्राकृत मे 'हि" 'ह' चोर 'त्य चदा ग की माध्नि 
तेवो रूप अन्नादे, अन्न नौर अन्नस्य सिद्ध हो जाते ई ॥२-१६१॥ 


| -वेकादः ति पिशं इरा ॥९-१६२॥ 
शब्दात्‌ प्रस्य दा प्रत्ययस्य सिसिश्इ्रा इत्यादेशा चा भवान्तं ॥ एकदा । 


१ । एक्कसिग्रं । एक्कडव्या | परते । एगया ॥ 
चात्‌ रदे हए दाः प्रत्यय क यान क पराक 
श्रा देशो की प्राप्ति हञ्ा करता हे । ज सेः-एकदा-= 
मे एयया भी होता दं। 


ए 
करत मे क्रम से तथा 
र भथ संेत शरवद "दकः के प 
र स्पते भिः यवा सिव थवा 
४. अवा एक्कसि्ं यवा एककद्मा । वैकल्पिक पत्त हान स परत्तान्तर 
एका छत अन्वय रूप ह ¡ इसके प्रहृत रूप एकदा, ष्डरपि एक्कमिच्रं, एक्कड्मा ओर 
शते दै । इनमे से प्रथम खूप 'द्कदा" संस्कृत रूपवत हान स इसको साधिका की ्मावश्यकताः 
६--१ 
अन्य द्ितीय, कृतीय शौर चतुर्थं रूष में सूतन-सल्या ` * ` से स्थानपर द्वित्व का 
६२ से संस्कव ब्रत्यय शद के स्थान पर रकृत म कम्‌ से एवं वोकल्पिक सूप से ससि 
, शां च्म से एज्कसि, एक्का रौर एकङ्टअा स्प 
भर इयाः अदेशं की प्राप्नि होकर 


पचम रूप-(एकदा-) एगया मे सूजञ-संख्या १९०० का वृत्ति से श्रयवा रेस से "क ` 


४६० ] % प्राकृत व्याकरण # 
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परग्गःकी प्राप्न; ६-८०सेष्द्‌ कालापश्रोर १ध्प्से लोप हुए टू" के पल्त्वात सेपरे हए ष्या 
(न्‌ + 4 यैः न = र र 

के स्थान परग्या' कीप्राप्रि होकर एणया रूप सिद्ध हो जाता दं ।=-{६२॥ 


{~ त गो = 
टिल्ल-डुस्लो भवे ॥२-१६२॥ 
भवय नाम्नः परौ श्ल उल्ल दस्येता इडितो प्रत्ययौ मवतः ॥ मगासिद्धिश्ना । पुरिन्तं । 
द्धिल्लं । उवरिल्लं । अरष्पुल्लं ।॥ आ्माल्वालाव्रपीच्छन्त्यन्ये ॥ 


अथः--मव-यर्थं सें अर्थात्‌ श्चमुक मे विद्यमानः इस चरथं मे प्राकृत-संज्ञा-शब्द्‌ मे दल्ल' रौर 

उल्ल प्रत्ययो की प्रापि हृत्रा करती है । जैसे पराम भवा-ग्रामेयका=गामिल्लिश्ना; पुराभवंनपुरिल्लंः 
अरधो-मवं = तअरधस्तनम्‌ =देद्िलं; उपरि-मवं = उपरितनम्‌ = उवरिस्लं श्नौर श्रात्मनि-मवं = ात्मीयम्‌ = 
अपपल्लं ।। को कोई व्याकरणाचाये युक मे वि्यमान' श्रथ मे "तरालुः भरोर्‌ रालः परत्य भा 


मानते है । 


आमेयका संस्कत विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत रूप गामिल्लिच्या होता है । इमे सू्र- 
संख्या २-७६ से ₹› का लोप; २-१६३ से संस्कत 'तत्र-भव' वाचक प्रत्यय ट्य के स्थान पर प्राकृत 
की प्रापि; ३-३१ से प्राप्त पुस्लिग रूप “गामिल्ल' मे स्रीलिग ‰' प्रत्यय की प्राप्ति; ११० स 
"ल्ल' में स्थित श्य" स्वर का आगे द प्रत्यय का प्राप्ति होने से लोप; १-८५ से प्राप्त दीष स्वर द 
द्र की प्राप्ति चनौर ११५७ से कक! का लोप होकर गाप्मिर्लिजा सूप सिद्ध स 


8 


स्थान पर हष्व स्वर 
जांताद। 


पराभवम्‌ संस्कत विशेषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप पुरिल्लं होता दं । दस्मे पुत्रस्या 
२-१६३ से संस्कत 'तत्र-भव' वाचक प्रत्यय भव के स्थान पर्‌ प्राकत मे “ल्लः की प्राप्ति; १-१० स 
रामेस्थिन च्रा'स्वरकाश्राग 'इल्ल भरत्यय कौ `द' हने से लोप; १-५ से हलन्त व्य्लन^ म 
"ल्ल के र की संधिः ३-२* सं परथमा विभक्ति के एक वचन में प्रकारान्त नपुसक लिगमे ति न्य 
क स्थान पर्‌ मम्‌" प्रत्यय की प्राप्ति श्र १-२३ से प्राप्त भ्म्‌' का अनुस्वार होकर एुरिल्खं 5१ दरा 


जाताद्‌) 

अधस्तनन्‌ संस्कत चिसेपण॒ रूप दै । इसका प्राकृत रूप दृद्रिल्लं घता ६ दमम मृत्र-म्या 
२-१४१ से शप्रघस.' के स्थान पर्‌ टः जराद्वः २-१६६ से संस्कत 'नन्न-भव' वाचक प्रत्यय चन + 
सश्र सेंभ्थिन ध्यय स्वर का श्राय ट्त प्रत्यव यु ट नि 


स्थान पर ल्त धरत्यय की प्रात्ति ह 
ष्की संयि; ३.२५ से प्रयमा विभक्तिके एक त्रच 


स सोपः १ स दलन्त व्यञ्जन 
नयरकासान्त नपुसक न्ति सं नमि 
श्यनुस्वार धकर हेष्िल्टं स्प मिदम्‌ जाना 


{ 

मं षि रे 
प्रत्यय क र भ्म प्रत्यवकी धात्रि श्रौर इ-रद्मप्रात क 
९ 


धा 
ह 1 


% प्रियोद्य हिन्दी न्याया सहित # [ ४६१ 
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उपरितनभ्‌ संस्कृत विक्तेपण रूप है । इसका प्राक्त रूप उवरिल्लं होता है इममे सूत्र-ससख्यां 
{-२३१ से 'प' के स्यान पर व' की प्राप्ति; २-१६२ से संस्कत 'तत्र-भवः वाचक प्रत्यय (तन्‌' के स्थान 
एर ल्त प्रत्यय की प्रा्धि; १-१० से "रि' मे स्थित !इ' स्वर का च्रागे इल्ल' प्रस्ययकी इ होने से ललोप; 
{-५ से हलन्त व्यञ्जन ^र ' में "ल्ल फे !इ' की संधि; ३-२५ से प्रथमा विभक्तं के एर वचन मे चकारान्त 
रपुसक लिंग मे सि, प्रत्यय के स्थान पर पम्‌' प्रत्यय की प्राप्ति चौर १ग्देसे प्राप्त भ्‌' का च्रनुस्वार 
हकर उदरिर्छं रूप सिद्ध हो जाता है । 


मात्मीयम्‌ संस्कृत विरोषण श्प है । इसका प्राकृत रूप श्प्पुल्लं होता दै । इसमे सुत्र-संख्या 
२५९से प्म के स्थान पर द्वित (प्प की प्राप्ति; १८४ से दीं खर "आ" के स्थाने पर हृश्व स्वर श्र 
गो प्राप्ति; २-५६२ से संस्छृत "तत्र-मव वाचक प्रत्यय इय! के स्थान पर्‌ प्राकृत मे उल्ल' प्रत्यय को 
रप्ति; ,-१० से प्राप्ठ "पप मे स्थित "चर" स्वर्‌ का अगे "उल्ल' मरत्यय का उ' होने से लोप; १-५ से हलन्त 
वञ्चन प्प मे "उल्ल, प्रत्यय के 'उ' की संधि; ३-२५ से प्रथमा त्रिमक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त 
नुक लिग मे “सि, प्रत्यय के स्यान पर म्‌' प्रत्यय की प्रापि रौर १-रद३से प्राप्रम्‌' का श्रवुखार, 


पैरर.भष्णृट्ं रूप सिद्ध हो जाता हे ॥२-१६२। 


( वाये कश्च वा ॥२-१६४॥ 

साथे कथकारादिन्लेल्लौ डितौ प्रत्ययौ वा मवतः ॥ क । इद्धं म पिज्ञरयं । चन्दग्रौ | 
एषएयम्पि । ध्रणीहर-पकुन्भन्तयं । दृदिश्रए राम-हिश्नयए । इहयं । आलेटूटमं । प्ाश्लेष्ड- 
पिथ; ॥ द्विरपि भवति । बहु्यं ॥ ककारोच्चारणे पैशाचिक-भापाथेम्‌ । यथा । चतन 
पगे समप्ेत्त न ॥ इल्ल । निञ्जि्रासो.पल्लबिन्लेण परिन्लो । पुरो पुरा वा ॥ उल्ल, 
॥ पल्लो | हल्लं । हत्थुल्ला । पक्त चन्दो । भयणं । इहं । प्मालेट्‌ट' बहू । हश । 
६ । ह्या ॥ इत्सादि विशिष्टे तु सस्टृतवदेव कू सिद्धः ॥ यावादिलक्तणः कः प्रतिनवत 
प एवेति वचनम ॥ 


अथः सवाथ मे चकः मरत्यय की प्राभि हृता करती दै चौर कमी कभी चेकलिपिक खूप सै श्व 
भ मे इल चौर “उल्क प्रत्ययो की मो पराघति हृखा करती दै । क' से सम्बन्धित 1 इस प्रकार 
इम पिजरम्‌ कद्ध म पिञ्खरयं; चद्रकः = चन्दत्नो; गगने = गयणयस्मि; धा 
परणोहर-पकयुव्भन्तय; दुःखिते रम हृद्ये दुदिच्मए रामदहित्रयणः इह = इदयं; 1 च्रालद्ट्र 
स्वादि ॥ कभ कमी "सख-अर्थः मे दो चकः की मो प्राचि होती हुई देखी जाती है । जेते--वहुक-कम्‌ = 
त्रयं । वहो परष्क.का उच्चारण पैशाचिक-माषा की दृष्टि से है । जेसेः-वदने वदनं समप्ता = क 
\कनकं समप्येत्त न इत्यादि । “इल्ल' प्रत्यय से सम्बन्वित उदाहरण इस प्रकार द निजिताशोयः 
पतषेन = निञ्जिश्रासो्-पल्लविर्लेण; पुरो अश्वा पुरा= पुरिल्लो; इत्यादि । ` उल्ल' परत्व सं सनात 


४६२ | % प्राकृते व्याकरण ॐ 
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उदाहरण इपर प्रकार दैः--ममयपिदृकः = मह-पिउल्लब्मो; सुख (क) म्‌ = स॒दृल्ले; हस्ताः = (हस्तकाः) = 
हत्थुल्ला इत्यादि । पच्ान्तर्‌ में चन्दो, गयणं, इह, आलद्र बहु, वहू, सुदं योर ह्या सूपो का प्राणन 
मी हाती दै । कुस, अल्पज्ञान आदि चथ में प्राप्त होने बाला "क" संखरृत-व्याकरण के समान हो हेन 
। एसे विशेष अथ में "कः की सिद्धि संखछृत के समान ही जानना । '्यावादिलन्तण' रूप से प्राप्त हते 
वाला क' सूत्राचुमार दी श्रप्त होता दै रौर उसका उदे श्य मो उसी तात्पयं को वतल्लाने बाला दोगा ट । 


५१ 


ङद्कुकाजर (क) स्‌ = सं्कृत विश्चेपण हप है । इसका प्राकृत रूप ङ्क म पिञ्जरयं हता द । रे 
सूत्र-पंख्या २-१६४ से स्वाथे" से कः प्रत्यय की प्राप्ति; ११७० से प्राप्त ककालोषः; ६-श्त्०्से लोप 
हए क' के पात्‌ शेप रहे हृ "अ! केस्थानपरथ्यः कौप्रा्नि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वयम 
मे च्रकारान्त नपु सकलिग मे 'सि' प्रत्यय के स्थान पर "म्‌" प्रत्ययकीप्रात्नि यौर१-र्रेसे प्राप्तम्‌ कर 
्नुस्वार होकर इर्छुमपिज्जिरयं रूप सिद्ध होता है । 


गगरे (= गगनके) संच्छरत रूप दै । इसका प्राकृत रूष गयणयम्मि होता दै । इसमे सुत्र-संस्या 
१-१७७ से द्वितीय श का लोप; {-१८० से लोप हए द्वितीय गृ" के पश्चातशेषर्द हृष्‌ ध्य" केस्थान 
पर ध्य'कीग्राच्धि; रस्=सेनन'केस्थानपरण्णःकीप्राध्चि; र्द्ते प्व-अथं मेक) प्रत्यय कर 
प्राप्ति; १-१७० से प्राप्न क्‌" का लोप; १-८० से लोप हुए 'च्‌' के पश्चात शेप रहे हए शम केस्थान पर 
"य की प्राति चौर ३-११ से सतम विभक्ति के एकर वचन मे संस्कत प्रत्यय एके स्थान पर प्रा्रतरे 
"म्मि' प्रत्ययकी प्रापि होकर गयणयमभ्मि रूप सिद्धहो जाता दहे । 


धरणी धर-पएक्षोदभातम्‌ संस्कृत विशेपण रूप हे । उमका प्राक्त रूप धरणो हर-पक्लुतरमन्तयं हाना 
ह । इमे सृत्र-संख्या ध-तऽ से द्वितीय "घ" के स्थान पर ष्ट कीप्राप्नि; रउसे नन. केस्थान पर म 
कीप्राप्नि; २८९ से प्रात्र ल को द्वित्व खख" की प्राप्ति; २६० मे प्राप्त पूवं छ के स्थान पर षक. कौ 
की प्राणि १४ सद्रीवस्वर श्री" के स्थान पर हृस्व स्र 'उ'की प्राप्ति एवं १५ से हलन्ने खक 
साथ सम्मिलित दाकर खु" की प्राति; २-७७ से हलन्त व्यल्लनष्टूका लोप; र-त्६्सैलाप दष क 
पश्चात मेष रदे हए मम्‌" को द्वित्व भूम्‌" की भराण्ति; २-६० से प्राप्त पूं मू" के स्मान परभ्व' की व्रात; 
१-८४ स "मा" मं सिच दीघ स्वर्‌ छरा" केस्थानपर न्यः कीप्राण्ति; १-र६ म भ! पर घ्रागमस्प श्नुः 
स्यार की प्राप्तिः ६-३० से प्राप्त श्नुम्वार कस्थानपर ्रनगिति' वगते सेन्नःवग क पचार 
सपन कीप्राप्ति; २-एद्ने प्स्व-थ'मे कः प्रत्यय की प्रान्तिः १-१७०मेष्क्‌' कालोप; 7-८० ग , 
लोप द्रम ष्क" के पट्वान्‌ सेषपरट्‌ हशः स्थानपरष्यः की प्राप्ति; ३२५ मे प्रथमा विभाति क 
वनने अफारान्त चपमक तिग मं सि! व्रव्ययक स्थान पर प्म प्रत्ययी प्राणिनि श्रौ (यद मपा 
भ्‌" का श्रतुस्वार सोकर धर्मी दर -पकटुलभन्तयं रप सिदध ल जाता! 


ॐ धु त सय एन न्भ 3 ^ ‡ र £ 
दसत (-दःन्वितक) मंन््ध्ल विसस्य द 1 टमा प्रान स्प द््ष्‌ कन 1" 
कि ऋ 
५ ट क * कन) नं > स्व्‌ न „+ ५८४ गू. ५४ 
सू्र-सग्या ६-ष्डस प्र चै भशन पम्‌ द द्ददः १ नृ छो नाप; > स र्थ 


हिन्दी ख्या 
%- प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६३ 
१११९१९९९, ८९4 ९ >< ¢$€ +५¢$$> ल $<< 9९८९९ €$ 9९९८८००० 
क" प्रय की प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त 'क' कालोप ओर ३-१९१ से सप्तमी दिमक्तिके एक वचन मए प्रत्यय 


को प्राति होकर दुाहिअए खूप सिदध हौ जाताहं । 


रामहदये (=राम-हदयके) संस्कृत रूप ह । इसका प्रात ल्प राप-हिअयए्‌ होता ह 1 इसर्मे सुन्-ंल्या 
१-१२८ से चछ" के स्थान पर इ" फी प्राप्ति; १-१७७ से द्‌, का लोप; २-१६४ से स्व-अर्य' में क प्रत्यय फी 
प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त “ङ्‌' का लोप भौर ३-११ से सप्तमी विभवित के एक वचन मे अक्तारान्त में ए, प्रत्यय की 


प्ति होकर राम~दहिअयणए रूप सिद्ध हो जाता हं । 
इयं रूप कौ सिद्धि सुत्र-सेख्या १-? मेँ को गई ह । 
¢ आखेट रूप फो सिद्धि सूत्र-संख्या ?-78 से की गई हं । 


बहुम्‌ सस्छृत विकेषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप बहुअपं होता हँ । इममे सुत्-संखवा २१६४ की वृत्ति 
पे मूल रूप वहु" मे दो "ककारो" की प्राप्ति; १-१अ७ से प्राप्त दोनों ^क्‌'कताहृलन्त रूपसे लोप; १-१८० ते 
लोप हए द्ितीय ष्क्‌ के पञ्चात्‌ शेष रहै हए 'अ' के स्थान पर धय" को प्राप्ति; ३-२५ से प्रयमा 
व्रिभक्ति के एक वचन में अकारान्त नयु सक्त लिग में सिः प्रस्य के स्थान पर भृ" प्रत्ययी प्राप्ति; मीर १-२३ 


ते प्राप्त म्‌' का अनुस्वार होकर वहुअयं रूप सिद्ध हो जाता हं । 


< ११ = 4 [शष्ने। 
कदने संस्कृत रूप हं । इसका पेंशाचिक-भावा मं वतनक्के रप होता ह । इसमें सूत्र-संख्या ४-३०७ से द 
फ स्थान परन्त'ष्ी प्राप्ति; २-१६४ से स्व-अरथं' मे क प्रत्ययकी प्राप्ति; भीर ३-११ से सप्तमी विभक्ति फे 


एक बचन मेँ अकारान्त में "ए" प्रत्यय क्ती प्राप्ति होत्तर कतनङे रूपमे सिद्ध हौ जाताहं। 


& ४1 = (ष ८. ¶ 
कदनम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त रूष ह । इसक्ता प॑जञाचिरू-भाषा म चतन स्प होता हं । (वतनक' प तक्र फो 


दतं चिदिति के एर वदन में यज्ारान्त 

साधनिका उपरोक्त "वतनक्ेः के 'वतनक' समान ही जानना; ३-१५ से द्वितीया विभति के एक वदन मं यज्ारान्त 
मे प्रत्यय फी प्राप्ति ओर १-२३ ते प्राप्त "म्‌? का अनूस्वार होकर कतककं ल्प सिद्धहोजाताहं। 

समिताः चस्कृत कृदन्त रूष ह । इका पैाचिक माषा मे समष्येतून ल्प होता ह । इतन चत्र शर्या 

` = १५०१ >--- ^ १ द ए “ = 

२-७९ सेप्टःका लोप; २-८९ चे लोप हए द्‌ कते पञ्चात्‌ ज्ञाप रहे हए प्‌ फो हित्द पूप षौ प्राप्नि; ३-१५७ 
पेपूलसूपे (तुण' प्रत्यय की प्राप्ति हनं से "समप्पः धानु मंसि 
4 प ८ ` श्वं विक्त 
ए कौ प्राप्ति; ( नोटः--सूत्र-सद्य। ४-२३९ ते हलन्त धातु ननध्व्‌ न इ । = (५ 
9) १४६ से कृदन्त वाचक संरछ्त भत्यय वा कते स्यान पर “तग प्रस्य कीप्राघ्नि; २-८९ न प्राप्त तुनः प्रत्यय 
मे स्वति त्‌, के स्थान पर दित ्त्‌' की प्राप्ति; मौर ४३०७ ते प्रात नापा क +. 

¢ सेद्ध हो जाता हं 1 


पर पशाचिक-माषा नें "न की प्राप्ति होकर समप्येनून ऊप रि 


यत्त॒ अन्त्य “म िकरण प्रत्यय फे स्यान पर 
रण प्रत्यय अ' छो प्राल्नि हद्‌ }); 


= प्राङ्त-ल्य निल्जिनानोम्र-परव्दिः दप होना 
2 
॥ 1 


~~ 
१ 


निअतार्मोक-पट्टकेन संस्कृत तृतीयन्त स्पहं। इतस्त । 
क {~ ~ चट श्न ध ल 
{मे सूत्र-संर्या २-७६ से हलन्त र“ फा लोप; २-८९ ते लोप हए भ्द दे परन्‌ # 
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री भान्ति; १६७७ सेत्‌ बरक फालोपः {-र१्०्सेश्च्‌' के स्यान पर्स्‌" की प्राप्ति; २-१९५ मे छ. 

अर्थं ने 'डिल्ल! प्रत्यय फ भराप्ति; प्राप्त “डिल्ल प्रत्यय ने इत्‌-स्चक < होने घे "द्‌" मे स्यि अन्त्य न का लः 
एवं १-५ से प्राप्त “इत्ल प्रत्यय हौ इ" कौ प्राप्त हलन्त च्‌" मे संवि मौर ३-६ से संस्कृत तृतीया विनक्तिकेषएम 
घचन मे पराप्त टा प्रत्यय के स्यान पर प्रात मे "ण" प्रत्यय की प्राप्ति एवं ३-र४ से पराप्त "ण परत्य पृं १ 


स्थित ^ल्ल' के धस" के स्वान पर ए' कौ प्राप्ति होकर निङ्जिभ7सोअ-पट्छदिल्टेण रूप सिदध हो जाताह। 


फुर जयवा एुरा संस्कृत रूप ह । इसका प्रात ₹प पुरित्लो होता ह । इसमे सूत्र-संर्या २-१६४१ 
^स्व-अ्थ' मं 'डिल्ल' प्रत्यय कौ प्राप्ति; प्राप्त "डिल्छ' प्रत्यय मे इत्‌-सं्नर 'इ' होने ते प्सो' के पओ" को अयवा पा 
के आ' फो इत्‌-सं्ञा; १-५ से प्राप्त दत्ल' प्रत्यय कौ इ" को प्राप्त हलन्त ^र्‌' मे संधि; भौर ३-२से प्रपपा 
विभवित के एफ वचन में अकारान्त पुहिलिग मे "सि प्रत्यय के स्वान पर भो" पर्यय कौ प्राम्ति होकर पुरिह् श 
सिद्धप्तिजाताहं। ६५ 

सपितकः सस्त रूप हं । इसका प्राकृत रूप महु-विउल्लओ होता ह । इसम्‌ सूत्र संरया २-११३से पष्ट | 
रूप "ममः के स्यान पर "महु अदेश; १-१७७ सेन्त्‌'का छोप; २-१६४ से संस्छृत-स्व-अर्य' योतक प्रप्य क ` 
फे स्यान पर प्राकृत मे इुल्ल' प्रत्यय की प्राप्ति; प्राप्त "इुल्ल' प्रत्यय में द्‌' इत्‌-संत्तत होनेतेष्तुःमेसेलोषषुद 
त्‌" के पञ्चात्‌ लेष रहे हुए स्वर-च्छ' फी इत्‌-सं्ञा; १-१७७ से १क्‌' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभर्ति फे ९६४ 
चचन में सकारान्त पुरिलग मं ¶सि' प्रत्यय के स्यान पर 'ओ' प्रत्यय को प्राप्ति होकर सह-पेउत्छओ सग विद्षै" 
जातां । ; . 


सुखम्‌ सस्त रूप हं । इसके प्राहृत स्प नृहुल्लं मीर मुहं होते ह । इनमे सेप्रयम हष में सूव-पंदया 
१-१८७ से "ख' फ स्यान पर 'ह' आदेदा; २१६४ से ^स्व-अय' मं त्ल' प्रत्यय फी प्राप्ति; प्राप्त "दुत्ल प्रष्ययभ्‌ 
द्‌ इत्‌-संलक होने से प्राप्त प्ट" से स्थित अ' कौ त्‌-संतता; १-५ चे प्राप्त हुऊन्त द्‌. मे पराप्त प्रलय 'उद्ल १५ 
उ' कौ संधि; ३-२५ ते प्रथमा विभति फे एक दचेन मे लकरारान्त नपु सक लिगि सिः प्रत्यप केस्यान षर ष, 
प्रस्य पो प्रात्ति मौर ६-२३ से प्रप्त णस्‌' का अनुस्वार होकर प्रथन स्य सुलटटं सिद्ध जता है। "प 


द्विनीय स्प सुह कौ सिद्धि सूत्र-संस्या ?-१८७ मेषी मर्ह | ॥ 


हर्ती संरदत ्प हं । पकं प्रात रप हुर्युल्ला मौर ह्या होति है । इनमें पत्रपं ५-८५ नेम 


स्यान पर्य की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्तव्य" के दयान परद्टित्य "यूय" क्ली प्रास्ति; र२-रन्पे प्राप्न पं दः ४, 
स्थान पर प्त की प्राप्ति; २-१६४ से श्वभ्य" २ चदतिपिर्‌ स्पे टृ प्रत्ययी प्रातिः प्राप्त वुल पम 
गे ~" एत्‌.संनदः रोने पे प्राप्त श्वम दियत म" फो दटमज्ता १५ मे प्राप्त हृटन्त स्त्व" से प्राप्त श्र्ये वरत + 
न्ड क, साधः ३-१३० २ मन्तन सरमे न्यित द्विवचने क स्यान पर्‌ प्राट्तमे वहुक्लतष्ौ प्राप्ति; सदना २४ 


द प्रमा विभक्ति से वषटुदचन र्मे सकारान्त वुरित्य पेप्राप्न मंन नम्‌ एव भोर्‌ ३.१८ भे पण गु 
कके कथ अ ५ ‡ ध 
ष्ठ अत्यय "यमुः के कारय मे श्ट" मे सित स्या वनि प्न ह्‌नेने ध्याम गवति ल ग्वद देको 
 ) ५, १. कन = ष) } 
य्याष् प्रास होकर स्मत हुन्डर ह्न्यय दोनो क्व निदधष्ु यातरि 


# 
॥1 


% प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६ 
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चन्द्रो हप की सिद सत्र संख्या ?-न्०्सेक्ती गई ह । 


गगमम्‌ संसृत रूप हं 1 इषा प्राङृत रप गयणं होता हँ । इस्तमें सुत्र-संख्या १-१७७ से हितीय म्‌" फा 
प; १-१८० से खोप हुए "ग्‌" के पक्चात्‌ शेष रहै हुए अ के स्थान पर य! प्राप्ति; +-ररे८से न के स्थात 
; ण की प्राप्ति; ३.२५ से प्रथमा विभकव्तिक्ते एक वचन में अकारान्त नपुःचकलिग से छि प्रस्य के स्यान परं 
प्रत्यय प्राप्ति भौर १-२३ से प्राप्त *म्‌' क्ता मनुस्वार होकर गयं त्प सिद्ध हो जाता हं 


इह रूप कौ सिद्धि सुतर सस्या {-९ पंक्ली गईहं। 


मद्छेष्टुस्‌ संस्कृत कृदन्त रूप ह । एसक्ता प्राङ्त रूप आण्ेटदु होता है । इमे सूत्र-संस्या ९-७७ सेश्व 
लोप; रे-रे ते ष्ट" के स्थान परण्ठं कौ प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त ्‌/ को दित्व 'टद्‌' को प्राप्ति; २.९० से 


पत पूवं 5 कं स्थान पर 'ट' की प्राप्ति भौर १-२३ से अन्वय हलन्त "भ्‌ का अनुष्दारं होकर जिर ल्प सिद्ध 
) जाता हं | 


वह (क) संत रूष है । इसके पराङत ङ्प कहु भीर बहुं होते है । प्रथम ₹प (दहः सस्छृत "वत्‌" सिद्ध ही 
।द्वितीय-रूप मे मत्र संख्या २-१६४ से स्न-अयं सें क" प्रत्यय क प्राप्ति; १-१७७ से प्रप्त क्‌ पत्य फा कोष; 
\२५ ते प्रयमा विमक्षिति फे एक वचन मेँ मकारान्त नयु लक्नलिग मे “सि प्रत्यय के स्थान पर भ्‌ प्रयये फी प्राप्ति 
गर १२३ ते प्राप्त ^म्‌' का अनुस्वार होकर दितीय ठप कुजं भी सिदध हो जाता ६ ॥र-१६४॥ 


ल्लो नवेकाष्रा ॥ २-१६५ ॥ 
आभ्यां स्रा संयुक्तो सो चा भवति ॥ नवल्जञो । पक्षन्लौ ॥ सेवादित्वात्‌ स्व दिस 
न) पते । नवो | एकतो । एञ्रो ॥ 


€ न स्व ८ ] 
अ्थः-- संस्कृत शब्द "नव" ओर "एक" सें स्व-अयं मं प्राङत-भाषा म वंकलिपिकं छप से द्विप्व छ! प्रत्ययो 


भरत होती ह । जैसेः-- नव, ~ नचल्लो अयवा नवो 1 एकतः = एकल्लो अयना एभो ॥ सुतर सस्या ९९९ = जत 
एक शब्द सेवादि-वगं वाला हने से इस्तमे ध्यित को वकटिपक रूप से द्वित्व कः कौ प्राप्ति हौ जाती हं; तदः 


षार "एकः कै प्रात रूप 'स्व-अथं' सं एकस्लो" भीर "एकको" भी हीते ह । 


यदः सस्कृत विज्ञ॑पण रूप ह । इसके प्राष्ठत-प (स्वाय द्ोचद प्रसयय के साथ) नवस्लो मौर नवो हति हं 
इने सत्र सख्या २-१६५ से स्व-अरथं सं वैकल्पिक रूप से सुत्त अर्यात्‌ हत्व "ल्लः रौ प्राप्ति मीर ३" सेप्रवमा 
विभवित क एक वचन मे अकारान्त पुल्लिग मं 'सि' प्रत्यय के स्थान पर लो" प्रसयय छौ प्रास्ति होकर पन से नदह 


भोर नवो दोनों रूप सिद्ध जाते ह । 
( स्वा्थ-वोधक प्रस्यय के साय } -एरुल्लै, एदरल्यी 


एकः संस्कृत विशेषण कूप ह । इसके श्रातं सप 
अर्यः मे दकहिपन्त स्प युक्त जच 


पष भौर एमो होते है । इनमे से प्रथम रूप मं सूत्र-संख्या २-१६५ से स्व 
त्वि नले की प्रात्ति जौर ३--२ स प्रथमा चिभक्षिति 1 फे एक वचन {1 सकारस्ति पुटिलिग म्‌ पि प्रत्यप क मयान पर 


४९६ | % प्राक्त व्याकरण % | 
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"मो प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रवम रूर एङो सिद्ध ही जाता) 


दितीय ङ्प (एक =) एक्फल्लो मे सुन -संस्या २-९९ सै षक कते स्यान पर द्विलव वक्र" लो प्राप्ति ओर क्ष 
सीगघनिक्ता प्रवम स्पके समान ही होत्र द्वितीय रूप एङ्कङट्छो सिद्ध हो जाता हं 1 


तृतीय रप एक्क्रो भौर दुं रूप एओ को िद्धि सुत्र-संद्या >-९९ मे की गई हं | २-१६५ ॥ 


१ 


उपरी; संम्याने ॥२-१२६॥ 
संन्यासं बतेगानादुपार शब्दात्‌ स्वाथ ल्लो मवति ॥ अवरिल्लो ॥ संन्यान इ 
म्‌ । अवरं ॥ 


जथैः-- ऊपर फा कपड़ा' इत अयं मं यदि 'उपरि' शब्द रह्‌! हृभा हौ तो श्य-जष' से "उपरि क्ष्म 
साथ प्रत्यय की प्राप्ति होती हुं । जेसेः-उपरितनः-अवरित्छो 1 


परहनः~संव्यान ऊपर का कपडा' एसा होते पर ह उवरि- उवरि" के साय सें (त्यं प्रत्यय फो प्राति हतः. 


ॐ. 


ह एसा प्र्तिवंघात्सक्ष उत्टे क्यो क्यागयाहं? 


उत्तरः-यदि उपरि हव्य का अयं ऊपर का कड़ा चहं होकर केवल `उषर' तुच सर्यंही हण तोर 
एसी स्विति में स्व-अयं वोधक्त ^त्ल' प्रत्यय फो प्रान्त प्राह्ृत साहित्य मे नहीं डे जाती है; इसील्ि प्रतिधा ¢ 
उष्ठे क्या गया हू 1 जेपषेः-उपरिन्भवरि ॥ रिः 


उपास्तिनः संसृत विद्ेपण रूप हं 1 इसका प्रात रूप- (स्वारथ-बोधकफ प्रत्यप के साय) भररित्लो हीतरे 
इसमे सूत्र-संख्या १-२३१ से "प" फे स्यान पर व! फी प्राप्ति; १०० उः कते स्यान परश! को प्राप्तिः २-१६। 
चे संश्छत स्व.अर्थं दोधकफ प्रत्यय 'तन' के स्यान पर प्रात मे ्लः फी प्राप्ति गीर ३-२मेप्रयमा विभर्ति क 
य्न में अकारान्त पुरत्लिगि मे “निः प्रत्यय के स्यान्‌ पर भोः प्रत्यय फी प्रान्ति होक शस्य स्पतिद्ध पि 
जातारहं। 

अदर्रिख्पकी्िद्धिसूत्रसेव्या श मेंफो गर्ह है ।२-१९६ 


भ्रपा मया उमया 1२१६७) 
भ्र शब्दात्‌ स्वार्थे सया उमया इत्येतत प्रत्ययो भवतः ॥ गुक्या | भमया ॥ 


[4 
न ५ 


(प (व पः , थ ६1 क र १, न (+ 
अः शथ्यद् श्राद्रत सपन्त में व्यद मे कमी (तया' प्रत्यय अता दीर्‌ं कथो य 


[नीरे 


(समया) -दत्यय तानह) सपाः प्रत्यय दे स्मयमे धू दाल्र नं न्यित्त उन्स्य शी दनमक मुद + 


= 


(3 "म ए (4 1 (क शु ४ ५ (41 
प्रच्य ्टमवाः प्रत्यप प साशिमं पिपिनि न दस्म ह कतः मयाः प्रस्य स शा सपम्‌ 


तिथ एनय ऊ ए दृस्ते प्रदह 1 पट्‌ जन्तर धमन म रङ्श् स्यना खाहि | उदर षर पादः“ छ 


¢ क्रिये 3 हन्द उयरय हितं कः 
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सुमया रूप को सिद्धि सूत्र संस्था ११? मेषो गईहं। 


भरू संसकृतस्पह | इका प्राङत स्प (स्व-अधं वोचक्त प्रस्ययक्ते साय) भप्रया होता ह । इसमें सत्र संस्था 
२-७९ से १, फ। लोप; २-१९२७ से स्व-अर्थः मं प्राप्त प्रत्यय "उपा सें स्थित ङ' इत्यन्त होने ते प्राप्त भू? यं 
ध्यित अन्त्य स्वर ॐ' फो दत्संता लोर अथा" प्रण कले प्राप्ति; १९ हलन्त म्‌' पं उपया प्रत्यय संते 
अवरिष्ट अभया के ज' कौ सेधि; भौर १-११से जन्य व्यज्जन रूप विपगंक्ञाखछोप होकर ममया खूप सिदध 
है जाता हुं ॥ २-१६७ ॥ 


=, = ^ 
शने सो डिञ्‌ ॥ २-१६०८ ॥ 
ष्‌ (क द ८ 

शनेप्‌ शब्दात्‌ स्वाथ डिम मवति ॥ सणिद्यसवमूढो ॥ 

अर्थः--संस्छृत शब्द शशै के प्राह्कत रयाम्तर मे स्व-अभर' में 'डिभभ्‌' प्रत्यय को प्राप्ति होती है 
डिभम्‌' प्रत्यय मे सादि ड' इतं होने पे श्लतैः' के ^द' स्वर कौ इत्सलता होकर 'इम्रम्‌' प्रय कौ प्राप्ति होती हं। 
पतेः-शनेः मवमूदः=तमिमन्‌ भवगूढो जयवा सणिजमदगूहो \। 

रनः (शनैस्‌) संसृत अव्यय रूप ह । इतका ध्राह्त रप सणिअत्‌ होता है । इषे सुत संख्परा १-२६० 
शके स्वान पर ष्ठ कौ प्राप्ति; १-२९८ से पन्‌" के स्यान पर म्‌" कती प्राप्ति; २-१६८ ते ््व-अयं' मे 'डिअम्‌' 


` त्यय की प्राप्त; प्राप्त {डिमम्‌ अत्यय मे "इ ' इत्सन्तक होरे से ए" स्वर की इत्तंला अर्वत्‌ लोप; १९१ से अन्त्य 
पञ्जन वितं रूप न्त्‌, का लोव; ओर १-९ ते प्राप्त रप (सम्‌ मे पर्वोस्ति इभम्‌ कौ संवि होकर सिज्‌ स्प 


हौ जाता हं | 


| अवरूढः संस्कृत वि्चेषण रूप हं । इसका प्राङ्ृत रूप भवगूढो होता हं । इमं सुतर संख्या २.२ से प्रथमा 


विभवति के एक वचन मे मकाराप्त पुरिलण से सि" प्रस्य के स्यान पर जो" प्रत्यय कौ प्राप्ति हीकर अकगूढा 


[र 


ह्पसिद्धहो जाता हं | २-१६८॥ 


मनाकितपा इयं च | २-१६६ ॥ 
मना्‌ शब्दात्‌ स्वा यम्‌ डिघ्रमू च प्रत्ययो वा भवति ॥ सण । सिच । ¶५ | 
मरणा ॥ 


दमी 'उयम्‌ 


अथः संस्कृत अव्यय रूप नाक कागद के शश्वत रूपान्तर मे स्व-अयं मं व॑कत्पिर त्प स 
यं र र प 
, पयय को प्राप्ति होती ह, कभी (डिअम्‌' प्रलय को प्राति होती ह मौर कत भी-कभी स्व-अ्यंमं किसी मौ भ्रः 
म्‌ 1 
क्यप को प्रप्तिनहौ भी होती है जँतेः-मनान्‌ = मणयं मथवा मणिय आर व॑कल्पिक पक्ष स मण! जन 


् त्य => सीरस्णा 
| मना संस्कृत अव्यथ रूर ह । इसके प्रा्त-छ्प (स्व-अथं वोवकन प्रत्यय क साच) -मणय, मणियं 


श हं । इनमे सुज संख्या १-२२८ ते "न्‌" के स्वान पर "णू की प्राप्ति, 


~~ 


९-११ ते जन्त्य हलन्त व्यज्जन ९ फा १, 


४६८ | ॐ प्रात व्यार्रण॒ ॐ 
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२१६९ से वकतिप्क स्यसे एवंक्रम से स्व.भर्व मं डयम आर "ड्म परत्वर्यो क्षी पान्ति, प्राप्त प्रत्ये चेष 
होने से प्राप्त ङ्प मणा" मेते जन्य ष्याः काक्लोष, १-प से शष स्प 'मण्‌' के साय प्राप्त प्रलय स 
र इभम्‌' फो क्रमिक सेधि, १-१८० से हितीय ल्य (नणिञम्‌' मेस्थित अ के स्थान पर "यः फं प्रापि 
ओर १-२३ से अन्त्य हलन्त व्यज्जन मम्‌! का अनुस्वार होकर क्रमसे दोनों रूप मणयं गौर सणि हरितं प 


जातत हू | 


कते स्थान पर ण्‌' फी प्रात्ति भीर १-६१ से 
सन्त्य हुखन्त व्यज्जन ष्व्‌ काक्लोपहोकरमणार्पस्द्धिहौ जाता ह । २-१६९॥ 


पि श्राडडाल्तिञ्यः ५२-१७०॥ 
मिश्र शब्दात्‌ स्वाथ उालिश्मः प्रत्ययो वा भवति ।॥ मीसाल्िश्यं । पके | सीरं॥ 


तृतीय रूप~- (मनाक्‌ ) मणार्मेसू्रस्स्या ६-रर्८से न 


॥ 


स्थ सःद्नत शाध्वं 'मिश्न' कते प्राकृत सपान्तर मे स्व-मये' मे वैदतिपिफ रूप से डालि प्रत्यय की श्रप्ि 
होती ह 1 (ालिस' प्रत्यय मे मादि "द्‌ ईत्सज्ञक होने से मिध में स्वित सन्त्य अ" फौ दत्सक्ञा टी तद्वान 


"सालिम' अव्यय फी प्राप्ति हत्ती हं । उदाहरण इसत प्रकार £; मिध्म्‌ ~ मीरालियं भौर ेमत्पिकः पक्ष हीने से मों 
स्पभीहीतादहं। 

भिश्‌ संसत विज्ञेपण शूप हे । इसत प्रात त्प मसा सर मोत होतेह । एनमे से प्रयमप्पमे 
सूत्र सस्या २-७९्सेप्र्‌ का लोप, १-४३ से हूरव स्वर इ के स्यान ण्र दीघत्वर ष्टुः की प्राप्ति, ६-५६० ग 
छाग के स्यान पर स फी प्राप्ति, ५- {५७० से स्वर्थं मे खाटिञ्नआल्सि' प्रत्यय फी प्राप्ति, प्रान्त प्रतय गभे ^ 
दुस्य हीने चे पूर्वस्य ससे स्प्तिष्ल'का द्रम, १५ से प्राप्तस्प मच्‌" वै हृटस्त सृ" कै साव प्रतत बरह्म 


-आह्लिज) फ ला" फौ संवि, २-२५ से पयसो विभदिते ठ एक चन मं सषट्ारा पःल्मि मं न्निः प्रत्य ५ 


५१ 


॥ 


रणात पर "प्‌" प्रस्यय कौ प्राप्ति मौर {रे से ध्राप्त नमू" का अनुख्मर्‌ होकर प्रथम रप सीसं लिटि 


सात्तहु । 
{ रप मीस ष) निद्धि सुध नस्पः १- र्म) र्ट हं । २-६८०॥ 
५५, मध ९ 9 
र दधात्‌ ।२-१४७२॥ 
दीय ग॒ब्दात्‌ परः स्वाधंरो वा भवनि ॥ दीदरं । दीद ॥ 


~ „९, न्तर्भ भद. र्द" मं चलित श्पमन ^ प्रषः 
प्य्मपत् कष्य दधेः ददत गपप्तिनर म धल य मचत स्पप्न भ व्ष्" 


र. 
ि = ~ १ +~) ९ ५ 11 4 [4 | मश ~. 1.3 (3) स, त 
सदि स्त विप न्व 1 दमे माहन-मम- (मतयर दव्य स्वप) मोटन सोर ९ 


ध „~ ५ त व न ४.४ र 
श्नमो शप्र गदा ९ म शरदा) १-१८दग श न्याम यर द को दातः २.११ । 
+ # 
= > { इ, =. व्यम क > न 1 
कव स्प चय पटठय ये प्रति) ५-२५म पमा दिभिक पुर पनन ए ददत्या नकद {य 
1 ॥। 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या हित र [ ४६६ 
१११११९११ १९११९१०००<९८९<९८ ०८०९८९९ ०० <¢ ¢ ¢ ¢< ९ $¢? ०९ ८५९०१ 
रषके स्यान पर "म्‌' प्रत्यप फी प्रादि मोर १-२२ सेप्राप्तप््‌ः का अनृस्वार होकरक्मसे दोनो सूप हिरं 
र द्रीहं सिद्ध हो जाते हं ॥ २-१७१॥ 


सादेः सः ॥२-१७२॥ 

| भवे ख-तल्‌ (६० ७-१) इत्यादिना विदिताादेः परः स्वायं स एव तदि वाँ भवति ॥ 
वेन । मउश्रत्तयादई ॥ श्रातिशायिका च्वातिशायिकः संस्छृतवदेव सिद्धः । जे्यरो । 
पे ॥ 

| अर्थः-- माचायं हेमचम्दर फुत संस्ृत.व्याकरण मे (३० ७-१-सुत्र से) -माव-अथं मं व' भीर तल्‌! भत्यथों 
की प्रात्ति का उत्लेख पिया याह | प्राङ़ृत-व्षाकरण मे भी "साव अथं" में दइन्हीं त्व' नादि प्रव्ययोंषौ ही प्राप्ति 
पक रूप से तथा स्व-अथ-बोधक्ता' ल्प से होती हं । अंतेः-मृदुकत्वेन=मउअत्तयादइ ॥। अतिशयता' सुचक 
| यपो से निमित सम्टरत-शषब्दो के प्राक्ृत-रूपान्तर में उन्ही अतिशयता' सूचक प्रत्ययो की प्राप्तिहोतीहं; नोनि 
शष ततर का हौ प्रहृत रूपान्तर "यर हुंमा ह 1 यह्‌ तर" अथवा यर" भ्त्यय आतिज्ञायिक स्थिति का सुचक हे । 
रा उदाहरण इतत प्रकार हः-कनिष्ठतर =फणिद्रयरो । हस उदाहरण में भी प्राप्त प्रत्यय "तर' भयवा 'यर' तार- 
पय स्प ते बिजञष हीनता सूचक होकर आतिज्ञाथिक-स्यिति का चोक्त हं | यो अन्य उदाहरणो पे भी संतं भाषा 
प्रवत किये जाने वा गातिशषायिक स्थितिः के द्योतक प्रत्ययो की स्थिति पराङृत-षान्तर मे चनी रहत ह । 









ककन सं पि = ह | व्यक्ते सडउमत्तयाद 
रूटकत्केन संरङृत तृतीयान्त रूप हं । इसक्ना प्रात स्प (स्व-अर्थं बोधक प्रत्यय के साथ । नउभत्तयाद 

> न ५. ञं ~> (2 दः ( ~ 
वाह । इसमे सुज्-संटया १-१२६ से "ऋ" के स्थान पर "जः कौ प्राप्ति; १-१७७ घ द्‌ गौर *स्‌' द ललोप; २-७९ 
८ ¢ प * „८ प्र ४ < > २ 
॥ दका लोपः; २-८९ से खोप हए "तः के पचात जेष रहै ह त' कलो हिन त्त की प्राप्ति; ३ २१ पती वृत्ति स 
ं ` {६ = श्न (१ 
पलि-वाचक अयं मे जा' प्रलय की प्राप्ति; १-१८० से भप्त स्ज्ीलिगि वाचक्त प्रत्यय भ्ञआ' के स्वान पएरशया 


(41 वि { = > स्कर . [4 ै छ € र 
¶ प्रत्त मोर ३-२६ से तृतीया विभवित क्ते एक वचन मँ आकारान्त स्त्रीलिग म सस्छृत प्रत्यय टो कं त्यान्प 


१ मे ह प्रत्यय कौ प्राप्ति ह्यकर मउअत्तयाङ़्‌ रूप सिद हौ जाता हं । 


ज्ये + ~ ताह तर सु्र-सस्या २-७८ से थ्‌" 
ष्ठतर* संसृत विक्ञेषण ० ह । इसक्ता प्राकृत ल्प जेदरुयरो होता हं । इचम सुतस्य ~ 


भरोप; २-७७ "ष्‌ का लोप; २-८९ से खोप हए 
भि; २.९० ते पराप्त हृए पुवं @' के रथान पर द्‌! क्तौ प्राप्ति; 
ते पश्चात शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर ध्यः की प्राप्ति भौर २.२ सेप्र . 
ममे 'पि' पर्यय के रथान पर न्मो' श्रस्यय क प्राप्ति होकर जेद्रयरो उप सिद्ध हौ नात ६ 1 


क 


'घ' क्ते पश्चात्‌ लेप रहै हए 5' के स्यान पर त्व ट्टी 
१-१७७ से त्‌" का लोप; १-१८० सेल्ापटहए 
वयसा विभदित के एकत वरनमे अमारान्त 


ए ‡ पे दत्र न -२२८ 


{ न्‌ ५ = स ४ नेदय से 
१ केस्यानपरण््‌, कीप्राप्ति मौर शेष सम्पण साघनिक उपरोफ्त “नेह 
†† शरगहयरो रूप सिद्धहो जाता ह ॥ २-१७२ ॥4 । 


स्परे समानी हरर 


9० | प्राक्त ज्याक्रर्‌्‌ # 
7 1111 


[ऋ १ 

विचुत्पन्न-पीतान्धास्लः }! २-१७३ ॥ | 

एभ्यः स्वां लो घा भवति । विज्जुना । पत्तलं ) पीवत्तं । पील | अन्ध्तो । पचै 
व्रिज्जू । पच्च । पां | अन्धो ॥ कथं जमल ¦ यमलमिति संसछृत-शब्दात्‌ भविष्यति ॥ 


1 


१३ 


अ्थः-- सरक्त शब्द विद्युत्‌, पत्र, पौतत, मौर अस्व फे प्राकृत-ल्यान्तर में स्व-भरय' से वैकटियक श्प, 
क" प्रत्यय फो प्राप्ति होती ह । जसैः-विदय॒त्‌-विज्जुला जयवा विज्ञ; प्रम्‌-पत्तलं अया पत्तं; पोतम्‌-पीधर' 
पीयलं अवचा पीञं मौर अन्वः-अन्घञो अथवा अन्पो । 


प्ररनः--प्रत ङ्प जमले की प्राप्ति कंसे होतीह्‌ ? | 


उत्तरः--प्राकरत खूप "जमलं' म स्थित छ! स्वा्-बोधफ प्रत्यय नहीं ह; कन्ध मूल संसत प "पमष 
काही यह्‌ प्राद्त रूपान्तर है, तदनुत्तार छ" मूल-स्यित्ति से रहा हमा; न कि प्रत्ययस्पये; यहूष्यनरभेए- 


विदत्‌ से -निनित दिज्जुलखा स्प रो सिद्धि सूत्र-सस्या ९- मेको ग्रहं मीर हिज्ज्‌ स्प शौ तिदद 
सस्या १-६५ मेषी गह्‌ । ; 
द्रस्‌ संस्छेत खपह्‌ । पराहत रप पत्तलं भीर पत्तं होते हं । इनमं रूप्र-संरपा २.७९ ते 
लोप; ०-८९ से छोप हुए ९र्‌ के पश्चाद्‌ ज्ञेप रहै हए त' को हत्वं न्तः छी प्रान्त; २-१८३ मेयम ४ 
ल्पत दप से ग्ल प्रत्यय फी प्राप्ति; ३-्प्‌ से प्रथमा विभकितिके एक यनन में जङागन्त नपु क्षपे निः 
प्रत्यय दे स्यान पर भस्‌' प्रत्यय फी प्रास्ति मौर १२३ से प्राप्त म्‌! फा जनृरवार होकर प्परपेदोर्नौ न्व त 
भीर त्तं सिद्धे ष्ये जततिहे। 
फीक्ठं मौर फीट सें एी सितति पुन-नंस्या १-रश्ण म्तौ ग्ट । 
ततीय स्प फीञं फी सिदि मी दुन-संस्या ट्श म फी मई ६। | 
अन्धः सष्छत विक्ञेषण स्प ह । एके प्राङत छप लन्धरलो सौर यन्यो होते हं) एनत सुतर-तया २१४१. 
ह 4) हि पः ¢ नं ह ५९ व्र 
स प्स्व-अर्थगमे वंफस्पिकरपसे च्छ प्रत्यप छी प्रात्ति भौर इर्‌ सेप्रयमा विमन्निक एक यचन मा सहा 
१. ४ 
पु्लिग मं "तिः प्रत्यय क्‌ दयान पर्‌ षयो प्रय फी प्रास्त दक्र प्र नेदोनोंन्परान्प्रा भीर भना रप 


हो जाते 1 
9 ि #ै गै [र 
यसदय संम्द्त स्पह 1 इसका प्रादत स्प तमः मता दह | दुतम सुत्र-मग्या १०५४५ न्‌ प 
(५ [१ ~ ध हा ॥। = द्र ह 1.4 
पर्‌ द" दो प्रान्त; २.२५ सं प्रयमा पियत र एद यन्त म दलागनत नतर पयय म श्वि" दस्प 
मद पनिद ककदं र ~१३४ 


म्‌ प्रत्यप षो प्रान्नि सौर १-२३ प्राप्यं स एय उनृन्वरार दुर 


४ गादयः 11२१७ , । 


सोणादयः फन्दा गपु -प्रहनि-प्रःयय- सकावम- भविक वदत । पातं: 


% प्रियोदय हिल्दी न्याया सहित # [ ९७१ 
११११९९९ &म$र< ? ¢< €< $¢ <<^ 6 ५<€<५५<९% 4५५०९ ¢ ¢$ <^¢¢ॐ$$¢%ई$ ¢ 
१ । गणे । साव ।| गावः । मावीञ्नो ॥ वलीवदैः । बह्लो ॥ घाप । छठ ॥ पञ्च 
 एनाशृत्‌ । पच्ववण्णा । पणपन्ना । त्रिपाशत्‌ । तेवर्णा ॥ त्रिचत्वारिंशत्‌ । तेश्रालीस। ॥ 
मृगः । विरस्म्गो ॥ व्युत्सर्जनमू्‌ । धोसिरणं ॥ वक्षियुनं वा । वदिद्धा ॥ कार्थम्‌ । णाध 
| करतिग्रं | भ्यचित्‌ । कत्थ्‌ ॥ उद्वहति । युव्वहद्‌ | अपस्पारः । वश्हलो ॥ उत्पलम्‌ । कनदु 
{पव्‌ । छिधि । धिद्धि ॥ धिगस्तु । धिरसथु ॥ प्रतिस्था । पडिषिद्धी । पाडिसिद्धी ॥ 
पापः । चच्चिकं । निलयः । निरहतं । सवान्‌ । मधोणो । साकी । सकलो । 
म । लम्मं ॥ महाम्‌ । सहन्तो ।. सवाव । मवन्तो ॥ आशी; । आसीसा ॥ क्रचित्‌ दसय 
ह ॥ इहत्तरय्‌ । बड्परं ॥ हिमोरः । भिमोरो ॥ ल्ल्य ङः । छल्लकः । खुहयरो । धोपाणा- 
लम्रनो गायनः । घायणो ॥ चडः | दहो ॥ कद्दम्‌ । ककुध ॥ श्रकाश्डम्‌ । अरथक्कं ॥ 
(शावती । लजञ्जालुदणी ॥ इतूरलम्‌ । इड ॥ चूतः । सायन्दो । माकन्द शब्द्‌; स॑स्छृते 
वधे ॥ विष्णु : । भडधि्ओो ॥ श्मशानम्‌ । कसी ॥ श्रपुराः । अगयः ॥ खेलम्‌ । लेङ्क ॥ 
पे । सिङगिच्छि ॥ दिनम्‌ । अल्ल ॥। समर्थः । पलो । पण्डकः । रेलब्छो ॥ कर्माः । 
(क ॥ ली । उन्जन्लो ॥ ताम्बूलम्‌ । मर ॥ प्ली । विच ॥ शाखा । साहलौ ॥ 
'ह्वादि ॥ वाधिकारात्‌ पत्ते यथादर्शनं गउश्नो इत्यापि भवतति ॥ गोल्ला मो्ावरी इति तु 
[करव सिद्धम्‌ ॥ मापा शब्दाश्च । आरित्य । लल्लकंक । पिडिरि । पच्च । 
+ । मप्र । पडिचछिर | श्रु सद्र | विहडप्फ़ड । अञनल्ल । हल्सप्फल्न- इत्यादयो 
५ धिदभोदिदेश सिद्धा क्लोकनोवगन्तव्याः ॥ क्रिया शब्दाय । अवयास । एुम्छुल्लं 
हई । इत्यादयः । अतव च कृ्ट-ृट-वाक्य विद्वस्‌ वाचस्पति विष्टर भरवरसू-पचेवस्‌- 
ी त-प्रतादीनाम्‌ किविवादि प्रत्ययान्तानां च गभ्निविसोमलु्लमुभ्लेतयादीनां _ पूवः कव 
(#बुकतानां प्रतीतिवेपम्यपरः प्रयोगो न कर्तव्यः शब्दान्तर ठं तदरथोभिषेयः । यथा 
(1 देशतः । वाचस्पतिगु रुः विष्टरश्रवा हरिरित्यादि ॥ ध्रष्ट-शब्दस्य ठ ध परयौग 
पत एवे । मन्द्र्‌-यड परिषदं । तदि्म-निहडाणङ्ग इत्यादि ॥ चापं तु यथादश्नं सवतवि- 
५ । यथा । षडा | सड । विउस! । सुच्र-लवखरणुसारेण । बक्कन्तरेयु र पर्णा इत्यादि ॥ 


लिने प्रात ्याकरण के अनुार 


+ 


| अथः स सूत्र में कुछ एक पुषे दों का उष्लेव किथा गय ह; ‡ 
भत हने वालो प्रकृति, प्रत्यय, लोप. आगम ओर वणं विकार भद स्वित्तिपो कालभाव हः भौर जो ॐ 
। ॥ + , एवे श्वयो सी ध्थिष्त दय 
पकृत भावा से युवत किये जान वाठ शब्दो के स्यान पर प्राय प्रयुव क्रिये जते द । एवे श्यो ती स्थित दन 
१मूहे'के अन्तगेत ही मानी जा सकती ह । जमेः--पंसछन शब्ड शं “के स्यान पर गोणो यवा यण्वी का 
४, हेता है; एेसे ही संस्छृत-शञब्दों के स्यान पर प्रयुक्त होने वले देशज श्यो फी सामन्यत्रूत्रो द्सप्रकार दहु" 


< ~ ताः जिवन 
षेः ॐ गाबोभो ; बखोव्दः ् बडइल्लो ; आप--अ।ॐ, पञ्चपञ्च।शत्‌-पञ्वावर्णा अवद वणवा; त्चिप नू 


9 


> ष 
५७२ | ५ प्राक्त च्याङरक 
नै ४ 444८4१५६ +र ~ ~ 4 <+ र सक १.६4 


> <~, {< (| 
ठेदध्णा) दित्वात्‌ = देजान्यीम। 


५३ 


8 


7; ¢ यु 


४ 


॥ 
प्म: :. प्निउनम्धौ: २. रल; द ४ 
पमः :. निउनम्पो ; उदन नम्‌ = वप; दह. भा गनद 
^ # 


५८१ 


स्ापमू=णामुवक् सिम; कवचिन; उदरतिरण्यय; अदस्म्यरः 


61 


ट्नो; उल्सत्मनन्नुटु; सिहर 


सशदा चिद्धि; धिगस्तु = धिर्यू; प्रतिपवर्पार-पडिनिद्धि सवदा पाड; स्वासकःनयच्विः पिपत 
1 # 1 


५ 


मवम्रानूमघोण.; सक्ष = स्पिणो; उन्म = जम्मपरं; महन्‌-महन्तो; नवान्‌ = भवन्न; आहः = लाम द 


= 


एष संनछत छदो मं स्वितत ष्ट कै स्यान पर देगज-गव्दामेंव्नो टु" फो प्राप्ति हतं ह देः गह भौर 


नू" को प्त्ति होती हई पटु जेत ई ५ ऊमेः-दुदुत्तरम्‌ = यटुषर भोर हिमोरः=मिमोसे। फमो फमी मन्त 
मे र्हैर ^त्ल' के सवान वर षुः पा सद्भाव पया जाना है) जंततः-लृल्य्फ.-यृटुमो। फमी कभी मद्रु पः 


च 


मे दियत 'घोप-सेत्प माणः प्रयलन वाक्ते सल्लो के दवान पर देश्रज-दात्यो मे `घोःप-महु-पराण प्रयत पाते अश्रं 


(9 


यरितित्व रेषा जाता हू; अर्षति वर्पेपि तःय सक्ष दे रथान पर चतुय अन्तर फा सदभाय पापा जनता; स. 
पायन; = पायणोः; चटु मोर फडुद धुः दि! अन्य देतज एवं र्द शस्ये यु एर उदाहरण ६ 
प्रकार हूः-जकाष्टत्‌ = भयपक; सज्जावतो = रन्मालृउणः; पुलुहुलम्‌ फु; चत; मापन्दो; कों कोद दया 


परणाखाय टष्नल्‌ श्रद्द मापनद त सष्टत स्वान्तर माह्न्दः भा करत टह | सदया सद देन द्नोष्रे एग (ष्टः 


| 


चिप्णः-भद्धिमो; पमश्ानम्‌ परमौ; अपुराः अनप; सेचम्‌ ~ पिद; पोप्वरनः स विनि; पिन ४4 


समयः = पष्फठो; पण्टकः = पेनच्छो; कर्पामः = पलरी; अलो = उज्जलये; ताम्धचम्‌ स दवरुरं! पुसी = पिः 


१1 


धापा = साष्टरखौ एच्पादि । वहम्‌ स्यत्‌ वपल्पिर-पक्ष फा उल्लेन होने ते पोः फा गभो, घ्पमौ होताः ए 


॥) 
[च 


यिति सन्य शष्दन-सपो फ सम्यम्‌ मी सानना 1 संनते श्रद्द गोला से देद्य क्ल्य भोः यननाहु भीर्‌ पादस 


॥ #ै ऋ ४ 


से "मौलाव्री' यनता हु 1 सनद देणनदलव्य एमे योक महुधरण्ट प्रान्त मौर विव्यं पान्तमे पोते यष हैः प्रोष 


+} = {० 


महु तेद । दु एर उदाहुरण एम्‌ प्रफार्‌ ह -- व 


हक) 


भादा पनित होने मे नक "दस्टत-पर्यप-चीचक्त छार 


{ न> { [‰ (ष १] परध 1.1 ए > पाटवं ध्य; 
प्तक, वर, पस्यटिमि, उलयहुद, सरप्फर, प्र) णषु, दिददप्पद, पपनत्द, एरन्पसय प्या; 11 


शस्यो षम धयं प्मान्नोय अन्ता पल ल्प व्वयषार मे जानाना रताहं कृषकः प्राक्तोप न्यु किष दम्यं 
वपं भती प्रस्नय सनता योर-नान् रे श्ददहषग नेष्ट नाजा गरनाहि। द्रहो तच्तुमै कृष्ट, पृष्ठ) अन 


~ (की क पिव व्रपान्त श अः 
न, यासि, विष्टद शवम्‌, पचनम्‌, प्रदन अष प्रात द्हयारि पाष; एय क्रिरे ब्रह + 


(द. सेरप्रनम पष्क मप् ्ल्पदिषएमे दष्ट षय सखा पक्वत्ती धियो निनि भर्मरा त 


(८-प 
2 
[ पष्ट उमष्त पलोग न्‌ करना नाहि; व्योति नये सय-शिनिष्टका चदा प्रमति पिदा ४ 
सेद थ उलप द्ताद्े ) सतदप मगन द्वयो दत्त समिनपन्जरं सो प्रद षटवा नदर्‌ 1 2 
र: 
मानि वर वदा; प सस्व द स्थान पट्‌ मु क्नोर शिष्टग्ददादे स्यान्‌ वर छदिः कत सव्य + 


पत्‌ एला द वपि । दन्य दण्यय आन्य यटि श्लो जवम ऊषा ह हो जवम 7: 


द 
द्द, वमाः चलम त ह | िमि-पदसद-दयुधरपुम-ष्यद- ददु) सद्वि 

४ 
सनद दवद इया सद्यो मि वृधा रट दवा सदः ददु शि म ॥ 
देर कष्पस्ल यत त थ ब्द" ठ म्द कत म दि श वि उवते मष हन्य, ॥ 
दमे अहनि अचन्पः म दुष्य कव परयोन्‌ वद्य कट्‌ ९ सवे द पृ आ प्रभेद तका 94४ 


शर प्रियोद्य हिन्दी न्यारा सहित # [ ४७२ 
१३१२९१९९ ००९९०००० + "७९९ <<$ ७ < ०९ € ¢$ २९५९५०९ 
हसक्षा कारण पूवे-वर्ती परम्परा कते प्रति भादर-माददहीरह। जो क्ति मदिरुद्ध स्थिति वाला ही माना जायगा | जैसेः- 
घृष्टाः = घट्ठा; मृष्टा = मटठा विद्धिः = विउसा; धुत-लक्षणानुस्ारेण = चुम-लदहणाणुप्तारेण भर ॒वाक्यान्तरेषु 
च पुनः = वककन्तरे सु अ पुणो इत्यादि आ्ष-प्रयोग में अप्रचल्ित भयोगों का प्रयुक्त किया जाना अविर्दध स्विति 
वाला हौ समन्षा जाना चाहिये । 


गः संस्कृत रूप ६ । इसके आर्ष-प्ाङृत रूप गणो भौर गावौ होति हे । इनमे ते भ्रयम रप मे सूत्र-संटय) 
२-१७४ से गौः के स्यान पर गोण स्प का निपतत भौर ३-२ सेप्रथपा विमद्ति के एक वचन मं अक्नारान्त 
प्लिण में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर भो' प्रत्य को प्राप्ति होकर प्रथम ङ्प गौणो सिद्ध हौ जता हं । 


दितोय रूप (गौः) गावी में सूच-सस्या २-१७४ से गौ' के स्यान पर शाव'र्पफा निपात; ३.३२ मे 
छ्ीलिग-जरथं मे प्राप्त निपात रूप गावः भँ डी" (=दीर्धस्वर €) षी भ्राम्ति; प्राप्त प्रत्यय डी' मे इ" इत्‌ संतत 
शेन से “गावः मे स्थित अन्त्य अ" का लोप; १-५ से प्राप्त रूप "ाव्‌' के अन्त्य हुलन्त च्‌" में पराप्त प्रय ई" फी 
सथि भौर १-११ से अन्त्य व्यञ्जन रूप वित्तं का लोप होकर दवितीय स्प याकी सिद्ध हौ जाता हं । 


गादः संस्कृत वहुवचनास्त रूप ह । इसक्ता आष प्राक्त रूप गावोभो होता हं । इसमे सूत्र-संस्या २-१७४ 
से शो" कै स्थान पर "गाव" का निपात; ३-३२ सै प्राप्त निपात रूप चाव, में स्त्रील अयमं डी' प्रत्ययी 
प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय 'डो' में ङ्‌" इत्वं्ल होते से प्रप्त निपात रूप श्याव' सें स्थित अन्त्यम' फी त्तं 
होने से लोप; १-८५ से प्राप्त रूप "गात्‌! के अन्य हुलन्त व्‌" से प्राप्त प्रत्यय ई" फो संवि भीर ३२७ च प्रथमा 
भयवा द्वितीया विभवित के बहुवचन से ससत प्रत्यय 'नत्‌' मयवा शास्‌" के स्यान पर प्ाहृत मे मो प्रय फो 


प्राभि होकर गाकीजो रूप सिद्ध हो जाताहं। 


वलीवईः संसृत सूप हं । इसका देशज प्रात रूप बहत्लो होता हं । ह्म पुजया २-१७४ त 
ता, ठ किति के मे मकाराः 
सपूणं रुप 'वलीवद' के स्थान पर "वहत्ल' रूप फा निपात मौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन म नकारान्त 
पुर्लिग में मि प्रत्यय के स्यान पर "ओः प्रस्यय की प्राप्ति होत्र वडव सूप सिद्ध हौ जाता ह| 


आयः सृत नित्य बहुवचनान्त सूप हं । इस्ता देशज प्रात रूप माऊ होता ह । सम पचर सद्या २-१७य 
से संपुणं रूप 'आप' के स्थान पर आउ' रूप फा निपात; ३-२७ से स्त्रीछिप में प्राप्त संस्कृत प्रत्यप्र जम्‌' फालोपमौर 
वैकतिपक पक्ष मे ३-२५ से ही अन्त्य हृण्व स्वर ' फो दीघं स्वर ऊ" भ्रान्ति हीर आऊ स्प सिदध हौ साता ह । 


ू. ~ = ! रसरे दै प्रात ल्प षञ्दादष्णा 41 
पञ्चयञ्चास्यत्‌ संस्कृत संख्यारमक विशेषण रूप हं 1 इतर उशज ब्रात = प पञ्चादष्णा सौर पप्रा 


हेते है । इने सूत्र-संखया २-१७४ ञे संपुणं र ज्वा" क स्यान पर ज्चाबण्णा' भौर पणवनना सप का कप 
से एवं वैकल्पिक रूप से निपात होकर दोनों सूप पएचादण्णा एणा सिद्धी जतिह्‌ं। 

नियञ्चास्चत संस्कृत संख्याटमक विशेषण स्ह हे । इक देच प्रात स्प तेबण्ना हता हं + इन्वत 
संस्या २-१७४ से संपुणं संसृत रूप त्रिपञ्चाशत्‌ के स्यान पर देशन अत मेतेदण्या र्र षम निपात हीणर 
तेकण्णा रूप सिद्ध हो जाता हं । 


ऋका 


७ } ॐ श्राद्रतं च्याद्र्मु 
3.2.021... 8.1.11. [0.211.111 + 444? ++ =+ 5# 2१३३ 


पवि चत्वणरद्यन सेन्छत संदपा्मर विपेपण स्प । मरा दे्तज-प्राफत स्व तेनालोदा होत ई । नने 
स्र-सव्या २.१० ने सदून संत सप चिचरत्वास्दात्‌ कै स्याने परदेयन प्राहनमें तेमां स्य सा निता 
होषर्तओआरटीसि रपसिदधहोजानाद्ं। 


५, 


क [ [न [ [ष [॥ „५ 

व्युन्सर्गः संम्डरन र्पहं 1 सक! आर्प-प्राडत स्व चिरउत्पमो होता ह । ह्मे सूतर-सरया १.९२ मध 
निदधन ते मेम्फृत-सेधिस्प व्यु" के स्यान पर जपंधि स्यसे चिः फी प्रान्ति; २-७५७ सेत क्षाः २.३५ 
सैरेफ स्पन्द्‌ फाखोप; २-८९ सदोष हुए ^ क पश्चात्‌ क्षेवरहैहृए्‌ ष्यक स्यान परद्विस्य व" शो प्रन 


1) 


वीर ३-२ म प्रयमपा विमित कै एफ पदन सें अकारान्त प्रल्तिणपं सि प्रस्पप ङे स्याने पर न्ने" प्रदध्यौ 9/4 
होफर दविउसगगोा श्प सिद्धी जाताह्‌। 


व्यस्सर्जनम्‌ मष्ट रपट [ शप्द्ना देनल वरात हप वोनिरणं होता है । एमे यवं २-१७८ १ हतुं 


१,५५४ 


सस्त रप चप्युत्सर्जन' फ स्यान पर देदाच प्राङ़त मे "सोक्तिरन' हका निपात; :-र२८से न्त, के पया उद्‌ ^ 
का प्राप्ति; ३२५ से प्रपमा विभकतिके एक चदन र्मे सरारान्त नयु वि में "तिः प्रस्पपपः स्थानि षर्‌ भू 
प्रत्यय क्री प्राप्ति भौर {-०३ स प्राप्त मृ! फा अनस्यार होकर देम प्रात 3 कोसिरिणं िद्धष्ट जाताह। 


हिमिय॒नं संरटत अप्यव स्पहु । शतप देशने प्रात म्पदहिद्धा होता | हममे सुवसग्या र-दपणामे 
स्ट 


म॑घुणं संगत स्प ्दहिमेयुन' फे स्वान पर देन प्राह्त मे चहिद्धा पका निपात होतर कादटुद्धा शर निद्र 


जाताद्‌ । 


वायम शागत षह । मद्या दे प्रान स्प पामृक्ढतिभिं होता) दषे सूरस्य २-१३४भ 


च 


संपूण सत सप शयः के स्थानि परदे एम मे पवामुककमिने' स्थपक्षा निपान; ३-२५ मै प्ररमा शिभतितिर 
षद 


दए यनन कै ससर्ति मधुन तिम तमिः प्रद्यपके स्वान पर म प्रयये कला प्रास्ति भद्‌ {२३६ प्राच 


॥1 


ध्या अनुदार दन प्रान स्य धायषृकतियं निद्र) तानाह) 


यामिन्‌, कंष्कत सस्य प्रद्‌ शमदारेदात प्राह कत्यु षहोताहि । इयते युत्-सदका {3४ शै 


सरन सस्त रप कयदतु शि स्यान पद्‌ देशतप्ाद् प स्स्यपर' सदया निवन हक पुन्ये यनि 


रातिं पस्ह मकमर जिव दरष्टा रेत प्रह्व सवमृष्डग्द हता हु 1 दतत भृश ९ 
ए ष क 1 


२.-१८१ भ्‌ द य न्ड स सागन ङ्द का निवातः र-5 नरकनत दपेषकय शरु' शान्यपा = 


= न # 9 ॥ > ४ तमं श्रः ष 1 (3 # त) 
८९ स परम्‌ द षतु ष्व कः द्वन्द्व श्ल व्यन्तिः स्येव उ-दृठद्‌ मे शवसान शव कै दर चथ 


४ 
[> 
£ 


[न 


से दन इत्य रद न मु 


1.63 
५५ ढे 


ॐ य शवकुत्‌ शद्‌ : इषा भ शश्वन्‌ इ 


3.23 1 1. 51. ,१.1. 2, 1 + 
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वचन मं अकारान्त पुलि में "ससि" प्रत्यय के स्यान पर प्रङ्ितिम ओः प्रत्ययज्ञी प्राप्ति होकर देशज प्राकृत रप 
वम्हे सिद्ध हो जाता हं | 


उत्वलम्‌ संस्कृत रूप हं इका देशज प्रात खूप फनः होता हं । इसमे सत्र-सस्या २-१७४ से सपूर्ण 
संत सूप "उत्पल' के स्थान पर देशज प्राक्त सं कन्दु र्पका निवत; इ-५ से प्रयमा विभवित कै एकत वचन 
मे अकारान्त नपु सक लिग पे "ति" प्रत्यय के स्यान पर भात मे ^मू' प्रत्यय क्तो शप्ति गौर ह-र्सेप्रप्त म्म्‌" का 
भनुप्वार होकर देशज प्रात रू कन्टुष्ंस्द्धिहौो जताहे। 


धिश्िम्‌ घंस्छृत अव्यय रूप ह । इतरे देशज प्रछत सूपचछछिचछि अर धिद्धि होते हं । इने सूत्र-पव्या 
२१७४ से संपुणं संस्कृत `धिक्‌ धिक" के स्यान पर देशज प्राङृतमे 'छि दि" मौर विद्धि'काक्रम से एव वैकल्पिक 
ल्पे निपात होकर दोनों रूष चछिछि सौर धिद्धि सिद्ध हो जति ह । 


धिगस्तु संस्कत अव्यय रूप हं । इसका देशज प्राकृत रूप धिरस्थु होता ह । इये सुत्र-संखया २-१७य४ से "प' 
वर्णं के स्थान पर प्राकृत सें "र^ वणं का निपात; २-४ से संयुत व्यञ्जन स्न्‌" के स्यान पर प्य्‌" आक; २-८९ 
पे मादेश प्राप्त ^्‌' का द्वित्व यय्‌" भौर २-९० से प्राप्त धवं य्‌" के स्थान परत" की प्राप्ति होकर देशज प्राकृत 
पर्थु रूप सिद्ध हो नाता है । 


फ़डिकिद्धी भौर पा$सिद्धी रूपों की सिदध सूत्र-तख्या ?-४४ से कौ गई है । 

स्थासकेम्‌ संस्कृत विशेषण रूप हं । इसश्ना देशज अथक आर्थं प्राङृत रूप चच्चिकं होता ह । एसे 
पुत्र-षल्या २-१७४ से संपुणे सस्छन रूप "स्थापक" के स्थान पर देच प्राकृत में "वचविक' ङ्य फा निपातः; २.२५ 
पे प्रथपरा चिभवषित ङे एक वचन सं अकारान्त नपु सर लिगि मं खि प्रस्यय के स्थान पर ^म्‌' प्रत्यय कौ प्रात्ति मौर 


५९२ रे प्राप्त "म्‌, का अनुस्वार होकर देन प्रात चच्विकरं प सिद्ध हो नाता ह । 


7नीलयः संस्कृत रूप ह । इसका देशज प्राकृत रूप निहेनणं होता हँ { इमे सूत्र सख्या २-१७४ से तु 
सेत रप “निलयः के स्थान पर देशज प्राकृत में निहैलण' रूप का निपात; ३-२५ से प्रथमा विमषित रे एक 
वेचन मे अकारान्त नपु सक किण में 'सि' प्रत्ययके स्यान परम्‌" प्रत्यय फी प्रप्ति आर १२२ से भप्त म्म्‌" का 
भनस्वार होकर देशज प्राक्त जिह रूप सिद्ध हौ जाता हं 1 


मकेकार्‌ सस्छृत रूप हूं । इसका देञ्चज प्राक्त रूप मघोणौ होता हं { इसमे सूत्र पप्रा २-६७४ब सपूण संशून 
श विमति ङ एक वचन 
स्प (मघवान्‌' के स्यान पर देश्ञन प्राकृत प्रे घोणः रूप का निपात; आर ३-२ से प्रथमा विभति फे एके वचन 


1 
म मकारान्त पुरिलग से "सिः प्रत्यय के स्थान पर मोः प्रत्यय की प्राप्ति हकर देन प्रात मवौोणो खूप मिद्ध हो 


गेत ह १ 
साक्षिण, संस्छृत बहुवचनान्त विश्चेषण रूप ह । इसका प्राकृत रूप सक्खिणो हता ह । इनमे सुतस्य 
(६ - | <= & "१ द {ठ ~ = 
८४ से दोघं स्वर "या के स्यान पर हृस्व स्वर 'अ' फो प्राप्ति; रदेसे क्षु'के स्यान पर द्‌" दो प्राप्ठि; ०८.८९ 
त्ति भ्र ३-५र् मे ( स्ग्णन 
पराप्त "लु कोद्धित्व ख्‌ खु" की प्राप्ति २-९० प्राप्त पुवं ष््‌' केस्यान पर र्‌ो प्रास्तिमीन ३-पम्‌ ने ( स्न्ट 


1.1.17... ¢ €$¢९र¢+9 


त शः ब्रत व्याक्ररण ॐ 
४4446446 ++ 54544 5444९425, रनक 9 म११५ ६५३३ ॥ 


0 प्त न्प श्ना दे ऊन नप अ र ध . 
कष्ण सत्त त्प एमा देशज प्रात्य भद्रो होनाह। दते दूर सदया २.१४ न~ 
सदत दव्य "विष्य पः स्वान वर देवन प्रान मे मद्भिः स्पत निभतं मौर ३-२ मे परयना प्धिनप्रदिद ८८ 


चनं मं वकारति वृल्न्ति मं (नि प्रत्ययकते स्वान पर्‌ ो' प्रस्यय फो प्राप्ति दीकस्मे ्िम/ स्वनि हो जाना, 


टइ्कलाोनम्‌ ग्स्त ग्न्प (व ¡ टु यड देनं धा छत रप फर्स होता षं { सरमे सूद्र-शर २. > ने ष ४ 
सस्त शाञ्दे दम्षानम्‌' फे स्यान परर टेदान प्राकृत मे (करसो' म्यका निवत होकर करी सव निद रौ नरना 


अस्राः चद्छनतर्पहु दमक देशन प्रातरत क्प मव्य" होताहु। उमे सुत्र-रया २१७४१ ९ 
श्त प्रब्द 'सवरृराःः क स्यान पर देवान प्राटत में लपवा' स्प फा निपात होकर अण्या स्वनि दो जा्। 


नी 
५ 


खन्‌ संतन न्प 1 हमक देन पेदु होता हि! एस्मे सूत्र-स्या सष्ठ चलम 


स्पान पर देदाजप्राद्धनमं द्वितय टुः का निरत; ३-२५ से प्रवमा विदित कर एक ययन मे अकारात्‌ नवलस 


में क्षि" प्रत्यय दे स्यान पर मृ" प्रत्यय फी प्रात्ति भौर १-२३ पे प्राप्तम्‌ फा जनुष्यार होकर शल्‌; लइ (ग) 


पातारं । 


प/ष्प-र्जः ( पृप्प-र्जः } संस्कृत न्पहु| ह्यद देवोन प्रात गव तिद्धिच्छि होतार । म दूय 
संध्यां २-६७४ मे पम्पूर्म संसत श्रञड "ोप्प-रज' के व्यान पर देशज प्राङरतमे तिद्धिज्छि पपरा निदान हैट 
निद्धि सपनद न्ताह्‌। 
निम्‌ मस्ट स्प 4 एमा देशज प्रात न्पभ्त्यं होता हं । इममे ब्त्र-सन्या "१७८ मे मम 
सगत शद रदिन' प स्यान पर्‌ देदाठ प्रादे (सल्ाग्य स निपात) ३.२५ पप्रदमा सिमरि क ए त 
सायन सपु मे सनिः प्रन्पयषे घ्यनि पर्‌ नद्‌ प्रय शौ दाल्त आर ०३ ये प्राषवता प्रन सा 
स्वार सदर भत मर सिदद जाना ह 


शरः मन्यं विदधन श्् ष (¶;ब: दधः प्राशन र्व पष {१ ट ह | (1.1 ५9011. ~ (8, र 
५ 


सपृ षदप स्पत निवन सोर ३-० मे द्यवा विभति कै पक यचनम सद्दानवुत्कय म धि 
गयाम्‌ वर लौः पव्ययष् व्रि रर पर्स ग्र पद्ध जाना 


4 
एष „1 


42211111 


[9 


एए" दष्डन्‌ म्द । दथवा 


४ 


[य 3 
८ १, 


2 र श्व क [5 र [हि । 
ब्र 24 भ #१ + श्रः प म १, ४ प ‡ ई ध। श्र 1911 ५" (क) १ १4 ध ६९१ # 3. य श्व ध्‌ ॥2। १ ६ ॥॥ ॐ 
३५५. | नि ४ 


1 6 [> ति ? ५ ~ | ,॥ श ^ शण नु 
श ५३ ६1 ++ द्‌ द्र" श्र? ई नै ध रप धद इः + 1 03... १ ध ४ 


र 
क ॐ # ४८ [५ र न 0, 

+, शस्कनमु 3 ३ श दण र दय हत @ १ द्रप द क्र ~ १४२ श 

+ 542 4 
%' 
भ २ < ङ ४ ५ ध क 
2१९5-१ ५६३ "कष ~ ४ ए 2 कच “दन प क [न दश एत ह द्य १५६ # , 
४ ५६ श्र श \ 
. 
र ४ (गक ~ ॐ (4 ॥ ॐ 
ह ग्ट ७ दद भु सु काय वत 
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पह स्प सिद हो जत ह । 
वल सण्छृत विक्षेषण सूप हु । एसका देशज प्रात रूप उज्जल्लो होता ह । इसमें सृत्र-संस्पा ९-१७४।े 
पुषं षंकृत शब्द "वलो" के स्यान पर देशजं प्राकृत षे 'उज्जल्ल' रूप का निपात भीर ३-२ से प्रथमा विभद्तिके 


११ पुत्लिग में “सि' प्रत्यय क स्यातं पर भो' प्रत्ययो प्राप्ति होकर उष्टं स्प तिदह 
जताह्‌। 





ताम्टूलस्‌ संस्कृत रूप है । हसफा देशज प्रात रूप शपुर होता हँ । इमे सुत्र-संडया २-१७४ से संपूण 

ध, ५ १ ६ हि हि 
षछत हा ताम्बूल" क स्यान पुर देशज पराहत पे ल्लषुर' रूप का निपात; ३-२५ से प्रथा विभदित के एक 
वचन म अकारान्त नपु सकल्गि मं “सिः प्रत्यय के स्थान पर “ब्‌ भरस्यय प्राप्ति भौर१-२२३ से भ्रष्तंश'ष्ता अनुस्दार 


हेषर मुरं रूप सिद्ध हो जाता ई | 


पृश्चली संस्कृत रूप हं । इसफा देशज प्रात रूप छछई होता है । इ्तमे सुश्र-वंख्या २-१७४ से सुं 
प्रमृत खूप "पु श्चली' के स्यान पर देश्षज प्रात मे 4छ्छठ्द' रूप का निपात मौर ३-१९ से प्रथा विमित के एक 
वचन मर दोघं ईकारान्त स्प्रोलिग मे संस्कत प्रत्यय "सि" के स्थान पर भन्त्य दीघं ई" ष्ठी थमा हए स्विति फी आध्ति 


एर द स्प सिदध हो जाताहं। 

स्राखा संस्कृत रूप हं । एसा देशज प्राकृत स्प साष्ी होता ह । इसमें सुत्र-तंव्या २-६७य से संपुर्ण 
प्ते रूप (शाला, के स्थान पर देशज ग्राक्त में "वाही! स्प का निपात भौर ३-१९ ते प्रथमता विभक्ति के एक 
११ मे दीधे ईकारान्त स््ीकतग नें संस्कत प्रत्यय सि" के स्थान पर अन्त्य दीघं ह फी या छप स्थिति तौ शान्ति 


रर सप्ला रूप सिद्ध हो जाता हं । 


गओ रूप की सिद्धि सरत्-सस्था १-५४ में हौ गई है । 
गोहा संस्कृत ल्प ह । इसकः देशज प्राते हप सी गोला ही होता ह । ईने ुन-षंस्या १-११ चे भवमा 
भसि" के स्थानीयं प्रत्यय रूप वित्तगं फा-हुलन्त 


विभक्ति एक वचन में मकारान्त स्त्रील मं प्राप्त संस्कृत भरस्य 
म्न सूप हने से-लोप ह्लेकर मोटा सिदध होत। ह । 

शजं प्ाह्त रूप गोमावरी होता हं । इसमे सु्-तंस्या १-१७७ से द्‌! 
दीधं ईकारान्त स्वीलिण मं संस्कृत प्रत्यय सि" फे स्यान 
हो जातत हं । 


गोदावरी संस्कृत रूप ह 1 इसक्ता दे 
1 1) ग 
पोप; भर २-१९ से प्रथमा विभविति के एकन वचन मे 
१ (4. श # हि [व अव ^, „~ रि सद्धं 
र भनय दोघं ष्ट को यथा रूप स्थिति की प्राप्ति होकर गोआकस हप (तड 
भ्त्टत्दःःद 


आहित्य, लल्लक्क, विडर, पञ्चम, उप्वेहड, मडप्फर, पड्िच्छिरः अट मट, दिहृडपफड, मौर हत्टप्फत्स 
। [: 


एत्पारि शब्द सर्वया प्राम्तीय होकर रूढ अथं वलि हु; अत. इनके पर्याय-वाचो क्ष्य फा संस्छत मे अनाव ह; रिन्ु 


परो अये-प्रवानता को लेकर एवं इनके लिये स्थानापन्न शब्दो 
भकार से हैः- 


न्ये ष्ठा निर्माण करके पाम चलाऊ सादिका निम्न 


४८० % प्रात व्याकरस ॐ 
44१4५१46 4449०44१ 44442444 र रक २५१११०११९१२३०३२५; 
[ब क [क 9 ~ क (व स्मतं {¢ ् शण नो 
कलन दने तयवाट संच्छत विरो स्प हं 1 इनके स्यान पर्‌ प्रान्तोय माधा पात 
स्पा निवानदहौत्परन ¡ इसमे पुत्रं ३-३ पै प्रयना चिमकत्तिके एरु वचन मे अश्रान्त परत) ३ कृषिः 
प्रत्यय मे स्यान पर योः प्रत्य फो प्रात्ति रोकर आहत्या स्ड-र्प सिद्धो जाता 
ममः नयवा भयकरः सस्त विशंपय न्पदटु । एनङा प्रान्तोय नापा रूप छन्यकरी होता २ । गृ 
रुत-सध्या २-१७४ से मूल संसत रप भोप्म सयवा भयर के स्थान पर द्द रूप "छत्तपक फोप्राध्ति श्रीर्‌ ३; 
सै प्रयसा विभति फ एक वचनम ऋषिः प्रस्यय के स्थान परं ष्मो प्रत्यय फी प्रास्त होकर स्यु स्यम 
सिद्घि नतह) 
जानक (वाद्य-विदेय) संसृत रूपह्‌ | हसा ब्रन्तीय भाया स्प विदरेषहोताहं । इसमे दुषग्ष्य 
म-१७य् से मून सस्तस्प नक के म्ान पर ल्ट्ल्प "विद्र कोप्राप्तिमौररेरे से भवमा प्मिक्िरे दुक 
वद्यन मं भप्ठारान्त पु्तिपिमें दसि" प्रत्य के स्यान पर्‌ ओ प्रत्यय करौ प्रान्ति होर स्ठरूप दिल {द 
है जाताद्‌) 
लित सम्फत विशेषय रपु ! एनका प्रान्तीय भादा सूप पच्चदिुभो होना । एको सावता भ 
उपरोदनं विह्धिरा' # समान ङी हिफर अच्यदि.उओ रप सिद्धहौ चकत्ताह। 
उत्रमटः संरष्त पिरप स्प । दमा प्रान्तीय भाषा स्प खप्वेदृडोहोता ह| हप्रकी प्रापि ४ 
उप सेषत (विह्िये' शे यमानदौ होकर उप्पल षडु रपसिद्हो जाता) 


क ५५ 
1 


गक गग स्प 1 एयक प्रान्त्य भाषा दम्प मटच्फरो होता) पमौ साधनिह्य भो उवा 


व्िल्मि' न मम्रनहौ हदर्‌ सद्प्फर सदु म्प {द्धि हि जातार। 


ग मस्त श्प | मरा प्रान्यीप भाया स्व पट्िच््टिरं नेताह । शसम सूद्र-पा २-१०४८ भ 


गमद शास्र सदस्‌ द सयान पर्‌ प्रान्ताय भावामे प्पदिच्दिन र्द स्या निवत ३.२५ मे दवम विरिति 
एर दसन प क्रान्त सदसक किप "नि प्रह्पवके स्यानपट्‌ म्म्‌ दव्यप प्राणिनि मौ {2 सै १ ४ 


भत सनुस्याग तरर दु स्य पादन्रे किटि तवाद । 


पष्ट यपािम सन्पून न्दूः । अनह प्रतीव भावान्न हयात 4 दमक आपति पन 
प्रं स सामान कि द्रो शद रत अटुयद्रु न्िद स्प ह ॥ 


&. ् ॐ = 1 (3 
दयान भम्र पिय स्वेद + दमो तान्कय भाय दत पिप्प जप्या 4 दष्क प 1. 


स्दने सान भा दर र द्द सदिद तह्न) 


1) 


ॐ ५ < 1 | ् शु श रु ॥ „4४ 
क पष्‌ सय द्ध इ दक वकत भवा सव दरस ताह इ इसका सकि दक्‌ 4.9 
ङ सलाम दक कटु शय ए ष ज 


८ न रथः ‰ [न ५४५४ 
2; १८ शा भद श ङ { रमु 1, 


४ 
१. र ब्ज) 


ई 


द २.२३ ह ह दुर श 
र 


ह 
नददस क श्वदाक  हष४ ९ 


५ भ्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित [ ४८१ 


११९९११११९२१२१ ###<^र८^९९९९ <$? ९९१ ९९४ 3.3.111. ९०९ * 


दा रूप 1 इषक्ता प्रार्होय भाषा रूप भवयापइ हीतः हं । इसमें 


इलभ्याति संस्सृत सरुमक {ऋध पर 
'ज्दयास' का निपात ४-२३ ९ 


एसा २-१७४ से मल संस्कृत रूप "दविर्प्‌' कै स्यान पर शरा तोय माषामे र्ठ ल्प 
[तं पर प्रात में 'भ' विकरण प्रत्यय की प्राप्ति 


प्रप्त र अवयास" मे संस्कृत भण वाचक य विकरण प्रस्ययक्तेस्थ 
रर -१३९ से वर्तमान काल के एकू वचन म प्रथम पुरुष मं संस्कृत प्रत्यय ति क स्थान पर प्रात म ३ प्रस्यय 


रमि हकर रूढ अर्थे' वाचक ङग अवयात्तरं सिद्ध हो जाता ह । 
(स्तीय भाषा रूप फुप्प्रलद 


तक्मक नियायद कारू है) इसक। म 
न्दो भावामंरुठ स्प 


उत्याटयाकति मयवा कथ्या सस्छत 

हत है । इषे सूत्र-सष्या २-१७४ से मूल संस्छत च¶ 
। एष्फःल' का निपात; ४-२३९ से प्राप्त स्प फम्फत्य' पं संस्कृत गण वाच 
के एक वचन मभरम पुट मस 


"उत्पाट" अथवा "कथ्‌ फे स्थान्‌ पर प्रा 

'अथ' विकरण प्रत्यय के स्यात पर 
1 

प्रहत मे "म विकरण प्रत्यय की श्रास्ति ओर ३१२१ से वर्तमाना स्छत प्रय 


प्ति होकर रूट-अथ दाचन रूप पम्ुटठड सिद्ध छे जाता ह । 


। तिके स्थान पर प्रा 

कृत मं "द प्रल्पय क्ती प्रा 
घ भाषा ङ्प उप्फालइ हीरा ह। ६ सपं 
ह्ढ रूष उष्फाल्‌ क निपातः 
स पर देशज श्रत म | 
प्ति भौर ३-१३९ सै 


दकौ ्राप्ति होकर 


उलाटयाक्षि संस्कृत सक्क क्रिया पदं का < ह । इसका प्रान्त 


४। प्रसष्या ०-१७८ से मूल संस्छरन स्प उत्पाट" फे स्थान पर प्रान्तीय माषाम 


थ' विकरण प्रत्यय के स्या 
अ' के स्थानि पर ष्ट की ध्रा 
रथान पर प्राढरत तं इ प्रस्य 


४.२३९ से प्राप्त रूढं रूप उप्फाल्‌' मं सस्त गण-वाचक "अ 
र, मर प्रत्यय को प्राप्ति; ३-१५८ दे प्राप्त विकरण प्रत्यय 
कामान काल फे एक वचन में प्रथम पुरुष म संस्छ्ृत पर्ययं "ति" # 
ष्ट-अरथ' वाचक रूप उण्फारेड सिद हो जाता हं। 


मन्दर-यड-परिधद् होता ह । 


{1 
कै स्यान पर 


मन्दर-तट-परिषष्टम्‌ सस्ठृत विक्तेषणार्मक वादयाश ह । इसका प्राकृत प 
लोप; १-१८० से लेव हृष त्‌ क्के पश्चात लेव रहे हए 
"ड, क्षी प्राप्ति; १-१२९ दे च के स्याच पर 
ठ' को प्राप्ति; २९० ते प्राप्त पूव 
छ्तण सें "सि प्र्पय 


ह पसि ह 


इसमे सूत्र संख्या १-१७०से त्‌ का 
| त प्रप्ति; फी प्रान्त; 
| प्त; १-१९५ से प्रथम ८ट' के स्थान पर भ. ९ ; 
11 4. 
॥ पध्ये ष्टः स्थान पर ष्ठ की प्राप्ति; २८९ 
१५| द्‌ ह 
क स्थान पर ट की प्रान्त; ३-२५ से प्रयता भवित के एक वचन 


हे 
स्यान पर्‌ म' प्रस्य कौ प्राप्ति ओर १-२३ सते प्राप्त म्‌' का अनृष्वारही 


{0 भता ह । 


चे प्राप्त ठ कौदट्ित्व 
तरं अक्तायन्त नपुन { 


कर मर? र-यड-पार्व 


पराहत हप तद्भिस-निहयणेगौ होता 


ध! तौ प्राप्ति; १-१८७ 
ष्की प्रात्ति -८९ से ष्ठ को द्वित्व ख्य षी प्राप्ति 
+ भोर २.९० से प्राप्त पूवं 'ट्‌' के स्थान पर ष्टः की ्रात्ति; ६-२२८ च द्वितीय न कै स्यान पर्‌ ण॑ णो प्रसि; 

दये प्रया 


१३ न ट 
० से अनुस्वार के स्यान घर से वमि श होये से पंचम्षर 54. की प्राच्ति सीर ३ 
= ख प्रस्य के स्थान पर नोः प्रत्यय को प्राप्त हेर तदिभत 


विभ ६ 
1 भिर त के एक वचन मे अकारान्त पर्ल म 
खाणेगों रूप सिद्ध होजाता हं । 


तदिवस-निषुष्टानगः सच्छत विकञेषणारक वावान है! इसका 
< श्च कै स्यान पर 


81 | ?1 इसमे सुत्र-संह्या १-१७७ से 'च्‌' कए लोप; १-२२६ 
के । ^ 
स्यान पर हुः की प्राप्ति; २-३४ से षष्टः के स्यात्त पर 


चे प्राप्त घः 


| न श्राद्धत स्युर्य ध 


श्न | [4 


भम सू ?- 
स्यान पर्य पी प्राध्नि; र सष््ट' ङ स्यान पर पके ष्टो प्राप्तिः २.८९ ये प्राप्यष्टः शोर भ ॐ कर 


२0 
पे 


५ 


> "रु 
पराप्त; २.९० बे प्राप्त पूवं ठ्‌'केम्पानपरष्ट्‌ सो प्राच्त; ३-य्से प्रवमा पिभीतिके षटु ययते तकार 
प्ति मे मृष प्रतप्य फो प्राप्ति लोकर्‌ मका खोप जीर ३-१२मे प्राप्त एवं प्नं "समु प्रस्य के काद्य त द 
हव स्वर भः फो दोघे स्वर (माः फो प्रात्ति होकर दट्ढठा न्प सिद्धि हौ जकत्ताहहु। 


राः संम्टत च्लिचणस्पहु। द्सकाप्राटन स्प मट्ठारोता ह । सङो सानिका उदरो प्रदा 


[१ = 


पठ ममे प्रयप्तमूप्रो तै दहाकर मटटा ट्प चिद्धहोजताहु। 


विद्रसः सन्पतस्पहं । एसप्ना प्राह्नत स्प विरसा हीत्याह । षवममे सुर सेटपा २्‌-१८ट ते नदन्‌ मदथ 

विरच्‌" फेः स्थान पर "विरत! रप फा निपतते; ३-४सेप्रदमा विभक्ति चट वचन मे अकारान्त पू्विमिपने भजम्‌' 

धरच्पप की प्रास्त हकर इसका खोप भीर ३.१२ से प्रप्त एवं दृप्त जस्‌" प्रत्यये कारणे गनद्यहुष्य स्स 
मौ दोघं स्वर भाः प्ते प्राप्ति होकर किटस्ा ~पतिद्धिहो जात्ताहं। 


ध्र दर्ेणानसारण सम्फृन सापश्च न्पहु | एय प्राफुठस्प सुभर-लकपधाग्रुमारेषं पताह | द्म 
मृ्र-पट्या २-८९ गेट्‌" मे न्यितभ्म्‌' का छोपः; १-२६०से लोष् हुए दु के पश्या हेय रहै हु द्‌) के स्म प 
न्त्‌ की प्रान्त; (-द्ञ्ठ्मसेत पत ऊोप) र-रेसेल दैन्यान्‌ पर तः शी प्रात्ति; २-८९ सै प्राध्नहद्‌ ल 
दविर सच कौ प्रात्ति; २.९८ म प्रण हए पयन्त्‌' देस्पात पर्‌ दु! की प्रान्त; १-२२८सेनन्‌' परै श्यन्‌ पष 
न्नुः फी प्रात्ति; ३-~-५सेतूत्तीया विभक्तिकं पुरः वचन परशकार्त पुत्ति पे सस्त प्रप टाक व्यम प 
प्राहेति मे चय प्रय पनी भ्रानि शोर ३-षदमे प्रप्त प्रत्यप रपय" फे वूरयमे 7िषिति सन्त्व (मक स्थान पर ' ५ 


ती प्राचि हकर एयर म्स ण्रटुखारण स्पप्रिद्धषो यात्ता + 


मादयासे मन्य भ्य । एमा प्रकत सद यक्षरन्नरेम्‌ होतार । दमे गत्र मन्णा १.८४ म 
१0. 


। १ 


ध्म दे स्याम पर दन्य स्सरश््र एमे प्रात्नि; २.३८ गे स्पृ का सोत) २.८९ मोष हद्‌ दृ हदवः 


च्छ ष्ट दिद ष्श्ड न्हो प्रत १.४ म प्राप्तं वकलः से त््थिति एप रवर द्या के स्यान पृ दुवा 

< + ~ + , ष = -; { द्र 
न द प्रस्व; १.०९ सन्द म स्पनिपर ममन शो प्राति यत्रा ३ सै सप्तमा द्विनततत क ब्रहुपमदं ? 
अन्द पलस्य मे कानने द्रण्यप व्युदूलमुः मे दवं भं स्पिन दनरः ेस्यन पटन्‌, की दद भ 


(+++ 31 ५. १ १ १२ द 1 


. [) [व 


3" अर्थप् क\ न् २-2-44 पक द 


~ ज ५ 1 (1 +. ४ भ; ° > ह) +~) 
पय सार्क्‌ एन्थय +> ३ दुक दक सरश कका 1 दन्द दूत {-5९ # ~ + 


५ च } < ण इ र 0 (> ॥ 
नच म्द दन सष १.६ द शन्त के वमत चर्‌ दरस कै दय द्वद सोम दन्न्‌ + 
ट 
= र । ऋ, 


प ध ए ७; ज ३ र्‌ ~ १] + 
द दष "म्‌ सगदः २ शय ए च? दुत क ज ह दद्म करर त वित उनि अः 
॥ 


4. [न ् १ 
ॐ सु $ 9 {ल न प द {44६ 


% प्रियोदय हिन्दौ व्याख्या सित % [४८३ 
१११११११९. <¢ ^¢$९ ८१०५५१५ ०५९००५ ¢$€ ¢< ^ 


| अन्ययय्‌ ।॥२-१७५ 
| 


| क) (ए = विचेऽ {ठ ~ ध 

| ^ यहु पूत्र-अविकार-वाचक ह; प्रकारान्तरे यह ॒सुत्र-ववेखान विषय के ल्यि शोषकल्पभी 
¢ 

॥ 


प्धिकारोयम्‌ । इतः पर ये वच्यन्ते आ पादं सपाप्ते स्तेऽव्ययपंज्ञा ज्ञातव्याः ॥ 


ष्टा ना सक्ता ह्‌ क्योकि यहां से नवीन विष्य रूर तै -जव्यय-कन्दो' का विवेचन प्रारम्भे किया जाफर इ द्वितीय 
पार की समाप्ति तक भ्राङृत-स्ाहित्य में उपलन्ध लगभग सभी अव्ययो फा दन किय) जायगा 1 जतः पाद-समाप्ति- 
प्थन्त जो शब्द कटे जांपगे; उन्हे अव्यय सन्ञा' बाला जानना | 


तं द्क्योपन्याप्ते \२-२७६॥ 
तभिति वाक्योपन्यासे प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ तति्रस.बन्दि-सोक्सं ॥ 


अर्थः-तं' शब्द अव्यय ह मौर यह वाक्य फे शरारंस सं ज्ञोमारूप से-जल्कार रूप से परयुकषत होता ह; पत्ती 
पिति भे यहु अ्यय किंसो भो प्रकार का अर्थ सुचर नहं होत्तर केवल भेलकारिक होता हँ 1 इसे केवल साहित्यफ 
(रिवर. हो समक्षना चाहिए । जंतेः-च्रिदशञ-चदिमोक्षम्‌ = तं तिअस-दंदि मोदं । इत उदाहरण मं संस्कृत ख्पमें 
त वाचक शब्द रूप का मभाव हं ; किन्तु प्रात ल्पान्तर मे "त' की उपस्थिति है; यह्‌ उपस्थिति शोभा रूप हीह; 
मकारिकही है; न कि किसी विशेष-तात्पयं को बतलाती ह । यो अन्यनमभी न्ते की स्थिति षो ध्यान में रखना 
चाहे । "तं' अव्यय है । इसको साघनिका को आवत्रयक्षता उपरोक्त कारण से नही ह । 


तिदररानवन्दर-मोक्ष्‌ सस्त रूप ह । इसका प्रात खूप तिस-बन्दि मोषं होतः ह । इसमे सूव्र-संस्या 
५११ भें स्थिति" कालोप; १-१७७ से प्रथम द कालोप; {-२६०्से शाक्ते स्यान पर प्त" फी प्राप्ति 
पि शष के स्यान परश्वः की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त ख्‌" के स्थान पर द्वित्व ल्‌ ख' फो प्राप्ति; २-९०ये 
त्त पूवं "ल्‌" के स्थान पर क्‌ को प्राप्ति मौर ३-५सेद्वितौम विभक्तिङ्ञे एक वचन मे मकारान्त पु्लिणमे म्‌! 
वषश रान्ति एवं १.२३ ते प्राप्त / म्‌ का जनृस्वार होकर तिअसत-करमोक्खं हप सिद्ध हौ जाता ह । २-१७६। 


राम अभ्युपगमे ॥ २-१७७ ॥ 
आमेत्यभ्युपगमे प्रयोगक्तव्यम्‌ ॥ आम वहला वणोली ॥ 


इ = ङतं ् हृत्य = # सचपय 
अथः स्वीकार करने” अर्थं मे अर्थात्‌ षहा" एसे स्वी्ृति-सुचक अथं मे पराङृत साहिर्य मे “भाम म 
उच्चारण क्षिया जाता हं 1 जंसेः-जाम बहुला वनालिः = अगम चह्ता चणोली । हां, (यह्‌) सवन वन-पक्रिति ह 1 
म भब्यय रूप ह । सुद रूप वाला होने से एवं ण्ड-अर्थक होने से सानिका ष्टो आवह्यकता नहं रह जातो हं । 


बहुला संस्कृत विजेषण रूप ह | इसका भरछृेत ल्प भी बहुला ही होता हं 1 अतएव साघनिरा की सावदयद्ना 
हे । 


#; 


४ 


<> ] ॐ प्रादरते च्याक्ररसं ॐ 
#॥॥ 


क*+50 ९ 44 4 ^+ ++ +++ 4 ५५ +++ #+# २११९५१८१ १११३. 


ॐ ५ 


वन सनष सपद । इसका ब्राह्तर रर् वनो गुकारं । इनमे सूप स्यं द-ररेटसमेष्य क $: 


[ १,५६ दात्त 4 ५ प 
धर "ए! फो प्रान; १-८३ रे पंक्नि दासक) उधम र्द ह्ष्‌ साचि कषय ४ ठ केष्लेःत्ो प्लान ; १8 


प्राध्न श्प्र भ व्यित श्य फा, चाण प्यीोरी क्ता 'ञो' रे 


# 
4 
| 
= 
ये 


१-५ ये दटुग्न्त ष्फका (दयौ ङे न 
नधि, सोर २-१९े प्रयमा ववमिति ङे एएयननर्मेद्तु 


हु गान्तस्फ्री {शिम "सिः प्रस्येद ठे क्वान चव् न 


दन्य स्यर को दोघ स्वद् दै को प्रात्ति होकर ङ्ग 


{41 
४६ 
५ र 


मद हो जानादह । {1२-६७५} 


~+ १ ॥ „५ ॥ि 
एवि वेपरप्ये ॥२-१७८॥ 
रीति यपरीन्ये प्रयोक्तव्यम्‌ + खिदा दसो ॥ 


अर्थः प्रात ्रन्द "णचि! अव्यय लौर द्मा प्रयोग 'चिषरोतता' अर्युको पकम कर्नेमे दिप 
र । जने-उष्टे सीअला णचि कयलि वप्त=उप्णा जत्र (तवापि) - (षवि) - पीता स्दली-पने सर्यि उनः 
श्य्सु दिन पर नी (उत्टी) पवी यनम श्री्तनताङु ) हसौ प्रक्रास्से मृल उदाहरण का साव नप्र 
परिषा पमे णपिष | चने सर्पति दददे दि (जद व्हुचना चाहिय मावह न्ती टय कट) दे क 
{पट्व णये) । पो प्रिएसेतता' ययं भे 'णवि' का प्रपोग समप्ता चाहे । 


षति ब्रापृतः-साह्ियि शा (चिषरष्ट्ता स्प) अमं यापः सस्यप ह  समनृणार साप्र्निरा' 


धाददयश्सा गु हु । 
नाः प्राफत-साष्ित्य श तेद दोरक यश्य प्प 1 


५ # 


यतं सम्कम मप्नन्पन्तस्पहं । एग प्रहत म्पे यणे रताहं | दमम सूत्र मन्या एय मे 


पदन पटु त क द्रि; ६.2१ > गप्ममी {दिमित दैः पकः वमन सं इशाग्न्‌ तदमर (मि प सन्लर्दष्देष 1 


। 


~+ ~ {£ ८.५ श < ॥ त 1, 
२ स्र वर द्वदने दुः प्रन्दद स प्रान इ भष आह होने प्राय दः पं रिप्रत सन्स्दं "4" ४1 


९ = „ ८ 


भा परीत १.५१ प्रान्त षूमद्ष्न द्द्‌ प्रत्यप शे सि होकर्‌ 0 स्व {नद्व हा दषय १ २. 


पुणुर्त करतत करेण || -१५४६॥ 
पृसच मिति द्व करम ्रवीक्न्यम्‌ 1 यट मुष्पट्‌ पृशृनि सीमहि यद पयन्य+ 


श. 0) र फ 
५५२ ~~~ क) १ # सरम दधन दनद दल स्यार रद भ्‌ नः कव २४४४ ४ 43. 


1 ष ध व ड 1 ॐ १ 
च न अ १  { नदद १ ( (5 19 +. +. धु नप्प १ १२६ 


= 


१ > > ~ अर = ॐ र क ॥ ह्व न 11; न ४) 3.41 > १ चै 1. 
क इ, द: शा ष्द (94 # ( द म शरस्‌ क य 4 ८; $ र क 


-+& 
11 
# वक 
1. 
५ 
4 
॥ 
1 
१1 


1) 1 १ ५ = १: ८ = # र ५ ~ 
ल ददम कजम्‌ ४ (निद र यर $ द ष्ठा 6 दुष र क हनदण्तु क (टद्‌ कुक्‌ प कः 
‡.. £ “दन्न्‌ -- ¢ ५ कृ 
रथ शा ८ दरव उट नन्ड दुम ~क "दन भदः 1121 क 


हक र रेष्ठ कक मुर कदर जत द ६ 


 भ्रियोदय हिन्दी प्याख्या सहित # [ ४८५ 
१,११११११११९११०१११२१५८९८०१०९ ०९९०९९० 7००००८९९०१० ०८५८९९५२ १९९५००९ 
आये संस्कृत मामन्रणायक भव्यप्र हं ) सक्ता प्राङृत रूप अइ होता है । इसे सूत्र सस्या १-१७७ से थ्‌ 
कालोप होकर अड क्प सिद्धहो जाताहं। 


स्वपिति सस्त अकर्मक क्रिया पदकालूपह। इसका प्राकृत रूप चुष्यह होता ह । इसमे सूत्र संख्या 
पष व' मे स्थित 'अ' के स्यान पर उ' की प्राप्ति; ९-७९सेष्व्‌'क्तालोप; २-९८से प्‌" के स्यान प्र द्ित्व 
"प्‌ः को प्राम्ति, ४-२३९ से सस्त विकरण प्रत्पय इ" के स्यान पर प्राकृत में 'ज' विक्तरण प्रत्यक्षो प्रान्ति भीर 
३-१२९ से वतमान काल के एक वचन मे प्रथम पुरष मं सस्कृत प्रत्यय तिः के स्थान पर प्राकृत मे इ' प्रत्यय को 
प्राति होकर रुष्यड रूप सिद्ध दहो जाताहं। 


पगु संस्छत संबोधन.त्मरु रूप हु । इसका! प्रात रूप पंघुलि होता हँ । इसमें सूत्र संख्या १-८४ से दीघं 
स्वर भमा के स्थान पर हृस्व स्वर अ' कौ प्राप्ति; १-२६०से श्‌! के स्थान पर सूः फौ प्राप्ति; ३-देर्तेस्व्री 
लि वाचक शब्श मे संस्कृत प्रत्यय "आ" के स्थान पर प्राकृत में ई' प्रत्यप को प्राप्ति होन से ला! वणं कते स्यान 
पर लो' की प्राप्ति; भौर ३-४२ से आमन्त्रण अयं मे-षदोधन मे दीधं स्वर ईः के स्यान पर हस्व स्वर इको 
प्रत्ति हकर पंसुलि रूप सिद्ध हो जाता । 


निःसह निस्ते सम्छृत वृतीयान्त तिशेषण रूप ह । इसक्त प्रात रूप णीहि होता है । इषमे सूत्र 
या १-२२९ से न्‌ के स्यान पर "ग्‌, क्त प्राम्ति, १-१३ से विथ रूप व्यञ्जन का सोप; १-९३ से विग स्प 
श्यञ्जन का लोप होने से प्राप्त "णि" मे स्थित अन्य ह्व स्वर ह" के स्यान पर दीं स्वर षै" एौ प्रान्त; ३-७से 
तृतीया विभक्ति के बहू वचन मं संसृत प्रत्यय 'भिः' के स्थान पर प्रात मं हि' प्रत्यव फी श्राप्ति भौर ३-१५ से 
प्त प्रत्यय हेः क पूव मे स्थित अन्त्य ज" के स्यान पर "ए कौ प्राप्ति होकर णस ख्प सिद्ध हो नाता ह । 

अंगः संस्छृत तृतीयान्त हप ट । इसका प्राकृत रूप अंगेहि होता हं 1 इसे त्र स्तस्या ९३० से अनुस्वार 
के स्यान पर माने क वर्गीय "ग" वरणं होने सेक वर्गीय पंचमाक्षर स्प "फी प्राप्ति; ३-७से तृतीय विमप्तिमे 
बह वचन में संस्कृत प्रत्यय "भिस्‌" के स्थान पर प्ाङृत मे "प्रत्यय की प्राप्ति ओर ३१५ से प्राप्त प्रत्यय ¶हु' के 
पं मे स्थित अन्त्य "अः के स्थान पर "ए, की प्राप्ति होकर अंङ्ग रूप सिद्ध हौ जाना ह 1 


“पुणरत्त' प्राकृत अव्यय रूप है । रूढ-रप होने से इसहो साधनिक्ता फो आवश्यकता नहीं ह 1 २-१७९॥ 


(9. श्च --2 ^~, = 2 
हन्द पिषीद-विकश्चि-पश्वौताप-निश्व॑य-सत्ये ॥२-१८०॥ 
हन्दि इति ििषादादिपु प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ध 
इन्दि चलणे ण्यो मो ण माणि्रो[हन्दुन्न दत्ताहे | इन्दि न रोष्टी भखिरी मा 
धिन हन्दि तुह कञ्जे ॥ इन्दि | सत्यमित्यर्थः ॥ 


त्य में ने वाला स "विषाद! अर्यात्‌ टेद'श्ररट 
अ्थै;- हन्द" प्राकृत-सा हत्य मे प्रयुक्त किया जाने चाला मन्यय हं । जव "विषाद" अर्यात्‌ "टेद" र 


५ दसंयया किसी र {8 नश्च 
कुना हो; अथवा कोड कल्पना करनी हो; सयवा पश्चात्ताप न्यक्त करता ही; सय सी प्रकारया ध 


८६ | # प्रादरत व्याकरण ॐ 
` 4९ +++ + ९१११९१११ ५११११२० 7११६०२१० 1 ह; 


४५. 


भ्रह्ठ करना हो; यवा किमो प्रक्र क "सत्य" कयो समिष्यपिन ग्नो हो ना ष्टु्डि' सष्यप एर पपम्‌ हिप कन 
६1 प्रपुश्त दुन्दिः शले दक्र प्रसंपनु सार उपरोश्त भावनार्भोमे से उपयुक्त सावना सुच्‌ अदं कयो मसा रेत 
चाह 1 उदाहरण एर प्रकार ह~ 


संस्छ्तः-ह्न्दि-{तिपाद-भनं }) -घरमे न्तः पतन मानितः; 
हम्दि-(विकत्प-भ्ये } - भविष्यत्ति एनाम्‌ 1 
हन्दि- (पदवात्ताप-धये} ~न भविष्यति मनशस; 
सास्यि्तति हुन्रि-(निदवय सये-सत्यार्वेवा) तव फापं ॥ 
प्रा ट्त.-हृन्दि चक्पे णमोसोप् माणि; हृन्दि हरन एक्तहि ।) 
हृन्दि नहो भयिस; सा प्िरनद टुनदि तुह करज ५ 


दिन्द्र अगव -गेदहं कि उप (नापक्) मे उस (लापिका) केषर पे नप्र सिया; यर प्रू गया; मौ 
नी ठव (मापिका) ने उत्ता सन्मान नहीं किया सर्पात्‌ सर्‌ (नापिका) ग्य नहु हरु | उरयोकोर्ध्पो गमो रद 
र्ट | प्मशमपमे खद क्यादोषा ? पहु पदचात्ताप कलौदत्तह ङि यहु (बरापिका) ग्रत्तचित्त भो नह कदेती १ 
निदच्रप हु बुम्टरे कामें यहु नही पसीरेनो | टुग्दि" सद्यपका अयं वयह मद्पद्रीह एमाभो हता । 


"हर्दि" प्यणून द्राहित्यकार्द्र पर्ययः सव्ये । यतः सापनिशा को सादया सरह । 


पछेरदा पन्त सव्पम्यन्त्र स्त] दसा प्रान सगचच्ते होता द । दसवें रूवं सदया १५४ मे ४ 
ल्यम्‌ पर कौ श्रास्ति; ३-१्र्‌ मे पद्मो विनि कं दुक वयन मे अतप्यसने भ सरत प्रिरपं दवि कर श्थोवपै 
्राकम मेड प्रस्वयक प्रान; ष्टे म्‌ दसमशक हनम वमे न्विति यन््वस्कर चया कीत्य होक दष 


पतेर पौर १.५ ये द्राप इुदन्त खल्यनम्प्‌ चे द्राप्तश्रन्पप ष्टु कोगंचिदोलग क्ण सरतो हं 


॥। 


मतः सन्न विवय स्य | दाया प्रादन गूर णतोे होक 1 दमे गूध मश्पा द-२२द तत कम 


द्द ष्ट, कन प्रान; १.१३३२ नमृ शा षयोत; १-३०अ विनम्‌ चान्यान वर्‌ डो जाय प्राष्ना सम ~ 


इरसटश हने मेप मे न्विति च को दृष्ता देशक णना स्य निददो उता) 


01 
18 

नक. 

+, 


स मर्व स्य तद्द पुश भद्द) २-९०म कः गट । 


५ क ॥ ५ ५ (11 एन कु < 14 क द कै 
ठ दष्क पष्य । प्तक प्रत सपम्‌ ह दु 4 दव्य पत सना पनस्म्‌ष म क क भकः 


प" 2८ क! 1 एरय षदो" न्द्‌ ईय शो सकः 


#। 


1 ध ~ ] ५ ५ $, म्‌ 
अ र्कम्‌ दिसु क्य { दुचरषत शे समा होना क 1 इम्‌ सुक सष दथ 


[१ क, 0. 
५,५५३ त क श्द्द; ९ कनल ङ पवःन्‌ दरद सल. 4४४ 


५ 9, ५६ ५ 

१५ क अदः द क! ९; 
४ त ‡ 1 ४ ॥, 

भ शं भ न्मे ^ ‰ [1 ष {1/9 ई £ 1 3) # £ ए १ ॥ 1.4 ॐ £ + $ अः ५ 


1 4 क श न 


% प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहितं # [ ४८७ 

११११११११११११९१११०९ॐ९९९०९००८९८ ८० >००९१०००५००००५८०० ९९००९९९९ ०५०५ , 

भाष्या कि संस्कृत क्रियापद का रूप है} इसका प्रकृत रूप हज हौता है । इसमे सुन-संस्या ४-६१ से 

मविके स्थन पर हु अदेश; भौर ३-१७७ से भविष्यत्‌-काल-वाचन्न प्रद्यव "प्यति" के स्थान पर प्राकृतमे जन 
मेश कौ प्राप्ति होकर हुव ङ्प सिद्ध हो जाता ह । 


एताहे रूप की सिद्धि सुतर सद्या 7 मेको गरदं । 


च सस्कृत भन्यय हं । इसका प्राकृत रूप भौ न्त" ही होता है । इसमें सुत्र-तंख्या १२२९ सेष्नप्ता ण 
पेकहिपक स्प से होने से "णत्व' का अभाव होक्तर न रूप सिद्ध हो जाता है । , 


भरिष्ये स्त क्रियापद का रूप हु । इसका प्राकृत ङ्प हही" होता हं । इसमें सूत्र-संस्या ४-६० से 
भू-भेव्‌ के स्वान पर हो" मेज; ३-१७२ से संसृत मे प्रप्त होने वाते भविष्यत्‌-काल बाचक विकरण प्रत्मय “इप्य' 
स्थान पर प्राकृत मे "हि" आदेश; ३-१३९ से सस्कत प्राप्त प्रत्यय तति" के स्थान प्र %इ' प्रत्यय का अदेश; मीर 
-\ को वृत्ति से एक ही पद मे रहे हए हि" सें स्वत हस्व स्वर 'इ' के साथ मागे प्राप्त प्रत्य कूप हः कटो 


सधि होने से दोनों के स्थान पर दोर स्वर ई' को प्राप्ति होक्तर हही रूप †सद्ध हो जाता हं । 


भणनदीटा संस्कृत रूप ह । इसका प्रात रूप भणिरी होता हं । इसमे सुतर-संल्या २-१४५ से श्लील 
प्मतादु अथक संरङृत प्रत्यय (तशरः कै स्थान पर (दर, आदेकञ; १-१० ते "ण" मे स्थित य' प्वर फा मापे प्रप्त 
रय ¶र' कौ ' होने चे लोप; १-५ से प्राप्त हलन्त ण्‌" ये शाप्त प्रस्य श्वरः फी इ' फी संवि; ३.२२ स प्रप्त 
प्व रूप को स्त्रोप्िग वाचक रूप बनाने के लिये (इः प्रत्यय क्ती प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय 'डो' मं ङ” इत्संज्ञत होने 
ते इर" के अग्टय स्वर “अ' कौ इत्तक्ला होकर "सः कालोप; १-५ स ्राप्त हलन्त हर्‌" मं उपरोक्त स्यमि वाचक 
रौं स्वर &' को संधि भौर ३-१९ से प्रथमा विभदित के एव वचन मं दीघं ईकारान्त स्त्रील मं संस्कृत प्रत्यय 
प्तिः स्यान पर दीघं ईकारान्त रूप ही यथावत्‌ स्थित रहकर भणिरी रप सिद्ध हो जाता हं 


सा स्वं नाम रूप की सिद्धि सृत्-सस्या श~ में छो गई हे । 


स्का संस्कृत अकर्मक क्रियापद क्षारू्पहं। इसका प्रात स्प सिज्जडइ हिता हं) इम सुत्र-तस्फा 


९७९ ष्व्‌ कोलोष; २-७८सेध्य्‌' कालोप; ४ररण्से द्‌ के स्थान पर द्ित्व 
घे स्थान पर प्राङकत में 'ह' प्रत्यय दी प्रास्ति हीर 


षड्ज" फी प्रान्ति; सौर २-१२९ 


शवतमान काल के एक वचन सें प्रथम पुरुच में सस्रत प्रत्यय ति" 
पिज्जह रूप सिद्ध हो जता ह । 


ठह सर्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र-वंख्या १-८ में कौ गह हं । 
-ठंस्या १-८य से दीघं स्वर आ" के स्वान पर 


काय संस्छृत रूप ह । इसक्ता रूप कज्ज होता है । इसमे सुतर # 
२-८९ से प्राप्न शल! चो दित 


ष्मक प्राप्ति; २-२४ से संयव्त व्यञ्जन यं' हे स्यान पर "जः फी प्राप्ति 
॥ [ इ न्थ खत न छ" ङ्त त्या र प्राने म 
भको प्राप्ति; ३-११ से सप्तमो विघति कै एक वचन मे अकारान्त मे सत्कृत प्रत्यय दि. क स्यात ५र 2 


। = क ञ्जः अन्त्य स्वर री इत्यना ह र 
र भय को प्राप्ति; प्राप्त प्रसयय “ड' में ड' इत्सं्क होने से धून म स्थित जज अन्त्यस्वर नष इत्मनाद्य 


=. 


[त 


‰८८ } < श्रत व्धाकररदसु ॐ 
शनै 


01111115 


| [नो + +^ >म्भ्त | त्य्‌ ~~ ड षा १ ९ ॐ 
ग ६4 च्च भं चा रन्णने प्रत्यय एकी पद्भि होर्र कष्ज्ने शद दषो स 


1} +~ {८० 1} 


ट्न्द्‌ च गृहएाश 1:-१=१)। 


[1 (व क तद्म शकत = क कके र ~ + रण्व तु भै $ ज £ 
र्द दन्द च बह्मा प्रयाक्तव्यम्‌ | दन्द पहोणमु इमं । दन्दि | यधाम; 


नु ८ ॥ --71 ~, (5 ५1 क ~+ 14 १ ~ ^) र ॐ [१] 
गाना ) तमःय (चगृह्यण) प्रलोकय एवमृन्यन्य { पदोनमं द्याव केमो-तते देनी । एर दर 


प्रदो सम्दरन जाज्ायरफ स्िपफिपद्याष्पहु । दद प्राय रप पयोद होवा ह | दषे दुम 
२-८९मे ददानया हदज्य्से कालकः देवस खोपहूए्‌ ष्कः केषदवान्‌ तैर स्तेन न ववा 
र "षो प्रान्त फोर २-१८३ मे द्वितीय परत फे एक यचनम आहार्यमें उपवा पितयं मेयर प्रय शे परा 


होकर पटच गपि मात्‌ । 


1) 


[व (॥ ्, नि 


सदस सेनक द्विकतग्यन्त सयनम १ मदा प्राद्धन ग्व दमं टुता । यमे सुत्र-यष्क २.३ 


¬ 

५५४ 
२ 

॥ 

वु 

अ 

ऋ ल्व 


[, 


श्‌ सपान पर्‌ ष्टम साप्त; ३4 मै द्वितोया दिनद्वये एर ग्ननमे ष्प्‌ प्रह्णकौ प्ा्द् पर्‌ दत प्रो 


वि 


ष्म ए आनिन्योर्‌ शोनस्शम म्पे निदु हो गय ह । 


1 को ॥ 1 [# : रा | म ॥) क 
हन्द प्रात पे सदमन दन्य हनि म मादनिण्‌ दी -वयददना नी र १६-१८६१॥ 


8 [क क, 1. टम्‌ 1 ५ 
-सिविफिविकषिि व्र वि इवार्थ वा ५२१२ 


ॐ , क ५५ ॐ ७ 
नि समाय न्ययं तकाः प्रादय वा प्रयृस्यन्यं {1 नुप्र भिय | तन्यमं पिन [रमि 
४५ ग ष्ट 


{ 
नावम द पीरा पगम्य द निम्मासा | कमनं तिथि | प्त । सीनुष्णस-पा्त श्वं म 


४ 


्रि्ोद्य हिन्दी व्यारूया सहित # [ ४८६ 
११११११११११९ ० ># <^ ^< < $ ९ ९५९९९ ¢ ८4 <¢ $¢ <<< < ^ €$ ०९ ¢<०<९ ५५ 
एरु्रम्‌ संस्कत रूप हुं । इसका प्राङृत रूप क्ुगुभं होता ह । इसमें सुत्र-संस्या ९-१७७ से षद्‌" का लोपः 
प ते प्रथमा विभविति के एकत वचन मं अकारान्त नपु सक {छिथ से "सि प्रत्यय फे स्थान पर २" प्रस्यय की प्राप्ति 
भीर {-२३ पे प्राप्त प्तू" का अनुस्वार होकर कखँ ङ्प सिद्ध हो जाता ह । £ 


इ सस्त सटशता दाच॑क अव्यय ङ्प हुं । एसक्ना प्राङृत रूप निव होता हं । इसमे सुत्न-संस्या २-१८२ से 
वे स्यान पर "मिव" आदेश वंकत्पिक रूप से होकर भिक स्प सिद्ध हो जाता ह । 


चम्दरनम संस्कृत रूप हुं । इसक्ता प्राक्त रूप चन्दणं होता हं । इसे सुच्र-संख्या १-२२८ से द्वितीय न' फे 
वनिषप्र ण' को प्राप्ति मौर लेप साधनिक्ा उपरोक्त करुमुअं के समान ही होक्तर चन्द्रं रूप सिद्ध हो जाता ह । 

प, इक='पिव' अव्यय को साधनिक्ता उपरोक्त 'सिव' अव्यय के समाप ही हकर पिक अव्यय सिद्धहो जाताहं। 
हस, सस्कृत ल्प ह । इसका प्राक्त रूप हसो होता ह । इसमें सूत्े-सद्या ३-२ से प्रथमा विभकितिके 
एक वचन से अकारान्त पुल्लिग से शसि" प्रत्यय के स्थान पर भो" प्रर्यय कौ भ्रान्ति होक्तर हसो रूप 

सिद्ध हो जाता ह । 
१० इके=विव' अव्यय की साधनिक्षा उपरोदत निव' अव्यय के समान ही होकर केक भग्यय सिद्धहो जातादह्‌ं। 
सागरः संत रूप हु । इसका प्राक्त रूप साजरो होता हँ 1 इसमें सुत्र-संस्या १-१७७से गू? का लोप 
मोर ३-२ से प्रथमा विभवित के एक वचन भँ मकारान्त पुल्लिग में सि" प्रत्ययके स्यान परशोः 


्रसयय की प्राप्ति होकर साअरों हष सिद्ध ह जाताहै । 
० इक~व्व' अव्यय की साघनिका उपरोक्त "मिव' अव्यय के समान हौ होकर ठक अव्यय सिद हौ जाताहं । 


्षीरोहः संस्छत स्प ह ( इसका प्रत ङ्प लीरोभो होता ह । इसम्‌ सूत्र-सस्था ₹-३ से "फे स्यान 
भष्‌ की प्राप्ति; ११७७ सेद्‌" का लोप; मीर ६-२ से प्रथमा विभवति के एक वचन में भक्तारान्त पिलिग मं 


1} न _ न ९ [1 
पि परत्य के स्वान पर भमो, प्रत्यय की प्राप्त होकर खी रयोओं रूप सिद्ध हौ जाता हं । 


सरेषस्य संस्कृत पष्ठयन्त रूप है । इसका प्रकृत रूप सेसस्य होता है । इसमे सत्र-पण्या १-२६० ते दोनो 
पाके श्य" ओर ष्‌" के स्थान पर क्रमे न्त्‌ की प्राप्ति; ३-१० से षष्ठी विभवित के एकू वचन में मकारान्त 


प्ति मे संस्छृत प्रत्यय डस्‌, के स्थानीय रूप सस्य) के स्थान पर प्राकृत मे द्ित्द शस्त! कौ प्राप्ति होकर सेसस्म 


स्प सिद (= 
देही नाताहूं। | अ 


इक सर्करृत अव्यय रूप हं । इसका प्राकृत एक रूप व' भी होता हुं । इसमे = 
ष्वान पर "व" का आदे होकर क रूप सिद्ध हो जाता हं । 


निर्मोकः संस्कृत ल्प ह । इसका प्राकृत रप निम्मोगो होता ह । इस च्रुव-संहया ?-१०७ से प्रवम "उ" 

"५९ सेलोप हुए र्‌" के पश्चात्‌ शोष रहे हृए "म्‌" को दिष्व "्म्‌' को प्राप्तिं पर "ण' की प्रप्त; ३-२५ से प्रयसा 

र्सेभ्रवमा विभदित एफ वचन में जकारान्त पुरल्लिग सें 'सि' प्रत्यय के भरत्ययको प्राणति भोर १-२३त्ेम्‌' 
जो सूपसिदधहोजताह। 


2६ ° 


कनन 


श प्रक्रत स्युर्य > 


ई 


(11111111 त 22 9 


ग [> क धः दः | 
1 र ल्त दपु दपर ६२१६ { ट (4.1 ग ध! 


मद परसलिण में पि" प्त्रे सनानि 


[षन । शने ह ) ष 
। म्‌ शसप्यक्ी पर्ति इर १२३४४ 
स्ता यनस्य्यर्‌ होर द्मद्धं स्प ज्र) 


द स्तहु! 
ट्य स्त सव्यरपद्पटि । यना श्ट्तद्प वियः भोहोनाहै ह 
९ # ^+५८ "4 ई (+) दपु [1 4 18 | श 


नें रूव-संदथा २८-१६२ १ 3 
स्यान पर विय यद्देलं हषएस्दिय ग्स्त जता 


नाश्ालत्पन नाला सन्त सपद 


[न 


२ नादष्यम्-पर रसा हु) एम दुतम (35. 
प प्रान्ति; २-००मेः 
तदः शरदा छप र्ट हपु पक दि प्प यी प्रा्ति हौकर 


दमया भ्राङत 
दीघ स्यद्‌ म्प के स्यान पर टय स्य रप "उ" त्‌" शारोप सीर २-८५ने श्मेव ह 


00 
0 १» १ 


ष्यट-साल्या पनिद हो जाता १। 


४१) 


[ अ 
1 
दनं अब्यय सवर) हल्ला ' प्रिता ह । एमे सृ्रसत्य, ८-१८२ प परपर 
ल्य सम्छन अव्यय श्प 1 हृष्लोप्रारुतषस्प व" हेता । दएसमे सुप्र-सत्प, ०८-१८२ # परपर 


हिने से यःक्नाष्टदषहो पयास्य रहकर य त्प्िदिष्ट साता ह्‌ ॥२-१८६॥ 


तण तेण लक्षणे ।॥२-१८३) 


सण तेग इत्येता सगे प्रयोक्तव्या ॥ मपर्‌-स्यं तष फमद्-वणं | भमर दृश रः 


कमल-वर ॥ 


पसम एह यस्तु रो देर्‌ दायदः वानक्षर उत्तमे संपि न्प यण्तु शा क्रयसो कष्टा म 


दानून एषा (तथा फन पुरमा फरनेम सयं मे प्राहत साहि मे धत मोर तित सथ्य प द्रसेत किता कषत 


प्च} सपय पन पर्‌ समयन तन [ सदपक्न्य } 
गसाम (द) छ (निदनप षा पसा वर) कषत {र} 


५ 


क र ५ #। 
४४१... १्४ रर म { ग्रय-धण्प्‌; सथो ॥ 0 


% प्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित % [ ४६१ 
९१२२११२९ १०९५ ००९२८९१९ ९९९०८०९९ ४९५९९ > >$ 
तेन (लक्यो छस्य इति अर्भे) संस्छृत रूप है । इसका प्राकृत रूप तेण होता है । इसमे सुत्र-संद्या १-२२८ 
हे ५ के स्यान पर्‌ 'ण' को प्राप्ति होकर किण रूप सिद्ध हौ जाता ह ॥२-१८३॥ 


एह चेय चिञ्च चख अवधारणे ॥२-१८७॥ 
एतेऽवधारशे प्रयोक्तव्या; |` गरईएणई । जं चे सरउलणं सोश्रणाणं । अणु्रद् 
विश्न कामिणीणं || सेवादित्वात्‌ दविस्वभयि । ते चिन्न धमा । ते च्चेन्न एुपूरिला ॥ च्च ॥ स 
युच्च स्ेण । सस्व सीलेण ॥ 


। अ्थ;--डव निश्चयार्थ- (एेसा ही ह ) -प्रकट करना होता ह; तव प्रात साह्य में 'णई' 'चेम' (चिञ' 
` प्व अस्यय का प्रयोग किया जाता ह । उग्योक्त चार अव्यथो मंसे किसौ भी एक अव्यय का प्रफेग करनं स अव 
 धारण-अथे' अर्थात्‌ निश्चयारमक अथं प्रकट होता हं । इन अव्पथो षे 'देषाहीहै' एसा अधं प्रति-एक्तिति हत्त ह। 
उराह्रण इस प्रकार हः-- गत्या एव~ गईए णई अर्थात्‌ गत्तिसेहो; यत्‌ एव मुकुलनं लोचन नाष = जचेभ सउलणं 
। होमगाणं मर्यात्‌ मांलो कौ जो अर्ध-खिलावड हो; भनुवद्धं तत्‌ एव कालिवीभ्यःअणुवद्ध त दिअ कामिणोणे र्यात्‌ 
। घिया के लिषे ही यह्‌ मनुबद्ध ह इत्यादि । सुच्र-संखया २-९९ वाले 'तेवादित्वात्‌' सूत्र से ्वेभ' भौर "चिर" भव्यो 
¦ पै कयति ण्च' को दित्व "च्च" को प्राप्तिभी हो जाया करती हं । जमेः-ते एव घर्या.-ते च्चिअ घला अर्थात्‌ दे घस्य 
| च ह; ते एव सुपुरुषाः <: तै च्चेभ सुपुरिसः अर्थात्‌ वे सदपुरष ही है । "टव' निचय वाचक अध्यय के उदाहरण दस 
प्रकार है--स एव च सूपेण = स च्च य रूवेण अर्थात खूप सेटौ वहं ( जादरणतेय अदि ह), मौर सत एव शीलेन 
| इन्ब सीतेण अर्थात्‌ शील (घम) से ही वह्‌ (पूज्य मादि) रै; इत्यादि । 
( गत्या संसृत तृतीयान्त रूप हं । इसका प्राकृत रूप गर्ईए 
प स्थितगति +) त्‌' का लोप मौर ३-२९ से तृतीया विमदिति के एकत वचन में संसत प्रत्यय "टा 
. भः के स्थान पर ष्टु" भ्ररयय फ प्राप्त एवं ३-२९ से टी प्राप्त प्रत्यव “ए के पुवं से स्थित हस्व स्वर क 


1 
॥ पान पर दौधं स्वर ह की प्राम्ति होकर गए रूष सिद्ध हो जाता हं । 


होता ह । इषम सूत्र-संद्या १-१०७ से (यृलषूप 
के स्यानीध 


+ ट ~) मेतं = [ऋ3 > श्र ए खर्ट = ट 
एक संस्कृत सवघारणार्पैक अव्यय रूष है । इसका प्राकृत स्पा "णद होता दे ¦ इमे सूत्र सस्या २.१ 


५ १ 'एव' के स्थान पर "णह" की प्रान्ति होकर णड ष सिद हे जता हं । 
(11 ५ 


1 जं सथनाम रूप को सिद्धि सूत्न-संखया १-४४ मे कौ गई हं । 


चेअ भव्यय रप की तिद्ध सुत्र-संख्या १-७ में की गई हं । 


। प < ॐ श्रं १०६ म्‌ “उ' 
। स्ङ्लनम्‌ संस्कृत रूप हं । इसका प्रात इपं ्रडल्म होता ह । इसमे शुव-संद्या ११०५ से भ्रव 


मान प्र "म' की प्रात्ति; १,१७७ से क' का रोपः १-२२८ चे न ऊे स्वान पर "ण को प्रस्त; ३२५ घ प्रमा 
पिमित के एक वचन मे अकारान्त नपु चकलिम में "सिं प्रत्यये स्था 


१ अनुस्वार होकर सडलणं रूप सिद्ध हो जाता हं । 
ॐ 


1 


| 
१८१ 


न 
न परम्‌ प्रत्यय रौ प्राप्ति मौर १-२२ स म्‌ 


६२ | ॐ प्राक्रन व्याकर 


११११५१११ +< 4११५५२५९ ०१११११११ २३११२१५१ ५१३१३५५५, - 


दै 9 < + ५०५ [ण श्म न नि + ध 
नटननानार मनत पष्ठयन्त म्व > 3 देना प्ते स्व सोसचयानं सितयदे } एमे भुत-येनयः १.१.०४२ 


# जन ॥ की (++ च ६." यै (+) पुर अ {स्ति र १ { { त = ६ 
घ वदः दण सपम्‌ न क स्यान पर (ता प्म प्रास्त; ३.९ रे पन्ठो विमति के वटम्‌ मं दा 


1 # ० , ४ * र 94 ५ 1 मू ऋ ० 
प्र मन्दर धन्धा याम्‌ः ष्ट भ्याम प मनाम त्यय रे स्यान पर 3.7 २ प्राषटत १९ रहण षस = के 


४ ॥ 


४ 


॥ 


भं श्वत थः केकयान पर रोघंम्वर "नाको प्राप्ति; (न्मे प्राप्त प्रस्य य" यरे धपय सव यम र 


प्रात्नि दोर्स्ल्ीसणाणं गथ न्द्धिषो तताप) 


ऋनुकद्धम. सम्भूत विद्वपर्पटे } एमा प्रारुपत अषु रोता ~ ; एनम पुमा १.३८ र 


भृ म्वान पम ष्णुः लो प्रान्त; ३२५ मे प्रख्मा विभति एर यथने यरष्टानत भृतरिमिमें पपिः प्षद9 


श्नि चदय प्रत्ययो त्ति मोर १-रद्‌सेप्र्त म्‌ पा अनुग्पार होत्र जगाद स्प तिद्धतो काद) 


ल मनाम पफौ तिहि सुम-मन्या 2-८मं शलौ १2 


1 9 
स्वि. पव्स्य ग्परफो निदि मूत्रसंन्या ९९ मं फम्‌ । 


॥+॥ 4 


पमनिनीम्यः मन्त गनुसप्यन्त स्प | हयक प्रादन न्प कान्तिं नाहं) दमम सुषयः १.९२. 
सभभ ५ ग्न दर ष्द्‌ शी प्राति २-१५१ सेच विभिस्तिङ् स्न दर चष्ट द्विम का पिति; ३ 
दष्टा विभ्रतु चनमे दीपं रारन्त श्टोनिगमे मंत प्रतप्य खाम्‌" रे शयान वर "या प्रवय श प्र 


नभे 


सौर ६.८५ येद्राप्य प्रह (त, पर्‌ ततस्य सनुस्यार्‌ को प्रान्त दोकशर फाजणीम सव निद को र) 


छ # [१ 
न सस्त यनम स्वेद ) दरमदाप्रत वभो पव टोताहि ; मपे दूत्रमेश्या सचत मे कभ 
"प न्त पतु को सोप; २-पटसे प्रयस्य दिमित ष्ट यन्मे पलत म्द द्रष्य शमु च व्यन्‌ 
(श = च 


ध्वे हिना ५५ ऋ, = ॥ 6 नं %७, > क च मू ५ ॥ ४। क ४ 
ध 111 
] ॥ (1 {\ [3 र प्र . ॥ 4 
नस्ता पन्यप ए को मपि रीर न स्व निद्धङु उपताद 
भै 


दिश ददाति ष्य शो नि रुत सन्य द पङ दह 


॥#। 


२) 


न ८. 


र श्रियोद्य हल्दी व्या्या सहित # [ ४६३ 
११९९१०१९ #$$$9+< ^< «<<< 9 ¢< ¢% ¢ 4 ^¢ ¢ ५९५९९१८ 


म स्यत 'स' के अन्त्य हस्व स्वर भ के स्थान पर दषे स्तर भा" प्राप्ति होकर सुपुरिसा रूप विद्ध हो जाता ह । 


एत संस्कृत अव्यय ह | इसरा प्राकृत रूप च्च होता है । इसमे सूत्र संख्या २-१८४ से "एव के स्यान पर 
च" मादेक को प्राप्ति होकर च्चः रूप सिद्धहो जाताहै) 

"स" संस्कृते सवनाम रूप हं । इसका प्राङृत रूप स" होता हं । इस सुतर संख्या ३-८६ से मृ सर्वनाम 
तत्‌" के स्यान पर 'सो' आषदेक्ञ मौर २-३ से विकल्पक सू न भो' के स्थान पर ज" फी प्राप्ति होकर शः रूप सिद्ध 
हो जाताहे। 


चत" सस्रत संबघ-वाचक अव्यय रप ठ । इसका प्राकृत स्प थ होता ह| समे सत्र सस्या १-१७७ से 
च" कालोपभौर १-६८० से लोप हए द्‌ के वहचात्‌ शेष रहे हुए "अ" के स्थान पर थ' को प्राप्ति होकर “य रप 
सिद्ध हो जाता हं । 


रूपेण संस्कृत तृतीयान्त रूप हं । इयक्ता प्राछृत रूप ख्वेण होता ह । इसे सुधर संख्या १-२३१ से षप" के 
स्थाने पर जः की श्म्ति; ३-६ से तृतीया विभक्ति के एक वचन मं अकारान्त नपु सक्त लग में जण्वा पुिलिण मं 
सृत प्रत्यय 'टा' के स्यान पर प्राकृत में "णा' प्रत्यय क्ती प्राप्ति भौर २३-१४ ते प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूर्वं मे स्थित 
ध'मेरहेहुए्‌ जः के स्थान पर ए, की प्रात्ति होकर रूकेण सूप सिद्ध हो जाताहं । 

“स' ओर “च्चः रूपों फी सिद्धि इसी सून्च भे उपर कर दी गईहं। 

स†टेण संस्कृत तृतीयान्त रूप ह । सक्ता प्राकृत रूप सीलेण होता ह । इसमे सूत्र संख्या-२६०्से श्‌" पे 
ध्यान पर पर 'स्‌' की प्राप्ति; ३-६ से तृतीया विभक्ति के एक वचन मे अकारान्त नपुंसक किग में जयवा पुत्ति 
मे सस्त प्रत्यय 'डा' के स्यान पर प्राक्त नं 'णा' प्रत्यय क्तो प्रान्ति भीर ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय "णः के पूवं म स्थित 
ल" मे रहे हुए भः के स्थान पर एः की प्राप्ति होकर सौरेण रूप सिद हो जाता ह । | २-१८४॥ 


¢ य्‌ १ ५ 
वले निर्षारणए-निश्वययोः ॥२-१८५॥ 
पले इति निधरिणे निश्चये च प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ निर्धारणे । बहे पुरिसो धरणंजग्रो खच्तिप्रारं ॥ 
"नथ । पले सीहो | सिंह एवायम्‌ ॥ 
अ्ः--टदृतपपूरवक कथन करने मे भौर निश्चध-अर्थं वतल्रने मं प्राङृत साहित्य मं चके" सव्यय ष प्रयोग 
किया जाता है । जंते--बलेः पुरुषः धनंजयः क्षत्नियाणं = बले पुरिसो धणं-जओ खत्तिजाणं अर्यात्‌ क्षवरिर्मो भं वाक्तविक 


पष्प धनंजय ही है । सिह एवायम्‌ = बले सीहो अर्थात्‌ यहं सिह ही हं 1 फो कोद निर्धारण हन्द काजय पतताम 
क्ते हे कि समूह मेसे एक भाग षो पृथक्‌ रूप से प्रवदित रना" । 


+न 


चले" अष्यय रूढ-अर्थक होने से एवं रूढ-रूपक होने से साधघनिका कौ मावदयन्ता नहा ह । 


पुरिस रूप कां सिद्धि सूत्र संख्या १-्श्मेंकोमर्दहं) 


४६४ । प्रित व्याकर ‰ 
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ॐ 


प्णनेञओ स्परो निद्धि मूत्र मरण रट मे फोर्ड) 


94 


(न 


द्विणास (सयदा दछपिपु) मन्दत स्प दस्ता प्रात स्व सत्ति्ानं हता । एवते मूत र 
२-३मैष्छः देः रथान परे "परः पतो प्रान्ति; ५-उ९ ममं सिपित र्‌" कालोप; २.८९ पे पयोवहेषु ररे प: 
द्रेण पय हृषु तु रे मयान पर्दिसिन्च्‌ः कलो प्रान्ति; र-ष्८ञ्देष्‌ः क्रासोदः ३-एयेमे सन्ननी प्विभरिि 2 हर 
पर द्दष्टी यिमदित फी प्रत्तः ३-६ तै पष्ठा चिभमक्तिदे ब्रु सनन मं ससन्त पुन्तिणिमेसशूत प्य चम्‌ 
द स्यान वर प्रादे मे चः प्रश्ययक्षो प्राति; ३१२ से पष्ठ विमश्तिके वहू वदन मेप्राप्प पद्या र दरभं 
स्पत अः पै स्वान पर्‌ "आः शने प्रा्ति भीर १-२७ मै प्राप्त्‌ प्रत्यय (ल) पर्‌ मायम्‌ द्व ननुन्पारे शो प्र हक 


ग्यनि आाणे भ्र्ङिद्धि दो साता हु 
"यये" प्रा च-कदिय का सड-अयक एवं म्द.रपफ सस्मर है; सतः साद्निका को सनापभ्पस्का हु । 


सादि न्प री मिति मृध पन्या १-त्९मको गहं | । २-१६;॥) 


फिरै हिर फिलायथं पा ॥२-१८६॥ 


दिर इत्येते किलार्थे चा प्रयोक्तव्याः ॥ कन्त किर स्वर्‌ दिशा | चन्‌ द। 
र} पत्त | णं दिन्त नमु सिविगष्‌ भसिस्रा + 


क जक (1 4" व 
६९६ | = दगृदत स्याकर्यं ख 
= +न 4१4९८५५4 ^< ८44५4९१ +++ 39. क; $ ^} 
पे प्रन्दूह प्रत्यय दि दै स्पानदरद्ना द प्रययो पयतः प्रत्त प्रव द पे 9" दरव 


द्रत्ययद् पुष म्नि न्प्त द तशो स षौ (न्न्य रे पारय आ दाप होतर्‌ किद्‌ ६ ५ 


गणना: प्णुनं दिप्त = 1 एसलोप्राटत स्पभन्िनिहोताङ | पमन वुद्र्न्य 4." र्र्‌ १ 
ग्नस्दोषः इ^धप्ने प्रमा विनि वे वहु वचनम प्ाध्न सहकृर वलय लश्‌ ना सोषश्ीर ३ प्रात पतै च 
रष" प्रत्यय पूर्वन स्पत यके स्याने पर्‌ दों ला" को प्रास तरर भ्व्य पिह सामं 11.144 


एवर्‌ केमते ॥२-१- ६८७) 


केवसायं फर्‌ इति प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ यवर पियाद' चिस पिन्यडन्ति ॥ 


। 


आ--शषटय सस्पयं दयन" स स्मान पर प्रत मं पयर सवका दादर रश्ययं का प्रयौच (दा 


हि, प्रते. केवद्रप्‌ द्वि्यति दूय भयन्तिन्यवर (पपर) दिया यित व्यदन्ति ववि (यन्णुद्‌ ग 
माक) नोह । 
# 


संयमा, सन्दस तिणि भप्त स्प-त्दार्यदः (ख्यक स्यहु 1 मका प्रा र दद" सवेष र 


| ५ £ 


पाह 1 पसप सूद्र-सस्या ए.दृटर मे पेययषू' कै स्वात्‌ पर्‌ (दद्रा सयदा सदर दाद रो प्रान्त शोक द 


[8 


९ 4 


दथा लद श्प मित्‌ हो काद | त 


% भ्रियोदयं हिन्दी व्याख्या सहितं % [ ४&७ 
।११९११९१९१९१११९९०९१०१००९९ ०९९ >९९०९ €$ >€ $¢ ¢ > ४१५५८९९९ 
अथैः-- संस्कृत साहित्य में "जहा! "अनन्तरः अग्धय का प्रयोग होता है; बहौ प्राृत-साहित्य सें इसी मर्थं 
म णवरि' मव्ययं का प्रयोग क्रिया जाता हं । इसके वादः एसे अयं मे 'णवरि' सव्य प्रयुक्त पिया जाता हं । 
जेतेः--अनन्तरम्‌ च तस्य रधुपतिना=णवरि म से रंहु-बहणा अर्थात्‌ भौर पञ्चात्‌ रघुपति से उसका" ( हित संपादन 
किया णया } । कोई फोर श्याकरणाचायं संसृत अव्यय केवलम्‌ भौर मनन्तरम्‌' के लिये पर्त सं णवर मौर 
णवरि' दोनों फा प्रयोगं करता स्वौकार करते ह ।' "णन्नर' अर्थात्‌ “केवलम्‌ भौर अनन्तरम्‌; “ इसी प्रकार से णवरि 
अर्थात्‌ केवलम्‌ ओर मनन्तरम्‌' यों अथं किया परते ह । इसी तात्पयं को केकर कवकलानन्तर्थविंयोणंवरणवरि' एसा 
एकं ही सुत्र बनाया करते है; तदनुसार उनके मत से दोनों प्राकन नन्ययं दोनों प्रकार फे संस्छृत-मव्ययो फ़ तात्पयं 
श बतलति हं ! अनन्तरम्‌ संसन्त अव्यय रूप ह । इसका प्राकृत रूप 'णवरि' होता ह 1 इसमें सुत्र-संख्या २-१८८ से 
अनन्तरम्‌” के स्थान पर “णवरि' आदेश की प्राप्ति होरुर णवरि सूप सिदध हौ जाता हं । 


1 


“अः जन्य को सिद्धि सूत्र-संस्या ?-१७७ पे की ई हं । 


तस्य संस्कृत षष्ठयंत सर्वनाम रूप हुं । इसक्र प्राकृत रूप छे" होता है । इसमें पूत्र-संहया २-८१ पे संसत 
भूल शब्द तत्‌ के साथ संस्कृत की षष्ठो विभक्तिके एरु वचन स !इन्त्‌' प्रस्यय फी प्राप्ति होने पर प्रकत में (तत्‌ 
+ इप्‌ के स्यान प्रर शसि" का मादेश हौकरसि स्पसिद्धेहोजताहं। 

रघु-पाकेना संस्कृतः तृतीयग्त रूप है । इसका प्राकृत रूपं रहु-वइणा हीता ह । इसमे सुत्र-संख्या १-१८७ से 
ध्‌, के स्यान पर "हू" की प्राप्ति; १-२२१ से ध के स्थान पर्‌" फौ प्रप्तिः १-१७७ तत्‌ का लेप मौस्दे-२४ 
ते तृतीया विभषिति के एक वचन मे इकाराम्त पु्लिग में संस्छृत प्रत्यय दा! $ स्थान परं प्राहृत मे "णा प्रत्यय को 
भान्ति होकर रहु-वटणा रूप सिद्ध हो जाता है ।.२-१८८॥! 


 , अलाहि निवारणे ॥२-१८६॥ 
| श्रलादीति निवारणे प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ श्रज्लाहि किं ब[इएशण लेण ॥ 


अथ; "मना करने" अथं में अर्थात्‌ "निवारण अथवा निषेध" करने सर्य मे भरत मे अलाहि' नच्यय का 
भ्योग किया जाता ह 1 जैसे---मा, ङ्गम्‌ वाचितेन केतेन < अलाहि; कि चाइएण रेण मर्थाद्‌ भतत (षट)न 
ष हृए ठेव से क्या (होने वाला ह॑) ? अलाहि' प्राक्त साहित्य का भन्यय हं; छद्-अयक भीर ्दृ-टदरः दहने 
साधनिका कौ मावद्यकता नहीं है 1 

रूप कौ सिद्धि सुतर-तंस्या ?-२९ में क. गई ह । 

वा चितेन संस्कृत दतीयान्त विशेषण सूप हे । एसका ्राङृत रप वाइएण होता हं 1 हतन प्-तल्या 
१-१७७ से च्‌, भौर त का कोप; ३-६ से तृतीया विभर्ति के एक वचन म नक्ारन्त नतु सक लगि मं मेन्टन 
प्रत्यये टा के स्थान पर प्राकरत मे "ण्‌" त्यय की प्राप्ति मौर ३^्य दे प्राप्त प्रत्यव ¢ण' कै पूं मे स्वित्त एवं नून 
ह्‌ सेस शेव रै हए च्यः के स्यान पर “एकी प्राप्ति होकर वाड़एण स्प तिङ ह जाता € 1 


४६८ | % प्रात ज्याकरय # 

१५९१११११ १११११११११९११११ ०१११२१२१ ११११ ३११११२१०... 
टखेन संस्कृत तृतीयान्त हप ह 1 सका प्रात त्प केण होता हं । इसमें पूत्र-संशपा १-१८७ ते "ध" 

स्यान पर "को प्राप्ति; ३-६ से वृततीया विमक्ति के एक वचन में मकारान्त मे संसृत प्रस्यब टाः के स्यानका 

प्राकृत में श्ण" प्रत्यय की प्रास्ति मीर ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय श्नः कफे पुमे तयित ष्टुभ रहै हुए अके स्थान्‌ एर 

को प्राम्तिहोकररटेडण ख्पसिद्धहो जाता हं ॥२-१८९) 


यरए णाह नर्थे ।॥ २ ॥ 
अण॒ णां इत्येतौ ननोर्थे प्रयोक्तव्यौ ॥ शरण चिन्तिश्रमघुणन्ती । णा करेमि रोषं ॥ 


अर्थ-- "नही" मयं मे श्रङृत.साहित्य मे सण' भोर "णाद" अव्यो का प्रपोण फिया जाता ह! इस प्रर 
'सण' सोर णा" मव्यय ,निषेघार्यक हं लयवा नास्तिक सर्यक हं । जेमेः--अचिन्तितम्‌ अजानन्ती = भणचिनिभं 
बणुमन्ती अर्यात्‌ नहीं सोची विचारो हई (वात) को नहँ जानती हई । दूघरा उदाहरण इस प्रकार हैम करोति 
रोधम्‌ = णाहं करेमि रोसं || द्रत्यादि । 


अचिन्तितम्‌ संसत द्वितीयान्त विक्ञेवण रूप ह | हषको प्राकृत स्प अणचिन्तिभं होता है । सूत्ररपा 
२-१९० से नञ्‌" सयक संसृत स्वर सः फे स्यान पर प्राकृत मं वणः अव्यप फो रान्ति; ११७७ मे तुः शाण; 
३.५ से ्ितीया विभवति के एक वचन मं अकारान्त नपुसखफ ग में सयवा पृत्ठिण में ^मृः प्रत्ययकी प्राप्ति शौर 
१-२३ से प्राप्त म्‌" का अनुस्वार होकर अणनिन्तिं स्पसिद्धष्टो जाताहे। 


अजानन्ती सेत विज्ञेपण श्प! हतका प्रात श्प समुणन्तो होताद्टु। दमे सूय्र-तंट्पा ४उगे 
"जान्‌" के स्यान पर 'भुण्‌' सदेदा; ५२३९ से हलन्त ण्‌ में विकरण प्रत्यय" की प्रास्ति;ः ६९.१८१ ते सत 
प्रत्यप श्वसु" कैः स्यानोय सूप न्ते' कै स्थान परप्राकृतमे मी न्तः प्रप्य को प्राप्ति; ३-देरसे प्राप्त पुस्सिय र 
ध्यमृणन्त' कौ स्तौति टप मे परिणतार्य हो, प्रत्यय कौ प्राप्ति; प्राप्त प्रत्ययं ष्टोम ष्ट. स्तर होनेद धः 
मे त्यत सन्त्य ष्मः को हुटमंला होकर षत घ" कालोप श्ीर १-५ ते प्राप्त हन्न्तभ्त्‌ मेन प्रत्य कौशि 
शर सदुणन्ती स्पत्तिटष्टो जनना 

न्न" स्वत धस्य स्थर । दसरा प्राष्टत दप श्वा होतात ; इममे पव मद्या र्द्म (के श्वि 
पर "लाद यको प्रान्त होष्प्णाह स्पनिदर हो तानाह! 

करो सच्छत सश्मर कियारद का र ६ | शसक प्रहत स्पकटेनि रीना । इममे शुत ४१६५ 
से सुख हरदतश्प कर्‌" मे विकर्तः प्रत्यय (ला' का द्रा्तिः ३.१८ मे अनमान शाः ड दक कशत म सुनीथ युष 
शम्य दरयप सिः स्दान पद द्मे भी पि" द्वपय को प्रान्ति; सीद्‌ ३१५८ भे प्राप्त [क्षल ददद 
स्पत दष्टः कोप्रान्निहाण्र परम श्प डि द काताद्रै 1 

सथन सत्हष्‌ दकस्य हद 3 दगा प्राकर शट प्महर 1 पे सूत्-सश्या १-२१९० भ 8. 
गवाम्‌ दर "मन क्‌ प्स्व; १.५ रै व्यया िरङ्ि मि दुक जद्रत्‌ मेरवे द्‌ प्रस्पप् ी पास्त्‌ त्र 1.4 


कै 


र त्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सहित % [ ४६& 
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प्राप्त 'म्‌' का अनुस्वार होकर रोसं रूप सिद्ध हो जाता हं |} २-१९०॥ 
भाई षाथ ॥२-१६१॥ 
माई इति सां प्रयोक्तन्यम्‌ ॥ साईं काही त्र रोसं ] माऽकरा्पीद्‌ रोषम्‌ ॥ 


अ्थः--'मा' अर्थात्‌ मत याने ताराय मे वा निषध-अयं में प्राकृत भाषा नहं अन्ययक्ता प्रयोग 
कपा जाता हं । जंसेः--माईं काहीम रोक्तं = मा सकार्षीद्‌ रोषम अर्थात्‌ उसने ्तोध नहीं क्रिया । इत्यादि । 


मा संस्कृत अव्यय रूप ह । इसका प्राकृत रूप 'साई' होता है । इसमे सुत्र-संस्छा ५-१९१ से भमा के स्थाने 
पर भाई' आदेश्च की प्राप्ति होकर माड सूप सिद्ध हो जाताहे। 

अकार्षीत्‌ संस्कृत सक्ंक क्रियापद करा रूप ह | इन्ता प्राकृत रूप (काहीम' होता ह । इसमे सूत्र-सं्या 
४-२१४ से मूज-पंस्कृेत घातु ख्प-कर' अन्त्य चट क स्यान पर आ अदेश ष्टो प्राप्ति; भौर ३-१६२ से भकार 
बोधक भ्रत्य ष्टम की प्राप्ति होकर काीभ रूप सिद्ध हो जाता ह । 

रोसं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-१९० मे छो गई ह ॥ २-१९१॥ 

केक 
टृद्धी रिद्‌ ५२-१६२॥ 

हदधी इत्यव्ययमत एव निर्देशात्‌ हो-धिक्‌ शब्दादेशो बा निर्वेद प्रयोक्तन्यम्‌ ॥ ददर 

द्री । हा धाह धाह ॥ 


अर्थः--हद्धी' यह्‌ प्राकृत-साहित्य मे प्रयुक्त क्षिया जाने वाला अव्यय हं । इसक। प्रयोग निर्वेद! चयात्‌ 
लिन प्रकट रने मेँ अथवा "पक्चाताप पूरणं खेद प्रकट करने सें करिया जाता हं । सस्त जन्यय (हा-धिष्‌' फ स्थान 


पर भी वैकस्पिक रूप से इसका व्यवहार किया नाता हं । नैसेः-हा-विक््‌ ! हा-विन्‌! ! हौ { हद ! ] पक्षान्तर मं 


हा षाह] हा षाह}! भी होता ह । मानसिक खिन्नता कौ प्रक क्षरने के लिये इसका उच्चारण दो वार होता ह । 
हा ! धिक्‌ संस्कृत अव्यय है 1 इसके प्राकृत रूप "दधी" जयवा हा वाहु होति हं । इसे सुत्र-तंरया 
११९२ से "हा! धिक्‌ के स्थान परं दद्धो" भयवा हा { घाहं | फी अरेश्च प्राप्ति होरूर् द्धी मीरा घाट 


स्पो क्षो सिद्धि होजाग१ हं ॥२-१९२॥ 

॥ <. वेञ्वे भय-दारण-विषादे ।॥ २-१६२॥ 
भप वार्ण विषादेषु वैव्पे इति प्रथोक्तव्थम्‌ ॥ 
वेव्ये त्ति भये येच्वे ्ति वारणे जूरशे अ वेव्वैत्ति॥ 
उल्ला विरीई वि तुं वेव त्ति सयाच्छं क रोच्ं , १॥ 
कि उल्नावेन्तीए उश्च छरन्तीए क्रि तु सीश्माए। 
उव्वाडिरीए येच्ये तति तीर्णं मणिं न विम्द रिमो ॥२॥ 


५००] ५ शत व्याकर # 

1 11111111 

अथ०- चिच्ये" यह्‌ अन्यय प्रावता क्वाह 7 इनका प्रयोग करने पर प्रसंगातृार तोन प्रकारः 

वृत्तिं भे मे फित्ी एक वृत्ति फा नान होता हं 1 तदनुद्ार धेस्पै' सा फहुने पर प्रसंगानृत्तार कर्मो नप. यतिक, 

फमी "निवारणं फरने रूप' वृत्ति फा जयया कभो (लूरना-पेद प्रकट करना-रू२ वृत्ति फा भान होता ह! खवर 
म प्रकार ह :- 


श्ट रेव्वे "त्ति' भग्र चेव्ये त्ति वारणे सूरण ययेन त्ति॥ 


# 1 


ल्छाविसेह वि तुह दैवे त्ति मयच्छि {कि णेभं १ 


संरछ्धतः-वेव्ये इति भयं वेव्वे इति निवारणे (खेदे) चिधादे च येवे इति ।। 
उत्लपनद्योखया लपि तव चेन्वे एत्ति मृगाक्षि} क्किप्‌ तयं ॥१॥ 


अथै---हे हरिण कं समान सुन्दर नेत्रो वाली सुन्दरि ! तुम्हरे दारा जी चये ब्द योला गवाह; 
(शच्द) पया नय-लवे मे चोलागयाहं? अथवा निवारण सये'मेबोलाग्याहु ? जयवा "सिप्नना ध्यं येया 
गपा ह ? तदनुसार 'वेच्वेः सका पया तात्य सपसना चाहट्पि ? व्यात्‌ षया तुभ भयप्रस्तहो ? अववाक्ा दुम 
फिसी यात विघ्नेष फी मनाई फरर्हीहो ? सववाकष्या वुम विक्ननाप्रकरफरर्होष्ो? मं चुष्हरे दाप उद्वाम 
"वेष्ये' का क्या ताप्यं तमप्‌ ? द्रुततरा उदाहरण हस प्ररफार हंः-- 


मृटः--कि उत्छाषेन्तीए उम जृूरन्तीएं हतु मीनाए्‌ 11 
उव्य!डिरोएं वेस्वेत्ति तीं भणिमं न विम्टरिमो ।२' 


संस्छत-- वि उत्लःपयशत्या उत पियन्ट्या हि दनः भोतया ( 
उहातश्नीच्या रेव्टे दति त्या भित्तं न विक्षरामः [२॥ 


अर्थम (पप्रौ) द्वात (सो) पेष्ये एह्ाष्ा नपाद; तो क्या दउत्टप-विातः करण दद काग 
अवया षदा पतिष्र प्रफट फरल) हद प्सा सयदा पपा भयभीत होतो द्वारा सथया कया यायु-विङषद्‌ सै उद्रिन्‌ णित" 


1 


ईं हास देषा (यस्ये) कटू गया ६ ? (यह्‌) ह्मे स्मर्णन् देता ह । सर्मत्‌ हम पट्‌ पदं मष वार्ह 


दिप्‌ स्थी कया मप-मात सवन्ठाम पो सवया ष्या पव्च्रता प्रच वर रहो पो सयवाक्या विवि कष्ट भो 


अवद हया यह्‌ वष विदार्ते उद्विग्न चा, कि सिम वट पत्ये" वर्यः पुसा धौ | । 
५ ने ५ 


उपयक्त सद र्सोने यहु श्पष्टन्ने तपताद्‌ हि प्रध्यः स्व्य्यय का प्रेपोप भय निवारय स्तेज ध 
शोखादह्‌। 


१ सश्यपदह ए मरय शौरे स्ट शद हनम मापतिरा ङि तयोर्न 1 


[१ श ॐ ह ॥, & [६ { 


~ श्य क (दु शव -भ्य २.८ सध ग्द 


| ४ 


< न क हं 2 क 1 ४1 = अ९५५ ; ध ६4 २ रभ्य < 
य म्द मस्वदन एतहि | दम्प ग्द उन्दः शता । एवं पन्था ५ ४ 
५१ ५९० ४ ४ = वनम, $, द ॐ १ 
गपु दम र दद ६८१८ म दक्वयभ मुकय ठ स्नुभिः न द्रम द्धो द्रषुज; १.५१ ४ 
#, क भ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १०१ 
२१२१११११? ०९०१०००१०९११००९९९०९०१ॐ९ ०१९१०१०९ 
२,के साथ प्राप्त प्ररयय अन" के ज' कौ संधि; १-२२८ ते प्राष्ठ प्रत्यय अन'के नः फो णको प्राप्ति; ३-११से 
पप्तमी विभक्ति के एरु वचन मं अक्रारान्त में सस्त प्रत्यय डि" के स्यान पर प्राकृत में ड' प्रत्यय का -सादेश; 

३ मे उ इत्संक होने से पूर्वस्य "णः के "अः कौ इत्सं्ञा होने से अ का छोष भौर ६५ से इलन्त "ण्‌" में प्राप्त 
त्यय शर" कौ संवि होकर जूरणे रूप सिदध हो जाता हं । 
अः भन्यय फी सिद्धि सुत्र-संख्या १-१७७ मेंष्ीगरहहं। 


|, 


उत्टपनस्रीखया संसृत तृतीयान्त विक्षेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप उल्छाविरीह होता ह] इसे 
मूल रूप 'उरलपनस्य-मावं इति उत्लापम्‌ होता है । तदनुसार मुत्र-संख्या १-११ से एवं वमास-स्यिति होने से 
ष्य व्यज्जन ^स्‌' का लोप; १-२३१ से "प" के स्यान पर व फो प्राप्ति; २-१४५ से श्लील-अर्थंक' हरं प्रस्यय फो 
प्राप्ति; १-१० से पूर्वस्य च में स्थित भः स्वरा आगे ्हर' प्रत्यय कौं इ" होने से लोप; १-५ से प्राप्त हलन्त 
ध्‌'मे आगे प्राप्त हरः के र" की संधि; ३-३२ से प्रप्त पुल्ल्गि स्पसे स्त्रीलिगि-र्प-निर्माणा्थं 'डी' प्रत्यय कौ 
परापत; प्राप्त प्रस्य 'इी' में ड' इत्संज्ञक होने से पूेस्य ^र' मे स्थित धम की इत्पक्ता होने से इत" म! का लोप; 
५ से हलन्त १२" मे मागे प्राप्त स्नीलिग-अयेक डी" = इ प्रत्यप की संधि; ३-२९ से तृतीया विमदिति के ए वचन 
प्रे दोघं ईकारान्त स्नौलिग में संस्कत प्रत्यय टा! के स्थान.पर प्रात से ८" प्रत्यय कलो प्राप्ति होकर उद्ारिराइ 
स्पतिद्धहोजाताहे। । 


सि मष्यय रूप की सिद्धिः सृत्र-संव्या ?-ॐ मे री गई है । 


तव संस्कृत षष्ठयन्त स्वेना रूप हं । इसका प्राहत हप तुह होता ₹ । इसमे सुत्र-संखा ३-९९ से ष्ठो 


५ 


दिभदिति के एक वचन सें 'युष्मत' सरवेनामीय षष्टं एक वचन स्प "तवः के स्थान पर वुः भदेश कौ प्राप्ति होकर 
तह सूप सिदध हो जाता हं । 

छत खय मच्छि होता है । इमे सुत्र-तंस्या १-१२६ 
से लोप हृषु "ग्‌ के पञ्चात्‌ शेष रहे हए न 
३ पेष्‌" फे स्यान पर 


(हे। मृगाक्षि घं्कृत संबोषनाल्मक रूप है) इसक्ता प्रह 
से ऋ" के स्थान पर 'अ' को प्राप्ति; १-१७७ से मू का लोप; १-१८० 
हे स्थान पर या! को प्राप्ति; १-८४ से दीघं स्वर षा के स्थान पर शल'क्ी प्राप्ति; २ 
््‌ को प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त्‌ को दत्व च्‌! दौ ्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व छ्‌! के स्यान पर श्व्‌'षी 
प्राप्ति; सौर ३.४२ से संदोधन के एक वचन मं दीर्ध स्वर "ई" के स्थात पर हस्व स्वर ष्टु" फी प्राप्ति हषर 
सयाच्छ कूप सिद्ध हो जाता हे 1 

दिप को सिद्धि सूत्र संख्या १-२९ मं कौ मई रै! 
ह \ इसका प्राकृत रूप णेयं होता ह । इसमें 
३२५ से ध्रयसा विभक्ति क एक वचन में अकारान्त नपु 
२३ से प्राप्त नम्‌ का मनस्वि हकर रें च्पनिदध हो 


ज्ञेयम्‌ संस्छृत छृर्न्त रूप सुत्र-संट्या २-४्२ से तः फे स्यान 


पर्णक प्रान्ति; ११८७ सेय कालोषः 
शि, शरस्यय के स्थान पर *म्‌' प्रत्यय को प्राप्ति मोर ९. 
चाताहे । 


५०२ % प्राकृत व्याकरण ॐ 
› ^€ ^ ^+++ +++ +++ ११९ +++ +++. +++~++*++> +++ ११११९१३ ५ 


उल्ल्ाएयन्त्शा सच्छट्त तृतीयान्त विकषेवण सूप हं 1 एरका प्रात सप उल्ला न्तीएटोता ह दमम एत. 


तस्मा षते पके स्यान पर शवक प्राप्ति; ४८-२३९ चे संश्छत मे उर्छाषः घ तुको चरादिगणं पासे सविन्‌ 
से प्राप्त विकरण प्रत्यय "जय" के स्वान पर प्रात में केवल स" विर प्रत्यय को प्राप्ति; ३-१५८ मे तिह 


प्रत्यय के साने वर्तमान कृदन्त फा प्रत्यय ^्त' होने से उक्त विकर प्रत्यय "अ" के स्यान पर एको भ्रास्कि; {- 
से प्राप्त “उल्लाव्‌' के हन्त "व्‌" मे जागे प्राप्त विकरण प्रत्यय के स्यानीय र्पण्की संधि; ३.१८१ से वर्णय 
हृदन्त वाचक धातृ प्रत्यय फ स्यानौय सत्कृत प्रत्यय न्त' के स्यान पर प्रात मे भो भतः प्रत्यप की प्रास; ३.३२ 
से प्राप्ते पुर्त्ठिग हप से स््रौलिग र्प-निर्माणायं ड" प्रत्यय को प्रात्ति; प्राप्त प्रप्यय ष्टण" में (द हससं्तक हमेमे 
रयस्य न्त" मे स्थित शन' को इत्संता होने से इस न' फा लोप; १.५ ते प्राप्त हुलनत न्त्‌" मे आनि प्राप्त स्यो 
अर्यफ छो = ई" प्रत्यय क्री संधि मौर ३-२९ से ततीया विभपित के एक वचन मं दोधं ईकारान्त स्त्रोत मे एक 
प्रत्यय "टा! के स्यान पर श्राकृत मे 'ए' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर उत्छावेन्तीए स्पसिद् हो जातः ह । 


उञ व्यय ल्पकफो सिचि सुत्र-संस्या ९6 मेंफी गर्हं) 


शिचन्त्या संसत वियेपण स्प हं! इसका प्राकृत रूप जुरन्तीए्‌ होता हं । समे सुप्र-संसया ४५.१३२ मे 
घंस्फ़त पाठु "चिद्‌! के स्यान पर प्रात मं “जूर्‌ भदेश्ष; ४८-२३९ से संस्छत मं "पिद" घातु मे स्ित विकरण प्रलय 
ष्य" पैः स्यान परप्राए़तमे प्राप्त स्प नजूर' में विकरणप्रत्यय श्प्य'फी प्राप्ति; ३-१८१ सै यर्तमान एरय 
वाचकफ शात्‌' प्रत्यय रुप ^न्त'के स्यान पर प्रात मं भी न्त प्रत्यय की प्राप्ति;३-२२ से प्राप्त पुत्ति स्वपे स्त्रीक 
दप-निर्मापापं शीः प्रद्यय फो प्रात्ति; प्राप्त प्रत्यय लसी" मं ट्‌" दत्पंशक होने पवस्य न्तम स्विति '्य # 


(र 


हप होने से इस "मः फा ठोपः; १५ से प्राप्त हुन्न्त न्त्‌" मे जागें प्राप्त स्त्रीति (दोन प्रस्य शीरि 


प 


पोर ३-२९ से तृतौया विभक्ति के एकः पचन मे दीपं ईकरान्त स्री मं संसृत प्रत्यय टाः के स्वल पर श्राट्म 


न 


मे "ए" प्रत्यय पौ प्रास्ति हरर जरन्त स्व सिद्धो जत्ताहू) 
स.संस्दतर निष्चप वाचक अत्यय स्प ह । सफ प्राट्रतम्पमभो नतः हीषना ह| 


नीतया प्त विसय स्प ह । इतका प्रान ल्प भोयाद्‌ होता 1 दसम गवसन्पा १-१५३ मै 
शा एयेद; ६.६१ ये प्रास्त पुतन सरमे स्यि स्व-निमलिपं साप्त" प्रत्पयक्तीप्रात्ति; १.५ दह 
"र मः पटवासः यी हर्‌ ध्न के साप सावे प्रप्त प्र्य्य सप नाको मदिहोनेमे प्या शवक प्रान्त च 


२.२९ दे तीया विमभ्तिरे एक्‌ क्वनम दारादयन्त्‌ स्योनं सन्त द्रनपय शाण के स्यान पद प्रत्त ४ 


पर्यय का प्राप्ति होर मीञाए षर एदि) (धका) 


उदातयीरया सकत तित्यल स्य १ हर्रा पत श सव्याद्‌ शका । एस वत-कल्यः र 
2 न्द क] व्यव; २८९ स नदद न्दु ददयतन्‌ दप रट्‌ को दन्ति ववुव कापि {२०१ ४ 


1; ग ५ १.1 द श. ५ श्प = + "श्यं भ्ण 4. 
स्थन चर कथ प्ति; उ मेक र्कः हद प्रन कर शराल्किः द-ट्‌४ मे पस्य द मरकत 


[च ५ ् 4 ष््त् 
१. ~ > न ॐ ङ भ ~~ भे र, शु नै 2. ॐ: + प च 
रत शर र ८ क द्द हतेमे स्ना हज भप्राष्यं दनद शद्‌ अदत्‌ श्र ह इ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % { ४०३ 
१११११११११०९५०११११५१०५१९९५०९५०००९ „५८९९५९९० ५०९५०८९९४ 
से प्राप्त पुत्लिगस्पसे स्लिग-रूप-निर्माणाथे 'इो' प्रसयय की, प्रान्ति; प्राप्त प्रस्यय डी, में इ" इत्वं होने से 
वस्य र में स्थित अ' फी इत्सज्ञा होने से इस 'अ' फा लोप; १५ से प्राप्त हलन्त 'र्‌' मं भागे प्राप्त स्व्रीख्िग- 
अथक "इई" भ्रत्य की संधि भौर ६-२९ से तृत्तीया विभक्ति के एक वचन से दीं ईकारान्त स््री्तिम मे संसृत 

| प्रलय टोः के स्यान पर प्रात मे ९ए' प्रथय की प्राप्ति होकर उय्क/§रीए खूप सिद्ध हौ जाता है 1 


| 

| 

| तया संस्कृत तृतीयान्त सवनाम रूप ह । इमका प्रात रूप तीए होता है । इसमें सृत्र-सरपा १-११ से मल 

1. ८. ~1 = | (~ ~ १. व प 

| स्रत शाब्द तत्‌ मं स्थित अन्त्य हलन्त 'त्‌' का लोप; ३-३३ से शेष तः में प्राप्त पुर्ल्लिगे खूप से स्त्रीलिग-हप- 

५ <~) ४ | म ७ [न = रि ( 

निर्माणाय डो प्रत्यय को प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय ड मे इ" इत्संज्ञक होने से पूर्वस्य "त में स्थित 'ग' फ इस्पंता 
होने से प्स 'म' कालोप; १-५ से प्राप्त हरन्त (त' मे अगे प्राप्त स्त्रीलिग-अयेक-ङी -= ई प्रत्यय की संवि मोर 

| ३.२९ से तृतोया विभवित के एक वचन मे दीघं ईकारान्त स्वीलिग में संस्छृत्त प्रत्यय €ा' फे स्थान पर प्राङृतमें ए" 

| प्रप्य की प्राप्ति होकर तीए रूप सिद्ध हो जाता ई | 

1 


भणितम्‌ संस्छृत विशेषण रूप ह । इसका प्रात ल्प भणिभं होता ह । इसमें सुत्र-संरया १-१७७से त्‌' 
काको; ३-२५ से भ्रथमा विभवित कै एक वचन मे अकारान्त नपु खकर्लिग सें सि, प्रत्यय के स्यान पर “म्‌ प्रत्यय 
कोप्राप्ति १.२३ मे प्राप्त "मू? का जनुस्वार होकर भागिअं रूप सिद्ध हो जाता है 1 


नः भव्यय की सिद्धि सुत्र-संख्या १-त मेकीगईहे। 


क्िस्सराम; संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप ह । इसक्ता प्राकृत रूप विम्हरिमो होता हं । हसे सूत्र- 
सख्या २-७४ से "म" के स्थान पर "म्ह" आदेश; ४-२३९ से संश्छृत में पराप्त विकरण प्रत्यय स' के स्यानीय रूप 
कै स्थान पर प्राङ्रेत मे चिकरण प्रत्यय रूप अ' की प्राप्ति; भौर ३-१५५ ते प्राटृत में प्राप्त विकरण प्रत्यय ज" के 
स्यान पर "इ" की प्राप्ति; ३-१४४ से वतंमानकाल के बहुं वचन में तृतीया पुष से अर्थात उत्तम ॒पुख्प मे संस्कृत 
प्रत्यय (मः, ऊ स्थान पर प्राङ्ृत 'मो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर बिम्हासिम रूप सिद्ध हो जाता ह 4 २-१९३॥ 


च प्‌ 
<^ वैञ्व चं अपिन्त्रण ॥२-१६४॥ 
वेव्य बेव्ये च आ्भन्वररे प्रयोक्तव्ये । वेच गोत्े | वेच्पे एरन्दसे वहसि पाणिग्रं ॥ 
अर्थः--भामन्बणे अयं मं जयवा संबोघन-अ् सें वेव्व भौर वैव्ये शब्दो का प्रयोग क्रिया जाता ह । जमः- 
ह गोले = वेव्व गो = हे सखि ! हे मुरन्दे हसि पानीयम्‌ = हे मुरन्दले { वहसि पाणि = है मृरन्दल { तू पीने 
पोष्य वस्तु विकेष लिय जा रहा ह । 
केट्व प्राकृत साहित्य का रह पक भौर रुढ-अयंक भग्यय ह; अतः साधनिका छी जादह्यकूता नहीं दटै 1 


गोते देश्षज शब्द रूप होने से संस्कत रप का जमावहं । इमे सूत्र-तरया ३-४१ से संवोधनष्े ए दचन 
भे मन्त्य आ" के स्थान पर ए" फी प्राप्ति होकर गोखे रूप सिद्ध हो जाता हं । 


१५०९४ | शः प्रादरृत व्याकरण # 
4 *^< ८१८५९२८९ ९.१११२१९१२११++*र२>$ २२,९ +क१११३३ 


देवक प्रात साहित्य फार्दु र्पक नौर सद्‌ स्थर सं्ोधनात्मक अव्यय है; तः तापनिशा कौ आरा 
नरह्‌) 


सुरन्दरटे संवोधनात्मक व्यित वाचरूस्ल्ञास्पहं! इसमे सूव्र-संत्या ३-४१ से सवोधनरे एक ययनं 


हि = 


¶ भ 


वन्त्य सा! फे स्थान पर "ए! फो प्रात्ति होकर सरन स्पस्द्धिहो जाता) 


वट्ास संस्छत सफ्मक क्रियापदका स्पहुं। इसरा प्राकृत रूपभ वहसि रोता है| इसमे पूत्रमनया 
८-२३६ मे हलन्त रुष धह.” मे विकरण प्रत्यय ल्प अ"फी प्राप्ति मौर =-{४८० से वतमाना एक नने 
दवितीय पुरप मे नि" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर क्सि सूप ष्टो जाताह) 


पाणिं त्पफो तिद्धि सुत्र-पत्या ११० मको ग्रहं ।२-१९५ 
मामि इलां हले सस्या वा ॥२-१६५॥ 


एते सस्या च्रासन्वरगं वा प्रयीक्तव्याः | मामि सरिसक्छराण यपि | परवह मारस्य 
हला ॥ इले इयासस्स । पत्ते । सहि एरिति च्च्य मई | 


४ 


अर्थः--'सपि' को सामन्नरण देने मं भयवा संयोधित फरने मे 'भानि' सयवा हरा" भयवा श्ये" सव्ये मं 
से किसी भी एष अव्यय ष वैकल्पिक स्पसे प्रयोग पिया जाताहं। अयत्‌ जव अव्यय धिते काप्रपोषकप्नाग 
सो उफ्त ती्नोमेसे द्प्मि ना एषः अय्यय षा प्रेपोप पियास सक्ता; अन्यया चिना सव्पपङर भो ह्‌ भिः 
सहि !* एेसाश्रयोगमभी दिया सवताहं 1 उदाहुरण एस ्रषटर हटि (मनि) ! मटदाश्नराणात अपिता | 
सरिदक्राणदयि | प्रणमत मानाय (सणि) | = क्णकव्ह्‌ मापस्तदह्ता [ह (सि [ हान्त ॥ 
पदान्तर म उदाहरण प्स प्रणार्हः- है स्यि ! टश्च एद पतिः = सहि! ए्रिनि स्वि गई ॥1 द्वारि । 


"सा" प्रहत साधा फा संदोघनाप्छकः सत्य्य हने मे स्ट-अयक दौर स्ह ण्णक हु) सतः माद्र शः 


धमपदयवता गष = 1 


न्वे 


सररादोयपानः सरद षथ्ययन्न श्प + दमे कृे-स्य भरदिमिगद होया दु] दुन गतय 


॥ (२ न; २ ध त 
1८ म द्र" हे म्या यव र इद; २-54भे श" म स्विन्‌ ष्ट ए व; -०६० स द श्लथ र्‌ 


५६ 


1. 
| 


ग प; १.८८ ग प्वषम्‌ माः म ग्द हष दस्र आ" द श्याम धर यष प्रातिः उन्म द क दयार 4४ 
क दतः ८.८९ द द्वाद्वा दा द्वि शून की प्रम; २.९. मद्रान तपं शूकै प्यति शग # मर 


#+ स 


कै 


१, 


१ ^ < | न 1 भ +| १ न 10 ५, ए न [क + ५2 
श्रः; ८.६ प द्ध्य! {4 द्र दण्डन इ भष १ 41 स म गण प रद शभ ~ 
र ठ 

[य [न ५१ ५ = ४ # कैः ओ प ॐ १ ४० नि न 
मदद दव दाक परह उमर १.५५ म दात कन्य शतके दुम (वित ग पह का # वम 


५ (म, वि + 7 {द र ॐ 
द चदा र कष (1,113.91 म भ शे # ४ 


क) ~> ई ,..£- शः ~; < ~ 
{सद क द मकण 2.६ श "< 


#। 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या हित # [ ५०५ 
*१९९१११२१११०९११११९१०९००९०००१९१००९०९०९००५९१ १९१९९०१ २१८९८९००९ 

प्रणमत संस्कृत आन्ञाथेक सकमेक क्रियापद का खूप हं । इसक्त प्राकृत प 'पणवह' होता ह । इसमें सुत्र- 

सख्या २-७९ से 'र्‌' का लोप; ४-२२६ से "म" के स्थान पर "व' आदेश भौर ३-१७६ से आन्तार्थक लकार मे दितोय 


पुरुष के बहु वचन में संस्कृत प्रत्यय 'त' के स्थानं पर प्रात में त्यय की प्राप्ति हीकर एणकह रूप सिद्ध हो 
जाता हं । 


सानाय संस्छृत चतुथ्येन्त विदेषण रूप ह । इसका प्राटृत रूप माणस्त होता ह । इसमे सु्र-तंख्या-१-२२८ 
से न' के स्थान पर "णः फी प्राप्ति; ३-१३१ से संस्छृतीय चतुर्थो के स्थान पर प्राकृत मं षष्ठी-विभविद की प्रान्ति; 
२-१० से षष्ठो विभक्ति के एक वचन मं अकारान्त पुरिच्ग में (जयवा नपु सकलम में )-तंस्कृत इष्‌" के स्यानीप 
स्प भायः के स्थानं पर प्राकृत में स्त प्रत्यय फी प्राप्ति होकर माणस्य सूप सिद्ध हो जाता हु | 


"हला प्रङ़ृत भाष का संबोधनात्मक अव्यय हने से रूढ-रूपक ह; अतः साघनिका क्ती आवद्यकता नहीं हं 
“हेः प्राक्ृत-माषा क्ता संवोधनात्मक अव्यय होने से रूद-ज्यंक ओर रूदृ-ल्पक ह; अतः साघनिका फी 
मावश्यकता नही ह । 


हताश्रस्य संस्कृत विशेषण रूप ह । इसक्ता प्राकृत रूप हयासस्स होता हं । इसमे सत्र संया १-१७७ से 
त्‌" कालोप; १-१८०्से खोप हुए त्‌" के पश्चात्‌ ज्ञेष रहै हए अ' के स्थान परथ! फी प्राप्ति; १-२६०से श्ष' 
के स्थान पर 'स' की प्राप्ति मौर २-१० से षष्ठी विभदित के एक वचन मं अकारान्त पुर्लिग में संस्छृत प्रत्यय (दत्‌) 
के स्थानोत्र रूप (स्य' के स्यान पर प्राकरेत में “स्त फो प्राप्ति होकर हयासस्प स्प सिद्ध हो जाताह। 


(हे) सखि ! संस्छृत संबोधनात्मक रूप हं । इसका प्राकृत रूप (है) सहि होता ह ) इसमे सुत्र परया 
१-१८७ से ख! के स्थान पर €ह' की प्राप्ति मौर ३-४२ से सवोबन के एफ वचन में दीघं ईकारान्त स्त्री लिप मे मन्त 
दीघं स्वर ई' कै स्थान पर हस्व स्वर इ" की प्राप्ति होकर (है) साड ! खूप सिद्ध हो जाता है । 

इटद्री संस्छत विश्चेषणाटमक रूप ह । इसकी प्राङृत रूप एरिसि होता ह । इसमे सूत्र संखा १-१०५ से 
प्रथम ह" के स्थान पर ए" की प्राप्ति; २-७७ सेष्टः कालोप ११४२ तेष फे स्यान पर ररि फो प्रात्ति, 
१-२६० से शश" के स्थान पर सू" की प्राप्ति भौर १-८४ से दीघं स्वर हितोय 'ई' के स्थान पर टष्व स्वर "शी 
पर्ति होकर एरिसि ङ्प सिद्ध हो जाता हं । 

¶च्चिअः अव्यय को सिद्धि सूत्र संख्या १-८ मंकी गईहं। 

गाति, संस्कृत रूप हं 1 इसका प्राकृत रङग गईं होता ह 1 इसमें सुतर संस्या १-१७७ पे तत्‌ ष्ठा खोप मौर 
३-१९ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ हृस्व दृष्ताराम्त स्त्रील मे संसृत प्रत्यय सिः के स्वान पर प्रारृतमं 
मन्त हृस्व स्वर 'इ' छो दीघं स्वर "ई' कौ प्राप्ति होकर गं स्य सिद्ध हो जाता हं । 


दे संयुखीकरणे च ॥ २-१६६ ॥ 
संगखीकरणे सख्या-आमस्त्ररे च दे इति प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ द परिश्र ताव सुन्दरि ॥ 


~~~ 


भा पिञ्च निश्रत्तसु ॥ ---- ~ “` - ~ <~ 


५०६] र प्राकृत व्याकरण ॐ 
र५१११९०१११९११११०११५१११२१११११०१११० १११. १११९११२३) | 
अथ----सम्म् करने" फे अयं म मौर 'ससो' फो यापयित करने" के सयम प्राङन-माणामे दे" अव्यय 


ष प्रयोग प्रिया जताह 1 "मेर बोर देखे' लयवा षे मि 1" इन तात्प. पुणे शन्योके सयं मेष्देः सपश 


प्रयोग क्रिया जाना चाहिये । जैतैः-दे ! प्रसीद तावत्‌ (हे) घुन्दरि ! = ३ प्ति ताव (है) सुन्दरि स्यति मेसन 
देषो; यव हे नुन्दरि ! प्रषन्नहो जाजो दे {=है वि! } मा प्रसीद निवर्तस्व = दे! आ परिभ निअतम्‌ अर्था 


समि वच प्रसन्नो जातो (नौर निवृतहोमो 1) 


1 


[+ 


टे" प्राृत-साहित्य प्ल संम॒प्रीफरणायं ह; तदनुसार त्ठ-अर्यरु योर खडूर होने से सप्रति 
फो लायदयक्ता नहं ह । । 


पएाकिअ स्प फी सिद्धि सुव्र-षंरया १-१०९मेकी गई हु 
ताद बव्यय फो त्िदि प्ूय-संरपा १ मेकी गहं । 
हे (सन्दरि। 1 संसत संवोधनातमर स्प एसकाप्रातस्प्भी सुम्दरि' हो होती हु । इतम्‌ पूत 


सध्या 2४२ ते संयोधन के एक वचन मे रोघ इकारान्त स्ीलिण मे संस्फत प्रत्ययं (पि केस्यान पर प्रारम्भे 
त्य दोघंस्यर ईको हस्व स्वर रः कीप्रान्ति होकर (हि। सन्दर स्ूपकिद्धहौ जाता 


(अआ! सरकूमत बव्यय हं । हस्ता प्राकृतश्पमी जा! हो होता ह्‌; सतः साघनिशाको सवदयक्ता गहीह) 
पाक्तिथ स्प षफी सिद्धि पुत्रस्या 2-?०६ मेकी गरहरं 


निकर संस्टन आज्ञायक प्रियापद फारटथह | दका प्राटति रग निम्र होताह 1 प्रसमं पवमना 
२-१८७ से "द दयप; २.५९ ष्ट्या लोप मौर ३-६७३ से प्रष्एत सलार्पत प्रत्यप शस्य कै स्वानि प्रर परद्र 
म्‌ भु' प्रत्यप फ्री प्राति होकर निञत्तयु स्व तिद्धद जता ह ॥६-१९ क 


हुं दान-परच्छा-नित्रारण, 1२-१६५७॥ 


र ल्नि दानादिषु प्रयुज्यते | दानि } द्र गंपह प्प्रष्यय्‌ { {च्चप्र] | गन्द्ममु | मवु 


८५५. 


अ वन्य-दिरोत' को देने रे समद मे प्यान-साकपिन अनन्ने के धिपे रेदय सविमानो अग्नय १५ 
ग मान्य म क" सस्यको द्रपोग दा जम्वार; इणो पशिभ किमो चण्ोता वृ्यम क मभ 


= (न ( 5 [३ ग्वा 
शो श" दव्य शा प्रदोष शिवय कावा दवं लिप सरन द पपे दया मनाई ऋण्न क धद मम तः 
2 व ४ । इ क्ल (4 4 
क द्रपोष शा शह क्यम्‌ उदाहरण दम दु युदय कायन दृव केप कदो त + 
& + मन | यु [क ५९९ +^ र 94 र {न 
म्ण ति प्श | प्नं ३ उपप ह शर्य 9 दया शय सदाह इमः द (ट कपय कदने + 


४१ 1, 
५ = अ _ भ > ~ शिक २। प्व ४1 1 ष्‌ डः (3 = [+ 1 
तान्तु मन्मात । गगदापषण सदम एवय रं तलोस क) उवप सो [सा कममर 4 


ध्ण्यामद्‌ ददद ट विस्वं । पदक स 


॥ 
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ष्ट्रः ४। ९ त 2 ( (न = रि १) ( 
ह॒ भाृत-भाषा का अव्यय होने से रुढ-रूपक्त एवं रूढ-अर्यक है; सतः साघनिका को अवश्यकता नहीं ई । 


ग्रहाण सस्त भाज्ञायेकं रूप ह । इसका प्राकृत रूप गण्ट होता है । इसमे सुत्र-संस्या ४-२०९ से श्रहु 
धातु के स्थान पर शेष्टु, (रूप का) अदेश; ४-२३९ से हुलन्त 'हु.' मेँ विकरण श्रत्यय 'अ' छौ प्राप्ति भौर २-१७५ 
से मालार्थक लकार सें हितीय पुरुष के एक वचन मे प्राप्तव्य सु का वैकल्पिक स्प से छोषष्टोकरर गण्ड रूपस्षिद्धहो 
जाताह्‌। 

आत्मन" संसृत बहुवचनान्त खूप ह । इसका प्राकृत रूप अष्वणो होता ह । इसमें सत्र-संद्या १-८४ से 
दीघं स्वर अ" के स्थम्न पर हृस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति; २-५१से संयुक्त व्यञ्जन रम' के स्थान पर प्प कौ प्रात्ति; 
२८९ से प्राप्त "प' के स्थान पर दत्व ध्यः फो प्राप्ति; भौर ३-५० से प्रथमा विमदिति के वहुवचनं में संस्कृत 


भरत्यय जस्‌" के स्यान पर प्राकृत मे "गो, प्रस्यय क प्राप्ति होकर अप्पणो रूप सिद्ध हो जता है । 
च्चिअ अव्यय फी सिद्धि सून-षंल्या १८ में की गई ह| 


कथय संस्कृत आश्ञायेक रूप हं । इसका प्राङते रूप साहचु हौता हँ । इसमे सुव्र-संख्या ४-२ से "कथ्‌" घातु 
के स्थान पर प्राङरत में 'साह्‌.' भादेश्च ४-०३९ से संस्कृत विकरण प्रस्यय 'अय' के स्यान पर प्राल्त मे विकरण भ्रत्यय 
भः की प्राप्ति भौर ३-१७३ से आज्ञार्थक लकार में हितीय पुरुष कं एक वचनं में प्राकृत मंश्षु' प्रत्ययी होफर 


५ 


साह सूप सिद्ध हो जाता ह । 

सद्भाकवम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त रूप ह ] इसका प्राकृत रूप सन्भावं हौता हं | इसमे सुत्र-सस्या २-७७ से 
^, का रोप; २-८९ से लोप ए" द्‌" फे पश्चात्‌ चेष रहै हए भ्‌! को दत्व 'भूभ' छो प्रास्ति; २.९० से प्राप्त 
हए पुवं *भ्‌' के स्थान पर ध्व्‌' को प्राप्ति, ३-५ से द्वितीया विभक्ति फे एक वचय भं भकारान्त में "म्‌" प्रत्यय क्तो 
प्राप्ति मौर १-२३ से प्राप्त "म्‌" का अनस्वार होकर सव्भावं रूप सिद्ध हौ जाता हं | 

निर्छल्न ! सस्छृत संबोधनात्मक रूप ह । इसका प्राकृत स्प निटलज्ज होता है । हममे सुत्र-संटय। २-७९ ते 
कालोप; २-८९ से लोप हृए्‌ र' के पञ्चात्‌ ज्ञष रहै हए ल" कौ द्वित्व ^्ल' की प्राप्ति भौर ३-३८ ते संवोघन 
फ एक वचन मे अकारान्त पु्ल्िग में सं्छत प्रत्यय 'सि' का वंकत्पिक रूपे लोप होकर (है) निट्टजे पनिद 
हो जाता ह) 

समयसर संस्कृत अभ्ञार्यक स्प हं ' इसक्ता प्राङृेत रूप समोर होता ह । इमम सत्र-षंटया १-१७२ मे 
मध्यस्थ उपसर्यं अप के स्थान पर ओ की प्राप्ति; ४-२३६ चे 'समोत्तर' मे स्थित अन्त्य हलन्त रमे विकरण 
प्रय अः की प्राम्ति गौर २-१७५ से आज्ञार्थक लक्तार में द्वितीय पुरुष के एकत वचन मे प्राप्तव्य प्रत्यय शु! ष्त 


वेकट्पिक रूप से लोप होकर सम)सर ङ्प सिद्ध हौ जाता हं ॥ २-१९७ 1 


हु ख॒ निश्वय-दितकै-संसावन्‌-विस्मये ॥२-१६८॥ 
ह खु इत्येतौ सिश्चयादिषु प्रयोक्तव्यो ॥ निचये । तेपि हु शच्छिनितिरी । तं म्बु 


५०८ | # प्राकृत व्याकरण ॐ 
#॥ 9 02.1.73. ४#१-+११९१२००५९११९१२० १११११५५१ 


सिर रटस्सं 1 वितकरः उहः संशयो वा | उदे न ह वरं संगरिश्रा | एमं च हनः ' 
संशये । जलहरौ खु भूमवट्लो खु ॥ संभावने । तरीरं स हु णवर इमं । एं सु दय ॥ विममे । 


वेग सु एम सहस्न-सिसे ॥ बुाधिकारादयुस्वारात्‌ प्सो हु नं प्रपोक्तव्यः | 


॥ 


अर्यः--टुः रौर श्चुः प्राछृत-सारित्य में प्रयुक्त किये जाने बाले अन्यय है । दना प्रयोग प 
पर प्रसंगानुसार "निश्चय ' श्रय; "तकात्मक' प्रथ; 'संशयात्मक' र्थ "संभावना" चरथं छर धियः) 
र्यं प्रकट षता दै । 'निस्वय' पर्थक उदाहरण इस प्रकोर दैः--समपि टु (पव) श्रदिन्न श्रौतं ।प 
श्रचिल्षिरी प्रात्‌ निश्चय हौ त. परिपूणं साभावालो द! त्वम्‌ खु (= खलु ) धरियः रस्म्यम्‌ = तं 
मिरी रदस्सं श्रत्‌ निचय ही तु संपत्ति का रदस्य ( मूल कारण ) हं । चिततकं श््र्यक, (साध्यमानः 
से मंयंधित्त "कल्पना" श्रथक श्नौर 'संलय' श्धेक उदाहरण दस प्रकार हैः-(९) न हु केलं संगरणेना~ 
न हु णतं संग्रा च्यर्थात्‌ उ द्वारा केवल मग्रह कियाहु्नादैकिनहींदह?तंन्ुध्सति न्यग्‌ 
हद श्रत्‌ या एम पुरुप के प्रति वह दमती ! कि नह हती ह ? संशय फा उदाहरणः--जनायरः म्‌ 
धूम पटलः खुं = जलदसे सयु धृम चहल सयु श्रथान यह चाद्रलदह श्रधवा यहधुण्का परल? सभावन्य 

पा उदाहुरणः--तरितु' न हु केवलम्‌ इमाम = तरीडंणदह्रुणवर दमं र्याति दष (नदी) को कवलनेय्मा 
(८ -सेरते ष्र्‌ पार उततर जाना ) संभवनरीषद्ं। पतं सु हमतिनपथं व्व मद्‌ श्यति (सह) एमकश्रः 

सती दै, पेमा संमव द । "विस्मय का उदाहरण रः खलु ष्पः मास्रसिसाः कासु पयो म्मम 
प्रधा श्चाश्ययष्टेकि हजार भिर बाला यदह कौन? प्रालृचच-माशत्य मं वदतं की श्यति एकानिः 
स्पा की उपलघ्रिय ह; श्रतः श्यचुष्वार क पर्वात्‌ ष्टु" का प्रयोग तरह कियानाना चाभ्ि। एम्‌ स्थस्‌ पण 
लु" काप्रचोग दातादै। 

स्यम संरद्न मवनाम स्प । दमक प्राग्रन स्पन्त'द्ाताद्ट। एम्‌ मुत्र-पुरया ३-६० म्‌ 

"युष्मद स्थानीय स्य पथम्‌ सै स्थान पर प्रयपा विभन्तिके ष्क वनने "सि ध्यय क्ययाम शद्‌ धा 
ने" शाम की प्राधि हात्र नत स्पमिद्धप्ते जाचाद्र। 


१ 


क्क १ ¢ 2 
पि शय्य च] सिद्धि मृत्र-पन्या १-४? संक्ोगद। 
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ख" संसृत चन्यय दै । इसका प्राकृत रूप 'खु' होता दै । इसमे सूत्र-संख्या २-१६८ से "वलः 
फे स्थान पर सु" अदेश की प्राप्ति होकर श्छु" रूप सिद्ध हो जात है । 

श्रिय. संरक्त षष्ठयन्त रूप है । सका प्राक्त रूप सिसीए होता है । इसमे सृध्र-संख्या १-२६० से 
"शः के स्थान पर स्‌' कौ प्रा्नि; रप्च्से प्राप्न "सुः में ्रागम रूप ह की प्रापि; चौर ३-२६ से षष्ठी 
विभक्ति के एक वचन मेँ दीघं ईकारान्त श्चीलिग में संस्कृत प्रत्यय डस्‌ के स्थानीय रूप यः के स्थान पर 
रितं से "एः प्रत्यय की प्रापि होकर सिरीए रूप सिद्ध हो जाता है। 

न" अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-5 गें की गई है । 

णवरं (-वेकल्पिक रूप-णवर) की सिद्धि सूत्र-संख्या २-श््७ मे की गरई है । 


। संगृहीता सं्छृत विशेषण रूप दै । इसका प्राङत रूप संगहिश्रा होता दै । इसमे सूत्र-संल्या 
१-१२६ से चछ" के स्थान पर "च की प्रापनि; ११७७ से (त्‌ का लोप; चौर १-१०१ से ष्टी" में स्थित दीष 
सर ई' के स्थान पर हृस्व स्वर इ' की प्राप्ति होकर संयद्धिभा रूप सिद्ध हो जाता दै । 


एतम्‌ संस्कृत सवनाम रूप है । इसका प्राकृत रूप एत्र होता दै । इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 
१-१७७ से त्‌" कां लोपः; ३-५ से दितीया विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग मे म प्रत्ययं की प्राप्ति श्रौर 
१-२३ से प्राप्त "म्‌' का अनुस्वार होकर एञं रूप सिद्ध हो जाता है । 


हसति संस्छरन सकमंक क्रियापद्‌ का रूप दै । इसका प्राकृत रूप दसद होता दै । इसमें सूत्र संख्या , 
३-१३६ से वतमान काल के एक वचन में प्रथम पुरूष मे संस्कृत प्रत्यय ति" के स्थान पर प्रकृत मे द" 
प्रत्यय की प्राप्चि होकर हस रूप सिद्ध हो जाता है । 


जलधरः संस्कत रूप है । इसका प्राक्त रूप जलदये होता दै । इसमे सूत्र संख्यां १-१८्७से “धः 
के स्थान पर ष्ट की प्रापि श्रौ ३.२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में श्रकारान्त पुल्लिग मे भसि 
प्रत्यय के स्थान पर श्रो' प्रत्यय की प्राप्ति दोक जल्हरो रूप सिद्ध दो जाता दै। 

्मपटल; संस्कृत रूप दै इका प्राछ्त रूप धूमवडलो होता दं । इसमे सूत्र संल्या १-२३१ से 
"प के स्थान पर "व, १-१६५ से (ट' के स्थान पर 'ड' शौर ३-२ से प्रथमां विभक्ति के एक वचन में 
पुिलग मे "सिः प्रत्यय के स्थान पर शो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर श्टमक्डलो रूपसिद्ध हा जाता द । 

तरितुम संस्रव देवरथं छन्त रूप द । इसका प्रात रूप तरीडं होता दै । इसमे सूत्र मन्या 
४-२३६ से मूल धातु (तर्‌? मे विकरण प्रत्यय च की मरा, २-१५७ से प्राप्न विकरण प्रत्यय श्रः 
इ की प्रापि, १४ से प्रा हस्व दः के स्थान पर दीषं ह' फी श्नि, १-१७० से दिठीय श्त का लोष 
भौर १-२३ से अन्त्य हलन्त “म्‌, का च्लुष्वार होकर त्यं रूप सिद्ध हो जाता ६ । 

, “णः अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या ?-?<०मे को गह द । 


५१०] श प्रक्रत व्याकरण ‰ 
1111 111 


क 


“दर # दमत + {= मग्र नय 
गवर शरव्ययकी सिद्धि नूत्र संदा ?-?८७ मेको गः है] 


श्मः सवनाम कौ निद्धि मूत्र संख्या ~?<रसंकी यरद) 


[क 


एः म्वेनाम की चिद्धि उक्ती सू मे उपर की गह । 


६१ 


५ £ ( (3 == ञः ॥ 
कः संत सवनाम रूप द । इमक्रा प्राकृत स्प को सोता है । दमने सृत सस्या ३-५१ मे ` 


[1 


स्प "क्रिम्‌" के स्यानपर ष्क की प्राति श्रौर ३-र से प्रथमा विमत्त के एक वचन में नासन्न पुयमे 


स मंगटन प्रत्यय निः के स्थान पर्‌ प्राक्त में श्यो प्रत्यय को श्रनि होक्रको रूप सिद्नरो जाता 


मी) 


"एसो" की निद्धि सूत्र-संस्या ११ मे की गद । 


सहखाशररःः संस्छतत विरेपण रूप दं । इसका प्राक्त सूप सहममिरो हाता द । दमभे सूत्रस्य 

२-७६ स प्रथम र्‌ः कालोप; २-उ६्सेलोपट्ृप्‌ र्‌, के पए्यात्‌नेपर्द ह्‌ सफोद्धित्व न्स की प्राति; 

क स्यानपर स्‌ः की प्राप्ति; {-९ से दीघं स्वर्या के स्थान पर न्व स्वर टा 

नि; श्रौर ३-२ से प्रधमा विभक्ति के एक वचन मेँ सकारान्त पुलि मे मंन ध्यय "मिः रे स्वान 
पर प्रात मं "रोः प्रत्यय क्री प्रान्ति टस्त-सियो सूप मिद्धद्ा जाता दै 1२ ६६२ 


ऊ गह॑दोप-पिसमय-तूचने ॥२-१९६॥ 
ठ इति गदाद्विषु प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ मा | उ गिन्लज्ज ।, प्रक्रान्तस्य व्रक्यस्य विषय 


[न 
कणैः 


सारद्ाया तरिनदचतन लद्ण श्राप: | र, ऊ मप्‌ सागञ ॥ पिर्सय | छक गरुग श्र 
सन्नं [उक्मन्‌ ववस्य) 


१-य्१०्मेध्ा 


॥। 


भ 


कैः म पिः "ग ः ॐ ग्ट न = ९, " श] ष 

“14---'' प्रयन्त माध्त्यि का श्चय्ययं जा पिः गहा श्रथ यान निन्य पष मृ; 

‡ ७८ भ. | ५ धर न न क~ (1 य 5/4 = र ट 
पे ष्वधवा निरर्सार्‌ प्रथ मै; विय याते पयात्यय यथम प्रर सूलना यान विदित दन व्यय 


४, 


1 म र क [स १ [कि गिः 
प्रयुक्तः द्विया वनाद । सय यया सिद च्छ उगुाहरणः र (निधू) सिनत फ { ति 
~~ ० र न्ह [} १1 = 
मय श्म ल्य गगरा £. "न {द दण रर 


च्युत च्यर निनय ! नमः [व्र | "श्राति च्म यन्‌ 
(0 
1 


# ॥ 
-पासन्यप क ममयम कृद यमे कच्छस्ाम 


कन [५ + क मर = ५ 0 

~प ट ॥ ८ 1 १1 { प्रधृ {स 11115. श सय १811; त्र [3 ४, ई प्र न्ट “तु श [ 4१५४५ 
॥ि # प श १ व 
्, ६. ५ ई +~ ~~ अ, 77 1, च+ 59 1: 1 +, ८ 
द्द धगत . र, (क 8; (1 9 8 1 पक २ {^ ८८१४ रर नु १ 1? ॥ 9 
ल 
1.1 
4 4 य न्य नुम" 11 1: 

£ => ] 52 ६} र 1 14६ 4.41 1; ॐ ई 2 ७,९२ + ग्द ् न्ष न> 5 {~ { ४, 2; { १ 
व ८. ऋ क. ~ (4) च 
9५५ ४ ४ 3 उ" स $~ ४ { 
स स्पत ऋ चा 


% प्रियादय हिन्दी व्याख्या सहित % | ५११ 
११९१२१११ ००५१०१०९ ०००९०५९५००१००९०११९०११०००५१०९९९०४८६१ 
श्रांत अररे ! किसने नहीं जाना है? याने इस बात को तो सभौ कोई जानता है । यह किसी से दिपो 
हुड बात नही है । इस प्रकार "ॐ, च्न्यय के प्रयोगार्थं को जानना चाहिए । 


ॐ प्राकृत साहित्य का "निन्दादि' रूढ अथक अौर रूढ-ख्पक अन्यय है, अतः सावनिका की 
्ावश्यकता.नही.है । - 

(हे) निरज ‡ संत संबोधनात्मक़ रूप है । इसका प्राकृत रूप णिल्लज्ज होता दै । इसमें सूत्र 
संख्या १-२०६ से भन' के स्थान पर णः की प्राच्नि; २-७६ से,'र्‌' कालोप; २-न्६्से'रः के लोप होने 
के पचात शेप रहे हु ल' को द्वित्व (ल्लः की प्राति च्रौर ३-३८ से सम्बोध के एक वचन मे प्राप्तव्यं 
प्रत्यय शति के स्थानीय रूप (डो) श्रो का वैकल्पिक रूपसे लोप होकर गिर्लज रूप सिद्ध हो 
जाता है । 


4 की सिद्धि सूत्र संख्या १-१्९ में की गई है । 

मया संसत तृतीयान्त सर्वनाम हप है । इक्र प्राक्त रूप मए होता है । इसमे सूत्र संख्या 
३-१०६ से संस्कृत सवनाम (स्मद्‌' के साथ मेँ कनीया विभक्ति के प्रत्यय टा'कायोग प्राप्न होने पर 
पराप्त रूप या" के स्थान पर प्राकृत-म "मए अदेश को म्राप्रि होकर मए रूप सिद्ध दो जोता दै । 


भणिओंः रूप की सिद्धि सूत्र संख्या 7-९्मे की गहं द । 

"कह की सिद्धि सूत्र संख्या १-?२९ मे फी गह । 

ज्ञाता (मुनिता) संस्कृत विशेषण रूप है । इसका प्राङृत रूप ुणिन्रा होता दै । इसमे सुतर संख्या 
४-७ से ज्ञा" के स्थान पर शुण्‌' आदेश, ४-२३६ से हलन्त धातु भुण्‌' मे चिफरण प्रत्यय श्रः को प्राप्नि; 
३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ' के स्थान पर ष कौ प्रापि; चौर १-१७०से त्‌' का लोप दोकर 
शणेजा रूप सिद्ध हो जाता है । 

जहम्‌ संस्कृत सवनाम स्प है इसका प्राकृत रूप ्रहयं होठां दै । इसमें सूत्र संख्या ३-१०५ से 
संसृत स्वनाम “स्मद्‌' के प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे सि" प्रत्यय के योगसे प्राप्न रूप श्रम्‌" के 
स्थान पर प्राछत में हयं" आदेश की भ्रान्ति होकर अयं रूप सिद्ध हो जाता दै । 

केन संम्द्रत ठृतीयान्त सव॑नाम रूप दै । इघका पराकृत रूप केण होता है । इपमे सच्च मंख्वा 

७१ से मूल रूप “किम्‌' के स्थान पर क" की प्राप्ति; ३.६ से ठृतीया विमक्ति कं एक वचन मं प्यकारगात 


पृल्लिग मे संस्छरत प्रत्यय "टा" के स्थान पर प्राकृत मे 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर ३-१४८ से प्राप्न प्रत्यय 
णः के पुं में स्थित “कः के अन्त्य स्वर श्र" के स्थान पर एको प्राप्नि होकरकेण रूपमिद्धहाजादाद्‌। 


न" की सिद्धि सञ्च संख्या £ मे कौ ग दे । 


५१२] ॐ प्राक्रनं व्यास ॐ 
++ #†++4€44++ +++ 4९५२९१९ *4 +++ +++ #$#१ ॐ 


त्रिचातम्‌. मन्त वि्चेफ्ण रूप ह 1 इसका प्रात रूप विस्णायं होता है । दमम सूत्र मन्य 
२-४२ स "व ' कँ स्यान पर "गृ" की प्राप्ति; २८६ से प्राप्त ण्‌" को द्वित ' ण्‌ण्‌' करो प्राति; ६-१८ 
नन कालोप; {-्त्०सक्लोपदहृए्‌ नत्‌' के पन्चातत रपरदे हृष्‌ "अ के स्थान परभ्य' फी प्रापि; ३-५ये 
प्रयसा विभक्ति के एक वचन मं चकौरान्त नपुसकं लिग में संसृत प्रत्यय सि' के स्थान पर प्राकनमे 
“म्‌ (प्रत्यय करी प्राप्ति श्रौर १२३ से प्राप्त म्‌ का श्रनुखार दकर विण्णाचं रूप सिद्ध हो तान 


ॐ. 1, ॐ, 
र || ~-{६६ ॥ 


क 


धू कुसायाम्‌ ।२-२००॥ 
धृ इति कत्सायां भ्रयोक्तच्यम्‌ ॥ धृ निन्लन्मो सोश्रो ॥ 


अर्थः--कुत्मा' च्रयति निन्दा श्चर्थरे-घणा दयं व्यय का प्रयोग च्चा जाना । 
[१ श [नव ॥ = ् £ 
सः ( निन्दनीयः ) निलञ्जः लोकः = धृ नित्लज्यो नेश्रो शरशरान निलज्ञ न्यक्ति जिन्दा फापप्र ६। 


( पक शौर रूट प्रत्यय द; चतः माधनिका कौ गावभ्यः 


पण्णा पात्रं) श? प्राति भापा खर्ट 
कता नरद दै । 

निटय. संसृत विरोपण रूप द । इनका भागन स्प निल्नलौ साता दं । दये सूत्-पस्या २.८५ 
सेष्स्कालोपःर-प्८से लोप दुष्‌ र्‌, ३ पट्च रोपर दष लः क्लेष ल्लन्नोप्र पि द्ीर म 
व्रथमौ विमस््ति के एफ पचन में श्ागान्त पुत्ति मे संदल प्रत्यव 'मिकेस्थान परप्रादूनमे श 
प्रत्यय फी प्राति होकर निहृल्नो स्प द्धो जाताद। 


लोगो रूपा सिद्धि सूच्र-संन्या ११८७ की मट्‌ ट २२०० 
र दपर रे मं एु-र ६ स= 0 | 
र श्र सभापण-रतकलदह ॥-२०१। 
[१ + + शै क = [ह 6 ~ ॥ (न (न + श मटै 1 [ि 
ग्मयदयारदथयाययानगत्यप्ता प्रयाद्नेव्या । र ममापण | र दिन्‌ ट्र-मरिश्र + + 


९। 


[> 


र्ति फलद । यरे मण समं मा क्रेसु उवहानं ॥ 
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हदय संस्कृत संबोधनात्सक रूप ह । इसका प्रात रूप दित्यं होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१२८ 

से "ऋ" के स्थान पर द" की प्राप्ति; १-१५७ मे षटू का लोप चौर ३-३७ से संबोधन के एक वचने 

रकृत में प्राप्तव्य प्रत्यय "सि" के स्थानीय रूप भ्‌ प्रत्यय का श्रभाव होकर हिय रूप सिद्ध हो जाता है। 


स्तक सास्ता संसत रूपदै। इसका भारत रूप मडह्‌ सरिश्चा होता है । इसमे सूत्र-संख्या 
१-१९६ से "ऋ" के स्थान पर श कौ प्राप्ति; १-२०६ से नत, के स्थान पर 'उ' की प्राप्ति; १-५५७ से कः 
का लोप; ४-४४७ से लोप हुए कू! के पश्चात्‌ शेष शदे हुए “अ! के स्थान पर ष्टः की व्यत्यव रूप प्राप्ति; 
(क्योकि "अ च्रौर्‌ 'ह' का समान उचारण स्थान कंठ हे ); चौर १-१५ से ( मूल रूप (सर्ति फे अन्त्य 
हलन्त व्यञ्जन रूप) "त्‌! के स्थान पर भ्रा! की प्राप्ति होकर मडदह-सरिआ रूप सिद्ध हो जाता है । 


, ` अरे, तरशत साहित्य का रूढ-रपक गौर रूढ-अर्थक अव्यय दै; श्रत: साधनिका की श्चावश्य- 
केता नही है । 
मए" सबेनाम रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-१९९ मे को गह है । 


सर्गः संसृत अन्यय रूप है । इसका प्राकृत रूप मी समं -ही है । अतः साधनिका की च्ावश्य 
क्तान्ींहै। - - =, 
माः संसृत शअन्यय रूप दै । इसका प्राक्त रूप मी 'मा' दी दै । रतः ्राघनिका की ध्रावश्य- 
कता नदीं है । । , 

"रः संत श्याज्ञा्थेक क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत रूप करे होता दै । इसमे सूत्र- 
संख्या ४-२३६ से मूल ` धातु" "कर ' के हलन्त व्यञ्जन र › में विकरण प्रत्यय शअ' कौ प्राप्ति; ३-१५८ से 
प्राप्त विकरण प्रत्यय "अ" के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति; श्रौर ` ३-१५३ से चाक्ञाथंक लकार के द्ितीय 
पुरुष के एक वचन मे प्राक्त में 'ु' प्रत्यय की श्राप्ति होकर करस रूप सिद्ध हो जातां है । 


उपहासम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राछृत रूप उवहासं होता ह । इसमें सूत्र-संख्या १-२६१ से 
पके स्थान पर्व की प्राप्ति ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एक वचन मेम्‌, प्रत्यय की प्राप्ति ध्र 
-२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुखार होकर उकहासे रूप सिद्ध हो जातां दै ॥२-२०१॥ 
हरे चोपे च ॥ २-२०२॥ 
रेपे .संभाषण रतिकलहयोश्च इरे इति प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ तेरे । दरे िन्लञ्ज ॥ संभापयो | 
छे पुरिसा ॥ रति-कलहे ! हरे बहु-वल्लह ॥ 


, - अर्थः--ग्राद्रत साहित्य में हरेः अन्यय तिरस्कारं मे; 'संमापणः चय में श्चयवा "दुगार 
भ्रकट करने" अर्थ मे; श्नौर श्रीतिपूरवक-कलदः चयं मेँ चाने ^रति-किया-संवंधित कलह श्चय मं प्रयुक्ठ 


॥ 
॥ 


५१४ | प्राकृत व्याकरस्‌ ॐ 
< < # <+ +++ < +++ +444 +++ +++ +++ 444 +>, +++ ६११३३६३. 


किरा जाना दं । "निरस्कार' पर्थक उदराररणः~ हरे निर्तस्न ! हरे नित्लस्ज चर्थान्‌ षब) [5 


(घकार द)। 'ंमापगः श्रयत उदाहरणः--हरे पुरुपाम्=दरे पुरिमा श्रयाच्‌ श्रे श्रो मनुष्यो ! सुनि ‰ 


९ ~$ [न 
श्रय उदराहर्णः-रं वट वल्लम { = हर वहु-वल्लह श्यात्‌ घरे ! अनेक से प्रेम करने याद्या शय) 
प्रनक चर्या के पत्ति। 


1 


रै १ रि 
दरे प्राकन- साहित्यं का रूढ-चर्थक श्रौर रूठ-रूपकत श्रव्यय द रतः साधनिका फौ या. 


निट संसत मंबोयनात्मक स्प ह । इसका प्राकृत षप गिल्लन होता है । एमे सूत्र मनत 
१-२म्६ सं न'केस्यान परण) की प्राप्ति; २-५६स रक्रा लोप; २-प९् सलोप दय्‌ रर" फे पना 
गैपरदे हृष्‌ ल का द्वित्व ह्न! कौ प्राप्ति श्रौर द-देम् से संवोधनके एक वचने संग्न प्रयय म 


स्यान पर प्राप्तव्य प्राकृत प्रत्ययं "स्रोः फां चेकत्पिक ख्पसं लोपं हकर "णित्छज्जः स्प भिद श 
नै 
जात ष्। 


पुच्पा, संत रूप ह । इसका प्रीत सप पुरिमा होता द । द्रसमे सूत्र संख्या १-ष११६ मे 
फे स्यान षटु ी प्राप्न; -द६नमे ष्‌, केस्यानपर मत्‌ कौप्राप्ति; द-४ से मंयोधने फे उट यनन ४ 
श्ननतरान्त पुर्लिग में मरत प्रत्यय जस" की प्रान्ति हकर प्राकुतमें नोप; पौर ३-२ संप्रा प्य 
लप्न "जमः परन्यय के पव मे सयित %' के न्त्य खर श्य'कोदीतस्वर्‌ श्या" फी प्राप्ति दोर्‌ ममा 
यट पचन्‌ मं दुरित स्प मिद्धे जात्तद्। 


द -रत्यम मंस्कन संवोधनात्मण स्प एमन प्राणन स्प क-वतनष मोत । दमम भू 


५५6 
। > ## 


शर-श्ा ६८-१८४ म भः क्र स्थान पर" की प्राप्ति श्र ३-दत स पंव्ाधने क एक चनन म सद प्य 
नमि केः स्मान पर प्राप्नव्य पाद्व प्रस्य श्रो फा चैकत्पिकस्पनतसोप होकर प्रद्ु-पतस्य कप्‌ वि 
ए तान ६, 1 २-२5-1 


स्मो मृचना-पश्चान्तापे ॥ २-२०२॥ 


स्या शति सजना पधाचापयोः प्रक्लव्यम्‌ ॥ मुचनायाम्‌ | प्रो ्रविगयय- सिन्त 


ध स ष्य नुन 1 -=न व 2 ग्र = (184 बः 
दत्ताचापं | सोन मण दाया इनि प्य्‌ ॥ विचल्ये तु उनादरोनवाद्यम निद्र ॥ ५ 


निरि सरयमन ॥ 


भै 


¢ ५, 
शै ॐ क ध > ऋ 
निक । % 1 र ~ २। 111 ३.3, कथ ह+ क $$ न्क 
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% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [५१५ 
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हे जाने पर (मी ) ( उसकी ) छाया ( तक ) सुमे नहीं ( दिखाई दौ ) । चैकल्पिकः चरथ मे जर्दो श्यो 
राता है; तो बह प्राप्त श्रो" संस्छरृत अभ्यय विकल्पार्थक "उत श्नव्य॑य के स्थान पर च्रादेश रूप शेता हे; 
जैसा कि सूत्र संख्या १-१७२ मे वर्जित दै । उदाहरण दन प्रकर हैः --उत विश्चयामि नभस्तले 
विरएमि लयते । इस उदाहरण मे प्राप्त रो विकल्पार्थक है नकि (सूचना एवं पश्चात्तपः चअरथेक; यो 
अन्यत्र भी तात्पये-सेद्‌ समः लेना चाहिये । 


+ ओ च्त्यय प्राछत-साहित्य में रूढ रूपक श्रौर रूढ-अरथक दै; अततः सोधनिका की आवश्यकता 
नदीं है । । 
अविनय -लक्रिपरे संस्छरृत संबोधनात्मक रूप है । इमका प्राङ्त रूप त्रविणय-तत्तिल्ले दोता दै ! 
७४ + 

दस्मं सूत्रसंख्यां -रम्प से "नः के स्थान परशः को प्रापि; १-१२६ से च्छ के स्थान पर श््र'की प्रापि 
२-७७से "प्‌ का लोप, २-६ से लोप हए ध्‌” के पश्चात्‌ शेष रहे हृए तः को द्वित्व त्तः की प्राति; २-१९६ 
से भत्‌' अथेक "परप्रत्यय के स्थान पर प्राकृत मे इल्ल प्रत्यय की प्राप्ति; १-६० से प्राप्त प्रत्यग्र 'इल्लः 
फे पूवं मे स्थित 'त्ति' के द" का लोप; १-५ से प्राप्त हलन्त (त्त मे प्रत्यय इल्ल' के इ ' कीं संधि; ३-६१ 
से प्रप्र पुल्लिग रूप "तत्तिल्ल' मे खीलिग-रूप निर्माणार्थं श्च्रा' प्रत्यय की प्राति चनौर ३-४९१ से संबोधन के 
एक वचने मे प्राप्त रूप 'तत्तिल्ला' के अन्त्य स्वर "चा के स्थान पर ए कौ प्राप्ति होकर अविणिय- 
तत्तिव्छे रूप सिद्ध हो जाता है। 

"न' स्रव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या ~ मे की गरे । 

(छाया को सिद्धि सूत्र-संल्या ९४९ में कौ गई है। 

“मए की सिद्धि सूत्र-संख्या 7?-१९९ मे की गह है । 

एताकत्यां संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप इतिश्राए होता दै । इसम्‌ सुत्र-संस्या २-१५६ से 
“एतावत्‌ के स्थान पर €दत्ति्र' अदेशः; ३-३१ से खलिंग-अथं मे धत्ति्र' के च्यन्तमे श्रा प्रत्यय की 
प्रापि रौर ३-२६ से सप्तमी विभवित के एक वचन मे अकारान्त ख्योलिंग मे संस्कृत प्रत्यय "दिःकेस्या- 
नीय रूप "याँ प्रत्यय के स्थान पर प्राक्त में 'ए' प्रत्यय की प्राप्ति होकर इत्तिज।ए शूप सिद्ध हो जाता ह 1 

(उतः भ्यरो' क सिद्धि सृत्र-संख्या ¶-श्छ मे की गहे दै । 

विर्वयपप संसृत क्रिया पद का रूप दै । इसका प्रात रूप विरुएमि होता ह । इमे नून. 
संख्या १-१५७ से प्च, का लोप; ४-२३६ से संस्कृत विकरण प्रत्यय श्यय' के स्यान पर प्राकनमें श्र विन 
रण प्रत्यय की प्राशि; ३-१४८ से विकरण प्रत्यय शः के स्थान पर ए की प्रापि श्रौर ३-१४१ से वतमान 

^~ [^ क्‌ जाता ॐ, 

काल के एक वचन मे ठृतीय पुरुष मे “मिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर किरएारे रूप सिद्ध हया जाठा द६। 


चभस्तले संसछरत रूप है ! इसका प्राकृत रूप नहयले दोता दं । इममे चत संख्या १-६=० मस भ" 


११ 


^ ६] ऋ प्राद्त व्याक्र्‌गा ॐ 


1 


्‌ 
५; ¢ 
01111111 


~ ~~ क 9; { क 4) 19 ६ = ५ च 
2 रवोच पर्‌ ए का प्रा्न; स्स सू क्व सापः १-१८ से न्त्‌! कालापः १-१८० सु ल्प ह्म्‌ 
(क एकिः" ४ + इ~ ° ~~~ ई. = थः [% [ † । 

पृद्वात्त पपरु श्र कस्यति पर्‌ च काप्राप्तिच्रर्‌ ३-१ स पप्रमी विभक्ति छै एद्‌ वुच्‌ प 
€~ त्त = (- {~= प्यं 1 9 १ ः ध 

श्रक्रमन्त च समरन पत्यय क {5 कस्यानप प्रादनम रेन्य' प्रत्ययी प्रष्ठः प्राप्ते प्रतद ' : 

(0 0. ग्ल र स्व्‌ = तत्प च ५ (त १ 

शु प्न ६ (| नहह ऊ श्ुन्त्य स्वर ४ (२ ट्त्सर्‌ नं शु लोप; प्रतर ६.५ श भ्पुन्द्यं हम्न् 

स्प "नायल में धृव वक्ति ^ प्रस्यय फी संधि होकर नहयटे हप सिद्ध रा ज टर २- 

६ चत्‌ म धृवक्तिं ए र हकर कहयट ल्प ।सद्धष् जाता द ।--*)) 


यः >! १ ॥। भ्‌ ९ यु न्द भर १ 
य्या चाटु ख-समाष्णापराध- पिस्मयानन्दादर-भय-दसु-परिषार 
पर्चात्तापे ॥ २-२०४ ॥ 
श्रन््रा इति ूचनादिपु प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ब्रूचनायाम्‌ | नव्यो दकरयारयं ॥ दभ्ै। 
श्रव्वो दत्रन्ति हिययं । समापय । व्यौ किमिणं किमि}! श्रपराध पिस्मयमोः। 


# 1 


रन्यो हरन्ति हिश्चयं तहवि न वेसा हयन्ति जुपर्ण | 
व्यौ विपि रहस्परं युखन्ति धुत्त अणन्पटिस्ा ॥१॥ 
प्मानन्दादर्‌ भयेषु | 
श्रस्यो चुपदाथ भिण शव्नो अज्जम्ड सष्फरलं जीं | 
ध्न्यो शर्म्म तुम नवरं जद्‌सान जृरिष्िष ॥२।॥ 
यरे | रथ्यो न जामि दत्तं | विषादं | 
श्पन्यो नासेन्ति दिर पुय वद्न्तिरदैन्ति रणरणनं। 


पए्दहि तस्यैष् गुमा से व्चिय च्चा कंहखु एद्यं। ३५ 


परवात्ताप। 
प्मय्पौ नह तया कया श्यं जद क्स्म मामि ॥ 


% प्रियोद्यं हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५१७ 
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संस्छृतः-अन्वो हरंति हयं तथापि न देष्याः भवंति युवतीनाम्‌ ॥ - 
अव्वो किमपि रहस्यं जानं ति धूर्नाः जनाभ्यधिकाः ॥-१॥ 


प्रा्ृतः-अव्वो हरन्ति हिश्रयं तहवि न देना हवन्ति जुषरई्ण ॥ ह 
अव्वो किंपि रहर्ं युणन्ति धुत्ता जणम्महि्मा ॥ २॥ 


रथात्‌ (कासी पुरुष) युबती-स्त्रियों के हृदयं को हरण कर लेते दै; तो भी (रेखा अपराध करते 
प्रमी) ( वे स्त्रियां ) देष माव करने वाली-( हृदय को चुराने बोलते चों के प्रति ) ( दुष्टता के साव 
रखने वाली ) नही हाती है । इसमें “न्वोः का प्रयोग उपरोक्त रीति से ्पराध-सुचक दै । जन-पःधा- 
रण से (बुद्धि की) अधिकता रखने वाले ये ( कामी ) धूततं पुरुष चाश्चयं है कि ऊुदं न कु रहस्य जानते 
ह। र का जानना" आश्चयं सुचक है-विस्मयोत्पादकर दै, इसी को 'अन्वो' अव्यय से व्यक्त किया 
गया ह । 

्मानन्द्‌ विषयक उदाहरणः-अन्वो पुप्रमातम्‌ इदम्‌ = अन्वो सुपदायं इणं-आनन्द्‌ की वात दै 
कि (आज) यह सु प्रभात (हा) ! आद्र-विषयक उदाहरणः--श्रव्वो श्रय अस्माकम्‌ सफलम्‌ जीवितम्‌ 
-अन्वो अज्नम्ह्‌ सप्फलं जीरं = (आप द्वारा प्रदत इस) आदर से श्राज हमाश जीवन सफल शो गया दै । 


भय-विषय उदाहरणः-अन्वो अतीते स्वया ॐबलम्‌ यदि सा न खेदुष्यति श्मव्वो दव्म्मि तुमे 
नरं जई सा न जूरिदेद = (जुभे) भय (दै कि) यदि तुम चले जानोगे तो तुम्हारे चले जाने पर क्या वड 
सिन्नता अुभव नही करेगी; अर्थात्‌ च्वश्य दी खिन्नता च्रलुभव करेगी । यहां पर “व्यो यव्यय भय 
सूचक ॥ 

खेद्-विषयक उदाहरणः--्व्वो न यामि क्त्रम्‌ शन्वो न जामि दत्तं खेद दै किमे खेत पर 
नदीं जाती हं । श्र्थात्‌ खेत पर जाने से सुकते केवल खिन्नता दी अनुभव होगी-रंज ही पैदा होगा । इम 
प्रकार यहां पर न्वो' अव्यय का श्रथ 'खिन्नतां अथवा रंज ही है । 


विषाद-विषयक उदाहरणः- 
सं०--व्वो नाशयति धृतिम्‌ पुलक्त वधेयन्ति ददते स्णरण कं । 

इदानीम्‌ तस्य इति गुणा ते एव ॒अन्वो कथम्‌ जु एतत्‌ ॥ 
प्रा०- ्रञ्वो नासेन्ति दिदि पुलयं वडटेन्ति देन्ति रणरणयं ।! 

एरिदहं तस्सेश्म गुणा ते च्चित्र अच्वो कह ु एं ॥ 

अ्थः--खेद है कि ्पैर्य का नाश करते है; रोमा्ितता बढ़ाते हँ; काम-वासना के प्रति इसमुग्ना 
प्रदान करते है; ये सब बृत्ति इस समय मे उसी धन-वंमव केही दुुण हं श्रवा श्चन्य किमी कारण 
सेहे? खेद्‌हे किंइस संवंधमे ङहमीस्पष्टरूपसे विदित नदीहो रहा दं! इस प्रकार श्चव्वो" ्चव्यय 
यहां पर विषाद्‌-सूचक दै । ४ । 


[क 
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पग्धात्ताप-विषयकं उदाहरण इत प्रकार हैः-- ` 
संस्छतः--अञ्त्रो तथा तेन छतां शरम्‌ यथा कस्मै कथयामि । 
प्रातः--्रव्वो तह तेण कां च्रहयं जह्‌ कस्स सहिमि । 


अथः--पत्ात्ताप कौ वात दै कि जेता उसने किया; वें मै किससे कटं १ इस भकार यहं 
पर अन्यो खेव्यय फेधात्तापि सूर्चक.है । 


ओव्गरो -प्राकृत-सारहित्ये का रूढ-रूपकं जौर रूढ-अर्थक अव्यय है; अतः साधनिका की च्राव- 
श्यंकता नहीं है । 1 


दम्कर-कारक संसृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप दुक्कर-यारय होता दै । इसमें सू्र-षंस्या 
२-७७ से पृ" का लोप; २-८६ से लोप हए षृ" के पात्‌ रोष रहे हैए प्रथम "क को द्ित्व स्क की 
मरा्चि; १-१७० से द्वितीय “क्र' ओर तृतीय क्रः का लोपः; १-१८० से दोनों क्ग' वणो के लोप होनेफे 
पश्चात शेष रहे हए धय" श्रौर “ख' के रथान पर क्रमिके यथा रूपसे याः श्रौरभ्य' की प्रापि होकर 
दुक्कर-यारयं रूप की सिद्धि हो जाती है । 
दृखान्ति संसत क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत रूप मी दलन्ति दी होता दै । इसमें सूत्र 
संख्या ४-२३६ से हलन्त धातु "दल्‌" में विकरणः प्रत्यय श्मः कौ भराक्चि च्रौर ३-१४२ से वतमान काल 
के वहुवचनं सें प्रथम पुरुष मे भाक्त में "न्ति प्रत्यय की प्रापि होकर दलन्ति रूप िद्ध हो जाता द । 
हदयम्‌ संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूपं हिययं होता दै । इसमें सूत्र संख्या १-श्र८ से म्‌" 
के स्थान पर ह" की श्राति; १-!७७ से दः का लोप; १-१८० से लोप हुए द्‌, के परश्वो शेष रहे हए 
श्रः के स्थान पर भ्यः की प्राचि; २-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे च्रकायन्त नपुसकलिंगमें 
"ति, प्रत्यय के स्थान पर "म्‌" अत्यय की प्राभि च्रौर १-२३ से प्राप्त भ्‌ः का च्रनुस्वरार होकर द्िययं सप 
सिद्ध हो जाता है। 
किम श्रव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-?९ में की गई ह । 
इदम सं्छत सर्वनाम रय है । इसका पराकृत रूप दण होता है । इसमे सूत्र संख्या ३-७६ से 
ग्रथमा विभक्ति के एक वचन मे नपु सक लिंग मे श्दम्‌ के स्थानपर श्ण" यादेश कीप्राप्नि ह्ेकर दण 
रूप सिद्ध हो जाता हे । 
हरन्ति संस्कृत क्रियापद का रूप द । इमका प्राकृत रूप हरन्ति होता द 1 इश्मं सूत्र सख्या 


४-२३६ से प्राकृत हलन्त धाठु टर्‌" वे विकरण प्रत्यय श्य को भ्राप्ति यर्‌ ३. मे वतमान कालक 
यटुयचन में प्रथम पुरुप रूप सं प्राकृत में नन्ति' प्रत्यव की प्राप्ति हकर रन्ति रूप सिद्ध द्यं जाता६। 


गदिजयैः शूप की सिद्धि सूत्र संख्या £७मे की गई द । 
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तह' च्रव्यय की सिद्धि सूत्र संल्या ?७मेकी गर है। 

¶क' अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या शमे की गरहै। 

नः अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या £ मेकी गईदै। 

देष्याः संसृत विशेषण रूप दै । इषका प्राछ्ृत रूप वेषा होता है । इसमे सूत्र संख्या २-७७ से 
द्‌, कालोप; १-२६० से "ष्‌" के स्थान पर "स्‌' कौ प्राप्ति, र-ऽ८ से ष्य' का लोप; १-५ से प्राप्त हन्त 
स' के साथ लुप्त ध्य" मे से शेष रदे हए आः कौ संधि शौर ३-४ से प्रथमा विभक्ति के वहवचन मे 
मराप्त प्रत्यय "जस्‌" का लोप एवं ३-१२ से भराप्त एवं लुप्त जस्‌" भस्यय फे पूवं मे स्थत श्रा को यथा- 
धितिध्या'कीही प्राप्ति होकरवेसारुपसिद्धहो जाता है। 

भवन्ति संसृत क्रियापद का रूप दै । इसका प्राङ्क रूप हवन्त होतो है । इसमे सूत्र संख्या 
४.९० से संसृत धातु ^भू' के स्थान पर प्राव मे €ह्‌' आदेशः; ४२३६ से प्राप्त एवं हलन्त धातु व्‌! 
मे विकरण प्रत्यय श की प्राप्ति श्नौर ३-१४२ से वतमान काल के वहुवचन से प्रथम पुरुप मे नन्ति 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर हदन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 

युवतीनाम्‌ संस्कृत पष्ण्यन्त रूप है । इसका प्राकृत रूप जुवरईेण होता दै । इसमे सूत्र संख्या 
१२४१ से भ्य्‌ के स्थान पर "जः कौ प्राचि; १-१७७ से 'त्‌' का लोप च्रौर २-९ से पष्ठी विमक्ति के वहु- 
वचन मे संस्कृत प्रत्यय “अम्‌ के स्थान पर प्राकृत मे ण' प्रत्यय की प्राति होकर खुष्डैण स्प सिद्ध हो 
जाता है । 

4" अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या £-?९ में की गहै दै । 

पि" अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या ?-४१ में कौ गई है । 

^रदस्तं' की सिद्धि सूत्र संख्या ?-१९८ मे की गड दै । 

जानन्ति संस्कृत क्ियापद्‌ का रूप है । इसका प्राक्त रूप मुणन्ति होता दै । इसमे सूत्र संख्या 
४.७ से संस्कृत धातु ज्ञा" के स्थानीय रूप "जोन के स्थान पर प्रात मे "सुण" च्ादेश्त; ४-रद६ से प्राप्त 
एवे हलन्त धातु श्युणए' मे विकरण प्रत्यय शचः की प्राप्ति ओर ३-१४२ से वतमान काल फे वहुवचन में 
प्रथम पुरुष से प्राक्त मे "न्ति' प्रत्यय की प्राप्ति दोकर युणन्ति रूप सिद्ध हौ नाता द्‌ । 

धूत्तीः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत रूप धुत्ता होता दै । इसमे सृत्र संख्या हत्थसे दीव स्वर 
ॐ के स्थान पर हृस्व स्वर “ड› की प्राप्ति; २-७६ स "र, का लोप; ३-४ से प्रथमा विभक्ति के यवचन 
मे प्राप्त प्रत्यय जस्‌" का लोप श्यौर २-१२ से प्राप्त एवं लुप्त प्रत्यय "जस्‌" के पूं मे स्थित त्त" के ध्रन्त्य 
हेव खर "ख" को दीघं स्वर च्या" की प्राप्ति ह्योकर धत्त रूपसिद्ध हो जाता दं । 


जनाभ्यधिकाः संसृत रूप दै । इसका भ्राङ्त रूप जणन्भदिश्ना रोता द । दमन न नन्या {-=५ 
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से दीघ स्वर 'च्ा' के स्थान पर हस्व स्वर श्य की प्राप्ति; १-रर्८् से प्के स्थान परण कौ प्राप्ति; 
र सेभ्यः कालोप; २ से लोप हए चय' के पश्चात रोष रहे हुए भ" को द्वित्व शमा की प्राप्तिः 
२-६० से प्राप्त पूवं मू" के स्थान पर व्‌" की प्राप्ति; १-१८७ से व्‌" के स्थान पर ण्ह की प्राप्ति; १-१७५ 
से क' का लोप; ३-४ से प्रथमो विभक्ति फे बहुवचन मे प्राप्त प्रत्यय 'जस्‌' के पूं से स्थित अन्त्य हस 
स्वर श्र" को दीघं स्वर श्रा" की प्राप्ति होकर जणव्भहिज रूप सिद्ध हय जाता है 


सग्रभातम्‌ संसृत रूप है । इसका प्राकृत रूप सुपहायं होता है । इसमें सूत्र संख्या २-७६ से ६७ 
कालोप; १-१८७ से “म्‌! के स्थान पर ह, की प्राप्ति; ११७० से न्त्‌ का लोप; ११८० से 
लोप हृए त के पश्चात शेष रहे हए श्यः के स्थान पर श्य' की प्राभ्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक 
वचन में ्रकारान्त नपुःसक लिंग मेँ सि" प्रत्यय के स्थान पर भृः भरस्यय की प्राप्ति मौर १-२३ से प्राप्त 
“म्‌, का अनुस्वार होकर सष्टायं रूप सिद्ध दो जाता है| 


इणः रूप की सिद्धि इसी सूत्र में उपर की गर है] 
"अजः अव्ययं की सिद्धि सूत्र संख्या सन्मे की गरहै। 


अस्माकम्‌ संस्कृत पष्छयन्त सवेनाम शूप है । इसका प्राकृत रूप (्) स्ह होता है । इसमें सूत्र 
संख्या २-१९४ से संस्कृत 'च्स्मद्‌" के षष्टी बहुवचन मेँ भराम्‌" प्रत्यय का योग होने पर प्राप्नरूप 
रस्मोकम्‌' के स्थान परं प्राकृत में च्म्ह' च्रादेश की ्राप्नि चौर १-१० से मूल गाथा में श्रज्जस्' इति 
रूप होने से “यः के पश्चात च" का सद्भाव होने से "अम्ह'के श्रादि श्य' का ज्लोप होकर म््हु' रूप 
सिद्ध हो जाता है। 
सफलम्‌ संस्कृत विरोपण रूप है । इसका प्राकृत रूप सप्फलं होता दै । इममे सूत्र-संख्या २.६७ 
` सेष्फ के रथान पर द्वित "फफ की प्राप्नि; २-६० से प्राप पूरं फः के स्थान पर पः की प्राप्नि; ३-न्५्से 
प्रथमा चिभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपुसकं लिंगे 'सि' प्रत्ययके स्थानपर भम्‌ प्रत्यय की 
प्राप्ति छ्नौर १-२३ से प्राप्त "मृ" का च्रनु्वार होकर सप्फलं रूप सिद्ध हो जाता ह । 
जीजं हप की सिद्धि सूत्र-संख्या १७१ मे की गदहै। 
अतीति संत स्प है । इसका प्राकृत रूप श्रद्रम्मि होता दै । दसम सूनर संख्या ११८८ से पर्न 
श्त वर्णो का लोप; १-१०१ से प्रथम 'त्‌' के लोप होने करे पचात शेष रदं हष दीं स्वर ष्ट के स्थानपर 
हस्व स्वर ट" की प्राप्ति ३-१५ से सप्तमी विभक्ति के एक वचने श्रकारान्त पुल्लिग में मस्ट प्रत्यव 
नृ कै स्यासीय स्प ष्ए के स्थान पर प्रछत में 'न्मिः प्रत्ययकी प्राप्ति दौकर अदजन्मि सप मिद्ध 1 
जातादहै। 
त्वया संद्वत वृतीयान्त सर्वनाम सूपटै | एसा प्राष्टतशूपतुमे हता । दर्म सुतर म्या 
६ स ध्वप्यद' मंम्कन सवंताम के वतीया विभक्तिके एक वचनम ष्टा प्रत्यय कायोग दन धर 
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प्राप्त रूप त्वयाः के स्थान पर प्राकृतं सें (तुमे' आदेश कौ प्राप्ति होकृर तुमे रूप सिद्ध हो जाता है । 


केदलम्‌ संस्कृत अव्यय रूप है । इसका भाक्त रूष नवर होता है! इसमें सूत्र-संख्या २-१८७ 
से केवलम्‌" ऊ स्थान पर 'णवर' आदेश की प्राप्ति; १-२२६९ से एः के स्थात पर वैकल्पिक शूप से नः 
की प्रापि ओर १-२३ से न्त्य हलन्त म्‌' का चघ्ुस्वार होकर नवरं रूप सिद्ध हो जाता है । 

'जइ' अन्यय रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-४० में की गई है | 

"सा" सवनाम रूप कीं सिद्धि सूत्र संख्या श्नमि की गई है। 

"नः अन्यय रूप की सिद्धि सूत्र संख्या £ मे की गहं है । 
 खेडण्याि संस्कृत क्रियापद को रूप है । इसका प्राकृत शूप जूरिदिद ह्येतां है । इसमें सूत्र संख्या 
४-१३२ से 'खिदू-खेद्‌ के स्थान पर प्राद्रत ये जूर' श्चादेश; ४-२३६ से प्राप्त हलन्त धातु चूर" मे 
विकरण प्रत्यय "अ" की प्राप्ति; २-१६६ से संसृत भ भविष्यत्‌-कौल वाचकं प्रत्यय '्य॑' के स्थान पर 
कृत सें "हि की प्राप्ति; २-१५४७ से प्राप्त विकर्ण प्रत्यय श" के स्थान पर %' की प्राप्ति श्रौर, ३-१६६ 
से प्रथम पुरुष के एक वचन सें प्राकत मे इ! प्रत्यय की प्राप्ति दोकर सिह रूप सिद्ध हो जाता है । 

न" अल्यय की सिद्धि सूत्र-संल्या £ मंकी गहैहै। 

यानि" संसत क्रियापद का रूप है । इसका प्राछत शूप जामि होता है । इसमें सूत्र-संख्या 
१३४५ से य्‌ के स्थान पर "जुः की प्राप्ति चौर ३-९४१ से बतमाकाल के एक्‌ वचन मँ ठृतीय पुरुप मे 
मि' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर जाके रूप सिद्ध हो जात्ता दै । 

त्रम्‌ संत द्वितीयां रूप दै । इसका भाकृत रप छेत्त होता दै । इसमे सूत्र-संख्या २-३ से त ` 
फे स्यान पर्‌ प्छ की प्रा्िः; २-७६ से 'र.' का लोपः २८६ से लोपः हृए ^र' के परत्वात्‌ शेष रटे हए 
त" को द्वित न्त" की प्रा्ठि; ३-५ से हितीया विमङ्ित के एक वचनम घकोरान्न में भ्‌ः प्रत्ययकी 
प्राप्न नौर १-२३ से प्राप म्‌" का अनुस्वार होकर छेत्त रूप सिद्ध दहो जाता है । 

नाञ्चयान्ति संस्छत प्रेरणार्थक क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत रूप नासेन्ति होता दै । दसमें 
मूत्र-संख्या १-२९० से शशु" के स्थान पर 'स्‌' की प्राप्ति; ३-१४६ से प्रेरणायक में शराप्त सटत प्रत्यय 

श्रय के स्थात पर प्राक्त प्रे "ए भरत्यय की प्राप्ति प्चौर ३-१४२ से चतमानकाल क्ते वह वचन म प्रथम 
पुरूष मे "न्ति प्रत्यय क प्राप्ति क्षेकर ासेन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 

छतम्‌ संस्कृत द्वितीयांत रूप दै । इसका प्राकृत रूप दिह होता द । इसमे सूत्-मंख्या २-१३१ 
धृत्ति के स्थान पर "दिः आदेश; २-५ से द्वितीया विभङ्गित के एक चचन मे ` प्रत्यय रौ प्राप्ति छार 
१२३ से प्राप्त भ्‌” का चनुस्वार होकर डि रूप हिष्ट हो जाचा दै । 


एककम, संत द्वितीयान्त रूप दै । इसका प्राङत रूप पुलयं होता दं । इसे मुवा ६-१०० 


क 
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सेक्‌ का लोप; १-१८० से लोप हए "क" के पश्चात्‌ शेष रहे हए श्वः के स्थान पर "व" की प्राप्ति; ३-४े 
द्वितीया विभक्रित.के एक वचन मे भ्‌, प्रत्यय की प्राप्ति चौर १२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर 
पुखयं रूप सिद्ध हो जाता है । 


(न, 4 त £ 
कथयन्ति संसृत प्ररणाथक क्रियापद्‌ का रूप है । इसक्च प्रात रूप वड्ढेन्ति होता है ¡ इसमे 
९ ५ १.९ ‡ 
सूत्र-संख्या २-४० से सयुक्त ज्यजञन धे› के स्थान पर 'ट' आदेश; २-८६ से प्राप्त द्‌" को द्वित्व द्द! की 
मराप्ति; २-६० से प्राप पूवं @' के स्थान पर इ! की प्राप्ति; ३-१४६ से प्रेरणाथ॑क्‌ भे" प्राप्त संस्कृत प्रत्यय 
“यः के स्थान पर प्राक्त सें एः प्रत्यय करी प्राचि श्रौर ३-१४२ से वतेमानकाल के बहुवचन मेँ प्रथम 
पुरुष मं “न्त' प्रत्यय की प्रापि होकर क्ड्ढान्त शूप सिद्ध दो जाता है । 


ते संस्छृत क्रियापद का रूप दै । इसका प्राक्त रूप देन्ति होता है । इसमे सूत्र संख्या १-१७७ 
से द्वितीय दू" का लोप; ३-१५८ से लोप हए द्‌” के पश्चात्त शेष रहै हुए विकरण प्रत्यय श! के स्थान पर 
^ की श्राप्ति; १-१० से प्राप्त के पूवं मेँ स्थितष्द्‌ के च्य'का लोप; १.५ से प्राप्न हलन्त द्‌" 
मे रागे रदे हुए ए" की संधि; जौर ३-१४२्‌ से वतमान काल के वहुवचन मेँ प्रथम पुरुप मेँ संस्कृत प्रत्यय 
न्ते के स्थान पर प्राक्त में "न्तिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर देन्ति रूप सिद्ध हो जाता दै । प्रेरणाथक मे 
“देन्ति की साधनिका इस प्रकार भी होती दैः-संस्छृत मूल धातु दा" में स्थित दीघं खर शा" के स्थान पर 
१-८४ से हस्व खर रः की प्राप्ति; २-१४६ से प्रेरणा थं में प्राक्त मे." ए' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१० से 
प्राप्त भत्यय "ए, के पूं में सित द' के शः का लोप; १-५ से हलन्त ष्टु" में ष्टः की संधि श्यौर्‌ ३-१९९ 
से न्तिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर दन्ति प्रेरणा्थक रूप सिद्ध हो जाता दै 1 | 

रणरणकमः संस्कृत द्वितीयान्त रूप है ! इसका प्राक्त रूप श्णरणयं होता दै । इसमे सूत्र संल्या 
६-१७० से "क्‌" का लोप; १-१८० से लोप हए क्‌! के पश्चात शेप रहे हए र! के स्थान पर य की प्रान 
३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन मे "म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति प्रर रद्‌ से प्रप्त भ्‌' का श्चनुस्वार 
होकर रणरणयं रूप सिद्ध हो जाता है । 

"दण्ट" रूप की सिद्धि सून संख्या £७छमेकी गड है। 

तस्य संसछत पष्य्यन्त सद॑नाम रूप दै । इसका प्राक्त रूप तस्म होवा है । इसमे मूतर मंख्या 
१-११ से मृल संस्छरत शब्द "तत्‌" के श्चन्त्य टलन्त य्यञ्जन (त्‌' का लोप; श्रौर २-१० स पष्ठी विभक्ति केषर 
दवन मे संस्छत भ्रत्य 'डम्‌ के स्थानीय रूप श्य" के स्थान पर प्राकृत मे श्मः प्रत्यय की प्राणति हक 


तस्स स्पसिद्ध दहो ताताहं) 
ता है । इममे सूत्र संख्या ११५ से 
1 


दति मच्छ श्यन्ययस््पदहं | इमका प्राक्त स्प इच्ः ६ 
त्‌'ष््ालपश्यीर १६१६ सेलापदटुण्नत्‌ करे प्यायय रहीष्द दधिनीव द" कैस्थानपरश््रः को प्रा 


ह+) 


शफर श्मः स्प सिद्धं जाताद्‌ । 
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'शुणा' रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१६ मे की गई है । 

(द ] ४१ ~ भ [| 

ति' संरछृत सवनाम रूप दै ! इसका प्रान रूप मो "ते" ही होता है । इममे सूत्र संख्या १-११ से 

मूत संसृत शब्द्‌ 'तत्‌' के अन्त्य हलन्त व्यज्जन "त्‌" का लोप, ३-४८ से प्रथमा विभक्ति के वहुवचन मे 

प्राप्त संस्कृत प्रत्यय जन्‌! के स्थान पर्‌ प्राकृत में ड' प्रत्यय रो प्राप्ति; प्राप्त प्रस्यय ड' मे “ड' इत्संज्ञक 

हेने से पूतस्य "त' मे स्थित्त अन्त्य स्वर अ" की इत्संज्ञा होकर इ य" का लोप श्रौर १५ से हलन्त ^त्‌' 
म प्राप्त प्रत्ययं ए" की संधि होकर ते" रूप सिद्ध हो जाता है । 


च्चिअ अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या १८ मेकी गई दै । 
कह' अव्यय को सिद्धि सूत्र संख्या £९ मेकी गई दै। 
संश्कृत अन्यय रूप दै । इसका भ्राकरृत रूप ए" हाता है । इममे सूत्र संख्या १-र६ से *न्‌' 
के स्थान पर "ण्‌" की प्राप्ति होकर ए" ₹प१ सिद्ध हो जातां है । 
ए" सवनाम रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १०९ मे की गह दै 
शतह' अव्यय रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १7७ मे कौ गई है । । 
श्तिण' सवेनाम रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-१< मेँ की गह है । 
कृता संस्कृत क्रिय(पद्‌ का रूप है । इसका प्राक्त रूप कया होता है । इसमें सत्र मंल्या १-१२६ 


५ 


से ऋ" के स्थान पर श्रः की प्रापि; ११७० से ्त्‌' का लोप ओरौर १-१८० से लोप हर्‌ त्‌` के पञ्चात्त शेष 
रहे हृए “यः के रथान पर भ्यं की प्रापि होकर कया रूप सिद्ध हो जाता है । 

"अहयं' सवनाम रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-१९९ मे की गहं दै । 

(जह अव्यय रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ७ मे की गद दै । 

कस्मै संसृत चलतुथ्वैन्त सवंनाम रूप है । इसका प्राकृत रूप करप होता है । इपमे मूत्र संख्या 
-७१ से मूल संस्कृत शब्द किम्‌" के स्थान पर्‌ प्राछेत मे विभक्ति-व्राचक् प्रत्ययो को प्राप्ति हानि पर्‌ "कः 
रूप का सदूभाव; ३-१३१ से चतुर्थी विभक्त के स्थान पर्‌ प्राक्त मे पष्ठी-विभक्ति कौ ध्रात्नि; तद्रनुमार 
२.१० से पष्ठी-विभक्रित के एकवचन मे प्रात मे सं्छरत तत्यय (इष्‌, क स्थान पर (स्मः प्रत्यय का त्राति 
होकर कस्स रूप सिद्ध हो जाता है । 

कथयामि सस्छरत सकर्मक क्रियापद का रूप है । दका प्राकृत रूप सामि होता ६ । दमम न्त्र 
संख्या ४-२ से संस्कृत धातु "कथ्‌ के स्थान पर 'साह.' च्रादेशः; ४-२३६ से हलन्त घाठु माह. म "कथ्‌ 
धातु मे प्रयूक्त विकर्ण प्रत्यय रय के स्यान पर प्राकृत से विकरण प्रत्यव श्र न्यो प्रात्र; द-ष्= ने 
माप् विकरण प्रत्यय “छः के स्थन पर 'ए' की प्राप्ति मौर ३-१४१ से वतमान काल कं एकवचन सं ठताय 
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पुरुप मं संस्कृत के समान ही प्राकृतमे भी भिः प्रत्ययकी प्राश्चि होकर साहेमि रूप सि हे जदा 
है २-२०४॥ 


अट संभावने ॥२-२०५॥ 
संभायने श्रई इति प्रयोक्तभ्पय्‌ ॥ यई ॥ एरर ‰ न पेच्छसि ॥ 


अथ--प्राकरत-साहित्य में प्रयुक्त क्रिया जाने चालो "खद अव्यय (संभावना, श्र्थंको प्रकर 
करता है । संभावनां है" इस अथं को 'चई' अञ्यव व्यक्त करता है। सैसे.-अह्‌, देवर ! किमत 
पश्य्ति-अदहः; दिच्रर ! म न पेच्छसि अर्थात (सुमे देना) संभावना (प्रतीत हो रही) है (कि) दे देवर 
क्या तुम नहा देखत हो । 

अड्‌ प्राकरृत-साहित्य कां रूट-य्थंक श्मौर रूढ रूपक श्रव्यय है; अतः साधनिक्रा री श्रावश्यकता | 


[ब 


नदीं है । 
देवर संस्कृत संवोधनात्मक रूप द । इसका प्राकृत्त रूप दि्रर होता दै । इसमें सूत्-संख्वा ११४ 
से ए के स्थान पर रकी प्राप्ति; ९१७० सेष्व्‌'का लोपच्रौर ३-३८ से सं्ोधन के एक वचनः 
प्राप्तव्य प्रत्यय (सि =) मो क्रा रभाव होकर हिथर रूप सिद्ध हौ जाता है । 
किः अन्यय की सिद्धि सू्र-संख्या ९१९ मे की गई है | 
शनः अन्यय की सिद्धि सूत्र-संस्या १ मेकी गर दै । 
पङ्यारी संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप दै । इषकरो प्राकृत रूप पेच्छसि होता द । इवमे सूत्र 
संख्या ४-१८१ से संसृत मृल-घातु "ट्श! के स्थानीय रूप "पशः के स्थान पर्‌ प्राछरत मे "पच्छ श्रादृश 
-२६६ से संस्कृत विकरण प्रत्यय ध्य" के स्थान पर प्रक्रत मे विकरण प्रत्यय च्र' कौ प्रात्ति; चार 
२-१४० से वतमान काल के एक वचन मेँ द्वितोय पुरप मे संसत के समान दी प्रान मं मी शि" प्रत्यय 
की भ्राप्ति हकर रेच्छक्ति रूप सिद्ध हौ जाता है ।२-२०५॥ 
~, (~ म्‌ > र 
रणे निर्चय-पिकस्पानुकम्प्ये च ॥२-२०६॥ 
चरे इति निश्वयादौ संभावने च प्रयोक्तव्यम्‌ | वणे देमि । नियं ददामि ॥ विक्रय 
होड वणे न दोर्‌ । भवति कान मव्रदि॥ अ्रनुक्रभ्पये | दासो वशे न मृच्च । दिऽ 
न त्यज्यत ॥ संभावने । नस्थि व्रयेजंनरदेह्‌ विहिपरिणामो | संमाव्यते एनद्‌ इत्यपः ॥ 
अः ष्वम्‌" श्राठुत-सादित्य का श्यव्ययद्भुःजाक्रि निम्ने चार्‌ प्रकारक शर्ध सनयः 
हा फय्ना ह:- (र) निथ्रव-खय मे; (र) विकलव-यथ कः (२) खलुप्व-दव म-(दृया-ददृसन- 
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श्नौर (४) संभावना-अथं सें । कभिक उदाहरण इस प्रकार हैः-(९) निश्वय-विपयफ़ दृटान्तः--निन्धयं 
ददामिवणे देमि अथात्‌ निश्चय ही मै देता हूं । (२) विकल्प अर्थक दृष्टा तः-मवति बा न भवति = होद वणे 
न होई अथात्‌ रेषा) हो (भी) सकता दै अथवा नहीं (मा) हो सकता दै । (३) च्नुकम्प्य अर्थात दया- 
योग्य-स्थिति' प्रदशंक़ दृष्टोन्तः-दासोऽनुकम्प्यो न त्यज्यते-दासो वशे न मुच्चद र्था (कितनी) दयाजनक 
सिति दै कि बेवाश ) दास ( दासता से ) युक्त नहीं किया जा रहा दै । संमावना-दशंक टदष्टान्तः- 
नास्ति वणे यन्न ददाति विधि-परिणामः-नयिि वशे जं न देइ विहि-परिणामो श्र्थातत ेषी कोई वस्तु नदीं 
है; जिसको कि माग्य-परिणाम प्रदान नहीं करता हो; तास्यं यह है कि प्रवयेक वस्तु की प्राप्ति का योग 
केवल भाग्य-परिणाम से हो संभव हो सकता है । सम्भावना यदी है कि भाग्यादुसार ही फल-भाति हुभा 
करती है । यों वणे" श्रव्यय का अर्थं प्रसंगानुसार व्यक्त होता है । 


(णेः प्राकरत-साहिप्य का रूढ-अर्थंक चौर रूढ-रूपक श्रव्यय दै; तदयुसार साधनिका की 
फी आवश्यकता नहीं है । 


ददामि संस्कृत सकम॑क क्रियापद का रूप है । इमका प्राकृत रूप देमि होता दै । इमे सूत्र संख्या 
१७७ से द्वितीय द्‌” को लोप; ३-१५८ से लोप हुए द्‌" के पश्चात शोप रहे हए शआ! के स्थान पर य्‌! 

की प्राप्नि; ११० से प्रथम द्‌" मे स्थित 'अ' के रागे ए' की प्राप्ति होने से लोप; १-५ से प्राप्त हलन्त 
दू" मे श्रे प्राप्त ट" की संधि चौर ३-१४१ से वतमान काल के एकवचन मे दृतीय पुरुप मेँ संसृत फे 
समान ही प्राङ्नत से भी “मि प्रत्यय की प्राप्ति होकर दो रूप सिद्ध हो जाता है । 

खोडः रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-९ में की गड दे । 

न्नः अन्ययरूप की सिद्धि सूत्र संख्या क मेंकी गं दै। 

दासः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृत इप दासो होता दै । इममे सूत्र संख्या ३-र से प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन मे श्मकारान्त पृर्ि्तिग मे संस्कृत प्रत्यय 'सि' के स्यान पर प्राकृत म शनो" प्रत्यय की 
भ्ाप्नि होकर दमस रूप सिद्ध हो जाता दै । | 

त्यज्यते (मुच्यते) संश्छृत कर्मणि प्रान क्रियापद का रूप दं । इषका प्राक्त ल्प रुद्‌ दोना 
६ । इसमे सत्र संख्या ४-२४६ से कमणि प्रयोग से अन्त्यं हलन्त व्यञ्जन च्‌ को द्ित्व श्व” की प्राप्न; 
प्रर ध-रथ्ह् से दी ध्व" को द्वित्व च्च" की प्राचि होने पर संस्छेठरूप म रदं हृष्‌ कमणि स्प वाचर 
भरत्यय भ्य, का लोप; ४-२३९ से प्राप्त दलन्त "च्च्‌' मे "अः की प्रापि च्रीर ३-८३९ से वतमान फाल के 
एकवचन म प्रथम पुरुष स सस्त प्रत्यय न्ते" के स्थान पर प्रात मं द्‌" प्रत्ययका प्राप्नो च्य 
रूप सिद्ध हो जाता है । 

नास्ति संसक्त अन्यय-योगात्मक क्रियापद का रूप दै । इसका प्राटृत्त रूप नस्थि होन द । 
इस (न +. अस्ति) मे सूत्र संख्या ३-श८ से “्रस्ति' के स्यान पर त्वि घ्देश्त; १-१०् सत्तः श्न्त्य 


१, 
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"अः के श्मागे श्यति का अ होने से लोप ओर ९.५ से हलन्त "न्‌ सें ध््रर्यि' के ध्य" को संधि होक 
शनवस्थिः रूप सिद्ध हो जाता है। 
जे" रूप को सिद्धि सू्च-संख्या ?- मे की गई है । 
^न' श्रज्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या £ में की गई है। 


दद्य संस्कत सकमेक क्रिया पद का रूप दै । इपकता प्राकृत रुप देह दोता दै । दमे प्र 
संख्या १-१७७ से द्ितीय द्‌" का लोप; ३-१५८ से लोप हुर द्‌, के पश्चात्‌ शेष रहे हए आ" के सथान 
पर ए" की प्राप्ति; १-१० से प्रथम द्‌ मेरहेहृदश'केश्मागे ए प्राप्त होने सेलोप; ९५ से प्राप्त 
हलन्त द" में गे रदे हए स्वर 'ए' की संधि ओर ३-१३६ से वतमान कालके एक वचन में प्रथम 
पुरुप में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत मे ई प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर ठह रुप षष्ट हो जाता है । 

दिधि-परिणामः संस्कृत सुप दै । इतका प्राकृत रूप विहि-परिणामो होता दै । इमे सूत्र संख्या 
१-१८७ से ध्व्‌' के स्थान पर ह“ कौ प्राप्ति चमर २-२ से प्रथमा विभक्ति के एक यचन में श्रकारान्त 
पुल्लिग में संस्कृत प्रस्यय ^सि' के स्थानीय रूप विसगं के स्थान पर प्राकृत में 'रो' प्रत्यय कौ प्रा्चि दोक्र 
किहि-पारिणामौ रूप सिद्ध हो जाता दै ॥ २-२०६॥ 


रशे 
े षिषरशे ॥२-२०५७॥ 
मणे इति विम प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ मणे घरे । दिः सिविर्हूयः ॥ अन्ये मन्ये इत्यथ मपीच्न्ति ॥ 

अ्थः--“मणे' प्राकृत साहित्य का च्रव्यय द जो कि तक युक्त प्रश्न पूछने" के श्रथ परं श्रधवा 
तकौ-युक्तं विचार करने' के श्रथ मे प्रयुक्त किया जाता ह । 'विमशं' शब्द का रथं 'तक-पू्ण विचार 
होता है । जेसेः--फिंस्वित्‌ सूयः=मरे सुरो, अर्थात्‌ प्या चह सूयं है । तासं बह दं कि-क्या तुम सूतकं 
गण-दोपों का विचार करर हो ! सूर्यं के संवंध ये यनुपन्धान कर रहे धे ।' कोः को विद्रान “मन्ये 
घर्थात प्त मानतां ह; भेरी धारणाद कि" इम थमे भी सर्‌" अन्ययकाप्रयोग करतंद। 


पिं स्वित्‌ संस्कृत व्यय रूप द्‌ । इसका चादेशःप्राप्त प्रकत रूप मणे दोता द । उनम मूत्र 
संख्या २-२०० से "किंचिच्च के स्थान पर मणेः च्रददृश की प्राप्नि होकर सणे स्पसिद्धदा जाताद्‌ । 


ससो श्प की सिद्धि सूत्र-संख्या ~शे कौीगहःदं। 
मन्ये सखन सपद । इसका प्राशत सप मणे हतां । इमम मृत्र-सग्त्या र्‌ सेभ्य्‌' फास 
मर १-न्य्य्से ध्व कस्थानपर ण्‌ का त्रान हकर सण न्प {मिद्ध ही ताता £ 11 २-२०८ 
दमभ थारचये ॥२-२०८॥ 
प्म्मो इत्याशयं अ्रयोक्तव्यम्‌ }। श्रस्े कह पाररिज्जट्‌ ॥ 
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जथः--“अम्मो, प्राक्ृत-साहिष्य का आश्चयं पाचक च्नव्यय दै । जरो आश्रय व्यक्त करना हो; 
वहां अम्मो" अव्यय का प्रयोग करिया जाता है । जै तेः-(ाश्वर्मेतत=) अस्मो कथम्‌ पार्यते-अम्भो 
कह पारिन्जई अथात्‌ आश्चयं है कि यह्‌ केसे पार उतारा जा सकता है १ ताप्य यह है फि इसका पार 
पा जाना भ्रथवा पार्‌ उतर जाना निश्चय दी आ्राश्चयननक है । 


78 अम्मो' प्राकृत साहित्य का लढ-रूपक शौर रूढ-अथेक अन्यय्‌ है; साधनिका की श्रावश्यकना 
नही दं । 


कह" अन्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या ९१९ से की गहं दै । 


प्येते संत कमंण-प्रधान क्रियापद्‌ का रूप है । इतका प्राकृत रूप पारिञ्जह होता है । इसमें 
सत्र-संख्या ३-१६० से मूल धातु पार › में संस्कृत कमर वाचक भरत्यय ध्य ' के स्थान पर प्रोकूत मे 'इन्ज' 
प्रत्यय की प्राप्ति; १५ से पार धातु के हलन्त ^र' मे "हञ्ज' प्रत्यय के द" की संधि; मौर ३१२६ से 


वतमान काल के एके वचन में प्रथम पुरुष मे संसकृत-मत्यय ते' के स्थान पर प्राकृत मे ्' प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर पारिजड रूप सिद्ध दो जाता है ॥२-२०८ ॥ 


| स्वयमोर्भं अप्णो न बां ॥२--२०६।। 
स्वयभिस्यस्यार्थे श्रपपणो वा प्रयोक्तभ्यम्‌ | भिसयं विश्रसन्ति अप्पणो कमल-सरा । परते । 
पयं चेश शणसि करशिज्जं | 


अर्थः-- स्वयम्‌" इस प्रकार के अथं मे वैकल्पिक रूप से प्राकृत मेँ अप्पणो" च्नव्यय का प्रयोग 
किया जाता है । "स्रयम्‌-अपने आपः एेसा अर्थं जहां व्यक्त करना हो; वरहो पर वेकल्पिक खूप से 
“अप्पणो' अन्यय।त्मक शब्द्‌ लिखा जाता है । जेसेः--विशदं विकमन्ति स्वयं कमल-सरांसि = विमं 
विच्रसन्ति श्रप्पणो कमल-सरा अर्थात्‌ कमल युक्त तालाब स्वयं (हो) उञ्ञ्वल रूप से चिकासमान दोत 
है । यँ पर अप्पणो" च्रव्यय स्वयं" का दोतक दै । वैकल्पिक पक्त होने से जहो “तरप्पगो' श्चत्यय प्रयुक्त 
नहीं होगा; वहोँ पर "स्वयं" ॐ स्थान पर प्राकृत मे 'सयं' रूप प्रयुक्तं किया जायगा सेमेः-सयं चेव 
जानासि करणीयं = सयं वेश्च ुणसि करखिषन्जं श्रथांत्‌ तुम खुद दी-(म्बयमेव )-कर्तन्य को जानते हो 
रस उदाहरण मे शस्यं" के स्थान परर “प्पणो' रभ्य प्रयुक्त नहीं किया जाकर "सयं" रूप प्रयुक्त क्रिया 
गया है । इस प्रकार वैकलिपक्र-स्थिति समस लेना चाहे । 


किराद् संस्कृत रूप दै । सकर प्राकृत रूप विसयं होता है । इसमे सूर-सख्या शरद ने “शः 
फे स्थान पर 'स' की प्राप्ति; १-७० से द्‌, का लोपः; ?-८० से ललोप हृए ष्टः के परश्वात शेप रटे ह 
्'केस्थानपर भ्य कीप्रापधचिञः ३-२५ से प्रथमा विमक््ति के एक वचन में श्चकारान्त नपुःमकलिगमं 
प्ति, प्रत्यय के स्थान पर 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति श्नौर १-२दसे प्राप्तम्‌ का श्रघुस्वार होकर कितयं रूप 
सिद्धहो जाता है। 


५२८ | # प्राकृत व्याक्ररंख # 
०११९१०५१ ९११२११११११११०१२११ ०११११११ ११११५ २००२१ 
किक्तन्ति संसृत श्यकृमेक क्रियापद का रूप दै । इसच्ा प्राछ्रत रूप वित्रसन्ति होता रै । घम) 
सतर संख्या १-१७७ से कू" का लोपः ४-२३६ से हलन्त धातु 'बिच्रस्‌' मे विकरण प्रत्यय ध्य' की प्राति 
प्रौर ३-१४२ से चततंमानक्रोल के वहुवचन मे प्रथम पुरुप में संस्कृत के समान ही प्राक्त मे भी मन्ति अत्यय 
की प्राप्ति होकर ल्जिसन्ति स्पसिद्ध हो जातादै। 


स्वयं" संसृत श्नव्यय रप ह । इसका प्राकृत रूप ्रप्पणो होता दै । इसमे सूत्र संख्या २-२०६ 
से स्वयं के स्थान पर शप्पणो' अदेश की प्राप्ति होकर अप्पणो रूप सिद्ध हो जाता है । 


कमर-सरां सि संरकृत रूप दै । दका प्राकृत रूप कमल-सरा होता है ! इसमें सूत्र संख्या १-३२ ` 
से मूल संसत शद्‌ 'कमज्ल-परस्‌ को संस्छृतीय नपुःसकत्व से प्राकृत में पुरिलिगत्व को प्राप्ति; श्म 
न्त्य व्यञ्नन स्‌, का रोप; ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन मे श्रकारान्त पुल्लिग मे पराप्त प्रत्यव : 
^जस्‌' का लोप शौर २-१२ से प्राप्त एवं लुप्त प्रत्यय 'जस के पू्वस्थ 'र' व्यञ्जन में स्थित हस स्वर ध! 
फे स्थान पर दीघं स्वर "चा" की प्राप्ति होकर कमल-सरा रूप सिद्ध हो जाता है । 

स्वयम्‌ संस्कृत ्रव्ययात्मक रूप दै । इसका प्राकृत रूप सयं होता है । इसमें सूत्र संख्या २-५६ 
से "व्‌, का लोपः चौर १-२३ से चन्त्य हलन्त "म्‌, का च्नुस्वार होकर सथं रूप सिद्ध हो जाता है । 

श्वेभ' श्रन्यय की सिद्धि सूत्र संल्या १-१८४ मे की गह है । 

जानाति सस्छृत सकमंक क्रियापद का रूप दै 1 इका प्राकृत रूप मुणसि होतां ह । दषम स 
संख्या -७ से संच्छृतीय मूल धातु श्ञा' के स्थानीय रूप `जान्‌ के स्थान पर प्राकृत में 'सुण' श्रादेशः 
-२३६ से ्राप्त हलन्त धातु श्युण' मे विकरण प्रत्यय श्र" की प्राप्ति शरीर ३-१० से वतमानकाल ए 
एकवचन में द्वितीय पुरुप मे संसत के समान ही प्राक्त में मी शसि" प्रत्यव कोप्राप्ति्ोफर सुणक्ति स्प 
सिद्ध हो जाता द। 


"करणिज्जं रूप करी सिद्धि सूत्र संख्या हट में कौ गह है । २-२०६॥ 


-“प्रत्येकमः पाडिक्कं पाडिएक्कं ॥ २-२१० ॥ 
परस्येक्कमित्यस्या्ये पादिक्कं पाडिणएक्कः इति च प्रयोक्तव्यं वा । पाडिक्कर | पारिषत । 


पच | पतते ।#। 


९.१ [1 क + (५ | \ पा ई. धि क 
अर्थः--मश्छत ्रवयेक्म' के म्थान परवरैफल्पिकन््पसे श्राकृतर्मे पादिक श्रीर्‌ पाण 
५ ४ १ क [व ५ को ड प्रयाग न (भक) ४ ध 1 
सतो चा श्वोग च्वि जावा द । पज्ञान्वर मे "पष स्पकामीप्रवाग हता & | नलः १ 
वदनत श्चयवा पाटिएककं श्यवा पत्तं । 


पत्यम्‌ संद्धन सपद । दमने प्रात स्प पाटकः; पाटिण्कः श्रर्‌ पतभ कना द 1४ 
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सेप्रथमदोसरूप्पेम सूत्र संख्या २-२१० से श्रव्येकम्‌' के स्थान पर शाडिक्ठंः श्नौर पाडिएक्त रूपों की 
कमिक आदेश भ्रप्नि होकर क्रमसे दोनो रूप शाक यर 'पाडिदद्ध सिद्ध हो जाता है। 


चेनीय रूप (अत्येकम्‌=) पन्ते्रं मे सत्र-संख्या २-७६ से „र का,लोप; र-ऽ८ से ध्य्‌? का लोप; 
९८९ से लोप हए य्‌ के पश्चात्‌ शेष रहे हए त्‌" को द्वित्व न्त" की मापि; १-!५७सेश्क'का 
लोप; चनौर ६-२३ से अन्त्य हलन्त म्‌" का श्रनुस्वार होकर परतेज रूप सिद्ध हो जाता है ! ॥२-२१०॥ 


उञ पश्य ॥ २-२११ ॥ 
उशन इति पश्येत्यभ्याथे प्रयोक्तव्यं वा ॥ 
उश्र निच्चल-निप्फंदा भिसिणी-पत्तंमि रेहइ बल्लाभ्रा | 
निभ्मल-मरगय-भायण-परिद्टिखा सदह्-रुत्ति व्व ॥ 
पन्ते पुलश्रादयः ॥ 


अर्थः--्देखो' इस युहाविरे के अर्थं मे प्राक्त मेः “उच्र' प्रन्यय का वैकल्पिक रूप से प्रयोग 
कयां जाता है । जेसेः--पश्य-उतअर अर्थात्‌ देखो । ध्यान आार्षित करने के लिये" अथवा "सावधानी 
बरतने के लिये “रथवा' चेतावनी देने के लिये हिन्दी मे देखो" शब्द का प्रयोग किया जाता दै । इसी 
तात्य को प्राकृत मे व्यक्त करने के लिये “उच्न' अन्यय को प्रयुक्त करने की परिपाटी दै । साव-स्पष्ट 


करने कै लिये नीचे एक गाथा उदु की ना रही दै- 


 संस्छृतः-पश्य निश्चल-निष्पन्दा विसिनी-पत्ने राजते बलाका ॥ 
निमंल-मरकन-माजन प्रतिष्ठिता शंख-शुकितिरिव ॥१॥ 


प्राक्रतः-उश्र निच्चल-निप्फंदा भिसिखी-पत्त॑मि रेहद वलास्रा ॥ 
निस्मल-मरगय-भायण-परिद्धिमा सद्ध-एतिव् ॥१॥ 


अ्थः--देखो'-शान्त श्रौर अचंचल बगुली ( तालाव कां सफेद-वर्णीय सादो पनती तरिरोप ) 
फमलिनी के पत्ते पर इस प्रकार सुशोभित हो रदी दै कि मानों निम मरकत-मणियों से खदित वतन 
मेः शंख श्मथवा सीप प्रतिष्ठित कर दी गर हो अथवा रख दी गई हो । उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट टै कि 
"बलाका=वगुली' की रोर ध्यान श्राकर्षित करने के लिये व्यक्त विशेष च्रपने सायो को कह श्हाट्‌कि 
'देखो=(भ्रा? उच्म)' कितना सुन्दर दृश्य दै !' इत प्रकर “उच्य च्रन्यय की उपयोगिता एवं प्रयोगश्तीटना 
जान लेना चाहिये । पक्तान्तर मे "उन्न" अव्यय के स्थान पर प्रात मे पुलश्च' श्रादि पन्द्रह प्रन्मरके 
्मदेशरूप भी प्रयुक्त किये जति दै; जो कि सूत्र संख्या ध्न म श्रागे षे यरद । ठदटमौर 


'ुलश्' आदि रूपों का तात्पयं सी “उन्न अज्य के समान ही जानना चादि 1 


परय संसृत रूप दै । इसका प्राङृठ रूप “उन्न हत्ता है । इममे सत्र संख्या >-११ 


॥। 


१ ॥ 


मन॒ पम 


[न त, शा ^ 
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स्थान पर प्राकृत मे उद्र" च्ादेश की भाषि होकर “उञः अन्यय रूप सिद्ध हो जाता है | 


निङचरख-निष्यन्द्रा संसत विशेषण रूप दै । इसका प्रक्रत रूप निच्चल-निप्फदा होता है । इमे 
सूत्र संख्या २-७७ से प्रथम शल्‌" का लोप; २-८९ से लोप हए “शू के पश्चात शेष रहे हए श्व' कों द्वित ध्व 
की प्राचि; ९.४ से संयुक्त व्यञ्जन प" के स्थान पर 'फ की प्राप्ति; र-६ से देश प्राप्त फ ढो 
द्वित्व "फफ की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूं “फू के स्थान पर पृ' की प्राप्ति; चौर १-२५ से हलन्त न्‌" फँ 
स्थान पर पूवंस्थ 'फ' वणं पर स्वार की प्राप्ति होकर निच्वल-निष्फंडा रूप सिद्ध हो जाता दै । 


वितिनी-पत्रे संस्कृत सप्तम्यन्त रूप दै । इसका प्राकृत रूप भिस्िणी-पत्तमि होता है । इष 
शब्द्‌-समूह मेँ से 'भिसिणी' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-रदेम मे की गई दै; शेष '"पत्त॑भि' में सत्र संख्या 
२-७६ से र' का लोप; २-८६ से लोप हए ^र.' के पश्चात्‌ शेषं रहे हए "त' फे स्यान पर द्वि न्त 
की प्राप्ति; ३-११ से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में श्रकासन्त में संस्कत प्रत्यय "डि" के स्थानीय 
रूप "ए! के स्थान पर प्राकृत मे 'भ्मि' प्रत्यय की प्राप्ति रौर १-२३ की वृत्ति से हलन्त प्रत्ययस्य '्‌' 
का श्रवुस्वार दोकर निक्तिणी-पैत्ताभे रूप सिद्ध हो जाता है। 


राजते संस्कृत श्रकर्मक क्रिया पद्‌ कारूप है । इसका प्राकृत रूप रेहद रोतां है । इसर्मे मूत्र 
संख्या ४-१०० से स्त धातु "राज्‌" के स्यान पर प्राकृत मे 'रेह्‌.' श्रादेशः; ४-२२६ से प्राप्त हलन्त 
धातु रेद्‌. में विकारण प्रत्यय शरः की प्रापि श्रौर ३-ष्६ से वत्तमानकौल के एक यचनमेंप्रथम 
पुरुप में संस्छृत श्रत्यय "तेः के रथान पर भराकरृत मे द! प्रत्यय की प्राति होकर रेड रूप सिद्ध हो जाता दं। 


वलाका संस्कृत शूप है । इसका प्राकृत रूप वलाश्मा होता ह । इसमे सूत्र संख्या १-१५० सं 
भक्‌, का लोप च्रौर १-११ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्राकाशान्त स्त्रीलिंग मं संछृनीय 
प्रत्यय “सि' के स्थानीय प रूप विसगं व्यञ्जन का लोप होकर वलजा १ सिद्ध क्षे जाता ६ । 


शनिमौल-मरकत-भाजन-ग्रतिव्ठित।' संन्कृत समासात्मक व्रिशतेषण सूप ह । इतका परागत = 
"निन्मल-मरगय-मायण-परि्ि्ा' होता दै । इममे सूत्र-षंख्या २-७६ से रेफ रूप प्रथम १२ ' का लप; 
स्प सेलोप द्र रेफ रूप ^ के पश्चात शेपरदे ह्‌ (प्रथम) भको द्वित न्मः कीप्राप्रि; ९४८५ 
से सौर १-१५८ की धत्ति से "कः के स्थान पर व्यत्ययं हप ममः की प्रापि; १-१८७ सु प्रथम नन" का नाष 
१-१८० से लोप हए (थमः) त. के पश्चोत शेप रदे हुए श्च" केस्वान परथ्यकीप्राधि; १-१५अ म॑ 
फो लोप; १-१८० से लोप ह्‌ ज-› के पथ्ातश्चेप रदे हर्‌ श्य'केस्थान परशयको प्राति; {रस्म 
दितीय न के स्यानपर्‌ ण की प्राप्ति; ए-देन से भत्ति केसयान परष्वरि' प्रद; २७० सच्‌ का 
कोप; २-=६ से लोप हए "व." के पश्चात रेष रहे हृष्‌ टको द्विव श्ट की प्रात्वि; २६० मे श्त (५ 
ष्टके ग्थानपर्‌ष्ट' को प्राप्ति रौर १-१८० से छन्त्यभ्ठा मे श्विन न्ता लोप दोष 
समासात्मद रूप शनिन्मल-मरगय भावण पचिम सिद्धो जाता द। 
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संख -सुक्तिः संस्कृत रूप दै । इसका प्राकृन रूप षष्व-युत्ति होता है । इसमे सूत्र-संख्यं ९-२६० 
से दोनों ^श' व्यञ्चनो के स्थान पर 'त' की प्राप्ति; १-३० से अनुस्वार के स्थान पर आगे “ख व्यञ्चन होने 
से कवगीय पच्चम-अक्ञर की प्राप्ति; २-७७ से “क्तिः मे स्थित हलन्त १क्‌' व्यञ्जन का लोप; र₹-=६ से लोप 
हृए क. के पश्चात शेषं रदे हृष नत ' को द्वित न्त' की प्राप्ति रौर १-११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन रूप 
विग का लोप होकर सङ्क -प॒त्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 


“व्व अभ्यय कौ सिद्धि सूत्र-संखया £ मे की गई है । 


पडय सस्त क्रियापद रूप है । इकर प्राकृत रूप पुलश्र मी होना है । इसमे सूत्र-संख्या ४-१८१ 
से संस्कृत मून धातु "दश्‌ के स्थानीय रूप 'पशुय' के स्थान पर 'पुल्र' ्रादेश की प्राप्न; श्नौर २-१७५ 
से आज्ञाथंक लकार मे द्वितीय पुरुष के एक वचन मे प्राप्रञ्य प्रत्यय का लेप होकर पुख्अ रूप सिद्ध दो 
जाता दै ॥ २-२११॥ 


इहा इतरथा ।२-२१२॥ 
इहरा इति इतरथा प्रयोक्तव्यं वा ॥ इहरा नीसाभनेहिं । पके । इ्ररहा ॥ 


अर्थः संसत शब्द "इतरथा के चरथं में प्रारृत-साहित्य मे वैकल्पिक रूप से श्र्दराः 
भ्रव्यय का प्रयोग होता है । जैसेः-इतरथा निः पामान्यैः-इहरा नोसामन्नेदि शर्थात्‌ चन्यथा श्रषाधारणों 
हारा.(वाक्य पू दै) । बेकलिपक पत्त होने से जहो इरा रूप का प्रयोग नदीं होगा वहो पर श्व्रहा' 
युक्त होगा । इस प्रकार इतरथा" के स्थान पर हराः श्रौर इश्ररदाः मे से कोई भी एक रूप प्रयुक्त 
करियाजा सकता है। | 

इतरथा संस्कृत अज्यय रूप दै । इसके प्राक्त रूप इद श्रौर इश्ररहा होति दँ । इनमें से प्रथम 
रूप मे सूत्र संख्या २-२१२ से इतरथा? के स्थान पर शहरा' रूप कीं ्रादरेश श्राति होकर रथम रूप 
इृहरा सिद्ध हो जाता दै । 

द्वितीय रूप-(इतरथा =) इ्ररहा से सूत संख्या १-१७०से न्त करा लोप ध्रौर १ १न्थन ध्‌, 
फ स्थान प्र "ह्‌? आदेश की प्रापि होकर द्वितीय रूप इअरहा भी सिद्ध हो जाता द । 


नि; सानान्यैः संसत विशेपणरूप दै । इमका प्राकृत रूप नीसामन्नेहि होता टं । इममे मूत्र 
संख्या २.७७ से विग रूप न्त्‌" का लोप; १.४६ से विसगं रूप “स्‌! का लोप हाने से नि! व्यञ्जन न 
स्थित हस्व स्वर (द, के स्थान पर दीघं खर श की प्राप्ति; ६८४ सेमा मेच्यित दोघस्वर "प्रा ॐ 
स्थान पर हृस्व स्वर "रः की प्राप्ति; रजत से ध्य्‌ कां लोप; ८६ सेलोपदहुर्‌ च. क पान्‌ त 
शे हए भ्न) को द्वित्व "न्न, कीं प्राप्ति; ३-७ से वृतीया विभक्ति के वहुवचन मे श्नागन्तर्मं मन्दन 


वे 


क श, ओ, ~) 1 > 
प्रत्यय भमिष्‌' के स्थानीय रूप ठस .› के स्थान पर प्राङत में हि" प्रत्यय कोप्राप्तिश्चार ३६ 
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दृतीया विभक्ति के वहु वचन मे अत्यय हि के पूवस्य नः में सियत्र केस्यानपर रदी प्रा 
~ 


हकर निसामन्नेि रूप सिद्ध दो जाता है) ॥ २-२१२॥ 


ए (^ 9 ^ 9 
-^एक्कसरिथ शिति प्षप्रति ॥ २-२१३॥ 
एकसरिद्रं फगित्यथं संप्रत्ययं च प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ एकसरि्रं । फमिति सांप्रतं च॑ ॥ 
--श्लीघ्रता' अथं में रौर 'संप्रति-अाजकलः श्रय में याने प्रसंगानुमार दोनों र्थे 


पाक्रत-साषित्य मं केवल एक ही प्न्यय 'एङक्कसरिय्' प्रयुक्त किया जाता है । इस प्रकार 'एक्कसरि् 
्रज्येय का श्रथ शशी ्रतान्तुरन्त' अथवा “मटिति'एे्ा भो किया जाता दै चनौर 'याजकलमंपति' 
एसा भी श्रथ होता है) तदनुसार विषय -प्रसंग देखकर दोनों श्र्थो में से कोई भी एक प्रथं 'एङ्कषरिद्र" 
प्मव्यय का करियाजा सकतादै। 
छ्रटिकि संस्छत स्रव्यय रूप है । इसका प्राकृत रूप एङ्रकसरिश्रं होता दै 1 इसमे सूत्र सस्या 
२-२१३ से “मटिति' के स्थान पर प्रात में "एक्क हप की श्रदेश-प्राप्ति दाकर एल्कसरिमं 
रुप सिद्ध हो जाता दै । 
संरा संस्कृत श्रव्यय रूप दै । इसका प्राकृत श्प एक्कसरिश्ं सेता ह । इसमें सूत्र-संख्या -२१३ 
से "संप्रति! के स्थान पर्‌ प्राकृत मे 'एक्कमरित्ंः रूप कां चादेश-प्रा्रि होकर एक्कसरिभं रूप मिद्ध दहा 
जाता दै! २-२१३॥ 
र 
मारउस्ला मुधा ।२-२१०] 
रर (५ [0 व [ परेत्य 9 
मोररल्ला इति एधार्थं प्रपोक्नन्यम्‌ ॥ मोरउल्ला । युधेत्यथ ; ॥ 
|, 
अर्थः-- संस्रव श्यव्यय सुधा =व्यथः चरथं में प्राकरत-भापा में 'मोरउल्ला' श्यव्यय का व्रयोग 
होता है । जव "व्यर्थ" देषा भाव प्रभ्टक्रना हो तो मोरउल्ला' रेता शब्द्‌ बोला नाता द) जसेः-- 
मुधा=मोरउल्ला श्रयत व्यर्धं (६) । 
मधा सस्व श्रल्यय सपद इमका प्राद्कत रूप मोार्उल्ला हाता दै । दमे सूत्र संस्या २ 
स प्नुमा' के स्थान पर्‌ प्राद्धन में मोरञल्ला' श्या की प्राध्नि सोकर मौरखल्टा रूप निद्धषेजाना६। 
11 २-२१८ ॥ 


4 


८.० 
दरधाद । ‰-२१* ॥ 
दर्‌ द्व्यव्ययभरध्‌  हपदर्ध्‌ च प्रयोक्तव्यम्‌ । द्र-विश्रपि्यं 1 श्रधनषद्रा परिकभित- 
मित्यधः ॥ 


% प्रियोदंय हिन्दी व्याख्या सहित % [ ५३३ 
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अथैः-*धं' = खंड रूप च्रथवा आधा समभागः इस अथे मे श्नौर *ईपत्‌-त्ल्प अर्थात्‌ 
थोडासाः इस अथ मे भी प्राकृत मे व्द्रः च्रव्यय का प्रयोग किया जाता दै) इस प्रकार जहो द्र" 
श्रन्यय हो; वहो पर विषयप्रसंग को देखकर के दोनो अर्थोमेंसे फो सा भी एक उचित अथं प्रकट 
करना चाहिये । जेसः--अधं विकसितम्‌ अथवा ईपत्‌ विकसितम्‌ = द्र-चिश्चसिच्ं अथात्‌ (श्मुक 
पष्प विशेष) प्राधा ही खिला दै ्रथवा थोडासादहीकिलादहै। 
अर्थी-किकक्तितम्‌' अथवा ईषत-किकक्तितम्‌ संस्कृत विशेषण रूप दै! इसका प्राक्त ल्प द्र 
विच्रसिच्रं होता दै । इसमें सूतर.संख्या-२-२१५ से "अध, श्रथवा पत्‌" के स्थानं पर्‌ प्राकृत ये र 
श्रादेशः १-१८७ से "क्‌ च्रौर तत्‌ः का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे श्रकारान्त 
नपु सकलिग में संस्कृत प्रत्यय सि' के स्थान पर प्राकृत मे मू' प्रत्यय की प्राप्ति नौर १-२३ से प्राप्त म्‌! 
का ्नुस्वार होकर दर-किजिं रूप सिद्ध हो जाता दै । ॥ २-२१५॥ 


(~ नक 
किणो प्ररे ॥ २-२१६ ॥ 
करिसो इति प्रश्ने प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ किणो धुवसि ॥ 
अ्थः--“क्या, क्यों अथवा किसलिये' इस्यादि प्रश्न वाचक श्चथं मे प्रोछत-मापा मे "किणो" 
रम्यय प्रयुक्त होता दै । जरो किणो' ्रज्यय प्रयुक्त हो; वहो इसका अथं श्रश्नवाचक' जाननां चाये । 
जेसेः--किम्‌ धूनोषि = किणो धुवसि अर्थात्‌ क्यों तू दिलाता दै ! 
पक्किणोः प्रात साहित्य का.रूढ अर्थक श्रौर रूढ रूपक अव्यय क्षिणो सिद्ध है । 
नोक संस्कृत सकमंक क्रियापद्‌ का रूप दै । इसक्रा प्राकृत रूप धुवसि होत है इसमे सूत्र 
संल्या-२-५६ से संस्छृत धातु श्वून्‌? के स्थान पर प्राकृत मे शुव्‌' श्रादेशः; ४->३६ से हलन्त प्रकत 
धातु श्युव्‌" से विकरण प्रत्यय अ" की प्राप्ति शओओौर ३-१६० से वतमान काल के एक वचन में दितीय 
पुरुष मे "सि, प्रस्यय की प्रापि होकर दाति रूप सिद्ध दो जाता दै । ॥ २-२१६॥ 


इ-जे-राः पादपूरणे ।॥ २-२९१७ ॥ 

इ, जञ, र इत्येते पाद-पूरणे प्रयोक्तव्याः ॥ न उणा इ अच्छीई । ग्रगुद्रलं बोत्तु' ले । 
गेएदह र कलम-गोवी ॥ अरहो । हो । देहो । हा । नाम्‌ । अहह । दपि । ययि । प्रहाह | 
शरि रि हो इत्यादयस्तु संस्छृत स्वेन सिद्धाः ॥ 

जथः--्टंद्‌ आदि स्वनाम" से पाद-पूर्निं के लिये थवा कथनोप-कथन मं एवं संवाद्-वार्ता 

मे किसी प्रयोजन के केवल परस्परागत शैली-विशेष के ध्चुसार इ, ज, र' वणं रष घछ्रव्यव प्राटन 


~ 


स्वना मे भ्रयुक्त पिये जति है 1 इन एकाक्री रूप श्रन्ययो का कों श्रय नदीं शेता हः केव श्बनि 
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रूप से थवा उच्चारण में सदाय॒ता रूप से ही इनका प्रयोग किया जाता है तदनुसार से रथं हन 
होते द एवं तात्पयं से रदित दी. होतेह । पादपू तक ही इनकी उपयोगिता जाननी चाहिये । उह 
दस श्रकार हन पुनर. अर्तीणि =न उणा इ अच्छी अर्थात पुनः श्रि नर्ही-(वाक्य पूं है 
इस उदाहरण म एकाक्षर रूप इ! अन्यय श्रथ हीन दोत्ता हा भी केवल पादपू्ति के लिये ्ी नायां 
हृश्रा दै । जि' का उदादर्णः-अनु्रलं वक्तु" = अरुूलं वोत्त "` जे श्र्थात्‌ श्ुकरूल बोलने के लिये । 
इस प्रकार यहं पर (जे अथै हीन रूप से प्राप्त है । "र' का उदाहरणः-गृह.णात्ति कलम गोपी = गेर 
कलस-गोवी रथात्‌ कलम-गोपी (धान्यादि की रक्ता करने वाली स्र विशेष) प्रण करती है । दम 
घदाहरण मेँ 'र' भी अथं दीन होता हुता पाद्ःपूतिं के लिये दीप्राप्त है।. यो अन्यत्र भी जान 
लेनो चाये । | 
प्राकृत~साहित्य में अन्य अव्यय मी देखे जते है; जो किं संस्कत के समान दी होते है; कुदं एक 
दस प्रकार ह:--(१) अरहा, (२) हंहो, (३) देहो, (४) हा, (४) नाम, (६) अहह, (७) री-सि, (८) श्रय, 
(६) श्रहाह, (१०) श्रि, (११) रि श्रौर (१२) दो । ये अन्यय-वाचक शब्द्‌ संत के समान दही प्रथ 
युक्त होते दै यौर इसकी क्तरीय-रचना भी संसृत के समान ही होकर तद्‌-वत्‌ सिद्ध हते है । श्रतएव 
इसके लिए श्रधिक्र वणन की च्रावश्यकतता नदीं रह जाती दै । 
श्नः अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या श्छमेकीगईदै। 
(उणा छन्यय की सिद्धि सूत्र संख्या ५ मंकी गहै) 
इ" श्चज्यय पाद्‌-पूर्तिं श्र्थक-मात्र होने से साधनिका की श्रावश्यकता नहीं रह जाती ६ । 
"अच्छीड रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ?-र्मिकी गरदं । 
अनुम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त विन्ञेपण खूप ह । इमका प्राक्त रूप श्रुतं होता ६ 1 इसमे सुप्र 
संख्या १२८ से नन के स्थान पर ण्‌" की प्राप्नि; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन मं शभ" प्न्यय 
की प्राप्ति मौर १२ से प्राप्त प्‌" का चनुस्यार होकर अएुदटं ख्प सिद्ध ह्‌ जाना द| 
वदतम्‌ संस्टत शुदन्त सूप है । इसका प्राक्त स्प बोत्त ' होना दै । दममें चत्र संख्या ४-२११स 
मृल संस्कत धातु चन्‌! के न्थान पर करूदन्त रूपमे चोत्‌ यादेश प्रर धन स संन्कुत क समान £| 
मरकत में सी दैखथकृदन्त श्य में "तुम्‌ प्रत्यय कौ प्राप्नि चर ६२३ सं चरन्त्य हनन्त मूः क श्रनुगार 
होकर कौन सुप मिद्धो जारादै। 


# क ॐ च ॥ ३ ५५ ॐ, सीन श [५ 
नलः श्रव्यय पाद्‌ पूरसि ध्चर्थत सोत्र दनि से साधनिक्रा की छलात्रसयद्ना नरम गह नाता ६। 


| 


५ = मं १३1 
ग्दष्णति म॑स्कृत सक्त्मक च्छ्यिापद्‌काक्पह । दुमका प्रात स्पमेगन्द तादु 1 दमन 
मन्या शरन मे मूल संष्टुन धातु श्रद्‌ केन्यानपरव्राल्नमे नेन्द्राद श्रीर्‌ ६.१ 
पतल केः एक्ययचन गे प्रधम पुच्यमें प्रात म टु प्रत्यय उ शष्त छम्‌ मण्ड २१ 


६] 
(५ 
{ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [ ५३५ 


१९१९११११९१०११०१११९९०९००९१११११९९०९० ००००९९९० ०९१११ ९१२८९२०१ ०९ 
£ शं 
रर अव्यय पाद्-पूततिं अथक मात्र हने से साधनिका की मावश्यकता नहीं रह जाती है । 


कलस-गोपी संस्कृत रूप है । इसका प्राङ्गत रूप कलम-गोवी होता है । इसमें सू संख्या १२३१ 

से प' के स्थान पर्‌ "व" की प्राप्ति चनौर ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे दीर्घं ईकारान्त खी- 
8 ई (3 ८२९ | 

ग मे संस्कृत प्रत्यय “सि' के स्थान पर अन्त्य दीघ स्वर “द को "यथा-र्थित्ति, अर्थात्‌ दीषंता दी प्राप्त 
हकर कलम-गोवी रूप सिद्ध हो जाता है । 

त्ति मे वर्णित अन्य अन्य्रयों की साघनिका की ्रावश्यकता नहीं दै; क्योकि उक्त श्रन्यय 
संस्कत अव्ययो के समान ही रचना वाले चौर च्रथं वाले होने से स्वयमेव सिद्ध रूप बाते ही है। 
॥ २-२१७॥ । 


प्यादयः । २->१८ ॥ 
प्यादयो नियताभव्रत्तयः प्राते प्रयोक्तव्याः ॥ पि वि अप्यर्थे ॥ 


अर्थः-प्राकृत माषा मे प्रयक्गत किये जाने वाले "पि" चौर "विः इत्यादि रन्यो का वी श्रयं 
होता दै; जो कि संस्कृत माषा मे निश्चित दै; अतः निश्चित रथं वाले होम से इन्दे "त्ति मेँ (नियत श्रथं- 
इतति विशेषण से सुशोभित क्रिया है । तदवुसार पिः श्वा वि' अत्यय का अथे संस्ृतीय यपि 
अन्यय के समान ही जाननां चादिये । 


थ्पि' च्रव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या ९४१ मे की गई दै । 


विः अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या शछसेकी गडेदै। ॥ २-२८॥ 


इत्याचार्थ श्री हेमचन्द्र विरचितायां सिद्ध हेमचन्द्र भिधानस्वोपन्ञ शब्दाुशासन वृत्ता 
ष्टमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


अथः-इस प्रकार श्ाचायं श्री हेमचन्द्रसूरि द्वो रा रचित “सिद्ध-देमचन्द्र-शव्दाठुशामन' नःमक 
सं्कृत-प्राकरत~व्याकरण की स्वकीय श्रकाश्िकाः नामक संस्छृतीय टीकान्तगंत श्माठवे श्चध्याय का 
श्रयौत्‌ प्राकृत व्याकरण की द्वितीय चरण समाप्त हा ॥ 


£ 7 "स्स ¬ 
[वट 


[नि । 


~ ------ --~--~ ~~~ = न ^~ 


५२६. % श्रत व्याकर # 
+ ०५९९ >ॐ 5६ ++ +++ <+ २4९ $*१न= -+=+१२१२११३१११११ 
--: पादान्त पगक्षचरण :-- 
[क द्वपत तोदं [९ 0. ~ 
पत्‌-पुर-्षोद-विनोद.देतो मेवोदवामस्य भवद्ुजस्य ॥ 
यं विशेपो ञुवनेककीर्‌ ! परं न यत्‌-काममपाकरोति ॥ १॥ 
अशैः--दे विच मे एक ही-अद्टितीय वीर सिद्धराज ! शुओं के नगरों को विनष्ट करनेमे ष 
श्रानन्द का देतु बनने वाली ठेमी तुम्हारी दाहिनी भुजा मे जोर भव अर्थात भगव्रान्‌ ्विव-शदुर मे 
( परस्पर में ) इतना ही विशेष अन्तर्‌ दै कि जर्दो मगवान्‌ शिव -शद्कुर काम-( सदन-देवता ) का दूर 
करता दै; वरो तुम्हारी यह दाहिनी सुजा काम ( शुमा के नगरों को नित्य ही नष्ट करने की ष्च्या 
चिनेप ) को दूर नहीं करता दै । तुम्हारे में नौर शिव-शद्भुर मे परस्पर में इषके श्रत्तिरिक्त सभी प्रकार 
से समाता दी है । इति शुभम्‌ । 
इति श्र्टम्‌-ञअघ्याय कै द्वितीय पाद्‌ कौ श्रियोदयाख्या 
हिन्दी-व्याख्या समाप्र ॥ 
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अव्यय 1 

अक्मक-घातु । 

अप-ञ्रह भाषा | 

उपस्तगं 

सकर्मक तथ। सकर्मक धातुः ¡ अयमा 
दो छठि वाजा) 

कमणि-वाच्य । 

कमेणि-वत मान-कृदन्त 


` कुत्य-प्रत्ययान्त । 


कृदन्त 

क्रियापद | 
क्रिया-चिश्चेषण 

चूलिका पशाची भावा । 
तविलिग । 


, दे्ज।. 


~~ + 


५ 


नपु'सर्कालिग 

-पुखिग। 

यु लग तया नपु सक्षि । 
पुलिग तथा स्व्रौलिग । 
पल्ञाची भापा। 
प्ररणायक-णिजन्त ] 
बटु वचन ।- 

भविष्यत्‌ छुदन्त 1 
भविष्यत्‌-शक 
भूतकाल । 
भूत-कुदन्त । 

मणयो भावा 
व्तमान-करदन्त 1 
विटोचण 1 

शीर्येनी भावा। 
सर्वनाम | 

शसंबन्यकः क्रन्त) 
सकमक-धातु 1 
स्त्रोदिग। 

श्शरोदण कवा सपु सर्ग | 
रैत्दय-फ रन्त 


`. . प्राकूत्‌-व्याकरेण्‌ ते व्रथग्र-द्वितीय पाद्‌ पँ 
सिद्ध च्िि ग्ये ज्च्द्रकीं ` 


| ५.६ प ह ६ , (£ 0.2 त / < 
"तै कच-स्व-सुचा = ~ 


र; - ` 7 ~ 
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[ पद्धति-परिचयः- प्रथम शब्द प्राकृत-भाषा का हं; द्वितीय जक्षरात्मक लघु-संकेत प्राकृत शब्द फो 

ष्याकरणगत विशेषतां फा सुक है; तृतीय कोष्ठान्तर्गत शव्द मृ प्राकृत शञ्दं के संस्कृत रूपान्तर का अववोधघक 

“हं भौर चतुथं स्थानीय ज्ञव्द हिन्दी-तात्प्यं बोघक ह | इसी प्रकार प्रथम जंक प्राकृत-व्याकरण का पादक्रम वोघक ह 
मौर मन्य अंक इसी पादके सूत्रों फो क्रमः सख्या फो प्रद्चित करते ह । थो व्याकरण-गत शाब्दो. फा यह शाव्द-फोष 
ज्ञातव्य ह । | 


“~ 
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श्रम. (च) ओर; पुन; फिर; अवधारण, निश्चय | अग्गय्मो पु. (अग्रतः) सामने, मागे; १-३७। 


इत्यादि; १-१०७; २-१७१, १८८; १९३; । अगगी पु ॥ जागर, १०२; 
श्रद्‌ अ (अत्ति) अतिशय, अतिरेक, उत्कषं, महत्व अग्घह्‌ अक. (रचत! वर्ह सुशोभित होता है' चमकता 

पुजा, प्रशंसा जादिःअर्थो मे प्रयुक्तं किया जाता है । है; १-१८७। 

१-१६९, २-१७९, २०५; श्ङ्ोल्लो पर, 'मङ्ोठः वृक्ष विशेष; १-२००; २-१५५ 
अद्स्मि वि . (तीते } व्यतीत अथं मे; ' २-२०४। “ ` शछंगे' (अगे) भग परः; ` १-७ अगाद (मंगानि) 
अदसुत्तयं प° ( अतिंमक्तकम्‌ ` ) जयवन्ता कुमार को हरीर के अर्वयवो ते (अथवा को); १-९३ 1 

` १-२६, १७८, २०८ । ` अगेहि { भगैः } शरीर के अवयवो हारा 
अहमु तयं पु ° ( भतिमुक्तकम्‌ ) अयवन्ता कुमार को ` ' २-१७९॥ , ` 

१-२६'१७८ । अङ्गणं अंगणं न. (अंगणम्‌ ) मागन; १-३०। 


शरदसरि्ं न. (एेवर्यम्‌) वैभव, सपत्ति, गौरव; १-१५१ | अङ्गारो प ( मगारः ) जरतः हमा कोयला; जेन 
खदु न, (श्रु मासु नेत्र-जल; १-२६) ~` साधुमोके ल्यिभिक्षाका एक दोप; ।१-४७ 


क्तो पु०( अकः) सूरये माक का पेड, स्वर्ण-सोना; | अंगु न, (दुदम्‌) ईेगृद वृक्ष का एल; १-८९। 


: ` १-१७७; २-७९, ८९ । "` च्मच्चो वि."(सच्यंः) पूज्य, पूजनीय; १.१७७ ` 
छक्खड्‌ सक, आख्याति) वह कहता ह; १-१८७ 1 अच्छच्रं न (आश्चयम्‌ ) विस्मय चमत्कार; १-५८ 
रक्खराण ( अक्षराणाम्‌ )"अक्षंरो के, वर्णो के; , | ५ `  २-६७। ` 


० अच्छस्सा स्वी (मप्राः) इन्र की एक्‌ पटरानौ; देवी 
रूपवती स्त्री; १-२० 1 । 


शअच्छुरा स्थी (अप्सरा) इन्द्र की एक पटरानी; देवी 


त, 
श्रगणी' पु० (मग्निः)' आग; २-१०२॥। 
गया पु० देवज ={ असुराः ) दत्य, दानव; ,२-१७४ 


गरं पु. न. (अगुरुः) सुगंवित काष्ठ विलेष १-१०७ | ' ` ` १-२०; २-२१॥ 
` श्रगरु-विर (अगुरुः) जो बडा नहीं एसां कचुगखाटाः; अर्सडुरिच्रं न. ( बाशवयम्‌ } विस्मय, चमत्कार; १-५८ 
५ 1४, १-७८; ) च {त (ना "षर , । २-६७ । 


(८... -4 


च्छरिञ्जं न. ( मैचयंम्‌ } विस्मय, चमत्कार; १-५८ |. अणि वि. (ननिष्टम्‌) अप्रौतिकरः; दैष्; २.३४ 
अरुकरूलं वि (अनृक्‌लम्‌) लप्रतिकूल; अनृकल, २-२१५ 
व्च्छर्मं न. ( मादचर्यम्‌ }) विस्मय, चमल्क्ार -१-५८- | श्रशुभारिणो स्प्रो. वि, (अनुसारिणी) अनृ क्प 
२-६७ । वाली; पी पीर चलने वाली; १-६। 
प्रच्छन्न वि ( गच्छित }) नदी तोदा हमा; बन्तर- | श्चरुुस्तारण पुः (अनुसारेण) अनुसरण द्वारा; अन्‌र्तन 
रदित; २-१९८। ८ : २१७४ १ | 
श्रच्छी पु. स्त्री (मक्षि) मांल; १-३३, ३५। सत्तसाणो वक. (जाव्तमानः) चक्राकार घूमता टश; 
अच्छीरं (अक्िणी) आंखों को १-३३; २-२१७ |. परिभ्रषण करता हसा; १-२७१ । 
श्नच्छेरं न. (आदचर्थम्‌) विस्मय, चमत्कार; १-५८ प्रत्ता पु. (आत्मा) आतमा, जीव, चेतन, निस, रः 
२.२१.,.६६, ९७ ॥- -- -- ८: | -- ¦ २५११ 
श्मलिश्मे.पु. (मजितम्‌) स्तीय तीर्थकर अजितनायजी प्रत्य न. पु. (अर्थ) पदारथ; तातव्यं; धन; १-७; २.३३ 
को; -१- ४1. . ,-- ~, {~~~ ~ | अत्थ न. (देशज) (मकराण्डम्‌) सकाण्ड- भका 
श्मञ्ज अ. (त्रय) नाज, ,9-३2; २-२०४. |~ , -- , मसमय; २-१७४। 
पमजन पु. (मार्य) श्चष्ठ पुरप, मुनि १-६। ्मतिथिश्मो वि. (अर्थिकः) घनी, घनवान्‌ २-१५९ । 
श्रञउ्ञा स्प्री. आच्चा आदेश, हवम; २-८३ . | अथिरो वि. (मस्विरः) चंचल, चपल, नित्य, पिन; 
श्मज्जां स्वी. (वार्य) त्ताघ्वा; मार्या नापक छन्द; | . १-१८७ 1 
पूज्या; १७७) - | अअदृस्तणं न. (मदर्शनम्‌) प्ह्ठी देखना; परोक्ष; २-९४। 
श्रञ्ञू स्त्री, (दवभूः) सार --७७; 1. - अद्‌" -वि. (आदरम्‌) गदा; मीजा हमा; .१-८२ 1 
प्रघ्लली परस्पर, (अञ्जलिः) करसेपुट; नमस्कारस्प | अद्‌ सरणं न. (मदर्शनम्‌) नहीं देखना; परोक्ष; २-९७॥। 
विनय; १-३४ । , शरदो पु. अब्दः) मेघ, वर्था; वपं, संवसप्तर; २-५९ 1 
श्मद्धिप्मं प्रंलि्यं वि. (अलिजितम्‌) माजा हज; १-३० दद्धं चि. (मर्घम्‌) माघा २४१) .- ' 
श्मटद सक. (मटति) वहु मण करता ह; -१-६९५ | श्रनलो .पु. (जनल) मग्न; भागं; १-२२८ 1 
, द्धमट्र पु. दिणज) षयारी; २-१७४ । - ्रनिलो पु. (अनिलः) वायु, पवन; १-२२८। 
श्यी स्मरो (रियः) दरी; २-३२ प्मन्तम्गयं वि (अन्तर्गतम्‌) अन्दर रहा टमा; 1-45 । 


छ्द्रो पु. (भ्यः वन्तु, पदां दिपय, वाच्यायं (3 पू (भन्त पातः) अन्वभावि समाव; २.७1 
मनव, घयोजन्‌;, २३३ । ; श्मन्तरप्पा पृ. (न्तरा) अन्तरात्मा; १-१४। 

ष्म पु, (अवटः) कुपरे पातम पलुर्भो के पानी , श्यंठरं न. - सन्तम्‌} मघ्य, भीतर, मद, विरोध रकः 

पीने ङः स्िं जो. ग्ट आदि फा जाता ट १-३०६। ५ 

१ {-\७१ ॥ वि: 
चपट पि. (सरथम्‌) जधा; २-५१। द 

. प्म्रण न. (ष्पम्‌) व्ण, कम; ११४१1 - 
श्ण ल. (नले) नही" अयं मे प्रयुक्त होतादहैः 





न + ५ 


श्ट त 


च्मन्तावटर रथौ. (अन्त्वेदिः) मद्य कः वेद्धिका) शय 
पु.मेग्गा भोर यमुना ठै कषक द) 
(करुमारपाद काल्यः १.४ 

न्त्या पृ. वि. (अन्नमयारी यीयमे.जाने फा {५ 


२-१९५५.१ * [ 
द्मणदर पु ( सनव.) फार; विपयाभ्िाया; कामदेव; । द्मन्तेदरं न. (अन्यः पुरम्‌) सज-न्ति्णी का निवात द 
२.१.५८ 1 | : १.5 {^ , 
शु्रस्णयं धि, (सगन्पर) सिप्र, सद्यन्मकः २-१५ 1 । श्मन्नो ८, (यन्द मपय र्ये; १-६० | 
+. 


स्मन्तोवरि अ. [खन्योति) मान्या सम्‌ क 7१, 


ऋ दद? 4 
नर्यं स, दिमाग) समद्र कूयष को; १-२३९॥ , ॥ 
| शन्त वीरम नविवश्राय्‌ पिज ( दस्यम 


१.५८; २५९६} 


( ५ 


तानाम्‌ ) जिनके हृदय में 
विश्वासं है, एसे निवासियों 
का; १.६० 1 
श्रन्धलो वि, (जग्धः) अन्धा; २-१७३ \ 
प्मन्धो वि, (अन्धः) अन्धा; २-१७३ 1 
मन्नत्तो ज. (अन्यतः) अन्य रूप से; २-१६०॥। 
द्मन्नत्थय म. (अन्यत्र) अन्य स्थान प्रर; २-१६१ 
अन्नदो अ. (अन्यतः) दूसरे से; दूसरी तफ; २-१६० 
छन्नन्नं वि. (अभ्योन्यम्‌) परस्पर में; आपस मे १-१५६ 
अन्नह्‌ स. (अन्यघ्र) दूसरे स्थान पर; २-६६१ 1 
च्न्नहि अ. (अन्यत्र) दूसरे स्थान पर; २-१६१। 
अन्नारिसो वि. (अन्यारशः) दूमरे के जैसा; १-१४२ 1 
छन्ञ्रञ्चं वि. (जन्योन्यम्‌) परस्पर मे; आपस मे; १-१५६ 
अप्पञ्जो वि, { जात्मन्ञः ) आतम तर्व-को जानने वाला 
अपतत आपको जानने वाला; २-८३ । 
्रप्पणयं वि, { भात्मीयम्‌ ) स्वकीय को; निजीय को, 
२.१५६ 
छप्पर वि. (आत्मज्ञः) आत्म तत्व को जानने वारा; 
जात्म-ज्ञानी २-८३ 1 
श्रप्पमत्तो वि. (अप्रमत्तः) अभ्रमादी; सावधान उपयोग 
वाला, १२३१ । 
ष्पा अप्पणो म. {स्वयम्‌ ) अप; सृद, निज २-१९७ 
२०९। 
अष्पाणो पु. (गात्मा) चात्मा, जीव; २-५१॥ 
, रप्युल्लं वि. (मात्मीयं) भस्मा में उत्वन्न; २-१६३ 
अमरिसो पु. (अमष) असहिष्णुता; २-१०५ ! 
अगुगो सवं (अमुकः ) वह कोई अमूक-ढमुक; १-१७७ 
श्रमुणन्ती वड. (अजानन्ती) नही जानती हई; २-१९० 
छम्ब न. (आम्रम्‌) आस्र-फल; १-८४; २-५६ । 
छम्बिर (देशज) न. (आश्न-रलम्‌) भास्रफल; २-५६। 
अभ्विलं वि. (जाम्लम्‌) खटा; २-१०६। 
अम्मो भ. (आा्चरये) जाद्चयं अथं में प्रयुक्त किया 
जाता है; २-२०८ 
प्मम्ह॒ अम्ह (अस्माकम्‌) हमारा; १-३२, २४६, २-२०४; 
्मम्हकेरो सर्व॑. (अस्मदीयः) हमारा; २-१४७ । 
रस्हकेरं सर्व. (अस्मदीयम्‌) हमाग; २-९९। | 
अम्हे. सर्वं. (वयम्‌) हम; । 
श्रम्हारिसो वि. (जस्मादशः) हमारे जसा; १-१४२; २-७४ | 


१ -४6 $ 


॥ 


\ 
\ 


) 


अम्हेखयं वि. (अस्मदीयम्‌) हमारा; २-१४९ १ 
छम्देत्थ सर्वं म. (वयमत्र) हम यहां पर; १-४० 
अयं सर्वै. (अयम्‌) यह्‌; ३-७३ 1 
अयि ब० (अधि) अरे! हे !; २-२१७। 
प्पिश्यं वि. ( अपितम्‌ ) अपपैण क्रिया हुञा; भेट किमा 
हआ; १-६३। 
उप्पि् वि, (अर्पित) अर्पण किया हुमा; १-२६९ 
घोप्पेद सक. ( गपंयति ) वह्‌ अपण करता है; 
१-९६३ । 
मोप्पिअं वि. ( अपतम्‌ ) अपण किया हआ 
१-६३ । 
समप्पेतुन छ ( समरपित्वा ) अर्पण करके; 
२-१६४ 1 
अररणं न० (अरण्यम्‌) जगल; १-६४ । 
अरहन्तो पु. ( बर्हु्‌ ) जिन देव; जन-वमं-उपदेश्चकः; 
२-१११ 
रहो पु. ( अर्हन्‌ ) जिनदेव; जिनसे कुछ भी अन्ञेय 
नही है एषे देव; २-१११। 
मरि पु. (अरि) दुरमन, रिपु; २-११७। 
अरिहन्तो पु. (हेन्‌) जिनेन्द्र भगवानः; २-१११। 
रिहा वि (अर्ह) योग्य; लायक; २१०४1 
रिशो पु (अन्‌) जिनदेव; २-१११। 
असुरो वि (मरणः) लाल; रक्तवर्णीय; १-६। 
छअरहन्तो पु. (अर्दन) जिनदेव; २ १११। 
्ररुहो पु. (सहन्‌) जिनदेव २-१११ 
रे म. (अरे) भरे; सम्ोघकर भन्यय शाब्द; २-२०१ 
अरि सक. (अर्हति) पूजा कै योग्य होता है; २-१०४ 
अलचपुरं न. (अचल्पुरम्‌) एक गावि का नाम; २-११८ 
अलसी स्वौ. (सतख) तेल वाला विहन वि्नेष; 
१-२११। 
श्मलाडं न. (अलवुम्‌) तुम्बीकट; १-६६ । 
लाड स्प्री. नावः) तुम्ी र्ता; ६-६६1 
स्लावू स्प्रौ- (अलावृः) तुम्बौ-रता ६-२३७ । 
लाह म ( निवारण अथं }) ^निवारण-मनाई करने 
अथं मं; २-१८९ । 


अलि, अलीश्चं न. (लोकम्‌) मृपवरण्द; लठ; (वि.) 


मिथ्या खोटा; ९-१०२१ 


अल्लं वि. (म्रम्‌) कीला, मीजा हुमा; १-८२ 1 


( ६ ) 


प्रल्लं न. (दिनम्‌) (देघज)} दिन, दिवस; २-१७९ ! | शमस पु. (जयोक) शयोक वृक्ष; २-१६५४) 


श्रवङ्ढौ वि..(जनगृहः) ठंका हुमा; आटिनित्त; १-६1 ्रस्सं न. (वास्यम्‌) मुख, मह, १-८४। 
प्वक्छन्दौ पु. (मवक्छन्दः) श्रिविर, छवनी, सेना का | अहक्ायं न. (ययाध्यातम्‌) निर्दोप चाश्वि; पशि 
पडाव, रिपु-हेना दवार! नगर का घेरा जाना; २-४ सयम, १२४५ । 
्मवयृद्धो वि, (उपगूढः) आगमित; २-१६८ } प्रहु स्वे. (महम्‌) ; मै; १-४०; 
श्मव्रजमा पु. (जपयजः) यपकीति; १५४५ । हयं सवं. (अह्‌) म; २-१९९, २०४ 
प्मवञ्तं न (जवयम्‌) पाप; वि. निन्दनीयः; २-२४। | रुद्र: पुन. (मघरोष्टम्‌) नीचे का हठ; १-८४1 
श्रवडो, पु. (जवटः) कूप, कुला; १-२७१ । च्महुव अ. (सववा) भथवा; १.६७ । 
ध्रवदालं न. (अपारम्‌) छोटी खिड़की; गृप्त दार; हवा (अ.) (अधवा) सधवा; १-६७; 
१-२५४। ्रहह्‌ अ. (अहह) अआमन्तण, सेद, आद्च्)' दुभ्न 
प्रचयवो पु. (जवयवः) गात्र, संश, विभाग, अनुमान साधिक्य,.प्रकषं सादि भरथो मे प्रयुष्तष्ोता हं 
प्रयोग का वाक्यांश; १-२४५ 1 २-२१७। 
श्रवयासद्‌ सक.{ रिष्यति) वह्‌ भागिन करता दै; | चरहाजायं वि" (यवानातम्‌) ण्य, प्रवर रवि; 
२-१७४। १-२४५ 
प्रयासो पृ. ( जवालः} मौका प्रसंग, स्थान फरसत पहाह अ, (सहमदह) आमन्वण, सेद भादिमें प्रपृवा 
साङ्गिन, १-६, १७२। होता हु; २-२१७) 
श्रवरर्हो पु. (अपराः) दिन का लन्तिम वहुर; २-७५ | श्चदिश्राद्‌ क. (अभियाति) सामने जाता ह; १४४) 
श्मवरि य. (उपरि) ऊपर; २-१६६॥। प्रहिञ्नो, च्चरिर्सू पु, (भमिन्ञः) वच्छी तरद्‌ ते जाको 


वरि ब. (उपरि) ऊपर; १-२६, १०८ । वाला; १-५६; ६.८३ । 
ध्रचरिल्लो वि. (उपरितमः) उत्तरीय वस्य, चटर; २-१६६ अरहिमज्जू, अदहिमञ्नू पु. (अमिमन्पुः) भजन जा वू 
श्वरो पु. (सपश्नय्दः) सराव वचनः; १-१७२ 1 अभिमन्ध; २-२५ । 
रवं चि. अपतम्‌) छीना हना; १-२०६। ्िमन्न्‌. पु. (अभिमन्वुः) लणुन फा पृथ समिन 
प्मवहं सर्व. (उमयम्‌) दोनो; युगल; २-१३८ । १-*८२ः २-६५ 
प्रवहोश्रासं म. (उभय दं; सापे उमयो काटं } दोनों द्रहिरीद्यो पि. (बद्‌ )कः) निलय, वराद; २.९० 
समय; २-१३८। द्महिवन्नू पु. (अभिमन्युः) बुल का पू सिः 
श्वि य. (अपि) भी; १-४१। क (९ ध णाः 
न्अमचिणय न. (अनिनय) अविनय; २-२०३ । सहा म. (जहो) ( स 6. 1 
ञामन्यण, संवोपन, विनक्, प्रदम), अमूरा 


श्ध्रृद्त्रु ध (गचनादि- य्‌ ) श्नुच्ना, ट्व, रमापत, | ~ £ श # र 

सरथ, विमय, नानन्द, यादर, मय, सेद, | क 1 नक 
धाद धौर दल्नात्ाप' सव म ; २-१०४] | सव्यय; १७, २-९६१७ 1 
ष्प्‌ सहव (खरि) चट्‌ र; २-४५ । । ^ श्रा 
मृत्पि मादि) नट नर्द हू; २-०८०६॥ | शमादि 1 (अनायः) सष दा सायत किः ‡ 
0 पत) टत; २-१०४७ | श्ारउञ्लं ध. न. (कगोयम्‌) साप, सकाः ११५६ 
स्रः (सन्द) दन्ति स्नर वाद ४-5७1 | श्ाउन्ट्यं १, (लादुतननम्‌ सतक दन्ना; {153 
शमह (६. (नन्द्य) मयता सन्ट्लः 1-9६। । शाद न्यौ, (यनम (यरी पमी, चन २) 
सगो (स्नुः) श्र; (>) निन, दातः | दष्ट 7 (वायवः) प्न टय १-२९८। 


य, (व्याये रपर, ज {२ 


[। 
ड 
[1 ल क, 4 [१ ९ (+ 1 कनक ध ॐ ६) क 
शरा वि, (धमय पुत्यदानवन्यषा, {-5९1 । द्रायति ययन अ हताः {-5; ११ 


( 


श्मीगभख्ण पु. वि. (जागमज्ञः ) शस्तो को जानने वाला; 
१-५६ । 

श्रागमिच्नो पु, वि. ( मागमिकः ) श्ास्तर-संवंघी, दास्त्र- 
प्रतिपादित; श्ञास्म्ोक्त वस्तु को ही मानने 
वाला; १-१२७७ 1 


७ ) 


्मालिद्धौ वि. पु. (आिलष्टः) जागित; २-४९, ९० 1 
श्रालली सनी, (चली) सखी, वयस्या; (आली) = पवित 
श्रेणी; १-८३ । 
| हे, क. (भषट्‌) आलिगन करने के स्थि; 
१-२४; २१६४ । 


श्रागरिसो पु. (ज कषः) ग्रहण, उपादान; खीचाव;१-१७७| आलेयूटुः हे- छ" (आ्ेष्टुम्‌) आपन करने के व्यि; 


प्रागारो पु. (आकारः) अपवाद; ईगित; चेष्टा विशेष 
आति; रूप; ११७७) 


) 


२-१४४ । 
आलोश्ण न, (जारोचन) देखना; १-७॥ 


श्राढत्तो वि. (जारन्बः) शुर करियाः हुमा; प्रारव्य २-१३८] आवञ्जं न. मातोयम्‌) वाना; वाच १९५६ । 


आआदिश्मो वि. (गाहतः) सत्कृत, सम्मानित; १-१४३ । 
प्राणत्ती स्वी, आज्ञप्तिः) आज्ञा; हुक्म: २-९२ ) 


्रोणत्रणे न. (आज्ञापनं) आज्ञा, आदेश्च, फस्मादश; २-९२ 


राणा स्री (जाना) आन्ञा, हुक्म; २-८३; ९२ । 
श्राणालक्तवम्भो पु. ८ जारानस्तम्भः ) जहां हाथी बाधा 
जातादहैष्ह्‌ स्तस्म; ०९७, ११७। 
श्राणाल्लो पु. आलानः) वधन; हाथी वांघने की रज्जु, 
डोरी २-११७ 1 
श्राफंसो पु (आस्पन्ञंः) अल्प स्पशं ; १-४४। 


आम अ, (अस्युपगमार्थे) स्वीकार करने अथं मे; हाः; 


०१७७ 1 
च्रामेलो पु. (आपीडः) फरो कौ माला; शिरो-मूषणः 
१-१०५, २०२, २२४ 1 
ायंसो पु. (आदशः) दपण, वैल आदि गर्ते का भूपण- 
विज्ञेष; २-१०५ । 
श्रायमिश्मो वि. पु. ( लागमिकः ) शस्व संवंघी; शास्व- 
प्रतिपादित; १-१७७। ~ 
श्रायरित्रो पु. (चायः) गण का नायक, आचाये, १-७३; 
२-९०७ । 
श्रायरिसो पु. (आद्यः) दर्पणः वैर जादिके गलेका भूषण 
विशेपः २-१०५ । 
्रायासं पु न. (माकाक्षं) आकाश, अन्तरार; ९-८४। 
्मारर्ण वि. (मारण्य) जंगी; १-६९ । 
आरनालं न. ( आरनालम्‌ ) कांजी, सावृदाना; (देशज) 
कमण; {-२२८ ॥ 
चारम्भो पु. (जारम्मः) प्रारम्भ; जीविका; पापकर्म; 
१-३०। 
श्राल्निखमो सक. (मालक्षयामः) हम जानते है; हंस पह 
चानते है १-७ } 


आवत्तश्नो वि आवर्तकः) चक्ताकार भ्रमण करने वाला; 
२-३०। 
अवन्त न, (आवर्तनम्‌) चक्राकार भ्रमण; २.२० । 
आचत्तसाणो वकर (जाव्तंमानः) चक्राक्ार पूमता हमा 
१-२७१ 1 
श्माबल्ि स्वी. (मावलिः) पंविति, समूहं; १-६1 
च्ाचसहो पु. (आवप्तथः) घर; माश्रय, स्थान मछ; १-१८७ 
आआत्रासयं न. (जावासकम्‌) (मावस्यक), नित्यकर्तव्य; 
१-४३ । 
आचेडो पु. ( मापीड़ ) फूलो कौ माला; चिरोमूपणः 
१-२०२। ॥ 
सं न. (आस्यम्‌) मृख, मुह; २-९२ । 
छसासे पु (आसारः) वेगसे पाली वरसना; १-७६ 
असीस स्वी. (आश्चो) अशीर्वाद; २-१७४ । 
आसो पु. (अश्वः) घोड़ा; १-८३ । 
आदडं वि; (जाहतम्‌) छीना हमा; चोरी किया हमा; 
१-२०६। ` ~+ 
आहिच्मार्‌ स्त्री. \अभिजातिः) कुलीनता, खानदानी; १-४५ 
छिस वि. (? दे} चलित, गतत, कुपित, व्याकुल, 
२-९७४ 1 


(इ) 


इ अ. (याद पूरणे प्रयोगार्थम्‌ } पाद-पत्ति करने 
यँ प्रयुक्त होता दै २-२१७ 1 
ङ्ख अ. (इति) एषा; १४८२, ९१ ॥ 
इच्मर वि. (इतर) जन्यः १-७ । 
दुरस्हा अ. (इतरथा) वन्यया, नही तो, अन्य प्रकार से; 
२-२१२ 1 
इश्राणि ज. (इदानीम्‌) इक खमय; १-२९। 


~+ 


{ ८ 


स. (इदानीम्‌) इत समयः; १-२९ २-१३४। 
(एक) एक; १-८४। 

छ्क्ृ. पु" (उक्षुः) चव, ॐ १८ 
५ 


(4 | 


च 


इङ्गालो पु. (वंयारः) जलता हुमा कोवा; जन साधुओों 
की भिक्षाका एक दोपः; १-४७; २५४ 
द्तिश्चञ्जो, इद्विश्यस्ण्‌ वि. (इगितनः ) इयारे से सम- 
सरन वाला; २-८३ । 
द्रुमं न. (ईगदम्‌) इंगुद वृक्ष का फूल; १-८९। 
दद्रा स्त्री. (दष्टा) षट; २-३४ 1, 
दद्र वि. (दष्ट. ) भमिलपित, प्रिय; २-२४। 
ट्टी स्वी. (द्धिः ) वैभव, एेकवयं, संपत्ति; १-१२८ 
आर २-४१ | 
दग्ं सर्वं (षदम्‌) यह; २-२०४। 
दन्ति वि. (एतावत्‌), इतना; ९-१५६ 1 
दत्ता थ. (दरतः) इसमे; ठत कारण; इस तरण; २-६६० 
द्त्थी स्प्री. (स्परीः) महिन; २-१२०। 
दो अ (इतः) दसै; इस कारण; दम तरफ; 
२-१६० । 
इध सक. (इन्वः }-{ वि उपमं सहित) विज्ज्ाह 
(विच्छति) वह्‌ छेद करता ह; २-२८। 
(सम्‌ उप्तम सहित )-समिज्यण्द्‌ {(सर्मिध्यति) 
वह्‌ चारं भोर से चमकरत्ता ट, २-२८। 
टुदृ्ण्‌. पु. न. (दनद्रथनुः) सूर्यकी किरणों से मेघौ पर 
पष्ने वाला स्प्नरमी दध्यं पि्ेप; १-१८७ । 
दुंधं न. (चिद्‌) निशानी; निष; १-१८७; २-५० 
हमं स्वं (रदम्‌) पहु; २१८१, १९८ 1 
्माःसयय, स्त्री (त्यम्‌) यहु; १-४० 1 
ट्रे य. (र्द) संमावना, तिष्चय, त्तु, परादगूपै 
दहु लादि य्य मं; २-६८६॥ 


गत ज. {एय} उपमा, मादृद्य, तुलना, उ 


५ न्व 
स्था म; २-१८२॥ 
इ गी १ 
धमी द-( वः) सुति, सातु, इनी, मात्मा, 
ड [५ न 
५-* १ ~ ७ ड [१ [ष 
ममि मू-दर्म; (९०८, {४१ 
श ध, (ट) स्तं दस द्य पयत; १९; २-१६४८ 
८1 14 
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ई) 


ईसरो पु (ईश्वरः) ररवर, परमासमा ; १.८४; २.९३ 
ईसालू वि. (र्पप्‌) ईप्यद; द्रेषी; २-१५९। 
देन्ति घ, (पत्‌) सत्प; योद्धा सा; {-४६; २. 


(उ ) 


१२ 


उदम अ. (उत) चिकत्प, चित, विमर्स, प भ 
च्चय आदि यं मे; ६-१५२; २-१९३, २११ 


उच्य सक. (परय) देखो; २-२५१ 
द्रः) इन क्ादोटा मार; ६-९) 


उउथरो पु (उदुम्बरः) गूलर का पेट; १.२०९। 
ङः व्रिलिग, ( ऋतुः) त्तु; दो मारक षा 
विशेपः; १-६३१, १४१, २०९। 


उद्घनः; पृण; १-१५१। 


उदरुलः 


उष्छर्टा, उद्छटा रमी. ( उकठा ) उष्टा, उपयु 


१-२५ ३० । 


उक्ति वि. (उत्कतितः) कटा दये दि; २-३९1 


उन््वायं 


उदिन्तं 


उद्रो पु. (उरः) गदि; टेर; १-५८॥ 

उक्ल स्प्री. ( उत्का) येज एवा प्रद्यर का सपार 
सा निरता ट; २८७९, ८९ । 

वि, (उक्छरष्टम्‌) उलष्ट, उत्तम; १-१२८। 
पु. (उतरः) राधि, रागृट; {-५८॥। 


उष्ठिटर 
रषे 


उक्खयं वि. (उत्ातम्‌) उमा ह्या; १.६२ 1 
प्रवत्तं न, (उदटृश्रटम) गद; २-९० । 


चि. (उल्वगतम्‌) उगाष् दुता; १५४ 
पि ( उद्िप्नम्‌ } ददा हुमा; उका उदपा 


ट्म; >-१२५४ 
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उच्छू पु. (इक्षुः) ईव; ग्रा; १-९५; ६-१७। 
उच्््ु खो वि. (उत्सुकः) उत्कण्ठित; २-२२ । 
उच्छं वि, (उर्कषप्तम्‌) फेरा हुभा; ऊंचा उड़ाया 

हुभा; २-१२७ । 
उञजलो वि. (उज्ज्वलः ` निर्मल, स्वच्छ, दीप्त, चम- 
कोला; २-१७४॥ 
एर्डल्ल वि. (देशज) पसीना वाला; मलिन; वर्वान; 
२-१७४ | 
उञ्जू वि. (ऋनुः) सरल, निष्कपट, सघा; १-१३१ 
१४९१; २-९८ । 
उर्जोश्रगरा वि. ( उद्योतकरः ) प्रकाश्च करने वाले; 
 १-१७७। 
उट, पु. (षष्टः) ऊंट; २-३४। 
उड पु, न, (उड्ः) नक्षत्र, तारा; १-२०२। 


९ ) 


उब्मतयं वि. (उद्घ्रान्तकषम्‌) जानति पैदा करने वारा; 
भौचक्का बनने वाला; २-१६४। 
उठभं न. (ऊर्वम्‌) उपर; ॐचा; २-५९। 
उभयवबलं न. (उभय बम्‌) दोनो प्रकार का वल; 
२-१३८ । 
उमयोकालं न. (उभय कालम्‌) दोनो काल; २-१३८। 
उंबरो पु" (उदुम्बरः) गृछर का पेड; १-२७० । 
उस्मत्तिए्‌ स्त्री. (उन्मत्तिके) हे मद्रोत्पत्त ! स्वरौ.) १-१६९ 
उम्हा स्वी. (ऊष्मा) भाप; गरमी; २-७४। 
उरो पु. न. (उरः) वृक्षः स्थल; छाती; १-३२ 1 
उलूहलं न, (उदूखलम्‌ ) उल्खल; गगर; १-१७१ । 
उर्लं वि. (प्रम्‌) गीला; भीजा हुमा; १-८२। 
उल्लविशीद वि. (उल्लपनशीखया) वकवादी स्वरी दासः; 
२-१९३ 1 


उण स. (पुनः) मेद, निश्चय, प्रस्ताव, द्वितीय वार, | उल्लाषेतिए्‌ वि. (उल्छापयन्त्या) वक्वादी स्नी द्वारा; 


पक्षान्तर जादि अथं मं; २-६५.; १७७ | 
उश¶ अ. (पुनः) भेद, नि्चय, प्रस्ताव, द्वितौीयवार, 
१-६५; २-२१७ | 


२-१९३ 1 
उलिल्िहणे वि. (उल्टेखने) घर्षण किये हुए पर; १-७। 
उल्लेद्‌ सक (आर्द्रीकरोति) वह गीला करता है; १-८२ 


उणाइ ज. (पुनः ) भेद, निश्चय, प्रस्ताव, द्वितीयवार, [उवनज्फाच्रो पु. (उपाध्यायः) उपाध्याय; पाठक; भध्यापक; 


९--६५। 
उर्टीसं पु. न. (उष्णीषम्‌) पगौ, मृश्रुट; २-७५ । 


उत्तरिज्जं, उत्तरी न. (उत्तरीयम्‌) चर. दुष्टरा १-२४८ उवी पु वि 


उत्तिमो वि. (उत्तमः) धरेष्ठ; १-४६ । 
उत्थासो पु० ( उस्साहः ) उत्सा; दृढ उद्यमः; स्थिर 
प्रयत्न; २-४८ | 
उदू त्रि. (चतुः) ऋतुः दो मास का कार विशेष; 
१-२०९ । 
उद्‌मो वि.( उद्ामः ) स्वछन्द; अव्यवस्थित; प्रचण्ड, 
प्रखरः; १.१.७७ । 
उद्धं न (ऊर्वम्‌) उपर, ऊतरा, २-५९ । 
उप्पलं न. (उत्पलम्‌) कमल; पञ्च, २-७७ । 
उप्पाश्मो पु (उत्पातः ) उघ्पतन; ऊध्वं गमन, २-७७ । 
उप्पावेह सरक. (उत्पकावयति) वहु गोता विलाता है; 
कृदाता है; २१०६ 
उष्पेहड ( देशज ) वि. (?) उद्भट, भाडम्बर वाला; 
२-१७४ 1 
उप्फालद सक, ( उत्पाट्थति ) वह्‌ उठाता दै; उषेद्ता 
दै; २-१७४। 


९-१७३; २-२६। 
उवणि्छं चि. (उपनीतम्‌) पास मे लाया हुमा; १-१०१ 
(उपनीतः) समीपमें छाया हमा; 
जपति; १-१०१। 
उवम स्त्रो. (उपमा) स दृश्यातमक दष्टान्त; १-२३१ 
उवमासु स्वी. (उपमासु) उप्मामो मे; {-७। 
उवयारेु पु. (उपचरेष्‌ ) उपचारो मे; सेवा-पूनामो मे, 
भवित पे; १-१४५ । 
उवरि अ. (उपरम्‌) उपर; ऊध्वं; १-१०८ 1 
उवरिल्लं वि, ( उपरितनम्‌ ) उपर का; ऊर्व॑-स्थित; 
२-१६२ । 
उववासो पु. उपवास.) दिन रात का यनाहारक द्रत 
विर्छेष १-६७३। 
उवतग्णो पु. (उपसर्गः) उपद्रव, वाधा; उभरम-विदेप 
१-२३१ 1 
उवह वि (उम) दोनो; २-१३८ । 
उवदसिच्रं वि. (उपहसित्म्‌) हषी किया इञा; हंमाया 
हमा; ६-१७३ । 
उवदहासं दु. (उपहारम्‌) हंसी, ट्ट; २-२०१ । 


(~ ६० )} 


उव्वाहिरीए स्थी. (उदिग्नया,) घवड़ाई हृद स्मौ दारा; एकत्तो स. (एकताः) एक से; अकत घे; २.१६५१ 
२-१९३। एकदा म, (एकदा) रोई एरु समयमे एष गरमें 
उव्विग्गो, उच्विन्नो वि. (उद्िनः) छिन्न; घवराया हूना; २-१९२। .. 

। २-७९ । ` एकदो अ. (एकतः) एक से; अकेठे से; २-६६० | 


उन्वीढं उव्वृं वि. (उटबूढम्‌) घारण्‌ किया हमा; पटना | एकल्लो सि. (एकाकी) केला; र~ 
हुवा; १-१२० । ` एक्काए स्पी. वि. (एकायाः) एकफौ; (एकया) एर 


1 


उसमं पु. ऋछयमम्‌) प्रथम जिनदेव को; १-२४। । दारा; १-३६। ५ 
उसहो पु. (पमः) प्रथम जिनदेत;" (वृषभः) बल; एको वि. (एकः) एक; २-९९१६५ । 
साट; ११३९; १३३; १४८११! % एक्काए सव. वि. (एकया) एक एवाय; ६-३६॥ 
। ॥ि | एकदा अं. (एकदा) एक बार; फोर दर; २-१६२1 
` . (ऊ) । एष्टप्रिश्ं म. देशज (?) ्ञीघ्र; भजक; २-२१३ । 


४, 


"ऊ अ. देदाज (?) निन्दा, आक्षेप, विस्मय, सूचना । एकफसि, एकफसिश््ं भ. (एकदा) किसी एक समय म; २.१ 
` आदिवर्थोमे; २-१९९६ एकारो पु" (अयरकारः) लोहार, १-१६६ 1 


` उं्रासो पु. (उपवासः) दिन रात का अनाहारक ब्रत एगत्तं वि. (एकत्वम्‌) एकस्व; एकपना; १-१७५ । 
विक्षेप; उपवास, १-१७३ 1 ` एगया भ. (एकदा) एक समय मे;.कोई वस्त म 
उज्मश्रो ए. (उपाध्याय) पाठक, सरघ्यीपिक; १-१७३ । । २-१६२। 


~ एगो वि. (एकः) एक; १-१७७.॥ 
-एररिंह घ. (इदानीम्‌) एस समय मे; १-७; २-१६४। 
एत्ताहे स. ( इदानीम्‌) एस मय गे; अधुना; २-१३४, 


उरुं न. (ऊषयुगम्‌) दोनों जंघार्हु; १-७। 
उसको पू. (उत्सवः) उत्सवः; स्यौहार; ' १-८४, ११४ 
उःमसद्र्‌ सक. (उच्दूसति) वह्‌ ऊंचा सांस लेता है; 


9 
१-११४। । | पत्तिं क ( इयत्‌; एतावत्‌) एतना, २-१५७। 
उपसियो वि. (उच्छ्वस्षनक्षीलः) ऊंचा सांस ठेने वाला; (पत्तिश्ममन्तं-एत्ति्यमेततं धि. (षयन्मायम्‌ ) प्रतना ह; १८१ 
५ | एत्तिलं वि. (इयत्‌) तना; २- ५८ । 
उसारिश्रो वि. (उल्सारितः) दूर किया हमा; २-२११ ` | ` पत्य स. {मव यदा पर; १-४०.५७;। 
उमारो पु. (उत्ारः)-पिद्याग; (सासरारः) वेग वाली पदहं चि. (घ्यत्‌) इतना; २-११.७ । 
` वृष्टि; १७६ । ` मेवं अ. (एवभेव) इसो तरह; दष प्रर १-९५०१ 
सिन्त वि, उत्सिक्तः गवित्त, उतः; ११४) णराचश्रो पु. (परायनः) इन्र का ष्य; १-२०८ 
दसृश्चो वि. (उच्डुकः) पं मे तोता उड्‌ याहो वह्‌; | एरावणो पू. (देवतः) दभा दायी; १८१८८ २१ 
६-११८. २-२२1 परिम) वि (ती) इम सरद तै; मानमा; -१९. 
उभरं त. देण (?) (ताम्दृम्‌) पानः २१७८ एरिसो धि. (ददा) एता एत तरट्‌ का; {१०५ १४ 
दः (उः) किरण) {-४३ । प्व भ. (एव) ही; १२९ । 


प्रं स. (एवम्‌) शना; १२६९६ २-१८६॥ 
पवमव द (एवम) शशी नरु क हः †-२०१ 1 


(प्‌) 


पष रुणा. न. (एवदृृषाः) म गु; 1-११॥ प्र स्व. {दुव.) यद; {३7 ३५ 1 
प्रं गव, (पतद्‌) गट; {-२०९; २-१९८१ गमा मव. (एः) वटः त) ५११, १८ 
२९४ । एमा सष. (ग्नो) (दप) य 123, १५. क 


पण्ारक ति. (सगादप्) स्णाग्ट; {२१९ ०६२४ 

दषम धि. {पटो दन्यः उक सकाः १६८२ । 

+ 1 द्य {९ द्र ) प्‌ ~ ॐ ११६ २.९ब 
५६१५१ 


(+ 


1) 


[311 ए 1 


11 
# 
1 


( ९१ ) 


(चो) 


श्रो (अव, अप, उत,) नोचे, दुर अर्थो मेँ; अथवा; 


आदि अर्थो मे १.१७२, २-२०३ । 
श्रोयासो पु. (जवकाश्चः) मौका; प्रसंग; १-१७२, १७३ 
श्रोक््वलं न. (उदूखलम्‌) उलुखल; गूगल; १-१७१ । 
श्रोज्फरो पु. (निक्षरः) रना; पवेत से निकलने वाला 
जनल भ्रवाहु; १-९८ । 
ञ्रोज्माओो पु. (उपाध्यायः) पाठक; उपाध्याय; मध्यापक; 
€ ९-१७२ 1 
रोप चि. अपितम्‌) अर्पण भिया हमा; १-६३1 
ˆ ओोमालं न. (मवमाल्यम्‌) निर्माल्य; देवोच्छिष्ट द्रव्य; 
, १.३८; २-९२ | 
्ओोमालयं न. (अवमाल्यम्‌) निर्माल्य; देवोच्छिष्ट द्रव्य; 
। १-३८ । 
रोली स्वी. (आरी) पंक्ति; श्रेणी, १-८३ \ 
च्रोल्लं वि. (ज्रम्‌) गीला; भीजा हुमा; १-८२ । 
श्नोसदं न, (भोषघम्‌) दवा; इलाज) भैपन; १-२२७॥ 
रसं न, (मौषघम्‌) दवा; भषज; १-२२७। 
श्रोससि्ंतं व कृद, (भवसीदतम्‌) पीड़ा पाति हुए को; 
१-१०१ 1 
श्ोदलो प. (उदरललः) उदव; युगल; १-१७१। 


(क) 
कड पु. (कवि) कविता करने वाला विदान पुश्प; 
कवि; ५-४०। 
कंट्मवं वि. (कत्तिपयम्‌) कतिपय; कई एकः; १-२५० 
कटअवं त, (कंतवम्‌) कपट; दम्भ; १-१५१। 
कट्द्ध्मो पु. (कपिध्वजः) बानर-हीप के एक राजा का 
नाम; अजुन; २-९० । 
कंडधश्मयो पु (कपिष्वजः) अर्जुन; २-९० । 
कटन्दाणं पु. (कवीन्दाणम्‌) कवीन्द्रो का; १-७ । 
कदमो वि. (कतम.) बहुत में से कौनसा; १-४८ 
कंड्रवं न. (करवम्‌) कमल; कुमुदः; १-,५२। 
इलासो पु. (कैलासः) पतेत विकेष का नाम; १-५२॥ 
कडवाहं वि, (कतिपय) कतिपय; कई एक; १-२५ ० 1 
कड पु. (कविः) कविता करने वाला विदान्‌; 
कद पु. (कपिः) बन्दर; १-२३१ । 


कउच्छे्यं न. (कौयेयकम्‌) पेट पर वंषी हई त्वार; 


१-१६२ । 
कउश्वो पु. (कोरवः) प्रदेश मे उतपन्न हा; राजा 
कौरव; १-१६२ 1 
केउल धु. (कौरव) कुरु देश में उत्पन्न हुजा; १-८ 
कडला पु. (कोराः) जाति विदोष कै पुरुष; १-१६२। 
कमलं न. (कौशलम्‌) कुशलता; दक्षता १-६२ 
कडहां स्वी. (ककुभ्‌) दिशा; १-२१। 
कहं न. (पु) (ककुदम्‌) बैख के कंधे का कृवड; 
सफेद छत्र मादि; १-२२५ । 
कंसं न. (कास्यम्‌) कारसी-(घातु विशेष) का पत्र; 
१-२९, ७० 1 
कंसालो धु, (कस्यालः) वाद्-विक्षेष; २-९२। 
कंसिओो पु. (कांस्यिकः) कंसेरा; ठठेरा विज्ञेष, १-७० 
कङुधं न. पु, (ककुदम्‌) पवेत का अग्र भाग चोटी; 
छत्रे विदेष; २-१७४ । 
क्कोडो पु. (कर्कोटः) सापकी एक जाति विष; 
१-२६। 
कच्छा स्त्री. { कक्षा ) विभाग, अंश, संशय-कोटि; 
प्रकोष्ठ; २-१७। 
कृच्छो पू पु. (कक्षः) कालः, जलश्राय देश; इत्यादि; 
२-१७। 
करञ्जं न, (कार्यम्‌) कायं; प्रयाजन १-१७७; २-२४ 
कञ्जे न. (कायं) काम.मे-प्रयोजन मे; २-१८० 1 
कञ्चुश्रो पुः (कञ्वुकः) वृक्ष विष कपड़ा १-२५,३० 
कञ्चु्पं न. (कञ्चुकम्‌) कांचली; १-७। 
कटटु ङ (कृत्वा) करके; २-१४६। 
कटुः न, (काष्ठम्‌) काठः लकी; २-३४; ९० । 
कंडणं न. (कदनम्‌) मार डालना; हिसा, सदन, पाप; 
आकुलता; १-२१७ 1 
कड्एल्लं वि. (कटु तलम्‌) तीखे स्वाद वाना, २-६५५ | 
कणयं न. (कनकम्‌) स्वर्ण; सोना; घतूरा; १-२२८ 1 


कणवीरो पु. (करवीरः) वृक्ञ-विशेप; कनेर; १-२५३ । 
कणिद्यासे पु. (कणिकरारः ) वृक्ष विशेष, कनेर का गादः 


गौक्ञाला का एक भक्त; २-९५ ॥। 


करिये वि. (कनिष्ठ तरः) छोटे से छोटा; २-१८२ 1 


कणेर स्त्री. (करेणुः) हस्तिनी, हयिनी; २-१६६॥ 


कण्ट्मो-कंट यमो पु. (कण्टकः) कांटा; १-३०। 


करुडुच्मद 


ध 


करगे 


( 


स्ट न. (काण्डम्‌) विमा; दह्िस्छा; १३० 1 
स्री 


रिका) गृ; कन्दरा; २-३८ 1 
कण्डूयति) वह्‌ चुनकाता हैः १-१२९१ 
रणन्मारां पु. (कर्णिकारः) वृत विदोप; गोक्षाला का एक 
मक्त; १-१६८ २-९५ } 
पु. ( फणिक्रारः ) वक्ष-विक्षेप; गोशाला का 
एक भवत; १-१६८ 1 
करटो वि. (कृपणः) कालाः द्याम; नाम-विकेप; 
२.५५; ११०॥ 
कतरी स्री. (कतरी) कतरनी; छैची २-३०। 
कत्तिश्रो पु. ' कातिकः) कार्तिक महीना; का्तिक सेठ 
जादि; २-३०। 
कत्यद्‌ सक, {फययति) वह्‌ कहता है; १-८७। 
कद्‌ सक. ( ,, ) ११ 
कत्य ० (कुत्र) कां पर; २-१६१। 


(+ 1 


कत्थद््‌ स, (प्वचित्‌) कही; किषी जगह; २-१७४। 
न्धा स्यी, (कन्या) पुराने वस्परौं से चनी ह्‌ यदह; 


१-१८७ 1 


चन्द्रः न० (देशज) (?) नील कमल; २-१७४। 


कप्पतर् पु० (कल्पत) -कत्प-वृक्ष; २-८९ 1 
कप्फलं न. (कद्‌ फटम्‌) कायर; २-७७। 
कमटो एु° (कमठः) तापस विनेप; १-१९९ 1 
चमन्धा 
कमलं न (कमलम्‌) पनर; पथम; अरविन्द; २-१८१ 
समला स्त्री, (कमला) उदम; {-३३। 

फमलादं न. (फमन्यानि) नाना कमन १-३३ 1 

फमलदणं न. (वमन-वनम्‌) कमर्णा का वन; २-१८३ 


मल-परा पुरन. (कमस्गदि) मलो कै ताराः 


कणा पए (लमः) पादचावि; अनूद्रम; परिवादी 


नि 
2 करम (+~ ॐ नृ ॥१ न 
पटपर स्वर शक. (कम्पने) वद्‌ पदता है १-३०, २.३२ 
४ श 1 
ददर पुन (स्वयोदाः } दातमार य सकः ५९० 
< 
= 
सस्श्रय्‌ म. (रकम्‌ पापम (मयान 5 5९६ 
[त [ ॥ 1 
पमस दृ {कर्मगतो क द्यीर कण्दर 4 द" 
२०८, 
। 
ध ४ 
य (144; 
२१६; 


पु ० (दन्वन्य) रट; मस्तक हीन णरीर; १-२३ 


१२ ) 


कयगरहो पु. (कचग्रहः) केष्ण; गलग्रह; १६ 
९८० 1 
यणं न. (कदनम्‌) मार दालन; दिख; पाप 
आकुलता; १.२१७1 
वि. (ऊतः) उपकार को भाने बाटः 
१-५६। 
कयन्यो पू. (करन्यः) ठंड; मस्तकं ्टीन शरीरः धः 
१-२२९। 
कयम्धो पू. (कदम्बः) वृक्ष-वितेप; कदम का ग्रः 
-२२२। 
कयरो वि. (कततर.) दोरमेसेकौने ? १-२०९) 
कयलं न. (कदलम्‌) कदरी-एलः; फेला; १-१६४) 
कय॑ली स्वरी. कदली) केता फा गाछ; १-१६५७.२२०) 
कर क्रिया. (कु) करना; 
करेमि सक. (करोमि) मे करता है; १-२९; २-१९० 
करेसुं सक. (करोषि) तु फरता है; २-२०१॥। 
काहि सक. (करिष्यति) वहु करेगा; १.५} । 
कही सक. (करिष्यति) वह्‌ करेगा; १.५ 
किञ्जद सक. (छ्रियते) करिया जाता दु; १-०४। 
रिश्च संवं (कत्य) करके; १-२७॥। 
काङण संव (,; ) », १-२७ २-६५६)। 
काटश्राणं कारमाप सं. (छता) कर्क; १.२७ 
कया भअ. (गदा) कय, किम सगय क; २-२१४। 
करणिज्जं वि. (करपीयम्‌) करनी नादिः ऋ प; 
१.२४; २२०९ । 
करणीं वि. (कर्फीयम्‌) करने योग्य; १-२४८ 1 
पट्िक्रटु सवे. (प्रति करोनि) भर 
कर्ता ८; १-२०६ 
स्रसद-कररमहा धुन (वर्ध्म) द्ध} {2४1 
फरली र्णा. (अदनी ) पदा एषण क! द भर 


१.५ 
कननध शी 


# १ ॐ 


कयरय 


{3 
शै 


पणय ध {र या प १८२८ 1 


| 
। 
| 
| 


खगमो स्द्री. (देत) 12) दमा मक, ५ 
गरिम दु. (उद्वतो ताने क नृता ह 
गेन; का; 1) 
चर्मासो यृ, (वमो फणे द एष दत 
ददर ता १.१८ 1 
दरस म्णा, दकम] 7 वनु वना 2१ ^ $ 
। स्व त, {ब ) ददल, १६ 1 


| 
 ्तमगोवी स्म. दे (शालि गोपी) चाल की रक्षा करने 
वारी २.२१७। 
> -कलम्बो पु. ( कदम्बः ) वृक्षविशेषः; कदम का गाछ 
१-३०, २२२। 
ए कत्ावो पु. (कलापः) समूह्‌; जल्था; १-२३१। 
कुरो वि. (करुणः) दीन, दया-जनक; करुणा का पात्र 
१-२५४। 
कललं न. (कल्पम्‌) कल; गया हुमा अथवा जामामी 
[ दिन; २-१८६। 
` कहारम्‌ न. (कल्हारम्‌) सफेद कमल; २-७६। 
कबह्टिश्मो वि (कदर्थित) पीडित, हैरान किया हुमा; 
| १-२२४; २.२९ । 
“ कवड़ो पु (कपैः) बड़ी कौड़ी; वराटिका; २-३६। 
' कवालं न. ( कपालम्‌ ) खोपङगी; घटकर्पर; हहौ का 
; भिक्षा-पात्र; १-२३१1 
कविलं न. वि. (कपिलम्‌) पीला रंग जैवे वणं वारा; 
१-२२३१। 
कन्व -फव्वं न. (कान्यम्‌) कविता, कवित्व, कव्य; २-७९ 
कञ्व्त्तो प° (काव्यवान्‌) काव्य वाला; २-६५९। 
केसर विश्मसन्ति गक. \ विकसन्ति) खिलते है; २२०९ । 
चि्मसिश्मं वि. ( वकसितम्‌ ) खिला हज; 
१-९६, २-२ ५ 
केप्रण, कसणो पु ° वि. (कृष्णः) कारा; १-२३६; ^+-७५ 
११० 1 
| , कसाश्रो वि (कषायः) कषैला स्वाद वाजा; कषायस 
वाला; खुशवृदार; १-२५०। 
| कसिण वि. (कृत्स्नः) सकल, सव, सम्पूणं, (कृष्ण. = 
काला) २-७५, १०४। 
कसिणो वि, (कृष्णः अथवा कृत्स्न") काला अथवा पूर्ण; 
२-८९, १०४, .१६० | 
कह अ, (कथम्‌ ) कंसे ? किसतरह्‌ ? १२९) 
२-१६१ | १९९; २०४ २०८ । 
कटं म. (कथम्‌) केसे ? किस तरह ? १-२९, ४१ 
कहूमचि ज. (कथमपि) किसी सी प्रकार) १-४६९॥ 
केहावणो पुं. (कार्षापणः) सिक्का विशेष; २-७१,९२ । 
कहि अ. (कुत्र) कहा पर ? २-१६१ । 
. काडंओओ पु. (कामकः) महादेव; जिव; १-१७८ 1 
कामिणीण स्ती. (कामिनीनाम्‌) सुन्दर स्वियों के; २-१८४ 
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काययणी -प्‌. (काचमणिः) काचि-रल्न विक्षेष; १-१८० । 
कोलश्रो पं. (कारकः) कालकाचायं; १-६७। 
कालायप्, कालासं न. (ऋालायसम्‌) छो की एक जति 
१-२६९। 
कालो ष. (कालः) समय; वर्त्त; १-१७७। 
कासद्‌ अ, (कस्यचित्‌) कोई; १.४३ । 
कासो प. (कषक ) करिसाल; १-४३। 
कासं न. (कास्यम्‌) घातु-विलेष; क्ती; वाद्य-विह्ेष; 
कासओ्मो वि. पू. (कश्यपः) दार पीने वारा, १-४३ 
कासा स्वी. वि, (कशा) दुर स्त्री; १-१२७। 
कालो वि. प. (कातरः) कायर उरपोक; १-२१४, 
काहावणो पु. (कार्षापणः) सिक्का विचेष; २.७१ 
काहीश्य सक, (कार्षीद्‌) करो; २-१९१1 
काहि सक. (करिष्यति) वह करेगा; १-५ । 
किंसुश्चं न. (किञुकम्‌) उाक; वृक्ष -विरेष; १-२९,८६ 
किञ्मा स्त्री. (क्रिया) चारित्र; २-१०४। 
किं स्री (ऊतिः) इति; क्रिया; विधान; १-१२८। 
ङिच्च स्वी. (कृत्या) तिपा, कराम, क्म; महामारी 
का रोग विशेष; -१-१२८ । 
किंच्ची स्वी, (कृत्ति.) कृतिका नक्षघ्र; मृग जादि का 
चमड़ा, मोज-पत्र २-१२-८९ 1 1 
किच्छं त. (कच्म्‌) इु.ख, कष्ट; १-१२८ 1 
किञ्जद्‌ क्रिया, (क्रियते) किया जाता है १-९७ । 
किंडी पु. (किरिः) सूकर.पुभर । १-२५५ + 
किणा स्व॑. (केन) किससे ? किसर हारा; ३-६९॥ 
किणौ म. (प्रसल-वाचक अथं में) क्या; वर्यो; २२१६ 
कित्ती स्म. (कतिः) यश्च-कीति; २-३० 1 
किर अ. (किख) संभावना, निदवय, देतु, घंशय, 
पाद-पू्णं भादि अर्थो मे; १८८, २-१८६ । 
किरायं न. प. (क्रिरातम्‌) अनायं देह विशेष अयवा 
भीर को; १-१८३ । 
किस्म स्वी. (क्रिया) क्रिया, काम, व्यापार, चारि 
जादि; २-१०४। 
किलल ज. (किर) संभावना, निक्वय, हेतु, संशय, 
पाद पूर्णं भादि अर्थो में २-१८६। 
किलन्तं वि. (क्लान्तम्‌) खिन्न; श्रान्त; २-१०६ 1 
किलम्मद्‌ अक. (क्लाम्यति) वह्‌ क्नान्त होता ह; वद्‌ 
खिन्न हेता हं ; २-१०६। 
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छििदटर धि. {रि 


. "१०९. 
फिलित्त वि. (बद्प्त) कलित; रथित; १-१४््‌ | 
किन्ि्न वि. (त्रिर्न) वष्र; गीला; १-६८५। 
किलिन्नं वि. (किलि्नम्‌) सद्र; सी ला २-१०५.१०६ । | 
किल्तेमो पु. (क्ठेः) कद, यकरावट, दुख, वाधा; २-१०६। 
क्वा स्त्री (दषा) दवा, मेहरवानी; १-१२८। 
किवाणं न. (कृपाणम्‌) खट्ग, त्वार; १-१२८ । 
विणो पु० वि (छपणः) छृपण; कंचूम; १-४६, १२८ 
किवा पु (कमः) कृगाचायं. नान विशेष; १-१२९ 
करिपरं न. (केप्तरम्‌) पुप्प-रेणृ; स्वर्णे; छंद-विघेप १-१५६ 
कि्षरां स्वी. (कृषरा) चष; १-१२८ 1 
किपलं, किसलयं न. (किष्लयम्‌ ) कोम पत्ती, मतन 
धकर; .१-२६९ । 
फिमा स्पी, (कृशा) दुरवल स्री; १-१२७। 
किमाण्‌ १. (छशानुः) बाग; वृक्ष-तिन्तेप तीन कौ संच्या; 


1 1 
६-१८८। 


} क्ट "दनद कुति विपमः; | 





चि. (कृपित्तः) पषा हमा; रेस रेषा न्या दमा; 
अति टिया; १-१२८ } 

किसु न. (िलुकरम) दाक; वृक्न-वि्प; १२९, ८६ 
किमो वि. (दधः) पतनम, दुरल; १-१२८। 
फलद य. फ्रि. [रं उति) वह सेटता दै; ६-२०२। 


सुःखदलं न (कनुद्धयम्‌) कौतृक,परिहामः; सवरुं यन्तु 
१ 
मेय) द्दखसा; १-५४८५॥ } 
५ 1 
श्दनसय न (ष्‌ मृ} मृरन्प्री द्रव्य विद्धः २-१६८। 
१) ३ अ 
ग्न प) (4६, र (१६ ) ङ; १ २५, शे १ 5 $ । 
प ५ ओः भक ॥ 
धुय न. ; प्मीनेयक्म्‌ } पट ¦ तस्या; 
४ की 
६-१६१; २-.५। 
1 
४ शः [५ 
ग मस ए * (ण्व्य) (भ्व सामनः {-१८ १ 1 ॥ 
१ ('ज्। न ट न (33 ॥ 
टर्म पु प्यु्रः) पय.; २६६ । 
ध “१. 
सर मु (अशत (श: म) ( 
8 110 (य ्शम्‌ 31 018. 1: २.-५८4 ' 
त 2 > (2 ~र श~ ४ 
ग सभर { & )} "द र क| ‡ 14 र 
[र 1.2 ॥। 
५,* ९५९ 1 
न [3 ६ द्ग क अक, शः द 
नरो पू (दु) सष रन्यो १९१ ; 
: ५४ प 
नुत्‌ गष, {डु र्न ~; {~ 1 
शरान {४ न्य्‌] दृप्‌, सुन शमर मद; 
५ ज न 
०५२१९ } 
4 2 {८ १२२. कट क 


ङ्प्पासो, कुप्पिसो पु. (दूज 
करता; १-८२) 
छ्मये कमाये पु. (मार प्रयम्‌ युथ का तरन्त; 
अविवाहित; १-६४ 
कुसुत्ं न. (शमृदम्‌) चन्द्-विकारी कमल; २.१८; 
कुम्पलें पु. न. (व्‌रमलमः फलि, कचना; ९२९ 
०, 


कुम्भद्मासे पु. (दुम्भकारः) दम्भरारः; १-८। 


कुम्भग्राय ुम्भारो पु"० (कुम्मफारः) पुम्भक्सु १.८ 
कुम्हाणो पु. (कुरमानः) देश्च-विशेप; २-७५। 
कुलं न (षुलम्‌) फुल, वंश, जाति, पगिविर) १-३३ 
कलो ए. ( ,; ) कुल, पंश' जाति, परिवार, {-३३ 
कुल्ला स्त्री. (कल्या) छोटी नदो; यनावयी नरी; २४९ 
उदम न (दुचुन) पुष्कल; १९१, १४५ 
छुषुमपयगो-कुमप्पयरो दु. (दुमुग-प्रकरः) कुवम्‌ 
२-९५ । 
कुमो पु ° (बटुः) तुग-विततेप; रामकेषएत पृदक 
नाम; ६-२९० | 
कूर य. (ईषन्‌) योडा गा; ३-१२९) 
वेट पु० (कटम.) दस्य-विपोपः; १-६८८, १९९, 2५५ 
नेत्त, केत्िलं, कदं वि. (कियत्‌) नना) २१५७ 
करनं न (कैरवम्‌) कमलः; बुम्‌द; १६५२) 
से.मी पि. ( कष्टनः } पमा किस तर्दु फ १० 
१४२ । 


क्लं 1 { यद्र वपु) ग {र 91 11 नृ ; 4 १९५ 
र म + 
सन्ता प (फः न्ग } (१.११) {५ [+ ¡ घः 
{ हीः (म ८ २५२} । 
पनी र्यौ, (परी दस्य का गाद; {६3.९२ 
प्र 4० {भय 1} शाचर्‌; मर्द मारः १२१ 
तपम म (कनन) पु-दषु) २१ १५ २-{ न 
१-१८; 
माषं म्‌, (वकम्‌) ए मुक्त [प {५९ 
यो म [शः) सन ८4१८) 
{कि म. {पिम्‌ उयो; {-८१ ४ 
0 म. { 2६ } + ९“ ‰ १, शत्‌ रश + 
१५५ २. ४ ०.4 
ददः {२4} यह्‌ द 2९१५ । 
4141 ८९ र {> अ +. 
न. 


( १५). 


कंश सर्वे. (कस्य भयव कस्मै) किसका अथवा 
स्यि; ₹-२०४। 
कत्तो अ. (कृतः) कहां से; किस तरफसे; ९-१६० 
क्तो, केदो ज. ( , ) ,, र 
कोउदल्लं न. (कृतुहलम्‌) कौतुक; परिहासः; १-११७ 
१७ ? ग --९९ | 
कोलं न (कूतूहलम्‌) कोतुक; अपूव वस्तु देखने की 
खालसा; १-१६८७ 
गेच्छेयं न. (कौस्ेयकम्‌) पेट पर वधी हुई तलवार; 
- ~ १८१६१ । 
कोञ्चो पु० (क्रौञ्चः) पक्षि-विशेष; इस.नाम का 
अनायं देशः; १-१५९ 1 
कोष्टिमं न. (कृषिम्‌) भांगण विशेष; ज्ञोपड़ा विषः; 
रत्नो की खान; १-११६। 
कौर्डं न. (कूण्डम्‌) क्‌'डा; जलाशय-विशेष; १-२०२ 
कोरूढो वि, (कण्ठः) मंद; मख; १-११६। 
कोल्युहो पु ° (कौस्तुभः) मणि-विोष; १-१५९ । 
कोन्तो पु. (कन्तः) माला; हथियार-वि्ेव; १-११६ 
कोप्परं न पु. (कूपैरम्‌) कोंहनी; नदी का किनारा; 
तर; १-१२४। ~ 
कोमुद स्त्री. (कौमुदी) शरद्‌ तु की परिमा; र्चादनी 
१-१५९ 1 
कोसम्बी ` स्वी. (कौसाम्बी) नगरी विज्ञेष; १-१५९ | 
कोसिश्ो पु° (कौशिकः ) कौशिक नामक्र तापस; १-१५९ 
कोर्डी स्त्री. (कूष्माण्ड) कौले का गाछ; १-६२४ 
र -७३ । 
फो न. (कुतुहलम्‌) कौतुक, *परिहाघ; १-१७१ । 
फोहलिए स्वी. (है कृतूहलिके ! ) हे कौतुक करने वाली 
, स्री; ११७१। 
कोहली स्वी. (कृष्माण्डी) कोहल का गाछ; १-१२४ 
२७३ । 
रवा पू*० कौरवा; करु देश के रहने वले; १-१1 
केर न, (खण्डं) खण्ड, टुकड़ा; २-६७ । 


© 


¦ (ख) 
। खद्यो वि, (सचितः) व्याप्त; जित, मण्डित; विभूषितः; 
१-१६३ । 


खचरो प. क्षयः) क्षय, प्रलय, विनाश; २-३। 
खग्गं न. (खड्गः) तलवार; १-३४॥। 
खग्गो पृः ( % ) 2 १-३४ २०२; २-७७। 
षहा स्वी. (खट्वा) खाट, पलंग, चारपाई १-१९५ 1 
खणो पुं. (क्षणः) काल का भाग विरेष; बहूत थोडा 
समयं २-२०। 
खरडं न. (खण्डम्‌) कड़ा; माग; २-९७। 
खर्डिश्रो वि. पु° (खण्डितः) टूटा हुमा, १-५३। 
खर्र पू, (स्थाणुः) ठ; हिवज चाम, २-९९ । 
खत्तिश्माणं पै. क्षत्रियाणाम्‌) क्षत्रियो का; २-१८५ । 
खन्दो ¶० (स्कन्दः) काषकरेय; षडानन; २-५। 
खन्धावारो पण (स्कान्वानारः) छवनी; सेना का पड़ाव 
क्लिविर; २-४ 1 
न्धो पु. (स्कन्धः) पिण्ड; पुद्गखों का सूह; कन्धा; 
पेड़ का धड़; २-४। 
खष्परं पु. न. (कर्परम्‌) खोपड़ी; षट का टुकड़ा; भिक्षा- 
पात्र; १-१८१ } । 
खमा स्री, (क्षमा) क्रोधे का अभावः; क्षमा; २- 
खम्भो- पु. (स्तम्भ ) खम्मा; यम्भा; १-१८७, २-८. ८९ 
खर वि, (खर) निष्टुरः; सुखा; कठोर; २-१८६ 1 
खलिच् वि. (स्खलित) खिघका हुमा; २-७७ 1 
खलिध्यं वि, (स्वरितम्‌) ,, ,, २-८९॥। 
खल्लीडो पु. वि. (खल्वाटः) जिसके सिर पर वान 
हो; गञ्जा; चंदला; १-७४। 
खसिच्ं न्‌, (कसितम्‌) रोगविशेष; खासी; १-१८१॥ 
खसि्मो वि. (खचितः) व्याप्त; जटितः; मण्डितः; 
. विभूषित; १-१९३। 
खाश्रो वि. (स्यातः) प्रसिद्ध; (विसयात्‌) २-९० ॥ 
खाद्रं वि. (खादिरम्‌) खेर के वृक्ष से सम्बधित१-६७ 
खोर पु. (स्थाणु) 5 रुप वृक्ष; क्िवजी का नाम; 
प २-७, ९९ 
खासि्मं न. (कासितम्‌) -खांसी रोग विशेष; १-१८१ 1 
चिन्त न. (क्षेत्रम्‌) खेत उपजाऊ जमीन; २-१२५७। 
खीणं वि. (क्षीणम्‌) क्षय-पराप्त नष्ट, विच्छ, दुर्वल 
कश; २-२ । 
सीरं न, (क्षीरम्‌) दवः; पानी; २-१७ 
खीरोश्ो पु. क्षीरोदः समृद्र-विशेष क्षीर-सागरः; २-१८२ 


खरं वि. (खादिरम्‌) खेर के वक्ष वे सम्बंधित; १-६७. सीलश्नो पु. (कीलक) खीला, लूट; सूट; १-१८१ 


८.१९ 


सु ल, (षट्‌) निर्वय, वितेकं, संदेह, संमावना, | गन्धो पु. (गन्वः) मन्व, नागते गर्न कसे मोग 


९ 


सार्चयं वादि स्थां मे; २-१९८। १-१७.० 1 
खञ्जो वि (चुत्यः कवडा, वामन; १-१८१। गद्भिणो वि. (गमितः) गभ-गुषत ; १-२०८ } 


युद्धि वि. पु. (प्ण्ितः ) नटित, खंडित, विच्छित; गम्‌ सक. (गच्छ) जाना; समसना; सानन; 


५ ्ः ५ 
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, ९५३ गच्छद्‌ सफ. (गच्छति) वह्‌ जाता दै; १-६८५। 
चुत वि. (लुल्यकः) ल्घु. छोटा, नीच, यघम, दुष्टः; ग्यां वि. (गतः) गया हुमा; समता हुमा; १२२९ 
खन. \पे) साकाथ मे; गगन मै; १-१८७। गयं वि, (गतम्‌) गगा दमा; सममा हु; १.९७ 
खेड्रो पुः° (दवेट.) विष, जहरः २-६1 प्मयरयं वरि, (मपरगतम्‌) सरक हुषा; ह 
खेडश्ची वि. {स्फेटिकःः). नायक, नाशकर्ता; २-६। हुषा; बीता हया; १-१७२ १ 
सेद्िश्रो. पु. वि. (सषटेटिकः) नाद्वा; नर्व >;-२-५। श्ाश्मा वि, (आगतः) भाया टला; {-२६ 
खेदटुः न. ( पलम्‌ ) करडा, सेल, तमादा, मजाक; प्मागश्रो वि. (वागतः) आपा दसा १३०९; 
२-१७४। २६८ । 
खोडश्नौ षृ. (स्ोटकः ) फोडा, एनी; २-६ ! उग्गयं वि. (उग्गतम्‌ उत्नतिकोप्रासटूयः 
- (ध्वोटकः) नख से चमं का निष्पीडन; २-६ ५ = 
ध गमिर्‌ वि. (गन शील) जाने वाटा; जाने कै पमा 
(म्‌) पाला; २-१४५। 
# गस्भासिं न. (याम्मीयेम्‌) गम्मीरता, गम्भीसना; 
गदं स्त्री. (ग्िः) गतिः गमन, चार; २-१९५। २-१०७ । 
गद्‌ प्यी. (गत्याः) गेति से, गति का; २-१८४। गय वि, ८गतः) गया हज; वरीता हमा १-९५१ 
गउसा स्थी. (गवया) मादा रोच; चेक; पदु-विशेष; गयणं न. (गगनम्‌) गगन; साफाण; २-१६४। 
१-५४, १५८ । ' गयणो न. (गगने) आयदा मे १-८। 
ग्रो पु. (गययः) सोए; पञु-विप्तेप; १-५४, ६५८; गयप्रयम्मि न. {गयनक) मकराय मे; २-१६४॥। 
२-१७४ 1 गया स्प्री, (गदा) रोदे कामुरूगर पादः त्र 
गरो पु. (गष) गट देका निवासी यंगाठ का विशेय; १-१७५, १८० 1 
पूयी मान; १-१६९२; २०२1 गरिमा पु (यरिमा) एफ प्रकार फो गनि पिय; 


राखर्वं न. (मौर्यम्‌) यसिमान, गौरथ, प्रभाव; {,६६६ 
गरि स्प्री. (पीरि) रपी; हिषङ की पत्नी; १-१६ शरि शी. (गरहा ) निना, भुना वमुपप) र 
ग्रो पु (गयः) हावी; गर्-मुकमान मुनि; १-१५७ गरुद शली. (गी वटी; वनेष मदन ११०२३) 

मम्मरं पि. (वदुगदन्‌) वानन्द सयवा दुम ते सव्यदत | गम्यो दि. (वृष्य) पृष यहम स्वान; {-१०९। 
कथन; १२१९ गर्ता दु. (मन्दः) मर, पी ववि १-२५२)। 


गुस्ता; गौरय; १-३५। 
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गलन्ति कक. (परनि) द मर्या कस्ते ट; १-६८५॥ मस्व स्वा. (धी) वथ दष्यः सलको, २११३) 

गदा पृ, (ददम) गद्य; मदा; २-३५॥ ; मन्वा स्या. (गयोः) दता विरद {० 

याश सव. (की) गता १३५) २-३५॥ ४ | , ६२४॥ ॥ 

यष्ट (म्तः) भद्ह (गमय) सपिद; ¦ ग्द मु (मृद्लिः 9 सका बवपरीः प, 
१६१९, २~२५ + ¦ ष्वन्माः ८-१८८३ 

मल्टी स्ना. (एन्दो मदु गोष्ट कत तदक दिष्टा, गल्तिरो नि, (दुव) सन धर्मद ११ 
दद्‌; ६.३५ 1 पना तृ (द) स्वयः ठ | 

गृद्का ए. (वम एर पदा; २-४३। ) ` - अ 1 


~ ५०८ 1 ड 4 
पन्पदद ग्द, (दन्द दुदम्‌} सजथ कारव; {4 ८ 1 


भक 


( १७ ) 


गुम्फ्‌ सक, (गुम्फति) वह्‌ गू थता है; वह्‌ गांठता है; 


गिरं वि. गभीरम्‌) गहरा; गम्भीर; १-१० १। 
गहीरिष्यं त. (गाभीयंम्‌) गहराई; गस्सीरपना; ९२.१०७ 
गाड स्प. (गौः) माय; १६५८ । 
गामो पु. स्त्री. (गौः) गाय जोर बरु; १-९५८ 


१-२२३६। 
गु्टं वि, (गृद्यम्‌) गोपनीयः छिपाने योग्य; २-१२४ 
गुरू पु, (गुखः) गुरु; पुज्य, वडा; १-१०९। 


गामिल्तिश्मां वि. (ग्रामेयकाः) गांव के निवासी; २-१६३ गुरुल्लाया पु (गृरूल्छापाः) गुरु को उवितयां; १-८४। 


गारवं (गौरवम्‌) अभिमान, गौरव, प्रभाव; १-१६३। 


गावी, गावीश्चो स्वी, (गावः) गाय; २-१७४। 


गिद्री स्त्री. (गृष्टिः) एक बार व्याई हई गाय जादि 


१-२६ 1 

गिश्टी स्वी. (गृष्टिः) एकव्रार व्याई हुई माय आदि; 
१-२६; १२८। 

गिद्धी स्रो. (गृद्धिः) मासमित, लम्पटता; ९-१२८। 

गिम्हो पु० (गीष्मः) गरमी का समय; ग्रीष्म-ऋतु; 
२.७४ । 

गिरा स्री, (गीः) वाणी; १-१६। 

गिलाइ अक. (पायत्ति) वह्‌ म्लान होता है; वह 
जम्हाई ठेता है; २-१०६। 

-गिलाणं न. वि. (ग्लानम्‌) उदासीन बीमार; थका 

हमा; २-१०६। 


गुञ्मै वि, (गुह्यम्‌) गोपनीय; छिपा योग्य; २-२६; 


१२४। 
गुलं न. (च्छम्‌) गृच्छा; १-२६। 
गुडो प° (गुडः) गुड, खाल शक्कर; १-२०२। 
गुणा पु. न. (गणाः) रुण, पयय, स्वभाव, धमं; 
१-११; ३४ । 
गुणां पून. { गुणाः ) गुण, पर्याय, स्वमाव, मं; 
१-३४ । 


गुत्तो वि. (ग्रप्तः) रृष्त; प्रच्छन्न; छिषा हुमा; २-७७ 
प्रका्ित होना चमकना | 
गोवद्र उमय. (गोपयति) वह्‌ प्रकाशित होतारः ` 


शुप्‌ अक. , 


-वह्‌ चमकता है; १->२१। 


ग॒त्तो वि. (गुप्तः) गुप्तः प्रच्छन्न; छिपा हुमा; २-७७ 
जुगुच्छंइ सक. (जुगुप्ते) वह बचाता है, यह्‌ 
छिपाता है; वह्‌ निन्दा करता है; 


२२९ 
गुप्फं न, (गुल्फम्‌) पैर की गांठ; फी; २-९० 1 


यमद क. (गु) व गूः. बह पामा ह 


„ १-२३६। 


गुलो प. (गुड) गुड़; जार शक्कर; १-२०२ । 

गुद सक (गोहति) वह्‌ छिपाता हं; वह्‌ ढाकता हैः 
१-२३६। 

गुहा स्त्री. (गहा) गुफा; कन्दरा; १-४२। 


गूदोचखर न. (गृढोदरम्‌) पेट के आन्तरिक भाग में रहा 


हआ; १-६। 
गज्छ वि. (गाह्यम्‌ ) श्रहण करने कै योग्य; १-७८ । 
गेखहद्‌ सक. (ग्रह्‌. णाति) वहं ग्रहण करता है; २-२१७ 


गेन्दु्ं न. (कन्दुकम्‌) गेर; १-५७, १८२ । 
गोच्ावरी स्वी. (गोदावरी) एक नदी का नाम; २-१७४ 


गोदरी स्री, (गोष्ठी) मण्डी; समान चय चालो की 
सभा, २-७७॥ 
गोणो स्त्री, (गीः) माय; २-१७४॥। 


गोरिदरं, मोरीहरं न, (गौरी-गृहम्‌) सुन्दर स्री फा घर; 


पीञरं; १-४॥ 
गोला स्री. (गोदा) नाम विक्ेष; २-१९४। 
गोल्ते स्त्री. (है गोदे!) नाम विदोषः; (देशज); 
२-१९४ । 
ग्गामि वि. (गामी) नाने वाखा; २-१५ 
गेर्हद सक. (गृह. णाति) वह ब्रहण करता है; २-२१७ 
गेरह सक. (गृहाण) ग्रहण करो, केभी; २-१९७ । 
वत्त.ण॒ सम्ब. इद. (गृहित्वा) प्रण करक; 
` द्‌-१७्६ ` 
गरि वि, भृत इद. (गृहीतम्‌) रहण किया हमा; 
१-१०१। 
गेज्मं वि. (ग्राह्यम्‌) ग्रहण करने हे योग्य; १-७८ 
संगहि्मा वि. (संगृहीताः) संग्रह्‌ भिये दए; 
इक क्रिये हुए; २-१९८ । " 


(घ) 
घट्ढां चि. (पृष्टाः) धिच हए; २-१७४ । 
घटो वि. (वृष्ट.) धिसा हुमा; १-१२६ । 
घडडइ सक. (घटति) वह्‌ करता है; वह्‌ वनाठा है; 
१-१९५ । 


{ “श्त ) 


घडो पु० (घटः) वड़ा. कुम्भ; कलश; १-१९५.। [चन्दो चंदो पुः. (चनः) चन्द्रमा; चाद; १-३०, ०.८०, 


चणो पु ° (धनः) मेघ, बादल; १-१७२, १८७ १ , “ १६५ 
घण्टा स्वी, (घण्टा) घल्टा; करस्यि-निंपरित वगय-विशेष चन्द्रो पु. (चन्र ) चन्द्रमा, चांद; २-८० । 
१-१९५ । चसरो पु. (चामरः) चंवर; १-६७। 
घयं न. (घृतम्‌) घी, घृत; १-१२६ । वस्म न. (चमं)' चमड़; १-३२। 
घरो पु° (गृह) घर; मकान; *२-९४४. चरण "न. (चरण) ;संयम, चारित्र, वरत-नियमः; १.२५ 
घर-सामी पु° (गृह स्वामो) धर का मालिक; २-१४४ । चलणो पुः, (चरणः) पांव.वैर;. १-२५४। 
घायणो पु० दे. (गायनः) गायक, गवेया; २-१७४। च्तणे पु. (चरणे) षैर में; २-१८०॥। 
धिणाः सरी. (वृणा) घृणा; नफरत; १-१२८। चविंडा स्त्री. (चपेटा) तमाचा, थप्पड़; -१-१४६; १९. 
घुसिणं न. (पुसृणम्‌) -कुड्‌ कुम, कैशर; १-१२८। चचिल्ला , » » „+ १-१९८ 
येत्त.णं संव. छृद. (गृहीत्वा) ग्रहण करके; २-१४६। घेवडा , , „ „` १.१६) 
घोसडइ्‌ सक. ( घोषयति )' वह्‌ घोषणा करता. है; वह॒ | चाण्डा स्प्री, (चामुण्डा) चामुण्डा देवौ. -१-१७८। 
"घोखता है; १-२६०। वचाडरन्तं वि.:न. (चतुरन्तम्‌)' चार सीमाथों वारा; १ 
चाङ्‌ पु. न, (चाटुः) खुज्ञामद; प्रिय-वाक्य; १-६ 
(च) चामरो पु. (चामरः). चंवर; १-६७ ॥' 
च अ० (च) भौरः १-२४। | चिश् अ. (एव) -ही; निर्वय -वाचक `अव्यय; २-९९। 
चदन्तं न. (वचैस्यम्‌) चिता पर्‌ बना हुमा स्मारकः; १८४, १८७.। | 
१-९५१; २-१३। .. चिदच्छंइ सक, (चिकित्सति) वह शंका करता है; २“ 
` चदृत्तो पुण (चेतः) चैत्र-मास; १-१५२ ॥' चिख्च सक. (मण्डय्‌) विमूषित-करना;. अहृत करन 
चड ति. (चतुर्‌) चार; संख्या-पिशेष; १-१७१। | ` २-१२९। : 


चउ्णुो वि, (चतुगुं णः) चारण; १-१७१ । चिर्हं न. (चिहम्‌) निन्चानी; लाञ्छनः. चिहः २-५० 
` चड््ो' वि, (चतुः) चौथा; २-३३ । चिन्त्यं वि. (चितितम्‌) जिसकी चिन्ता की गई हो व। 
चउत्थो वि, „  ,, १-१७१, २-३३। २-१९०.। 
चउत्थी चि. (चतुर्थी) चौथी; १-१७१ । | : चिन्ता खलो. (चिन्ता) विचार, शोकः; १.८५ । 
चउदसी वि. (चतुर्दशी)' चौदशच 'तिथि; १-१७१। | चिन्धं न, (चिनृहम्‌) निल्ानी, लाञ्छन, चिनूहः; ९" 
चउदह वि. (चतुर्दश )' चौदह; '१-१७१६.२१९। विलान्मो पु, (किरातः) मील.एक जंगली जाति; 


चउव्वांरो' वि,. (चतवारः) चार वार; १-१७१। १-१८३; २५४ । 


चवष्धं न. (चक्रम्‌) गाड़ी का पहिया; २-७९। ' चहो पु (चिकुरः) केश. बाल; १-१८६। 
चक्षाम पु. (चक्रवाकः) चकवा; पक्षी विदोष; १-८। | चीन्वन्द्णुं न. (चैत्य-वन्दनम) स्मारक विकञेष कौ वन्न 
चक्तू पु. न. (चक्षुः) आंख १-३३। १-१५१ 1. 
चक्रखूदं पु न. (चक्षू षि) आंखें; १-३२ । चुद्‌ भक. (र्चोतते) वह रता द, वदं टपकत। ह 
 चच्वरं न. (चत्वरम्‌) चौहटा; चौरास्ता, चौक; २-१२ २-७७.। । 
चच्चिक्ं देशज वि. मंडितः; १-७४। च्छं वि.. (तुच्छम्‌) अल्प, योदा, ठर्का, हीन, जव 
न्द्ध पु ° (चदुः) खुशामद, त्रिय वचनः; १-६७ | |' लगण्य; १-२०४ ॥ ति 
चन्द्रो पु. (चन्द्रः). चन्रमा; २८१६४ । घुरणं न. (चणम्‌) पीसा-हुमा वारौक पदाथ; णृणः 
चन्द्णं न. (चन्दनम्‌) चन्दन का पेद़, चन्दन की कक २-३४। ॥ 
२-१८२। चुरुणो पु. न° (वृणः) पीता इमा बारीक पदाय; 


चन्दिमा स्प. (चन्दिका) चन्द्रकी प्रमा; ज्योत्स्ना; चूं ; १-८४ 1 . 
१-१८५ । चेश्र ब. (एव) ही; १-७; २-९९) १८४, २०५। 


॥, द 


चेदं न. (चैत्यम्‌) चिता पर चनाया हुभा स्मारक 
~ विशेष; १-१५ १; २-१०७। 
चेत्तो पुं (चैत्रः) चैव-मास; १-१५२। 
चोरगुणो बि, (चतुर्णणः) चार-गणा वाला; १-१७१ ! 
चोस्थो वि. (चतुर्थः) चौथा; १-१७१ । 
चोत्थी वि० स्वी० (चतुर्थी) . चौथी; तिथि-विजेष; 
१-१५७१ । 
: चोदपी स्री. (चतुर्दशी) चौदहवी; तिथि- विशेष; 
१-१७१ । 
चोदह वि. (चतुदश ) चौदह; संख्या-विदोष, १-१७१ 
चोरिश्चं न. (चौयेम्‌) चौर-~कर्म; अपहरण; १-३५; 
+ २-१०७। 
चोरिश्या स्वरी. (चौरिका) चोरी, अपहरण, १.३५ । 
चोरो पु"° (चोरः) तस्कर; दूसरे का घनं आदि 
चुराने वारा चोर; १-१७७ 
चोव्वायो पु० वि० (चतुर्दारः) चार दरवाजा वाला; 
१-१५७१ । 
च्च अ० (एव) ही; २- ८४ - 
श्र अ. (एव) ही; १-८; २-६६}. १८४, १९५ 
; १९७॥। 


श्वे अ. (एव) टी निश्चय वाचकं अव्यय; २.९९ 
१८४ ॥ ४ ई 


(छ) 


छदं वि० (स्थगितम्‌) वृत, आच्छादित, तिरोहित; ' 


२-१.७ 
चछुडमं ने, (छयम्‌) छल, वहाना, कृषट, श्षठता, माया; 
४ -११२ ॥ 
` छुरी स्णी. (वष्ठी) छटढ; संवंघ-सूचक विभक्ति 
२-५६५ । 
चरो प° वि, (षष्ठः) छटा; १-२६५; २-९७॥ 
छर सक (मूञ्चति) वह्‌ छोडता है; वह्‌ द्मन 
करता टै; २-३६ 
छो पु (क्षणः) उत्सव; २-२० । 
छत्तवख्णो पु, (सप्तपणंः) वृक्ष विरोष; १-८९। 
छत्तिवर्णो प. „+ + ,, १४९; २६५॥ 
छदी दे. स्त्री. (छदिः) लय्या; बिछीना, २-३६। 
छन्दं न. (छन्दस्‌) कविता; पद्य; १-३३ । 


` छन्दोपु, 


3 ११ [| भ 


) 


छप्पच्रो पु. (षटपदः) भ्रमर भंवरा; १२९५; २-७७ 


छमा स्रौ. (क्षमा) क्षमा;' पृथिवी; २-१८, १०१ 
छंमी स्त्री. (मी) वृक्ष-विरेष; एसा वृक्ष जिसके 
आन्तरिक भाग भें अग हो; १-३६५ 1 
छस्मं न. (छ्द्म्‌) छलः; वहाना, कपट; २-११२। 

छंमुहो प° (षण्मुख) स्कन्द; कारिकेय; १-२५ । 
छस्मुहो „+ + „ १-२६५। 
हयं न. (क्षतम्‌) तरण, घान, (वि०) पीडित, ब्रणितः; 
२-६७। । 
दारल्लो वि (छायावान्‌) छाया वाला, कान्ति-युक्त; 
२-१५९ । 
छायो स्नी. (छाया) छाया; कान्ति, प्रतितिम्ब, पर- 
छाई; १-२४९; २-२०३ । 
ारो प. (क्षार.) खारा, सज्जीलार, गुड; ससम, 
मात्सय; २-१७। 
छखाल्ली स्त्री. (छागी) बकरी; १-१९१। 
छाल्लो पु ° (छागः) बकरा; १-१९१। 
छायो पु. (लावः) बालक, धिदयुः १.२६५ 1 
छादी स्वी. ( छाया ) कान्ति, प्रतिविम्ब, परछाई 
१-२४९। । 
दिषो दे. (प्तः) स्पृष्ट; छूमा इना; २-१३८। 
द्विध दे अ. (विक्‌-षिक्‌) छीछी; पिक्‌-विक्‌; 
चिक्कार; २-१७४॥ 
लिच्छद दे. स्वरी. (पुंश्ची) मसती स्त्री करुक्टा, छिनाल; 
२-१७४ । 
दिन्तं वि° (क्लिष्तम्‌) पका हुमा; २-२०४। 
च्छि वि. (अच्छित्त) नही कटा हुमा; 
२-१९८। 
हिरा स्प, (शिरा) चस, नादी, रग; १२६६ । 
दिहा स्वी. (स्पृहा ) स्पृद्ा, अभिलाषा; १-१२८; 
२-२२३। र 
छीश्ं न. स्त्रो. (कृतम्‌) छीकः; १-११२; २-१७। 
छौणं वि. (क्षीणम्‌ ) क्षय-श्रप्; कख, दुल; २-३ 
छीर न° (क्षीरम्‌) दष, जल; २-१७। 
छ्ुच्छं चि. (तुच्छम्‌) अल्प, थोडा, हीन, जघन्य, 
नगण्य; १-२०४ 1 
छर्णो चि. (शृण्मः) चूर चूर किया हमा; विनादितः 
अभ्यस्त; २-१७। 


(( २० ) 


-द्ु्वोः दे! वि. (प्तः) स्पृष्ट; -छूभा हभ; २-१३८ | , 


, , इशे पुः० - (क्षुरः); छुरा, नाईःका ,मस्तूरा पशु का 
। , नख, वाण; २-१७ । . 
छयुहो स्वी. (षष्‌) भूख; (तुषा) = अमृत; १.९७, 
„ २६५; २८१७॥ ` = ` 
खो नि. (क्षिप्त ) कप्त; छेका हुमा; प्रेरित 
२९२, १२७ । 
चूं वि. ` (क्षिप्तम्‌) फक्रा हुमा; प्रेरित; २-१९। 
छे पु"° (छेद) नाश; १-७ । 
छेत्त त. (कवम्‌) आकाल, खेत, देश,.आदि; २८१७ 


- (ज) वाः 


जइ अ. (यदि) यदि, अगर; १-४०.२-२०४। 
जदमा अ. सवं. (यदि इमा) जिस समय सें. यह; १.४० 
जह अ, सवं. (यदि म्रहम्‌) जिस समयमे मे; यदि 
म; १-४० । 
जड पुं, ( यति: ). यति, साघु, भितेद्धिय्‌; संयमी; 
१७७ | 
जङणा स्तरी,-(यमुना) नदी-विलेष यमुना; ११७८ । 
जंॐणायडं-जङणयडई न. (यमुना-तटम्‌) य॒मूना का 
किनागा; १=४। 
जश्मां अः . (यतः) क्योकि, कारण कि; १-२०९ 
जक्खां पुः (यक्षाः) व्यन्तर देवों. की-एक जाति; 
भ २-८९., ९० । 
जज्जो वि. (जय्यः) जो जीता,जा सके बह; निस पर 
, विजय प्राप्त की.जा सके; -२-२४। 
जदो. पु (जतः) देश.विदेष; उस देश का निवासी 
२-३० । 
जडालो वि, (जटिलो-जटा युक्तः) \जटा युक्त; , लम्बे 
। लम्बे के धारी २-१५९। ॥ 
जडिलो वि. (जटिः) जटावाका; जटाघारी; १-१९४॥। 
जढरं, जटलं न. (जठरम्‌) -पेद,उदरः;. १-२५४॥ ,. 
जणा . पु. (जनाः) अनेक मनुष्य; २-११४ 1 | 
जणन्भदहिश्मा वि. (जनाम्यधिक्राः) मनुष्य से भी. अधिकः; 
२-२०४। । ¢ - - 
जण्टू पु. (जह नुः) भरत.वंशीय एक..राजा; २-७५। 
;- . , जन्तो ; च. (यतः) क्यो कि; कारण कि; जिससे, जहां 
से; >२-१६०। 


जत्थ अ. `यत्र} जहां परं, जिसमे; २८१६१) 
जदो अ.!"यतः) क्यो कि; कारणः कि जिसे, जहा 
से; २-१६. 1 -: ` 
जं सवं. (यत्‌) -जो; १-२४,.४२ २-१८४; २०६ 
जम (जमो) पु ° (यसः) ;यमसन;-छोक-पाङ 
"` - {दिव-विश्ञेष; १२४५ । 
जमल न. (यमलम्‌) जोडा; युगल; २-१७३। 
जम्पि-रवक्षाणे न. (जंहिपितावसाने) कह चुके पर; 
कथन समाप्ति पर; १-६१। 
-जम्पिरोः वि. -(जल्पन-श्ीलः) ; बोलने चाला,-भाप्क, 
~ . वाचा; २-१४५;। 
जम्मणं न. (जन्म) जन्म, उत्पत्ति, उत्पात; २-१७४ 
जम्मो न. (जन्म) जन्म, १-१९,-३२; २-६१। ` 
: जर स्वी. (जरा) बुढापा;.१-१०द्‌'। 
जलं - न. (जरू). पानी; १-२३ 
,.~ ~ जल्ेणं नः (जलेन) ` पानी से. २-१५५ 1 
जलचरो, जलयसे पु. (जल-चरः)- जल-निवासी जन्तुः 
१७७ 1 


| जलदहसे पुः {जलधरः ) मेष, बादल; २-१९८ 


जवणिञ्जं-जवणी्यं वि. (यपनीयम्‌). गमुन करवाने योग; 
~ - व्यवध्थाःकरवाने योग्य; ६२४८ 
जसो पु ° (यञ्लस्‌) यश, कीति १-११५३२, २४५ 
जह अ. (यथा) जं, १-६७; २-२०४। 
जह अ, (यत्र) जहां पर, जिसमे २-१६१। . 
जणं न. (जघनम्‌) जंघा; कमर के नीचे का भागः 
जरां अ. (यथा) जसे; १-६७। 
जहि म. (यत्र) जहां पर; २-१६१। ` 
जदिद्विलो, पु. (युधिष्ठिरः) पण्डु राना का ज्यप्ट पुवः 
` युषिष्ठिर; १-९६० १०७। 
जहद्धिलो पु. (युधिष्ठिरः) युधिष्ठिरः ६-९९ १०५, 


ˆ जा भ. '(यावत्‌) जव तक; १~२७१। 
जाह क्रिया, (यात्ति) वहं जाता है; १२४५ । 
जां न. (जनिं) ज्ञान; २-८३ । 
जामदल्लो पुथ {यामवान्‌) परदार; सिपाही विशेपः 
१५९ 
जामा पुः० (जामातृकः) जामाता; ड़ का पति 
६-१३१ । 
जारिसो वि. (यादशः) जसा, जिस तरह का; १-१४२ 


र + 


( २९१९ ) 


जाशेपु० (जारः व्यभिचारी; उपपति; १-१७७ 
जाला भ. (यदा) जिस समय मे; १-२९९। 
जाव म, (यावत) जत्र तकः; १-११, २७१ । 


जिञ्जच् वि (तिजित) जीत छलिया है, २-१ 


जिश्रद्‌-जिश्मड क्रिया (जीवति) वह्‌ जीवित होता है; 
(जीवतु) वहु जीवित रहे; १-१०१। 


जे अ. (पाद-पुरणार्थम्‌) छद की पुत्ति अथं मे प्रयोग 
किया जाने वाखा अव्यय; २-२१७। 
छि [ष्‌ ष 
जेटुयरो वि. (ज्येष्ठतरः) अपेक्षाङ्ृत अधिक वड़ा; 
२-१७२ | 
जेण सवै. पुं (येन) जिससे, जिसके दारा; १-३६; 
२-१८३ । 


जिश्नन्तरस वि {जीवन्तस्य) जौवित होते हृए का ३-१८०| जेन्तं, जेत्तिलं , जेदहं वि. (यावत्‌) जितना; २-१५७ 


नेए-घम्पो पु० (जिन-घमेः) तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित घर्म; 


१-१८७ । 
जिर्णे चि. (जीर्णे) पचा हुआ होने परः; पुगना हने 
पर; १-५०२। 
जिर्हू पु ° (जिष्णुः) जीतने वाङ; विजयी; विष्णु, 
सूयं, इनदर ; २-७५ । 
जित्ति्ं वि. (यावत्‌) जितना; २-१५६। 
जिष्मा स्थी. (जिहा) जोभ. रसना; २-५७ 1 
जीं न. ( जोवितम्‌ ) जिन्दगी, जीवन; १-२७१ ; 
२-२०४ | 
जीश्ना स्त्रो. {ज्या ) घनुष की डोरः; पृथिवी, माता, 
२-१९५ । 
नीब्‌-जिश्चद् जक. (जं वति) वह जीता है; १-१०१ 
जिच्इ-जिष्यड अक. (जीवत्ति), (जीवतु) 
वह्‌ जीता है; वहं जीता 
रहै; १-६०१ । 
जीचिश्यं न, (जीवितम्‌) जिन्दगी, जीवन; १-२७१। 
जीहा स्त्री. (जिद्ा) जीभ, रसना; १-६२; २-५७। 
जुई स्त्री, (चुत्ति.) कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक; २-ग्‌४ 
जुगुच्छइ सक, (जुगुप्सति) वहं घृणा करता है, वहु निन्दा 
करता हैः २-२१ । 
युगं न. (युग्मम्‌) युगर, हन्द, उभयः; २-६२, ७८ । 
जुरण वि. ! जणं) जुना, पुराना; १-१०२ 
जम्मं न. (युग्मम्‌) युगल, दोनो, उभय, २-६२ 1 
जुम्ह स्वं. (यृष्मद्‌) तु अथवा तुम वाचक सवं नामः; 
१-२४६ । 
वद्-अणो पु° (युवति-जनः) जवान स्वरी-पुरषः; १-४ 
भूरिहिई्‌ क. (खेत्यति) वह्‌ खेद करेगी; ५-२०४ 
जूरन्तीए कृद. (वेदन््याः) खेद करती हुई का; 
२-१६३२ । 
रणे न. (जूरणे-षेदे) रना करने पर; खेद प्रकट 
करने पर; २-१९३ 1 


जा सवं स्वी. (या) जो (स्वरी); १-२७१) 
जं सवं. न. (यत्‌) जो; १-२४, ४२; २-१८४, 
२०६। 
जं सवे. पु ० (यम्‌) जिस को; ३-३३। 
जं अ. (यत्‌) क्योकि कारण कि; सम्बंध-सुचक 
अन्यय; १-२४ 1 
जो पु° (योत्तः) प्रकाज्ञ-तीट; २-२४१ 
जोरुहा स्वी. (ज्योत्स्न।वान्‌ ) चन्द्र प्रकाश; २-७५। 
जोर्हालो वि. (ज्योस्स्तावान्‌) चादनी कै प्रकाज्ञ सहितः 
२-१५९ । 
जोव्वणं न. (यौवनम्‌) जवानी; तारुण्य; १-१५९; २-९८ 
णच्चा कद. (ज्ञात्वा) जान करके; २-१५ । 
विर्णायं धि. (विज्ञातं) भली प्रकारस्ेजाना 
हमा; २-१९९। 
(क) 
भशरो पुः° (च्वजः) च्वजा; पताका २२७१५ 
भाडिल्लो ५. (जटिलः) जटा काला; तापस; १-१६४ 
भत्ति अ. (क्षटिति) क्षट से एेषा, १-४२ 1, 
भासुरं दे. न. (ताम्बूलम्‌) पान; २-१७४ 
सफाणं न. पु ° ({ ध्यानम्‌ ) घ्यान, चिन्ता, विचार, 
उत्कण्ठा-पूवेक स्मरण; २-२६ 1: 
भिज्जद्‌ क्रिया. (क्षीयते) वह क्षीण होता है; वह्‌ कक्ष 
होता है; २-३ 1 
सीणं वि (क्षीणम्‌) क्षय-प्राप्त; विनष्ट; विच्छिघ्त, 
कुश; २-३ \ 
सुणी स्वी. (घ्वनिः) ध्वनि, जवाज; १-५२। 


(ट) 
टकद्घो पु ° (टक्कः) देश-विज्ेष; १-१९५ । 
खगसे प. (तगर) वृक्षविशेषः तगर का वृक्ष; 
९-५१..1 
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दस्यो प. (चरसरः) टसरः; एक. धकार का_ सूत}. णड स्म. नदी} नदी, जल-घारा; १-५२९। 
 १-२०५। णश्रो वि. (नतः) नमा हुमा; प्रणतः क्का टज; 
वणे ¶. (तर) निरते वीर रच "1 
एसा चपरासी; १-२०५ । णङ्गलं न, (लंगरम्‌) ह; कृषि-मीजार ९-२५६। 
( र ) णङ्गनल न. (लागृलम्‌) पुछ; १२५६ । 


णञ्चा कृद (ज्ञात्वा) जान करके; २-;५। 
णडं न. (नडम्‌) तृण-विरेष; भीतर से पोला, बाप 
के आकार का घासः; १-२०२। 
१ ,६६ णडालं न. (ललाटम्‌) ललाट; भाल, कपा; १-४७, 
व २५७; \- १०३ । | 
ठस्भो पु. (स्तम्भ) खम्भा; थम्मा; स्तम्भ; २-९। | 
णरो पु ° (नरः) मनूष्य; पुरुप; १२२९! 
विश्च साविश्रो वि. (स्थापितः) स्थापना किया हुभा £^ ( | 
+ , लं न. (नडम्‌) तृण-विशेष; ४-२०२ । 
ठटीणं न. (स्त्यानं) आर्स्य; भतिष्वनि; १.७४; 


. टड्को वि. (स्तन्व.) हक्का बक्का; कुण्ठित, जड़; 
म-३९ 
ठम्मिस्नद्‌ क्रि. (स्तम्भ्यते).उससे हक्का वनका हमा जाता 


स णलाड न, (ल्खाटम्‌) भार कपाल; २-१२३ 1 
णवर अ. (केवलम्‌) केवल; फक्त; २-१८७, १९८। | 
( उ) णवरं अ. (केवलम्‌) केवल, फक्त; २-१९८, २०४। 


| 

| 

उदो वि. (दष्टः) उता हमा; दात चे काटा हुमा; | वारि अ (नानन्तरे) अनन्तर, वाद मे; २.१८ | 
| 

1 

॥ 

| 

| 


२-२,८९ । 
 इण्डो -पु ° (दण्डः) जीव-हिसा; खादी, सजा; १-२१७ 
इद्र वि. (दष्टः) जिसको दांतसेकाटा गयाहो 
वह; १-२१७ । 
दो वि. (दग्बः) जलाया हुमा; १-२१७। 
डठभो षु° (दभः) तृण-विश्ेष; कुत; १-२१७। 
डस्भो पु (दस्मः) माया, कपट; १-२१७ । 
डरो पण (दरः) भय, उर; १-२१७॥। 
उस्‌ सक, (दंशति) वह्‌ काटता है; १-२१८ । 
उसणं न. (दशनम्‌) दश, काटना; १-*१७। 
उद सक. (२ हति) वह जलाता है; १-२१८ 1 
डादहा पूः (दाहः) ताप, जलन, गरमी, रोग-विशेष; 


णवि ब (वैपरीव्य-अर्थे विपरीतता-पृचक, नपे - 
थक; २-१७८ | 
णाडइं अ. (ननर्थे) नही अर्थक अब्यय; २-१९०1 
णाडो स्त्री. (नाडी) नाड), नस, सिरा; ९-२०२। 
खाण न. ज्ञानम्‌) ज्ञान, बोध, चैतन्य, वुद्धि; २.४९ 
८रे। 
णासुकेकसिच्मं दे. (कार्यम्‌) काये, काम, काज; २-१७४॥। , 
णारीच्रो स्त्री. (नाः) नारियाँ १-८। 
णाल्ञा स्त्री. (नाडी) नाडी, नस, धिर; १-२०९। 
णादो पु. \ लाहलः) स्लच्छ पुष कौ एक जाति. 
विशेष; १-२५६ । 
सिच्यस्ब पु. (नितम्ब) कमर के नीचे का पाश्वं वर्ती , 
१-२१७। 4 भाग; ६-४। ४ 
इडिम्भो पु० (डिम्भः) बालक, बच्चा, शिशु; २-२०२ णिच्चलो वि. (निश्चलः) स्थिर, टढ, यचल; २-७७। 
डोला स्त्री (दोला) बला, हिडोला; १-२.७। खिडाल्तं न (रचाटम्‌) र १.८७, ७। | 
डोहत्लो पु० (दोहद) गभिणी स्तरो क्ती अभिलाषा शिल्लल्न वि. (निलज्ज) व गहितः; २-२०२ ॑ 
णिब्वडन्ति अक. (भवन्ति) होते है; २-१८७ ! 


१ 
1; 
1 


॥ 
, 
१ 
} 
( 
। 


1 
॥। 


¢ णीसदहेहिं वि. (निः सहैः) मन्दो से, अशक्तो सेः २१५७५ 
(ण) रएुमल्न द अक. (निमज्जति) वहं दूवता ह्‌; १-९४। 


रएमरुणो वि. (निमग्नः) इवा हयाः; १-९४ १७४ । 
ध्र छ, (ज्ञेयम्‌) जानने योग्य; २-१९३ । 
रोड न. (नीडम्‌) घौतला; २-९९ 1 । 


ण॒ म. न. नही; मत; २-१८०, १९८ । 
एद्‌ भ. (अव-वारण-अर्थे) _निर्वय व।चक् अथंमेः; 
२-१८४ । 


{ २३ ) 


र्हाविश्मौ पु. (नापितः) नाई, हनाम; १-२३०। 


(त) 
तं अ. (तत्‌) वाक्य-आरंभक अव्यय विशेष; १-२४, 
४१; २.९६, १७६, २८४. १९८ । 
तं पु. सवे. (तम्‌) उसको; ९-७। 
तं न. सवं. (तत्‌) वह्‌, उसको; १-२४, ४१; 
०-९९, १७६, १८४, १९८ । 
| ते स्थी. सवं. (तम्‌) उसको; २-१९८ । 
तेण सवं. (तेन) उससे १-३३; २-१८३, १८६, २०४ 
तीए सवं स्री. (तस्यै) उसके ल्य; २-१९३। 
ते सवे. (ते) वे; १-२६९; २-१८४ | 
तद्म वि, (तृतीयम्‌) तीसरा; १-१०१। 
त्रो अ. (तत्तः) य, इसके वाद; १-२०६। 
तंसं वि, न. (व्यस्तम्‌) त्रिकोण; तीन कोना वालाः; 
१-२९६; २-९२ । 
तक्षरो पुः० (तस्करः) चोर; २-४। 
तरुणा पु० (तद्गुणाः) वे गुण, *-११। 
तच्चं न. (तथ्यम्‌) सत्य, सच्चाई; २-२१। 
तद्ठं नि. (स्तम्‌) उरा हअ; २-१३६। 
तडी स्त्रो. (तटी) किनास; १-२०२। 
तणं न. (तृणम्‌) तिनका, घास; १-१२६। 
सशणुवी स्तनी. (तन्वी) ईषत्‌ प्राग्‌-मारा नामक पुथ्वौ $ 
२-११३ 1 
तत्तिह्ले दे. वि. (तप्परे) तल्यर; २-२०३। 
त्तो म. (ततः) उसते, उस कारण से वादे; 
५२.१६० ) 
तन्तो वि, (तप्तः) गरम किया हुआ २-१०५। 
तत्थ अ, (तत्र) वहां, उसमे; २-१६१। 
तस्थं वि (त्रस्तम्‌) डरा हुआ; २-१३६ 1 
तदो अ. ( ततः ) उससे, उस कारण से, बाद मेः; 
२-१६०। 


दिश्चस दे. न. (तद्वस) प्रतिदिन, हर रोज; २-१७४ | तालवोर्टं न. +, ष 


तेन्तु पु" (तन्तु) सूत, धागा; १-२३८ 1 
तप्‌-तव्‌ अकृ. (तप्‌) गरम होना; 
तवद अक. (तपति) वह्‌ गरम होता है; 
१-०३१। 
तविश्मो वि. (तष्तः) तपा हमा; २-१०५। 


तन्तो वि. (तप्तः) तपा हुमा; भरम हुमा; 
२१०५ 
तं अ. ( तद्‌ } वाक्यके प्रारमकं अयं मे प्रयोग 
किया जानें वाला अव्यय; २-१७६। 
तमो पु ० (तमः) अन्धकारः; १-१९१; ३२। 
तम्बं न. (ताच्नम्‌) तावा, घातु-विशेष; १-८४; 
२-५६ 1 
तसम्बिर दे. वि. (ताम्र) ताम्रवर्ण वाखा; २.५६ । 
तम्बा पु ° \तास्र) वण-चिशेष; २-४५ । 
तम्बोल्लं न. (ताम्बूलम्‌) पान; १-१२४॥। 
तयार्णिं अ. (तदानीम्‌ ) उस खमय मे; १-१०१। 
तर. सक. (शक्‌ ) समथं हना । सक. (तर) तेरना 
तरिं है. कृ. ( तरितुम्‌ ) तैरने के लिये; 
२-१९८ 1 
अवय सक, (अवतरति) नीचे उतरता दै; 
१-१७२। 
सरणी पु° (तरणिः) सूयं; १-३९१ 
तस्त वि. (तरक) चञ्चल; १-७ 
तरु पु ° (तरः) वृक्ष; १-१७७ 
तरू पँ (तरः) वृक्ष; १-१७७। 
तलवेर्ट-तलवोख्टं न. (तार वृन्तम्‌) ताड का पला; १-६७ 
तलायं न. (तडागम्‌) तालाव, सरोवर; १-२०३ । 
तविश्रो वि. (तप्तः) गरम किया हुभा; २-१०१्‌ । 
तवो पु° (स्तवः) स्तुति, स्तवन, गुण-कीर्तन; २-४६ 
तह म. (तथा) वैसे, उसी प्रकार से; १-६७, १७६१ 
तहा अ. ,, + र १-१६७। 
तहिं भ. (तत्र) वरहा, उसमे; २-१६१ । 
तां अ. (तदा) तव तक; १-२७१। 
ताश्मो पु ° (तातः) पिता तात; १-२०९। 
तामश्स परं० ( नाम रस) कमल, पद्य, ताप्न, स्वर्ण, 
घतुर के पौघा; १-६। 
तारिसो वि. (तादृशः) वसा उस तरट्‌ का; १-१४२ 
तालवेर्टं न. (ता वृम्तम्‌) ताड का पला; १-६७}; २-३१ 
१-६७; 1 
ताव भ. {तावत्‌} तव तक, १.११, २७२; †-१९६ 
ति अ. (इति) इस प्रकार; १-४२ 1 
त्िञ्यसर पुः० (त्रिददा) देवता; २-१७६ । 
तिश्सीसो पु० (विदश्च) देवेन्ध; १-१०। 
तिक्खं न. वि. (तीक्ष्णम्‌) तेन तीवा, घारर्दार; २-८२ 


( २४ 


ति्खिच्छि दे. स्त्री. (?) कमल की रज; २-१७४। 
। त्िग्गं न (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण, तेज २-६२ । 
तिरं न. चि. (तीक्ष्णम्‌) तीखा, तेज; २-७५, ८२ 1 
(नक्षत्र विशेष अथं महै) 
तित्तिञ्मं वि, (तावत्‌) उतना; २-१५६ । 
तित्तिरी पु° (तित्तिरः) तीतर, पक्षी विद्यंप; १-९०) 
तित्थगरो पु० (तीर्थकरः) तीर्थंकर जिन, १-१७७। 
तित्थं न. (तीथेम्‌) तीर्थ; सानु-सा््व-श्रावक-श्ावि- 
कायं का समूह्‌; १-८४, १०४; २-७२ ९० 
तित्थयरो पं (तीर्थकरः) तीर्थकर, जिन; १-\७७ 
१८० ॥ 
हिप वि. (तृप्तम्‌) संतुष्ट; १-१२८ । 
तिम्मं तन. (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण, तेज २-६२॥।, 
तिरिप्रा (अष) पु ° (तिर्यक्‌) पशु-पक्षी अदि तिर्थच्‌ 
प्राणी; २-१४३ 1 
तिरिच्छिं पु° (तिर्यक्‌) पञशु-पक्ष' अदि तिर्यच्‌ प्राणो; 
२-१४३ । 
तीसा संख्या वाचक वि, (त्रिंशत) तीस; संख्या 
विरोष;१-.८, ९२ 
ते सवै, (त्वया, तुभ्यम्‌, तव.) तुच से, तेरे लये, तेरा; 
१-२३३। 
तुह सवे, (स्वम्‌, स्वाम्‌) (त्वत्‌, तव, त्वयि) तु, तुज्ञ 
को, तुक्च से, तेरा, २-१८० । 
तुह सर्व. (तव, तुभ्यम्‌) तुम्हारा; तेरे स्यि; २-१९३ 
तुमे सवं (त्वाम्‌, त्वया, तव, तुभ्यम्‌, त्वयि) तुञ्चको, 
तुक्चसे, तेरा तेरे लिये; २-२०४॥ 
तुच्छं वि. (तुच्छम्‌) अल्प, हल्का, हीन; जघन्य, 
नेगण्य; १-२०४ | 
तुरिदिश्नो £. (तूप्णौकः) मौन रहा हज; २-९९। 
तुर्दिष्मो,वुरिदिक्ष वि. (तूष्णीकः) मौन रहा हमा; २-९९ 
तुप्पं न. (घृतम्‌) घी, धृत; १-२०० । 
दुम्हारिसो वि. (यृष्मादश्षः) जपक्े जसा, तुम्हारे जसा; 
१-९४२, २४६ | 
तुम्हेवयं वि. (यौष्माकम्‌) जापका, तुम्हारा; २-१४९ 
तूणं (तूणम्‌) तौर रखने का पदाथं विशेष, माथा, 
तरकसः- १-१९५ । 
तूरं न.-(तूरय॑म्‌) वाद्य, वाजा; २-६३ । 
तूहं न. (तीर्वेम्‌) पवित्र स्यान; १-१०४; २-७२ 


| अक, (स्तम्भयते) उससे स्तम्भ समान हुमा |: 


) 


तेत्रालीमा वि (चरिचत्वारिशत्‌) तिर्यालोऽ ; २-१७४ 


तेश्मो पु. ‹तैजः) तेज, कान्ति, परकाज्ञ; {-३२। 
 _ तेण (तेन) उसे; १-२३; २-१८३, १८९२००४ 


ते, त्तं वि. (तावत्‌) उतना, २-१५७। 
,, तेत्तिलं वि. (तावत्‌) उतना; २-१५७1 


तत्ता संख्या वाचक विशे. (वर्या) तेता; १६५ 


तदहं चि. (तावत्‌) उतना; २-१५७। 
तेरह सस्या वाचक वि. (त्रयोदश) तेरह; १-१६५ ` 
२६२ । 
क्तं न. (लोक्यम्‌) तीन जगत्‌, स्वगं, मत्यं गौर 
पाता लोक १-१४८; २-९७॥ 
तेल्ल न. ।तंल) ते; १-२००। 
„ तल्लं न. (तैलम्‌) तेल; २-९८, १५५ । 
ते लोक्ष न. (जंलोक्यम्‌) तीन जगत; २-९७। 


ते 





तेवण्णा वि. (त्रिपञ्चान्चत्‌) पेन; २-१७४। 


तोणं न (तुणम्‌) इपुषि, भाया, तरकस; १-१२५। 
तोणीरं न. (तुणीरम्‌) शूरधि, भाथा, तरकस; १-१२४ 
तोरुडं न (तुण्डम्‌) मुख, मुर; १-११६। 
त्ति अ. (इति) समाप्ति, एवम्‌, इस प्रकार; {-४२ 
९१; २-१९३। 


(थ) 


थण यु ° (स्तन) थन, कुच, पयोधर {-८४। 
थणहरो पु ° (स्तन-भरः) स्तन का वोक्ष; १-१८७ 1 


| 

। 

तेवीसा वि. (त्रयोविंशतिः) तेवीस; १ १६४ । । 
| 

| 

| 

| 
| 
॥ 


जाता है; २-९ । 
थम्भो पु० (स्तम्भः) खम्भा, यम्मा; २-८, ९! | 
थवो पु° (स्तवः) स्तुति, स्तवन, गृण-कीरतेन; २.४६ , 
थाशुणो पु ° (स्थाणोः) महादेव का, भिव का; २-७॥ , 
थिरुणं वि. (स्त्यानम्‌ ) कठिन, जमा हमा; १-७४; 
२-९९ । 
थी स्त्री. (स्वी) स्त्री, महिला, नारी; २-१३० 1 
थीं वि. ( स्त्यानम्‌ ) कठिन, जमा हुमा; १-७५ 
२-२३३, ९९ 1 
थु सी. (स्तुतिः) स्तवन, गृण-कौर्तन; २-४५ । 
थुल्ली वि. (स्थूलः) मोटा; २-९९ । 
थुवश्रो वि. (स्तावकः) स्तुति करने वाला; १-५५ । 


( 


५ 


) 


धू ज. (ङुत्वायां निपातः) घृणा योग्य अथवा दरगुखवहो प. (दन्‌ज वषः) दैत्य-घात, दानवस्य; 


निदा-योग्य ऊ लिये प्रयुक्त क्रिया जाने वाला 
अल्यय २-२०० । 
ूणो पु. (स्तेनः) चोर १-१४७ 
धूणा स्त्री. (स्वृणा) खम्भा, खटी; १-१२.५। 
धूल-सदौ पु. (स्थर भद्रः) स्थूरु भद्रे नामक जत मह्य 
अणयार; १-२५५ | 
थेणो पु. (स्तेनः) चोर, तस्कर; १-१४७। 
येरि नः (स्थंर्यम्‌) स्थिरता: २-९०७। 
थेरो षि. (स्थषिरः) वृद्ध स्थविर; १-६६६; २-८९ 
येवं वि. (स्तोकम्‌ ) अल्प, थोडा; २-६१२्५्‌ 1 
थोच्पंवि. + २-४५, १२५ । 
थोक चि. २-१२५ । 
थोणा स्त्री. (स्थूणा) खम्मा, खू टी; १-१२५। 
थोत्तं न. (स्तोत्रम्‌) स्तुति, स्तवन; २-४५। 
थोयो वि. (स्थूलः) मोटा; २-६९ 
थोरं वि. (स्थूलम्‌) माटा; १-१२४, २९५ । 
थोवं वि. (स्तोकम्‌) अल्प, थोड़ा; २-१२५ । 


( द) 
दडइच्चो पु. (दैत्यः) दानव, असर; १६५१1 
» देदर्चं न. (दन्यम्‌) दीनता, गरीबपन, १-१५१९। 
दव्य न (देवतम्‌) देवतापन; १-१५१ 1 
दइवज्जो पु (दवज्ञ.) अयोत्तिषी; ज्योतिष्‌ क्लास का 
विद्वान्‌; २-८३ , 
ददवण्य्र पुः (दैवक्ञः) ज्योत्तिपी; २-८३ । 
द्रव न \दैवम्‌) दैव, भाग्य; {-१५३, २-९९ 
ददवयं न. (दवम्‌) देवतापन; १-१५१ 1 
दृदल्वं न. (देवम्‌) दैव, भाग्य; १- ५३; २-९६ 
दंसणं न. (दनम्‌) सम्यक्त्व दशन, श्रद्धा; १-२६; 
२१०५. । 
दद्रिखणो वि. पु, (दक्षिणः) चतुर अथवा दाहिना; दक्षिण 
दिक्ामं रहा हुजा; १.४५; २-७२। 
देच्छो वि. (दक्षः) निपुण, चतुर; २-६७। 
पट्ट हे. क (दृष्टुम्‌) देवते के ल्ि; २-१४६। 
द्रौ वि, (दष्टः) जिसको दातत मे काटा णया हौ वह्‌; 
१-२६७ 
दो वि. ‹दग्धः) जला हृ; 


[+ 


तस्कर 
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६-२१७; २-४० । 


६ € 
(द रजेन्दः) राक्षसो का रजा; ९-६। 
(दनुज वघ ) दैत्य-घात, दानव-हुत्पा १-२९७ 
पु (ण्ड वड, सको; १७। 
दप्पुल्ली पु वि. , दपंवान्‌) घमंङी, अहकारी; २-१५९। 
दध्मो पु. (दभः) तृणविशेषः; डाभ, कुश; १-२१७ 1 
दस्मो पु. (दस्मः) माया, कपट; ९-२१७। 
दयालु ए (दयालः) दया वाखा, कर्ण, दयाः 
१-- ७७, १८०; २-१५६ । 
अ. (ईषदयं च) ईषत्‌, घोडा, सत्प; ९-२९७; 
२-२१५। 
दरो पु. (दरः) भय उर; १-२१७। 
द्रिश्म वि. (दृप्त) गविऽऽ, अभिमानी; १-१४४ २-९६ 
दरिश्मो वि (प्तः) अभिमानी, अकारी; १-१४४। 
दरिसणं न. (दक्षेनम्‌) अवलोकन; घद्धा; २.१०५ 1 
दल्तन्ति सफ. (दल्यन्ति, । टुकड़े करते दै; २-५०४। 
दिशो वि, (दलितः) विकसित; १-२१७। 
दक्तिदाद्‌ अक. (दरिद्राति) दरिद्र होता है; १-२५४॥। 
दल्िहो वि. (दरिद्रः) निधन, दीन; १-२५४। 
दवी पुं* (दवारिनि.) जग फौ गन्ति; १-६७ 
दयो पु (दथः) जंगल फी अग्नि; वत करी जनि; 
१-१५५७ | 
दस्र वि. (दश) दष; १-२१९ २९०, २६२ । 
दस पु“ (दशन) दातत; १-९४६। 
दसणं न° (दशनं) दतिसे काटना; १-२१७। 
दसबललो पु ० (दश्षवलः) भगवान वृद्ध; १-२६३२ 1 
दक्तमुरौ पु० (दशमुखः) रायण; १-२६२। 
दमरहो पु० (दशस्थः) एफ राजा; १-२६२ । 
दप्तारो पु° (दशार्हः) समुद सिजय भादि दल पादन; 
२-८५ । 
दढदो चि, (दग्धः) अला जा; २-~४०। 
विश्रह्ो चि, (विदग्यः) चतुर; २-४०। 
दृह वि (दश) दशः; १२६५२ 1 
दहबलो ए ° (दश्च वलः) भगवान्‌ नद; १२६९६) 
दृहुहो ए ° (दश मुखः) रावण; १-२६२ । 
दहरो पु (दास्यः) एक राजा; १-९५२। 
दहि न. (दपि) प्ट; 
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ददिदरंससे पु० (दघीदवरः) दही का स्वामी; ९-५ 
दहीसरो ९4 ४ 3 १-५ 
दहो ”” (दहः) वड़ा^जकाशय, कख, सरोवर, हृद; 
२- ८०, १२०। 
दा (घातु) देने अर्थम 
देमि सक. (ददे) मे देता हूं; २-१०६ । 
देद्‌ सक. (ददते) वह देता है; २-२०६ 
दन्तो चि, (दत्तः) दिय। हुमा; १-४६ । 
दि्णं वि (दत्तम्‌) , १-४६; २-४३ 
दाघो पु° (दाहः) ताप, जलन, दहन, गरभीः; १-२६४ 
दाडिमं न, (दाडिमम्‌) फल-विशेष, अनार; १-२०२ 
दाढा स्त्री. (दष्टा) बड़ा दाति, दांत विशेष; २-१३६ 
दाण्रत्रो पु"° (दानवः) दैत्य, असुर, दनृज; १-१७७ 
दासि, दानिं अ. (इदानीम्‌) इत समय, अभी; १-२९ 
दामं न. (दामः) माला; रस्सी विदेष; १-३२। 
दारं न. (दवारं) दरवाजा; १-७६; २-७९, ११२ । 
दालिद न. (दारिद्रम्‌) निधनता, दीनता; १-२५४ | 
दालिमं न. (दाडिमम्‌) फल-विशेष अनार; १-८०२ 
दावग्गी पु. (दवाग्निः) जंग कौ अग्नि; १-६७ । 
दासो पँ, (दासः) नौकर; २२०६ । 
दादिणो वि. (दक्षिण) चतुर अथवा दहिन; दक्षिण 
दिल्लामं रहा हु; १-४९; २-७२) 
ददो पु. (दाहः) ताप जलन, गरमी रोग-विशेष; 
९~» ६७ । । 
दिश्मो पु. (द्विजः) त्रह्यण अदि १-९४; ०-७९। 
दि्मर पु. (देवर) पति का छोटा माई; ०-२०५॥ 
दिष्मरो पु. (देवर) पतिक्राछटा भाई; १-४६ 
दिग्बो (वि.) (दीः) ऊचा, र्वा; २-९१। 
दिदं वि. (ष्टम्‌) देखा हुआ; १-४२, १२८। 
दिट्ठि स्वी (दृष्टिः) चजर, देखने रूप सन्ना; १-१२८; 
२-२४ । 
दिद्िश्रा स. 1 ) मंगत सूचक अव्यय विशेषः 
२-१०४॥ 
दिद्टिक्क वि. \ टष्टैक) देखा है एकः; १-८४। 
द्विर्णं वि. (दत्तम्‌ दिया हुमा; १-४६; २-४३। | 
दिप्पह्‌ अक. (दीप्यते) वह॒ चंमक्ता है, तेन होता है, । 
जलता है १-२२३। | 


3 


दिसो नपु. (दहिर्दः) हस्ती, हायी, दोर्दात वाटा; 
१-९४ 1 


) 


दिवसो पु. (दिवसः) दिन; १.२६३। 
दिवहो पु. (दितसः) दिन, दिवस; १-२६३। 
दिसा स्वी. (दिक्‌) दिला; १-१९। 
दिहा भ. (द्धा) दो प्रकार; १-९७। 
दिही स्त्री. (वृत्तिः) वैय, धीरज; १-२०९; २-१३१ 
दीप्‌ (घातु) प्रकाशित होना । 
दिष्पइ्‌ अक. (दीप्यते) चमकता है, तेन होता है; 
१-२२३ 1 
° प्र" उपसगे के साथ- 
परवेद अक. (प्रदीप्यते) वहु विशेष स्परपे 
चमकता है; १-२२१। 
पकविअं वि. (प्रदीपितम्‌) विदेष रूप से चमक 
वाला; १-१०१। 
पिन्तं वि (प्रदीप्तम्‌) ज्वलिति; प्रज्वलित; 
१-२२१। 
दीहरं वि. (दीर्घम्‌) लम्बा, २-१७१। 
दीहाउसो वि. पु. दीर्घायुः) छम्वी उन्न वाला; चिरंजोवी 
१८१९९.॥ 
दीहाउ वि. पु. (दीः) बड़ी अयु वाला; १-२०। 
दीहो वि. (दीषेः) लम्बरा, मायत, २-९१। 
दीह वि. (द्धम्‌) म्बा; २-१७१। 
दुअल्लं न (कूलम्‌) वस्त्र महिनि कपडाः १-१६९। 
दुता पु. (दिजात्तिः) ब्राह्मण, कषत्रिय भौर वंश्य; 
१-९४; २-५९ । 
दुश्ारं न. द्रम्‌) दरवाजा; {-७९॥। 
दुद्र वि (द्वितीय) दूसरा; १-९४, २०९) 
५, दइ वि. (द्वितीयः) दूसरा; १-१० १ । 
दुडणो वि, (विगुणः) दुगुना; इना; १-९४ । 
दुखलं न. ।दुकूलम्‌ ) वस्त्र, महिनि कपडा; १-११९। 
दुक्कंडं न. (दष्कृतम्‌) पाप-करमं, निन्य भाचरणः 


१-२०६ 1 
दुक्करं वि, (दुष्करम्‌) जो दुःखसे क्रिया जा स्कर; 
कष्टसाध्य; -४। 


दक्षसयास्य वि. (दुष्कर कारक) भूरिकिल कायं को करनं 


+ । 


वाखा; २-२०४। 
दुक्खं न. (दु-खम्‌) वष्ट, पीटा, कटे, २-०२, ७७। 
दुक्खं न. (दुभ्े दुमे; २-७२) 
दुक्खा पु. (दुःखा) नाना विष कष्ट १-३२॥ 


। { २७ ) 
दुक्खं न, (दुःखानि) अनेक प्रकार के संकट; | दृसासणो पु. (दुदशासनः) कौरवो का माई, १-४३ | 








९-३३ । वो वि. (दुर्भगः) अभागा; प्रिय, अनिष्ट । 
। दुक्खिग्मो वि. (दुःखितः) पीडित, दुःखित; १-१३। १ । % । ध 
। दुक्खिमा वि. (दुखिता) दुख युक्त; २-७२। दूहिश्यो वि. (दु.खितः) दुःखयुक्त; १-१३। 
दुगुल्लं आष; (दुकूलम्‌) वस्त्र, महिन कपड़ा; १-११९ दे भ. (संमुखी करणे निपातः) सम्मुख करने के 
दुएवी स्म. (र्ग देवी) पार्वती, देवी वि्ेष; १.२७० अर्थं मे अथवा सखी फ आमन्त्रण अथं में 
दुग्गावी छली; (दुर्ग देवौ) गौरी, पार्वती; देवी विलेपः ` प्रयोक्तव्य अन्यय; २-१९६ । 
. १-२८७०॥ देयो पु, (देवरः) देवर, पति का छोटा माई; १-१८० 
दुद्धं न. (ङ्गम्‌) इष, खीर; २७७, ८९॥ देउलं न. (देव कुलम्‌) देव कुरु; १-२७१। 
दुमत्तो वि. (द्विमात्रः) दो माधा वाला स्वर-वणे; १-९४ देन्ति सक. (ददन्ते) वे देते है; २-२०४। 
{ दुरवगाह न. (दुरवगाहम्‌) स्नान करने में कटिनाई वाला देर ने. (द्वारम्‌) दरवाजा; १-७९; २-११२ 
स्थान; १-१४। देव पुः° (देव) देव, परमेदवर, देवाधिदेव; १७९ 
। दुरुत्तर न. (दुरुतरम्‌) अनिष्ट उत्तर; उतरने मे अशक्य; | देवउलंं न. (देव कूलम्‌ ) देव कूल; १-२७१ । 
१-१४। देवल्थुई, देवशर स्वो, (देव-स्तुत्तिः) देवका गुणानुवाद; 
दुरेदो पु' (द्विरेफः) भ्रमर, भेवरा; १-९४। २-९७ । 
दुवयणे न. (द्विवचनम्‌) दो का बोधकं व्याकरण प्रसिद्ध | देवदत्तौ पु° (देवदत्त.) देवदत्त; १-४६ 
प्रत्ययः १-९४ देवं पु० (देव) दे; १-२६ । 
द्वारं न. (हारम्‌) दरवाजा; २-११२। देवादं न. (देवाः) देव-व्गं; १-३४। 
दुवारि्ो पु. (दौवारिक्राः) दारपार; १-१६०। देषां पू “ “ 
। दुवालसंगे (आर्षे न.) (द्वाद्यांगे) बारह जैन आगम ब्रन्यों देवाणि न. “ ८८ ५८ 
; १-२५४ 1 देवंलीग-सुवण्ण न. (देव-नाग सुवणं) वस्तु-विक्षेप का 
दुविहो वि. (द्विषः) दो प्रकार का; १-९४। नाम; १-२६। 
| दुखहो वि. (दुस्सहः) जो कणिनाई से सहन किया जा देवरो पुण (देवर) पतिका छोटा भाई; १-१४६। 
सके १-११५। देवासुरी वि. (देवासुरी) देवता भौर राक्षस सम्बवीः;. 
| दस्परो-क्ि (दुस्सहः) जो दुःख पूवक सहन क्ियाजा १-७६ । 
सके; १-१३, ११५। देवो पु ° (देव-) देवता; १-१७७। 
दुद्व दुष्टत्रो वि. (दुर्भगः) खोटे भाग्य वाला, अभागा, देभ्वं न. (दैवम्‌) भाग्य, भारन्ध, दव, पूवं कृत कम; 
| अभ्रिय, अनिष्ट, १-१९४, १९२। ` १-१५३। 
| दुह न. (दुःखम्‌) दुःख, कष्ट, पङ; २७२। देसित्ता स. छ. (देशयित्वा) कहु करक; उपदे देकर; 
दुहा अ. (द्विषा) दो प्रकार का; १-९७ | १-८८ । 
 दुहाइ््मं वि (द्विधाकृ्तम्‌) दोप्रकारसे किया हुमा; दोला स्त्री (दोला) लूला हिडोखा; १-२१७। 
१-९७, १२६। दोवयणं न. ( द्विवचनम्‌ }) दो का वधक व्याकरण 
| दुदिश्यए वि. ( दुःखितके ) पीडित मे, दुःखयुक्त र्मे; प्रसिद्ध प्रत्यय; १-६४ । 
| २-१६४ । दोहलो पु° ( दोहद. ) गभिणोस्त्रीका मनोर; 
` दुहिष्रा स्री. (दुहिता) लडकी की पुत्री; २-१२६ ¦ । १-२६१७, २२१ 1 
। दुहि्मो वि. (दुःखितः) पीडित, दुखी; १-१३। दोहा भ. (दषा) दो प्रकार (वाला) १-९७। 


दूसष्ो पुः वि (दु्सहः) जो दुख से सहन किया जाय; दोहाइ्ं वि. (द्विवा कृत.) चिसक्ा दा खण्ड विया गया 
१-१३२, ११५ । हो वह; १-९७ । 


(, २ ); 
रही पुः° (द्रहः) वड़ा जलाश्चय, श्चील, सरोवर, द्रहः- , ` धिद्धि देशज. अ. (पिन्‌ धिक्‌) धिन्‌ पिर्‌, ष्ठ; 


2 | ि † २-१७४ | 
द्रहम्मि प° (ब्रहे) बड़े जलाशय मे, क्षीर.पे; २-८० षिष्पड्बक. (दीप्यते) चमक्ता दै, जल्ला हैः 
( धः) . "२२३ 


धिरत्थु,.ज. (विगस्तु) धिक्कार हो; २-१७५। । 
धीरं न. (धेग्रम्‌) घीरज, को; १-१५५; २-६४। 

धीरि्ं न. (धेयम्‌) धीरज, धीरता २-१०७॥। 

घुत्तिमा पु. स्त्री. (घू्त॑त्वम्‌) धूर्तता, ठगाई; १-३५। । 

घुत्तो पु (धृतः) ठंग, वञ्चक, जा खेलने. वाला; । 

१-१७७; २-३० | | 

धुत्ता “पु. (धूर्ताः) ठग-गणः;- २-२०४। | 

धुरा स्त्रीः (घुर्‌) गाड़ी आदि.का अद्र-मागः पुरी; | 

१-१६॥। ' । | 

धुवसि अक. (ध॒नासि) त्‌" कम्पता है; .२-२१६ | 

| 

| 

॥ 

१ 


धयो पु ° (घ्वजः) ध्वजा, पताका; २-२७। 
धटूठनज्जुणो पु ° (धृष्टचुम्नः) राजा दूषद का एक पुर; 
~९४ । 
धट्टो वि. (वृष्टः) घीठ, प्रगल्म, निर्लज्ज, १-१३० 
धणंजश्मो पु° (घनंजयः) घनंजय, अर्जन; १-१७७ 
२१८५ । ` 
धणमणो, धणवबन्तो वि. (धनवान्‌) घनी, धनवान्‌, २-१५९ 
धरणी वि. (धनी) धनिक, धनवान्‌; २-१५९। 
धरु न. (घनः) घनृष्‌ ; १-२२। 
धर पुँ न. (धनुः) धनुष्‌; १-२२। 
घत्ती स्त्री, (घात्री) घाय-माता, उपमाता; २-८१। 
धत्थो वि. (घ्वस्तः) ध्वंस को प्राप्त; नष्ट; -२-७९। 
धन्ना स्त्री. (षन्या) एक स्री का नाम, घन्य-स्त्री; 


धूता स्त्री. (दुहित्रा). लडकी की पुत्री; २-१२६। 
धूम वडलो पु. {धूम पटलः) घूम-समूह; २-१९८। 
धोरणि स्त्री. (घोरणि) पंक्ति, कतार; -१-७। 


२-१८४ 1 | (न) 
धम्मिल्लं, धम्मेल्लं न. (षम्मिल्लम्‌) संयत कैश; बंधा 
हमा कैश्च; १-८५। । न ग. (न) नहीं; १-६, ४२; २-१८० १९३ 
धरणीहर पु. (धरणी घर) पवत, पहाड़; २-१६४। १९८, १९९, २०३, २०४.२०५, २०६, २१७ । 
धर्मो वि. (घृतः) धारण किया हुमा; १-३६ \ नद्‌ स्त्री. (नदी); हे नई (हे नदि) हे नदी। 
धा अक. (घाव्‌) दौड़ना सक. (धा) धारण करना; नदं स्त्री. (नदी) नदी; १-२२९ । 
“नि” उपसग के साथमे नदगामो पु० (नदी-ग्रामः), नदग्यामो (नदी प्रामः) नदी ' 
निहित्तो वि. (निदितः) धारण किया हुमा; . के जिनारे परः स्थित ग्राम; २-९७॥ । 
२-९६ । - नईसोत्तं न. (नदीलोतः) नदी का क्ञरना; १-४। 
निहिभो वि. (निहितः) धारण किया हमा; २-९९ नई-सोत्तं (नदी सरोतः) १-४। 
"श्रद्‌" के साथमं न उणा न. उण, न उणाइ, नउणो अ ¦ नपुनः ) फिरसे. 
सदंहिमं वि, (श्रद्धितम्‌) जिस पर श्चद्धा कौ गई नदी; १-६५। । 
हो वह; १-१२। नमो पुँ (नगः) पहाड, वृक्ष; १-१७७ । । 
धाइ स्त्री. (घात्रो) धाई, उपमाता; २-८१॥। नक्॑चरो प° (नवं चरः) राक्षन; चोर, विडाल; १-१७० । 


धारा स्वी. (घारा) वार, नोक, अणी; १-७, १४५ । नक्खा पुः° (नखानि) न, नाखून; २-९०) ५९ । 
धारी स्त्री. (घा्री) धाई, उपमाता; २-८१। लर्गो वि. (नग्नः) नगा, वस्त्र रहित; २-७८, ८५ । 
धाह देशन. स्वी. (?) एक प्रकार कौ पुकार, | नच्चद मक. (नृत्यति) वह॒ नाचता द; 
चिल्लाहट; २-१९२ 1 नच्चाविच्ादं नि {नतितानि) नचा हद को; {९१ 
यिद स्वौ. {चृतिः) चेयं, धीरन; १-१२८; २-१३१॥। | = नव्मद्र सक. २.२६; जान" नाता हं । 
भिल्जं न. (षम्‌) वेयं, घी रजः २-६४ 1 लद्द अक. (नृत्यते) (नह्यते) उसमे नाचा जाता € 


धिरो वि. (घृष्टः) घीठ, प्रगल्भ , निलंज्ज; १-१३० जडो भु ° (नटः) नद; १-१९५ । 


( २९ ) 


। तत्तिश्चो पुः ° (तप्तृकः) पौत्र; पुत्र का यया पुप्री फा नहं न. (नमः) माका; १-३९, १८७। 
पूत; १-१३७ 1 नहयले न. (नभस्त) आकाश तले; २२०३) 
नत्त.श्यो पु (नप्तृक.) पध; पूर फा जयया पृप्रीफा नाश्चो पु. (न्यायः) स्याय नीति; १२२९। 
. ` पृत्र; १-१३७१ नाग पु. (नाग) सय सोप; १-२६। 
नमं न. (नभस्‌) माकाक्च गगन; १-१८७। लनणं न (ज्ञानम्‌) ज्ञान, बोघ, चैतन्य, वुद्धि ; २-१०४ 
नम्‌ अक. (नम्‌ ) मार के कारण से घुकना; सक. साम अ. (नाम) समावना मामन्त्रण सवोषन-ष्याति 
{नम्‌) नमस्कार करना; वाक्याङकार-पाद-पुति अर्थं में; भ्रयोक्तव्य 
नमिमो उक. (नमामः) हम नमस्कार फरते ३ अन्यय; २-२१७। 
। १-१८३। ॥ नार्द्रो चि, (नारकिकः) नरक का जीव; १-७६ । 
| न्यो वि. (नतः) नमा हुमा, ्षुका हमा; | नाराश्मो पु. (नाराचः) शरीर कौ रचना का एकं प्रकारः; 
| २-१८०॥ 0 


नावा स्वी. (नौः) नौका, जहाज; १-१६४; 
नाविदरो पु. (नापितः) नारद" हज्जाम; १-२३०॥। 
नाहो पु. (नायः) स्वामी, मालिक; १-१८७; २-७८ 


“उद्‌ के साथ मे- 
उन्नयं वि. (उच्नतं) उत्त, उचा; १-१२। 


भके सायर्मे-ः ६ 
पणवह्‌ सक. (प्रनमथ) तुम नमस्कार करते निञ्चत्तु गक (निवृत्त) प हट ज क जा; २-१९६ 
२-१९५ । निरतं वि. ( (४ ) निवृत्त, प्रवृत्त विमुख ह 
7 > हु; १-६३२ । |, 
| र ५ शौरू ) नमने के स्वभाव वारा; न (षम ) कमर फ नीव का माग-पुट् 
समोकारो 3. निरश्चं वि. (निवृतम्‌) परिवेष्ठित-घेराया हुभा; १-१३१ 
नम्मो पु, (नम्‌) ध १९ निरं न. (नूपुरम्‌) स्मीके पविष़ा एक आमृषणः; 
नेयणं पु. न, (नयनं) मां , नेत्र; १-१७७, १८०, १-१२३ । 
५८ निक्छश्रो पु० (निष्क्रयः) वेत्तन, मजदूरौ; २-४। 
नयणा पुः न. (नयनानि) मरि; १-३३ 1 निक्म्पं नः (निष्कम्पम्‌) कम्पन-रहित, स्थिर २-४ 
नयणाहं न. 6 0 र निक्खं पु. न. (निष्कम्‌) सोना-मोहुर, मुदा, दपया, २-४ 
नयरं न. (नगर) नगर, श्षह्र, पुर; १-१७७, १८० ि्चलो वि. (निद्वल) स्थिर, दृ, अचर; २-२११ 
नरो प~ न. (नरः) मनुष्य, पुरुष; १०२९ । निच्चल वि. (निश्चलः) स्थिर, ट, मचल; 
नलराश्रो पुं. (नाराच) छरीर की स्चनाकाएक प्रकारः २-२१ । 
+ निञ्फरो पृ. (निक्षंरः) क्षरना, पहाड़ से भिरते हए पानी 
नरिन्दौ पु. नरेनद्रःरयाजा; १-८४। का प्रवाह; १-९८; २-९० । 
नवरं अ. (केवलम्‌) वैवर, विक्ेष, सिषे; २.२० | निटटंसो वि. (निष्डूरः) निष्ठुर पुष, कठोर आदमी; 
मबल्लो वि. (नव.) नया, नूतन, नवीन; ५-१६५। १-२५४; २-७७। 
तवो... - + ~ निद्टुलछो वि. (निष्टुरः) निष्टर पुष, कठोर 
नश्‌ गादमी; १-२५४॥। 
“श्र” उपसगे के साय मे-- निर्णश्मो पु. (निर्णयः) निदचय, भवघारण, फंसन्ा; १-९३ 
पणट्ु वि. (प्रनष्ट) विशेष खूप से नष्ट हमा; निरणं चि. (निम्नम्‌) नीचे, अषस्‌; २-४२ 1 
१-१८७ । निद्धणो वि. (निर्धनः) घन रहित, जक्रिचन; २-९० 1 
नहं न. (नख) नखः, नाषृून; २-६, ७ । निद्धं न, (स्निग्धम्‌) स्मेह, रख-विक्षेष; स्नेह युक्त, 


नषा न, (नखानि) नख, नाखून; २९०, ९९ । चिकना; २-१०९ । 


पु. (1 १-१८० । ' निंसंसो `वि. (नृशंसः) करर, निर्दय; '१-१२८, २६०॥ 
प्पहो वि. (निष्प्रभः) निस्तेज, एका; २-५३ 1 निसढो पुः. (निषधः) निषष देशा का राजा, स्वर-पिष 
निष्पिहो वि. (निस्स्पृहः) स्पृहा रहित, निर्मम; २-५३ | देश-विदोष; १-२२६ । 
निप्पु सणं न, (निस्पु सनम्‌) पौछना, असिमर्दन, माजन; | निस्मण न. (निशमन) श्रवण, जाकणेन; १-२६९। 
२-५२३ । निसाञ्चयोः पु. (निद्धाकरः) चन्द्रमा; १ ८.1 (निशाचरः) 
निप्पन्दा वि. (निष्परदा) चन रहित, स्थर; २-२११। राक्षस मादि) 
निप्फावौ ध. (निष्पावः) धान्य-विज्ञेष; २-५३ | निसायरो पु. (निक्चाचरः} राति, मे चलने वाला राक्ष 
निष्फेसो पु, (निष्पेषः) पेपण, पीसना, संघर्ष; २-५३ । "यादि १-७२ ॥ 
निव्भरो वि. (निभ॑ंरः पूरणे, भरपुर, व्यापक, फलते | निसिथ्रो पु ० (निरिचरः) राधि में चलने वाक्ते राक्ष 
वाला; २-९० । आदि; १-८, ७२५ 


निविडं वि (निबिडम्‌) सादर, घना गाठ; १-२०२। 
निम्बो यु. (निम्बः) नीम का पेड; १-२३० 1 
निम्मल विः (निर्मल) मक रहित, विदुदढध; २-२११। 
निम्मल्ल न. (निर्माल्यम्‌ ) नि्म॑लत्व; '१-३८ । 
निम्मोश्रो "पु. (निर्मोकः) कञ्वुक, सपं की त्वचा, २-१८२ 
निरन्तरं अ. (निरन्तरम्‌) सदा, लगातार; १ १४। 
निरवसप्ं न. वि. (निरवलेपम्‌) सम्पूणं; ५-१४। 
निंरूविश्चं वि, '(निरूपितम्‌) देखा हया; प्रतिपादित, कहा 
, हमः २.४५) 
निक्लयाए शली. (निल्यायाः) स्थान वारी का; १-४२। 
निल्लज्ज वि. (निलंज्जञ ) लज्जा रदित; २१९७ । 
निल्लज्जो वि. (निरछंज्जः) लज्जा रहित; ०-२० । 
निल्लल्निमा पु. स्त्री. (निछंज्जत्वम्‌) निरंज्जपन बेश्मीं 
$ १-२३५ 1 
निवडद मक. (निपतति) वह गिरता है; १-९४। 
निवत्तश्रो वि. (निवर्तकः) वापिस अने वाला, लौटने | 
वाका, वापिस करने वाला; २-३०। 
निवत्तणं न. (निवतंनम्‌) निवृत्ति; जहां रास्ता कंद होता || 
हो वहं स्यान; २-३० \ 


निसीढो पं० (नि्षीयः) मध्यःरातनि; १-२१६। 
निसीहो पु. (निशोथः) - मध्यरात्नि, प्क्रा् का अमाव; 
१-२१६ । 
निस्सहं वि, न. (निःसहम्‌) असहनीय, अशक्त; १-१३। 
निस्साहाहं वि; न. (निःसहानि) अशक्त; १-९। 
निहच्मो वि. (निहतः). मारा हुमा; १-१८० 
निहटटं वि. (निषृष्ट) 'धिसा-हगा; २-१७४। 
निहसो पु. (निकषः) कसौटी का पत्थर; १-१८१. १६ 
निहि-निदी स्वी. (निधिः) खजाना; १-३५ । 
निहिच्मो-निदहिन्तो विं. (निहितः) स्यापित; रता दगा; 
"-५-९९ 1 
निहुच्यं वि. (निभृतम्‌) उपशान्त, गुप्त, प्रच्छन्न, १-१२। 
, निदेलणं देशज च. (निरयः) गृह्‌, धर, स॑कान; २-१७४ 
नी- 
“अआ'' उपसर्गे के साथ म-- 
द्माणिच्मं वि, (जानीतम्‌)' लाय। हमा; १-१०। 
“उप” उपत्षगं कं साथ मे- 
उवशिच्ं वि. (उपनीतम्‌) ठे जाया हमा; 





निविदं वि. (निविडम्‌) सान १-१०२ । 
= * ( 7 डः ) सा ध नो ग्ट. 4 [| र © २ 1 गत ध 
[1 रि ; + 9 3 पि र ॥ जाया 1 1 । 8 


११३२ 
निचो पु. (नृपः) राजा, नरेश; १-१०८ । 
निव्वन्तश्यो वि, (निवेतकः) निष्पन्न करने वाला, त्रनाने | 
वाखा; २-३० 1 
निव्बुश्मं वि. (निवृ तम्‌) निवृति-्राप्त; १-१२१ । 
निच्वुदे स्वरौ (निवृ तिः) निर्वाण, मोक्त, मूक्ति; १.१३१ 
निव्चुश्मो वि, (निवृतः) निव्‌ंति-प्रप्तः १-२०९। 


नीचच्मं अ. (नीचैः) नीचा, मधो-स्ित; १-१५४। 
नीडं (नीडम्‌) धोसला; १-१०६, २०२; २-५९। 
लीमी स्त्री. (नीवी) मूलधन, पूजी, नाडा, इजार 

` बन्द; १-२५९ । 
नीमो पु. (नीपः) कदम्ब का पेड; १-२३४। 
नीलुप्पल न (नीलोत्पल) नील रंग काकमलः; २ १८२ 
नीलुप्पलं (नीलोत्यलम्‌) " “ 2 १८४ 


। ( 


नीवी स्वौ. ( नीवी ) मृल-षन, पुजी, नाडा, इजार 
बन्द; १-२५९. । 
नीवो पु° (नीपः) कदम्ब का पेड; १-२३४ । 
नीप्तर इ अंक. (निसंरति) निकलता है; १-९३ । 
नीषहो वि. पु ° (निस्सहः) अशक्त; १-४३ । 
| नोह न. (निर्‌-सहम्‌) अपहनीय; ९-१३। 
` नीप्तामन्नेहिं वि. (निस्सामान्यैः) असाधारणो से; २-२१२। 
` नीसासूसासा पं (निशवासोच्छ्वासो) स्वासोश्वास; १-१० 
, नीसासो वि. (निश्वासः) नि.दवास सेने वाला; १-९३; 


| २-९२ । 
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पदे पु. (पतिः) स्वामी, १-५। 
पदवं वि. (प्रतीपम्‌) प्रतिकूल; १-२०६। 
पडेवो पु (प्रदीपः) दीपक, दिया; १-२३१। 
पदेहरं न. (पतिगृहम्‌) पति का धर; १-४॥। 
पटो पु. वि, (भरवृष्टः) बस्सा हुं; १-१३१ 1 
पटो पु. (प्रकोष्ठः) कोहनी के नीचेके भागक 
नाम; १-१५६। 
पडणो वि. (्रगुणः) पद्‌, निर्दोष, तयार; १-१८० । 
पटन्ती स्वी. (पवृत्तिः) प्रवर्तन, समाचार, कार्य; ६-१३१ 
पमं न. (पद्मम्‌) कमर; १-६१; २-११२। 


नीसित्तो वि. (निष्षिषतः) मस्यन्त सिक्त; मीरा; १.४३| पडश्जण पु . (पौर-जन) नगर-निवास्नी, नागरिकः; १-१६२ 


नीसो पु. (निः स्वः) १-४३। 
जु अ. (न्‌) निंक्चय अथंक अव्ययः २-२०४। 
चूउरं न. (नूपुरम्‌) स्वीके पांव का आभूषण; १-१२३ 
नूण-नूणं म (नूनम्‌) निख्चय अथक, हेतु अर्थक अब्यय} 
१.२९ | 
नउरं न. (नृपुरम्‌) स्त्री के पांव का मामूषण; १-१२३ 
तेडु -नेडं न. (नीडम्‌) घोसा; २-९९ । 
नेत्ता पु. न. (नेत्राणि) आंखे १-३३। 
नेत्ताइ्‌ न. (नेत्राणि) भख; १-३३ 1 
नेरदच्मो वि. (नरयिकः) नरक मेँ उत्पन्न हुमा जीव; १-७९ 
नेहाल वि. (स्नंहालु-) प्रेम करने वाखा; २-१५९। 
नेहो पु. (स्नेहः) तै आदि चिकना रस, प्रेम; २-७७ 
१०२। 
नोमाल्िश्या स्री. (नवमाछिका) सुगन्धित फक वाला वृक्ष 
विक्लेष; १-१७० 
नोहक्तिया स्री. (नव फलिका) ताजी एकी, नवोत्यन्न फलो, 
नृतन फल वाकी ; १-१७० । 


(प) 
पदटद्रा स्वी, (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा, इज्जत, सन्मानः 
१-३८, २०६ 
पदद्राणं न. (प्रतिष्ठानम्‌) स्थिति, मवस्थान, भाघार, 
वाश्रय; १-२०६ । 
पदद्धि्रं वि, (प्रतिष्ठितम्‌ ) रहा हमा; १-३८ । 
पदृणणा स्री. (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ, १-२०६ । 
पदेसमयं नः (प्रतिसमयम्‌) प्रतिक्षण, हर समय; २-२०६ 
पटृहरं न, (पतिगृहम्‌) पति का घर; १-४। 


पडरं चि. (प्रचुरम्‌) प्रमृत, वहत; १-१८० । 
परिखं न. (पौरुपम्‌) पुरुषत्व, पु्वार्थ; १-६१६, १६२ 
पडरो ० (पौर) नगर में रुनं वाला; १-१६२ 1 
पमो पू० (पयः) दूष मौर जल; १-३२ । 
पमो पु (प्रयोगः) काम में लाना; क्षव्द योजना; 
१-२४५ 1 
पंको पु० (पकः) कीचड़; १-३० 1 
पंसणो वि. { पासनः ) कलकित्त करने वाला; दूषण 
गाने वाला; १-७० । 
पंसुलि स्त्री. (पासी) कुल्टा, व्यभिचारिणी स्परीः 
२-१७९ ‹ 
पंस पु ° (पसु) (पांशु) पूरी, रज, रेणु; १-२९) 
७० । 
पसू पु (परु) कुठार, कुल्हाडा; १-२६ । 
पठं वि. (पक्वम्‌) पका हभा; १-४७. २-७९ 1 
पक्षा वि, (पक्वा) पकी हुई; २-१२९। 
पृष्छलो देशज वि. (समर्थं. ) समर्थे, शक्त; २-१७४ | 
पक्ख पु"° (पक्ष) तरफ भौर २-१६४॥ 
पक्खे पु (पक्ष) पक्त मँ, तरफदार मे, जत्या मे; 
८-१४७ 
पको पु ° (पक्षः) जाधा महीना; २६०६ 
पङ्को --पंको पृ. (द्धः) कीचड़; १-३० 
परगुरणं न. (प्रावरणम्‌) वस्व, कपड़ा; १-१७५ 
पच्चश्मो पु. (प्रत्ययः) व्याकरण में शब्दके सराय जुडने 
वाला शब्द विशेपः; २-१३1 
पच्चडिश् देशजं वि. (?) ( क्षरित ) ज्ञरा हना; टपका 
हा; २-१७४ | 
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पच्चूसो पच्चुहो पु (प्रत्यूषः) प्रातःकाल; २-१४। पडिवयो स्वी. (प्रतिपत्‌) पश्च कौ प्रथम तिथि; १,२०९ 
पच्छ वि. (पथ्यम्‌ } हितकारी; ६-२१। प्डिसासे पु. (प्रतिसरः) सजावट, अपसरण, विना; 
पच्छा वि" (पथ्या) द्ित्तकारिणी; २-२१। १-२०६। क 
पच्छा अ. (पश्चात्‌) पीछे; २-२१। पडिसिद्धी स्थी. (प्रतिसिद्धिः) अनूरु सिद्धि मयवा 

पच्छिमं वि. न. (परिचिमम्‌) परिचम दिशा का, पाक्वा- प्रतिकूल सिद्धि १-४४, २-१७४। 
त्य; पदिचम दिशा; २ २१। पडिसोश्मो आर्ष. पु. (घरत्िखोतः) प्रतिकूल प्रवाह उत्य 
पच्छ कम्मं न. (पचात्‌-कमं) पीछे किया जाने वाला प्रवाह; २-९८ । 
१-७९ । पडिहारो पु (प्रतिहारः) द्वारपाल, १-२०६। 
पञ्जन्तं वि. (पर्याप्तम्‌) पर्याप्त, काफी; २-२४। पडिहांसो पं (प्रतिभासः) प्रतिभास, जाभास, मालूम 
पञ्जन्तो पु०° (पर्यन्तः) अन्त सीमा तक; प्रान्त मागः होना; १-२०६ 
९.५८; २-६५ । पड़च्छिर्‌ देशज वि. (?) सदश्च, समान; २-१७४। 
पञ्ञा स्त्री. (पर्ञा) बृद्धि, मति; २-८३ 1 पठ्‌ सक्त. (पठति) वह पठता है; ६-१९९, २३१। 
पज्नाश्यो पु ° (वर्याय.) समान अयं का वाचक शब्द; पढमो वि. (प्रथमः) पटला आच; १-२१५ । 
उत्पन्न हनं वारी नूतन अवस्था; २-२४। पढमं वि. न. (प्रथमम्‌) पहला; १-५५॥। 
पञ्जुरणो पु. (श्रद्युम्नः) श्रीकृष्ण क्रा पुत्र प्रद्युम्न, २-४२ पदुमं वि, न. (प्रथमम्‌) पहला १-५५ । 
पञ्चावरणा स्त्री. न. देशज (पञ्च पञ्चाशत्‌) पचपन; पणटट वि. ( प्रनष्ट ) अधिके सारा में नाल प्राप्त; 
संख्या विशेष; २-१७४। .  १-१८७ ; 
पटरूणं न. (पत्तनम्‌) नगर, शहर; २-२९। पणवख्णा देशज स्त्री, न. ( पञ्च पञ्चाशत्‌ ) परचपनः 
पट्टी वि, (पृष्ठ) पीके वारी; १-१२९, २-९० | संख्या विशप; २-१७४। 
पट्‌ सक. (पर्‌) पड्ना 1 पणवह्‌ सक. (प्रणमत) नमस्कार करं; २-१९५। 


(पढ सक. (पठति) वह्‌ पढता दै; १-१९९, २३१ | पृण्डवो १.० (पाण्डवः) राजा पाण्डु का पृ; १-७० 
पडंसुखा स्वी. (प्रतिश्रुत्‌) प्रतिष्वनि, भतिज्ञा, १-२६; परणरह वि. (पञ्चदश) पन्द्रह ; " २-४३ 1 


८८१ २०६ ॥ , परणां स्त्री. (प्रज्ञा) वृद्धि, मति; २-४२, ८२३ \ 
पडाया स्यी. (पताका) ध्वजाः १-२०६। पर्णासां देशज स्वा. (पञ्चशत्‌) पचास; २-४३। 
पडायाणं न. (पयम्‌) घोडे आदि का साज समान; पण्णो पु (ब्राज्ञः) बुद्धिमान्‌; १-५६। 
१-२५२ । । परहा स्त्री. {प्ररनः) प्रद्न; १-३५। 
पडकर ह सक. (प्रति करोत्ति) वह प्रतिकार करता है; | पणर्हुच्रो पि. (प्रसतृतः) क्रा हश; जिसने क्षरे फो 
९०९१ प्रारम्म किया हये; २-७५ । 
पडत वि. (प्रतिकूलम्‌) विपरीत, यनिष्ट; २-९७ । परहो पु (घ्रदनः) प्रश्न; १-३५; २-५५। 
पठिवकूलं नि."  ”_ ” पत्‌ 
पडिनिश्यन्तं वि (परति निवृत्तम) पीछे कोटा हुआ; १-२०६ पडिया वि. (पतिता) भिरी हर; पिरे हए 
पडिप्फद्धी पु. चि. (प्रतिस्पर्धी) प्रति स्पर्षा करने वाला; २-८० । 
१-४४ । " ति” उपसर्ग के साथ मे 
पडिभिन्नो चि. (प्रतिभिन्न) उस जसा; १-६ । निवडद् यक. (निपतति) वह्‌ नीचे गिरता; 
पडिमा स्त्री. (प्रतिमा) प्रतिमा, जन-शास्ोवत नियम्‌- १-९४ । र 


पन्तं पन्तलं न. (पत्रम्‌) जिस पर चखा जातत दं वद 
कागज पत्ता, २ १७३ । 
पन्तेञ्यं वि. न. (पव्येकम्‌) हर एक, २-२१० 1 
पत्तो वि. (प्राप्तः) निन्य छमा; पया दज; २-८१ । 


विशेष; १-२०६ । 
पडिवच्म स्वी. (प्रतिपत्‌) पक्ष की प्रथम तिथिः; ह~ 
पड़िवर्णं वि. (प्रतिपन्नम्‌) प्राप्त; स्वीकृत. माधि; 
१-२०६ 1 
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पत्थरो पं (प्रस्तरः) पत्थर; २४५ परह पु, (परभृतः) कोय; १-१३१। 
पत्थो, पर्थावो पु ° (प्रस्तावः) अवसर, पसंम, प्रकरण; परामरिसो पु. (परामशः) विचार, युवित; स्प, स्याय- 
१-६८ । रास्तोक्त व्याप्ति; २-१०५। 
पन्ति स्वरो. (पन्ति) कतार, श्रेणी; १-६। परायुदूठो वि. (परामृष्टः) विचारित, स्पष्ट किया हुमा; 
पन्ती स्वी. (पक्तिः) कतार भणी; १-२५। १-१३१। 
पन्थो पु (पात्यः) पथिक, मुसाफिर; १-३० । परिघदट्रु वि, (परिषृष्टम्‌) जिसका धषंण क्रिया गयादौ 
पन्थं पु० (पन्थं) मागे को; १-८८ 1 वहु; २-१७४ 1 
पमु वि. (प्रमुक्तम्‌) परित्यक्त; २-९४ । परिद्विश्चो वि. (प्रतिस्थापितः) विरोधी-रूपसे स्थापितः; 
पस्मुक्घं वि. ^ 3) ~. १-६७ । 
पम्हल वि, (पक्ष्म) सुन्दर केश भौर सुष्दर आंखो परिद्रा स्त्री, (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा; १-३८ । 
वाला; २-७४ । परिद्राविश्रो वि. (परतिस्वापितः) विरोषी-र्ष से स्थापित; 
पर्हाई्‌ं पु ° न. (पक्ष्माणि) आंखों के वाल; भीह्‌;२-७४ ६-६७ 1 


पयषटरड मक. (भवतंते) वह परवृत्ति करता है; २-३० । | परिद्धि्मं वि, (प्रतिष्ठितम्‌) रहा हवा; १-३८ । 
पयो वि. (वृत्तः) जिसने प्रवृत्ति कौ हो वह; २-२९ | परिणामा पु ° (परिणामः) फल; २-२०६। 


पयडं वि. (प्रकटम्‌ ) प्रकट, व्यवत, खुला; १-४४। परोप्परं वि, (परस्परम्‌) आपत मे; १-६२; २-५३ 1 
पययं वि, (प्राकृतम्‌) स्वासाविक; १-६७। परोप्पर वि. (परस्पर) जापस मे; १-८। 
पयरणं न. (प्रकरणम्‌) प्रस्ताव, प्रसंग, एकायं प्रति- परोष्ो पु ° (भरोहः)प्यतस्ि, मंकुर; १-४४। 
पादक ग्रन्थ; १-२४६। पलक्तसो पु° (ष्लक्षः) उड्‌ का पेड; २-१०३ । 
पयरो पु. (प्रकारः) भेद, किस्म, ठग, रीति, तरह; पलय पुः° (प्रलय) युगान्त, विनाक्ष; १-१८७ । 
१-६८ । पलदी देशज पुं (कर्पासिः) कपास; २-१७४। 
पयरो प° (प्रचारः) प्रचार, फैलाव; १-६८ 1 पलिश्च्कं पु (पय॑ः) पलंग, खाट; २-६८ ॥ 
पया पु० (पदातिः) पैदल संनिक; २-१३८। पलिच्ं न. (परमतम्‌) वृद्ध मवस्था के कारण वालों 
पयागजलं च, (प्रयाग-जरम्‌) गंगा भौर यमूनाके जल का पकरना, वदन की पूरियां; १-२१२। 
का संगम; १ १७७ । पलिन्तं वि. (प्रदीप्तम्‌) ज्वलित; १-२२१। 
पयारो पु० (प्रकारः अथवा प्रचारः) मेद, ठंग अथवा पलिलं न. (पलितम्‌) वृद्ध अवस्थाके कारणस भाले 
प्रचार; १-६८ | का दवेत हौ जाना; १-२१२ 1 


पयावड्‌ पुं. (प्रजापतिः) ब्रह्मा अथवा कुम्भकार; १ १७७] पलिचिश्रं वि. (प्रदीपितम्‌) जलाया हमा; १-१०१। 
॥ ली वद्‌, पलीषरेड सक. (प्रदीपयति) वह्‌ जलता हैः 


पर ~~ र - सुकगाता है; १-२२१ । 
पारिञ्जड ५ 0 , पलोएयु षक. (प्रलोकय) देखो, २-१८६१ 1 
पर वि. (पर) अन्य, तत्पर, श्रेष्ठ, प्रकषं, दू रवती, पल्लो पु. (पयंड.को) पलंग, खाट; २-६८ । 
मनात्मीय; २-७२, ८७। पल्लघ्यो वि. (पयस्तः) क्षिप्त, विक्षिप्त, हत, पतित; 
परखटरो पु. (परपुष्ट.) भस्य से पालित, कोयक पक्षो; २-४७। 
१-१७९ 1 “ चि. (पर्येस्तम्‌ } क्षिप्त, हत, विक्षिप्त, परचित्त; 
परक्ष' वि, (परकीयम्‌) दूसरे का; दरे से ॥ ह 9 न 
संबधित्त; २-१४८ 1 पल्लस्थो वि. (पर्स्तः) क्षिप्त, हत, विक्षिप्ठ, पतििठः; 
परमं वि. (परम) श्रेष्ठ; २-१५। २-४७॥। 


परस्मुहो पु. वि. "(पराडमृखः) विमल, चरा पल्लत्थं वि. (पयंस्तम्‌) क्षिप्त, इत, विक्षिष्ठ, पतित; 
बा; १-२५। २-६८ । 


“( ३ :) 
पल्लविल्लेए पुः (पल्लवेन }, पल्लव से, नूतन पत-से; पायो पु. (पादः) प्रव; १.५॥। 


च [न त । व पांडक्लिउन्ते न. (पाटलि पुत्रे) पाटकिःपत्र नगर मे; २- 
त , (पर्याणम्‌) घोडे जादिका साज सामान; । < 
* | पाडिएक्त, पोडिक्ष' न. (पर्यक्‌) हर एक; २-२१। 


१-२५२; २-६८ । + 
पल्हाश्मो प. (ब्रहमादः) दिरण्यकश्चिपु नामक दैत्य का पु; पाडपफद्धी ९० नि. (अतिस्षी) भतित्पा करने 


२-७६ । ॥ १-४४, २०६; २-५३। 
पवद्रो वि. (प्रवृष्टः) वरसता- हुमा; १.१५६॥। पाडिवच्रा, पाडिवया 4 (प्रतिपद्‌) प्रत्तिपदा, ए 
पवन्त्रो वि (प्रवकः) प्रवतंक; परवृत्ति करने वारा; तिथि; १-१५, ४४ र 
२-३० 1 पाडिसिद्धी स्वी. ( प्रततिसिद्धिः ) अनुरूप सिदध, प्रतिः 


सिद्धि १-४४; २-१७४। 
पाणिच्ं न. (पानीयम्‌ ) पानी, जलः; १-१०६१, २- 
पवहेण पु. (प्वाहेन) बहाव द्वारा; १-८२ । पारिणीच्चा वि. (पाणिनीयाः) पाणिनि च्छषिसे सर्वौ 
पचासू. वि, (प्रवासन) मुसाणठिरी करने. वाखा यक्रीः ४. ० 
१.४८ । पाणीश्मं न. (पानीयम्‌) पानी, जक; १०१। 
पायं न. (प्रकटम्‌) प्रकट; १-४४। 
पाययं वि. (प्राकृतम्‌) स्वाभाविक; १-६७। 
पायवडणं न. (पाद पतनम्‌) पैर मे गिरना, प्रणाम टि 
१-२७० १ 
पायवीदं न. (पादपीठम्‌) प॑र रखने का आसनः; १-२ 
पायारो पु० (प्राकारः) किला, दुमे; १-५६८ । 
पायाल्ं न. (पातालम्‌) पाता, रसा-तल, मधो ‡ 


पवत्तणं न. (प्रवतेनम्‌) प्रवृत्ति; २-३० । 
. पवहो पु, (प्रवाहः) प्रवृत्ति, बहाव; १-६८ । 


, पवाहो पु". (प्रवाहः) प्रवृत्ति; बहाव; १-६८ । । 
पवाहेण पु. (प्रवाहेन) बहाव द्वारा; १-८२ । 
पवो पृ. (प्लवः). पूर, उछल-कृद; २-१०६। 
पसदिलं -वि..अषिधिलम्‌) विरोष ढीला; १-८९ । 
पसत्थो वि. .(भ्रश्स्तः) -प्रश्षंसनीय, इलाघनीय, श्रेष्ठ; 
२-४५। | 
पसि कक्‌. (प्रसीद). प्रसन्न हो; १-१०१; २-१९९ । 


पर्िटिल्लं वि. (प्रिधिलम्‌) विशेष टीला; १-८९ \. ८ । 
पसिद्धी स्वी. (प्रसिद्धिः) प्रिद्धि; १-४४। पारचर वि (प्रावारकः) आच्छादक, ढोकने वाल] 
पसुत्तो वि, : (प्रसुप्तः) सोया हञ्रा; १-४४। ध ६-२७१ | 
पपसूण न. (प्रसून ) फूल, पुष्प; , -१६६, १८१.1 पांरकरं वि. न. (परकीयम्‌) दूसरे से सम्बन्धित; १. 
न ` । मः र 8 ॥ २-१४८ | 
परो पु, (प्रहारः) मार, प्रहार; १-६८ । 1 
पहिश्रो पु. (पान्थः) मानं मे- चले वाला, यात्री, पारक 1. दुसरे से सम्बन्धित; १ 
= 1 


म॒स।णठिर; २-१५२ । 
म द्ध द्धिः ) शिकार. मृगया; [| | ~ ॥ 
पटूडि अ. (प्रभृति) प्रारम्भ.कर, वहाँ षे शुरु कर १५ स्त्री (पाषा ) शिकार. मृगया ? ३५ 
` चकर १ १३ १, २०६ । पारावश्रो, पारवश्मो पु. (पार'पतः) पक्षि-विशेप, कथ 
3 ५ 3 
॥ १-८० | 
| | 4 { र ् 4 ६ कः ० 
॥ 1 व | । पौरा १० (प्राकारः) केला, दुर्ग; १-५६८ 1 
[र * . , ध ध 
पियड (पिवति) पीता हैः १-१८० 1 , पारोहो पु. (प्ररोहः) उत्पत्ति ड ४-२८ | 
पारो प (1 ) पिमे र चालं कदल | पावडण व. (पाद-पतनम्‌) वरो में भनिरना, प्रणाम 
ग पू. (पव्मत, ए £ 


= विगेप; १-२७० 1 
सनिकः; २-१३८ । , पायं न. (पापम्‌) पाप, घशयुम कर्म वुदूनल; १-१५ 


| 
| 





पाडश्मो वि. (प्रावृतः) भाच्छादित, ठंका गा; १-१३६। स 
धा पात्रयं न. (धक्वनम्‌) प्रवचन; १-४४। 


` पाउसो पु. (भवद्‌) वेपा-ऋतु; १-१९, ३१ १३१1 | पावरणं न. (्ावरणभ्‌) बम, कपद्ा; ६.२७५ । 


( ३५ ) 


पावार्मो वि. (प्रावारः) अच्छादक; ढकने वाला; 
९-२७१। 
पावासुश्रो वि. पु. (प्रवासिन्‌) प्रवास करने वाला; १-९५ 
पौचासू वि. पुः. (प्रवासिन्‌) भ्रवास करते वाला; १४४ 
पावीदं न. (पाद-पीठम्‌) पैर रखने का जासन; १-२७० 
पांसइ्‌ सक, (पर्यति) वह देखता है; १-४२ । 
पासं न. (पाष्वेम्‌) कन्षे के नीचे का भागः; पाजर 
२९२ । 
पाप्षाणो पु. (पाषाणः) पत्थर; १-२६२। 
पासाया पु. (प्रासादाः) महर; २-१५० , 
पासिद्धि स्त्री. (प्रसिद्धिः) प्रसिद्धि; १-४४। 
पासुत्तो वि, (प्रसुप्तः) सोया हभ; १-४५ । 
पासू ए. (पांसुः) घलि, रज, रेणु; १-२९, ७०। 
पाहाणो पु. (पाषाणः) पत्थर, १-२६२ । 
पाड न, (ग्रामृतम्‌ ) उपह, न. (प्रामुतम्‌) उपहार, मेंट; . १-१३१, २०६ 
^ पिज. (अपि) भी; १४१; २-१९८, २०४, २१८1 
पिच्च वि. (श्रिय) प्यारा; २-१५८। 
पिच्मो वि. (प्रियः) प्यारा; १.४२; ९१। 
पिश्माद्रं वि. (भियाणि) प्रिय; २-१८७ 1 
पि वयंसो पु. (प्रिय वयस्यः) प्यासा भित्र, प्रिय सखा; 
२-१८६ । 
पिडश्मो पु. (पितृकः) पिता से सम्बन्धित; १-१३१ 
पिउच्छा स्मरी (पितृष्वसा) पिता की वहन; २-१४२। 
पिडल्ल्रो पु. (पितृकः) पिता से सम्बन्धित; २-१६४ 
पिडवडई पु. (पितृ पत्तिः) यम, यमराज; १-१३४ । 
पिडवणं न. (पितृ वनम्‌) पिता का वन; १-१३४॥। 
पिडसिश्चा स्वी. (पितृष्वसा) पिता कौ वहन; १-१३४; 
२-१४२ । 
पिखहरं न. (पितु गृहुम्‌) पिता कार; १-१३४। 
पिक्कं वि. न. (पक्वम्‌) पक्का हमा; १-४७; २-७१९ 
पिच्ि स्त्री. (पृथ्वीम्‌) पृथ्वी कौ; २-१५। 
पिच्छी स्वरी. (पृथ्वी) पृथ्वी; १-१२८, ९-१५। 
पिञ्जरयं वि. (पिञ्जरकम्‌) पीले रग वाला, २-१६४ । 
पिदरं न. (पृष्ठम्‌) पीठ; १३५; वि.न (पिष्टं) 
पीस हुमा; १-८५्‌ । 
पद्ध स्री. (पृष्ठम्‌) पौठ; १-१२९। 
पिद्री स्वी. (पृष्ठम्‌) पीठ), शरीरके पका 
भागः; ६-३५) १२९ 


पिछरो पु. (पिठरः) मन्यान-दण्ड, भथनिया, १-२०१। 
पेण्डं न. (पिण्डम्‌) समूह, सधात; १-८५॥। 
पिधं अ. (पृथक्‌) अकण; १-१८८ । 
पियद्‌ सक. (पिवत्ति) वह्‌ पीता है; १-१८० 1 
पिल वि. (प्टुष्टम्‌) द्व; जला हमा; २-१०६। 
पि्ोसो पु. (प्लोषः) दाह्‌, जलन; २-१०६। 
पिच अ. (इव ) उपमा, साद्य, तुलना, उस्म; 
२-१८२ । 
पिसल्लो पर. । पिशाचः) पिशाच, व्यन्तर देवोकी एक 
जाति; १-१९३ 1 
पिषाञ्नो पु. (पिश्लाचः) पिक्षाच व्यन्तर देवो की एक 
जाति; १-१९३ । 
पिसाजी वि. (पिक्ाचौ) मृतादिष्ट; मूत अआदिसे धिराया 
हुमा; १-१७७। 
पिहडो पु. (पिठरः) मन्यान-दंड, मथनिया; १-२०१ । 
पिह अ. (पृथक्‌) अरग, जुदा; १-२४, १३७, १८८ 
पी्मं पीञ्मलं वि. (पीतम्‌) पीत वणं वारा, पौल; १-२१३ 
२-१६७३ । 
पीडयं वि (पीडितम्‌) पौड़ासे असिमूत, दुःखित, 
दश्राया हा; १२०३ । 
पीदं न. (पीठम्‌) भासन, पीटा; १-१०६। 
पीणन्तं, पोणन्तं वि. (पीनत्वम्‌) मोटापन, मोटाई; २-१५४ 
पीणएदय पोणया वि. दे. (पीनता) | ॥ १ 


पीणिमा वि, (पीनत्वम्‌) ४ ५) + 
पीवलं वि. (पीतम्‌ ) पीत वर्णं वाकः, पीला; १-२१३; 
२-१७२ । 


पुञ्छुं न. (पुच्छम्‌) पुछ; १-२६॥ 
पुञ्जा पए. (पञ्जाः) दंग, रारि, देर; ११६६। 
पुट्टो वि. (पृष्टः पु हमा; २३४। 
पुट्टो वि. (स्पष्टः) मा हुमा; १-१३१। 
पुटढमं वि, (भ्रथमम्‌) पहला; १-५५ । 
पुढबी स्त्री. (थिवी) पृथ्वी, धरतो, मूमि; १-८८, 
२१६ । 
पुद्ुमं वि. (प्रथमम्‌) पहल; १-५५। 
पुणरुत्तं वि. (पुनङक्तम्‌) फिर से कहा हमा; २-१७१९ 
पुणाइ्‌ ब. (घनः) फिर से; १-६५। 


पुख्णमन्तो वि. (बुण्यवान्‌) पुण्यवाला, मास्यवाखा; २-६५९ 


पुणो भ. (पुनः) णर च; ५-१७४ 1 


{( ३६ 


- पुधं अ.-(पृथक्‌) अरग, जुदा १-१८८। 
पुलाम न. (पूुच्ागानि) पुत्ता के एल-(फले को); 
= ` १-१९०। 
युष्फन्तणं न. (पृष्पत्वम्‌) पुष्पपना; एल पना; २-१५४ 
पुप्फन्तणं पुप्फत्तं न. ( पृष्पत्वम्‌ ) पुष्पपना, एूक पना; 
२-१५४ । 
पुप्फे न. (पूष्पम्‌) एकः; कुसुम; १-२३६, २-५३) 
९० । 
पुप्फिमा स्त्री. (पुष्पत्वम्‌) पुष्पपना, फूरपना; २-१५४ 
पुरश्रो अ. (पुरतः) अगे से, पहटे से; १-३७। 
पुरद्रो प. (पुरन्दरः) इन्द्र, देवराज, गन्घ द्रव्य 
१-१७७ ( 
पुरा स्त्री. (पुर) नगरी; शहर; ११६। 
पुरिमं न. (पूर्वम्‌) पहिले, काल-मान-विद्चेष; २-१३५ 
पुरिल्लं वि. (पूरवेभवं) पहिले होने वाला; पूरव॑वर्ती; 
२-१६२ । 
प्रित्छो वि. (पुरो) परहिरे, २-१६४ । 
(परुषः) पुरुष, भ्यक्ति; १-८२, ९१, ११९१; 
२-१८५ । 
परिसा ¶ (पुरुषाः) पूरुष, ध्यक्ति; २-२०२। 
पुरेकस्मं न. (पुराकमं) पिरे के कमं; १-५७। 
पुलच्म सक. (पश्य) देखो; २-२११। 
पुलयं पु, (पुलक) रोमाञ्च को; २-२०४ । 
पुलोमी स्री. (पौलोमी) इन्द्राणी; १-१६० । 
पुल्वर्हो पु. (पूर्वाहु.नः) दिन का पूवं माग; '१-६७; 
२-७५ । 
पुञ्वं न. पूर्वम्‌) पहिले; काल -मान-विदेष; २-१३५ 
पुच्ार्डो पुं. (पूर्वहि नः) दिन का पूवं भाग; १-६७। 
पुरे स्वी. (पृथि) पृथ्वी, घरती, मूमि; १-८८, 
१२१। 
पुं अ. ( पृथक्‌) अलग, जुदा; १-१३७, १८८। 
-पुहवी घी. (पृथिवी) पृथ्वी, घरती, मूमि; १-२१६। 
पुहवीमो पु. (पृष्वीशषः) राजा, पृथ्वी पत्ति; १-६ 1 
पुव स्वौ. (पृथिवी) पृथ्वी, घरती; १-१२१; २-११३ 
पूरो पु. (पुष्यः) पुप्य-नक्षत्र; १-४३। 
पेया स्यी. (वैया) पीने योग्य वस्तु-विशेषः यवागू 
१-२ ८ 1 
पेडसं न. (पीयूषम्‌) अमृत, सुधा; १-१०५ । 


पुरिसो 


) 


पेच्छ- 
खसि सक. प्रक्षे) तु देखता है; २.२५ 
पच्छ सक. ्र्षस्व) देख; देखो; १-२३ 
पच्छ संक. प्रेक्षते) वह देखता हैँ 
पेल्ञा स्ती. (पेया) पीने योग्य वस्तु विरोष; यवाग्‌; 
-२४८ | 
पटं न. (पेष्टम्‌) पीसा हुमा टा, चूं मादिः १ 
पेढं न. (वीढम्‌) आसन, पीडा; १-१०६। 
पेर्डं न. (पिण्डम्‌) पिण्ड, समूह्‌, संघातः; ९८५। 
पेम्मं न प्रेम) प्रेम, सेह; २-९८। 
पेरन्तो पं (पयेन्तः) अन्त सीमा, प्रान्त भागः; १.५८ 
२-६५ | 
पेरन्तं न. (पर्यन्तम्‌ ) जन्त सीमा, प्रान्त.भाग; २-१; 


पेलवाणं वि. (पेलवानाम्‌ } कोमल का; मृदुका; २: 


पेसो वि. (परेष्यः) भेजने योग्य; २-९२। 


. पोक्खरं नः (पुष्करम्‌) पद्म, कमल; १-११६; २.४ 
पोक्खरिणी स्वी. (पुष्करिणी ) जखाश्ञय विष, वौकः 


वावड़ी; कमलिनी; २.४॥ 
पौग्गलं न. (पृद्गलम्‌) रूप आदि युद मृत्त-दन्य विशेष, 
१-१६६॥ 
पोस्थस्रो पु. (पूस्तकः) छीपने पोतनं क। काम करं 
वाला; ६-१६१६। 
पोप्फलं न. (पूणफलम्‌) सुपारी; १-१७०। 
पोप्फली स्वी (पुगणुली) सुपारी का पेड; १-१७०। 
पोस्मं न. \पद्मम्‌) कमर; १-६१; २-११२। 
पोरा पुं (पतरः) जलम होन बाला क्षत्र जन्वु 
१-१७० 1 


(फ़) 


फडालो वि. (फटावान्‌) फन वाका, साप; २ १५९। 
फणएसो पु, (पनसः) कटहर का पेड; १-२३२। 
फणी प. (षणी) साप; एण वाना; २-२३६ 

फन्दणं न (स्पन्दनम्‌) थोड़ा दिना फिरना; २.५३ 1 
फरसों चि. (परुषः) ककंद, कटिन; {-२३२ 1 

फालं न. (फलम्‌) एल; १-२२ 1 ॥ 

फलिहा स्वी. (परिदा) सरः क्या नरक चार 

सोर की नहर; १-२३२, २५४ 1 
फलि पु (स्फटिकः) स्फ़टिन मधि, {-१८६, ९९५ 


( ३७ ) 


फलिहो पु. (परिघः) अरा, भागक; ज्योतिष-शास्त्र 
प्रसिद्ध एक योगः; १-२३२, २५४ 
फाडेड सकष, (पादयति) वह फाडता है; १-१९८. 
फोलिहदो पए. (पारिभद्रः) फरहद का पेड़ देवदार अथवा 
निम्ब का पेड़; १-२ ३२, २५४ । 
फोलतेह्‌ सक. (पाटयति) वह फाडता है; १-१९८, २३२ 
फासो वि. {स्प्ंः) स्प, दूता; २-९२ | 
फुस्पुल्लद (देशज) सक, (?) २-१७४ । 


(ष) 
बडल्लौ (देन) पु. (बलीवदः) वैल, वृपभ, ०-१७४। 
वदरो, बढललो वि. प्‌, (वठरः) मूखं छात्र, ६-२५४। 
बद्धफलो पु. (बद्धफलः) करञ्ज का पेड; २-९७। 
बन्दि स्वी. (बन्दि) हठ-हूत-स्त्री, वादी; २-१७६ 1 
बन्दीण स्री. (बन्दिनम्‌) बौदी दासियो का; 
२-१४२ 1 
मन्ध 
वन्धइ्‌ सक. (वधूनातति) वह वांवता है; १-१८७ 
वन्धे है कृ. (उन्वितुम्‌) वांघने के ल्ि; 
१-१८१ 1 
अणुवद्धं वि. (अनुबद्धम्‌ ) अनुकूल खूप से बंधा 
हुमा; २-१८४ 1 
आवन्धतीए्‌ वकृ. (आवध्नत्या) वाधती हुई के; 
१-७1 
बन्धो पू, (वन्धः) दंघन, जीव कर्म-संयोग; १-१८७ । 
बन्धवो, वंधवो (वान्धवः) कटुम्ब संवंधित्त पुरुष; १ ३० 
वप्फो पु (बाष्पः) भाप, उष्मा; २-७० । 


बम्भचेरं न. (ब्रह्मचयम्‌ ) ब्रह्मचयं त्रत, शील त्रत; २-७४ 


बम्भणो पु. (ब्राह्यणः) ब्राह्मण, २-७४। 
वम्ह्वरिश्यं न. (ब्रह्मचयेम्‌) ब्रह्यचयं त्रत. शीर प्रतः 
२-६२. १०७॥ 
वम्ह्चेरं न (त्रह्मचयंम्‌) ब्रह्मचर्यं त्रत; १-५९,२ ६३, 
७४, ९२ । 
बस्हणो पु. (ह्यः) ब्राह्मण; १-६७; २-७४। 
बस्हा पु (ब्रह्मा) त्र्या, विधाता, २-५४ । 
बरिहो पु. (वहेः) सयुर, मोर; २-१०४ 1 
बलया, बलाया समरो. (वलाका) वगृ की एक जाति; 
१-६७। 


वली पु. स्रौ. (चलिः) वल वारी अथवा वल वाला; 
१-३५ । 
वले अ. (नि्वरभे निर्य च निपातः) निश्चय 
निणय-अथेक अन्यय; २-१८९ । 
बहप्पहे पु. (वृहस्पतिः) ज्योतिष्क देव-विश्ेप; देव गुरु; 
२-१३७ । 
बहप्फडई पुः. (वृहस्पततः) ज्योतिष्क देव-विशेष; देव- 
गुर; ११३८; २-६९, १३७ 
वष्टला वि. (वह) निविड, निरंतर, मा; २-१७७ 
बस्स पु". (वृहस्पतिः) ज्योतिष्क देव-विशेष; देव-गुख; 
२-६९, १३७) 
वहिद्धा (देशज) अ. (? ) वाहर अथवा मेथुन, स्वी- 
संभोग; २-१७४ 1 
बहिणी स्त्री, (भगिनी) वहिन; २-१२६ । 
वहिशे बि" (वधिरः) बहरा, जो सुन नही सक ग हौ 
वह्‌, १-१८७ । 
वहु वि. (वहु) बहुतः; प्रचुर, प्रभृत; २-१६४। 
बहुं वि. (बहुकं) प्रचुर, प्रमृत, बहुत; २-१६४। 
बहुअयं वि, 42 12 (1 3१ 21 
बहुदरो पि (वहुतरः) बहुत में पे बहुत; १-१७७। 
बहु चल्लह्‌ वि. (वहुवल्लम) प्रभूत वल्लभ; २-२०२ । 
बहुप्पदै, बहुप्फद पू. वृहस्पति देवतामो का ग; २-५३। 
बहुनी करि. वि (बहु.व) अत्यन्त, भतिश्षय; २-११३ 
वहेड्मो पँ (विमीत्तकः) वहैडा; फलविशेषः; १-८८, 
६०५, २०६ । 
बाम्हणो पू. (ब्राह्मणः) तऋह्मण; १-६७ । 
वारं न. (दारम्‌) दरवाजा; १.७९; २७९, ११२ 
बारह सख्या वि, द्वादक्न) बारह; १२१९. २६२ । 
बाह पुं. (वाष्प) अश्रु, आंसु; १९८२। 
बाहो पुँ. , „+ + २-७०। 
जोड खक. (व.घते, विरोध करता है" पाडा पहूचाता 
टै; १-१८७ । 
वाहाए्‌ स्री, (बाहुना) भुजासे; १३६। 
वादि बाहिर अ. (वहिः) बाहर; २-१४० 1 
बाहू पु. (वाहुः) भूना; १२६। 
विडी वि {दितीयः) दूरा; {-५, ९४1 
विज्जा वि. ,„ ६२६८। 
वरेरणो वि. (द्विगुणः) दो गुणा; दूणा, १-९४; २ ७९ 
विहव्यो वि. (बंहितः पुष्ट; उपचित, १-१-८1 


2 


( 


चिन्दूदु, विन्टुणो (विन्दवः) यनेक विन्दुं अथवा -विष्दुों 
को; १-३४। 
विल्लं न (विल्लम्‌) .ट्त्वि का फक; ` १-८५ 1 
विस न. (विस) कसल; १-७, २३८ | 
विसी स्तौ. (वृपी) ऋषि का आसन, १-१२८ 1 
विदहप्पइ पु. (वृहस्पति.) देवताभों का गरुः २-१३७ 1 
विहप्फडं पु 39 22 3 


६-१३८; 
२-१३७ । 
विदस्स पु. (वृहस्पतिः } देवताओं का गुरु; २ ६९; 
१३७। 


बीच सं, वि. (द्वितीयः) दूसरा; १-५, २४८; २-७९ 
वीदहेमि अक. (विभेभि) म डरता हु; १-१६९ 
बुञ्ज सं कृ, (बुद्धवा) बोध प्राप्त करके; २-१५ । 
वुद्प्पद्‌ पु. (वृहस्पतिः) देवताभों का गुर; २-५३, 
१२३७ 
वुहप्फड पु . (वृहस्पतिः) देवताओं का गुर; १-१३८; 
२.५३, १३७ । 
बुहस्सद पु. (वृहस्पतिः) देवताभों का गुर; २-१३५ 
बुधं न. (वृष्नम्‌) मूल-माचर; २-२६। 
चेल्लं न. (बिल्वम्‌) बिल्व पेड का फक, १-८५ 
बोरं न. (वदरम्‌) वेर का फक; १-१७०। 
वोरी स्रौ, (बदरी) वेरका गाछ; १-१७०। 
(भ) 
मद्री स्य (भगिनी) बहिन; स्वसा; २-१२६ 1 
भद्रो पु. (भैरवः) मेरवराग भयानक रस, नदविशेप; 
१-१५१ 
भशरो पु. (भयः) उर, तास; १-१८७ , 
भन्ना स्वी. (भाय) पल्नी, स्वी; २-२४। 
भट्िश्रो एु. (दे.) (विष्णुः) विष्ण्‌, श्री कृष्ण; २-१७४ 
मडो पु. (भट. योद्धा, शूर, वीर; ६-१९५ । 


भा 
वि. (भगित्तम्‌) कहा हुंमा, वोरा हुमा; २-१९३ ॥ द 
१ ५.५ ् भारिच्ना स्वौ. (भार्ण) पली, स्त्री; 2 


९९९ । 
भरिच्ा वि. (भणिता) वोखने नारी, कहने वा; 
२-१८६ । 
भरखिरी चि. (मणन-शीरा) बोलने के स्वमाव वारी; 
२-८८० । 
मत्तिवन्तो चि. (भवितिमान्‌) भक्ति वाला, भवत; २-१५९ 


[9 


३२८ ) 


भद्‌ न. (भद्रम्‌) मंगल, कल्याण; २-८०॥ 
भद न. ” 2 ५ 
भप्पो पु..(भम्मः) राख, ग्रह विप; २-५१ 1 
भूमया स्वी. ( शू } नेतके उपर कौ केश-रक्ि; 
२-१६७ 1 
भमर पू. (श्रमर) भंवरा, अलि, मधुकर; १६ 
२-१८३ । 
भमरो पु. (भ्रमरः) भंवरा, अलि, मधकर; 
१-२४४, २५४ 1 
भसिश् सं. कृ. (भ्रान्त्वा) घूम करके; २.१४ 
भमिरो वि. (स्रमण-्ीलः) घूमने के स्वभाव वारा; 
२-१४५ । 


मयप्पद्र, भयस्सदे यु . (वृहस्पतिः) ज्योतिष्क देव-विशेप, 


देव-गृ; २-६९. १३७। 
भरो पु. (सर-ः) ऋपभदेव स्वामी के वड़े लड 
प्रथम चक्रवर्तो; १-२१४। 
भवश्मा अ. (भवतः) मापसे; १-३७। 
भवन्तो सर्व॑, (भवन्तः) आप श्रीमान्‌, तुम; २-१७४। 
भवन्तो स्वं. (भवन्तः) अप, तुम; १-३७। 


भवारिसो वि. (भवादृशः) तुम्हारे जैसा, आपके तुल्य; 


१-१४२ । 
भविश्मो वि. (भव्यः) सुन्दर, श्रेष्ठ, मूविति-यग्य, २.१० 
मसलो पु. (जरमरः) भंवरा, अलि, मधुकर, ६२४४; 
२५४ । 
असमो पु. (भस्मा) राख, ग्रहु-विशेप; २-५१ 1 
भाउ पुः \ घ्रातुकः) भाई, वन्धु; {-१३१। 
आण न. (आडनम्‌,/ पात्र, बाघार-योग्य, वरतेन; 
१२६७ ; 
मामिणा स्व. (भामिनी) म (भामिनी). मद्धि स्वौ; १-१९० : 
मायणं न, (माजन) पात्र, आधार-पगप्र, वरतन; 
१८4 
यणा, भायणादं न. (माजनानि) पातर, वर्तन; १-३६ 
२४, १८७ । 
आसा स्वी. (भाषाः जटा, नापा; ६-२११।५ 
भिरडा स्वी. (ददी) गाह का विक्रार, रदु; 
१ {१०1 
पछ ए. (मृगः) भुनु नाप्त णकः यधि; १-१२८ 


॥ 
५ २-\ भद 124 - ६८ ‡ 
सद्रारा प. (मटर ारः) भ्रमर 1 4 
र (म्‌ 1 


५ ----~ 


& 
९ ५६७; 


[क 


2. 


सिद्धो पु. (भडःगः) स्वर्णं मय जलमपाय; १-१२८ । 


भिरिडिवालो पुः (भिन्दिपालः) सस्त्र-विरेष; २-३८, ८९ 


भिप्फो वि (मौष्मः) भय जनक, भयंकर; २-५४ 
मिम्मलो वि. (विव हलः) व्याक, घवड़ाया दुभा; २-५८, 
९० ॥ 
भिमोरो (दशन) पु. (हिमोरः) हिम का मध्य भाग 
(7); २-१७४॥ 
भिसश्रो पु. (भिषक्‌) वंच, चिकित्सक; ६-.८। 
भिसिखी स्री, (विसिनी) कमलिनी, पद्मिनी; १-२३८, 
२-२११। 
भीञ्राए्‌ स्त्री. (भीतया) उरी हुई से; २-१९२१ 
भुखयन्तं भ्‌.ञायन्तं न. (मुज-यन्तम्‌) बाहु-यन्व, भूना- 
यन्तर; १-४। 
सुद स्त्री. (मृत्तः) भरण, पोषण, वेतन, मूल्य; 
१-१३१। 
सुज्‌ सक. खाना, भक्षण करना, भोगना | 
भोच्चा सक. धवं कृ. (मृक्त्वा) भोग करके; 
२-१५। 
भृत्तं वि (भुक्तम्‌) भोगा हा; २-७७, [८९ । 
मुमयां स्वी. (भ्रूमया) नोह वाली; भास के ऊपर कौ 
रोम-राजि वारी; १-१२९; २ ६६७। 
भू अक. होना । 
होद्‌ अक. (भवति) वह होता है; {-९; 
२-२०६। 
इञ्ज विधि. (भव, भवतात्‌) तु हो; ९-४८० + 
होही भृतका (अभवत्‌) वह्‌ हमा; " 
बहुत्तं वि. (प्रभूतम्‌) बहुत; ६-२३३; २९८ । 
भेडो वि (देशज) (भेरः) भीर. कातर, उरपोकि; 
१ २५१। 
|ततो संवघ. इ, (भित्वा) भेदन करके; >-९४६ । 
ोञ्ण-मन्ते न. (भोजन-मात्रे) भोजन-माच मे; ६-१०२ 
)अण-मेन्तं न. (भोजन-मात्रं) भोजन-मात्र; १-८१ 1 
भोच्वा संबष कृ. (भुक्त्वा) खा करे, पालन करके, 
भोग करके, अन्‌मव करके, २-१५। 
श्रम्‌ अक. घूमना, भ्रमण करना, चक्कर खाना; 
ममिच् एंव क (शमित्वा) धूम करे; 


(म) 


मए सने. (मया) मुञ्च से; २-१९९) २०१, २०२ 
मञङ्ो पु. (मृगाङ्कः) चन्द्रमा; १-१३८। 
मद्ृलं वि. ( मलिनम्‌ ) ङा, मल-युक्त, अस्वच्छ; 
२-१३८ । 
मदे वि, (मदीय) मेरा, भपना; २-१४७ । 
मरउ-अत्तयाद्‌ वि. (मृदुकत्वेन) कोसलपने से, सुकुमारतसि; 
२-१७२। 
मर्यं न, (मृदुकम्‌) कोमरता; १-१२७। 
मडडं न. (मुकुटम्‌) मृकुट, सिरर्पेव; १-१०७ 1 
मउणं न. (मौनम्‌) मौन; १-१६२ 
मउन्तणं न. (मृदुत्वम्‌) कोमलता; १-१२७) 
मउरं न. (मृक्ुरम्‌) मौर (माम मञ्जरी); वकुल का 
पेड, शीशा; १-१०७। 
समउलणं न. (मृकुलनम्‌) थोड़ी विकसित की; २-१८४ 
मखलं न. (मकुलम्‌) ”  ” " १-१.७ 
मउली स्त्री" पु. मौलिः मुकुट, व्रषिं हुए वाल; १-१६२ 
मरलो स्री. धु- (मुकुलम्‌) थोड़ी विकसित करी; 
१-१०७। 
मञउवी वि. (मृद्वी) कोमलता वाकी; २-११३। 
मये पु. (मयूरः) पक्षि-विक्षेष; मोर; {-१७१। 
सङहो पँ. (मयूखः) किरण, रिम, फान्ति तेज, १-१७२ 
ममो पु. (मृगः) [हरिण; १-१२६। 
मंजारे पु. (मार्जारः) बिलाव, वित्ला, १-२६ 
मंसं ने. (मासम्‌) मास, गोश्त; १-२९, ७०॥। 
म॑स्लं वि. (मांषलम्‌) पृष्ट, पीन उपचित; १-२९ 
संसुल्लो वि. (रमश्रुमान) दादो-मृंछ वाला; २-१६५६ । 
संसू पु. न. (द्मश्रुः) दादु मूं ६-२६; २-८६ । 
सग्गश्मो अ. (मार्गतः) मार्गे से; १-३७। 
मगगन्ति क्रिया, {मृग्यन्ते) दृढे जति हे, अनुप्रन्धान कि 
जाते है; ९-३४1 
मग्गू पु. (मद्गुः) पक्षि-विष्षेप; जरु काक; २.७७ 
मघोणो देशज पु. (मघवान्‌ ) इन्द्र, २-१७४। 
सच्चू पु. (भृल्युः) मौत, मृत्यु, मरणः; यम राज; १-१३० 
मच्छरो, मच्छुलो वि. (मत्सरः) ईष्पाल्‌, देपी, कोषो, 
दपण; = २१ 
मच्छि्या स्परी. (मक्षिक) मक्खो; चन्तु-वि्मेप; २-१७ 
मञ्ज 
` मञ्ज मक. क्रिया. (निमज्जति) दूरता दै 
र्ल्टीन होता है; १-९४ । 


( २८ ) 


बिन्दू, चिन्दुणो (विन्दवः) नेक विदु अथवा -विन्दुओों सह्‌' न. (भद्रम्‌) मंगल, कल्याणः; -२-८० ] 
| को; १-३४ ] भद" त्तः 2 त्र 22 2) 
0 न 1 -निल्व का एक; १-८५ 1 भप्पो पु.-(भर्मः) राख, ग्रह विक्ञेष; २-५९१। 
मस न. (वचस) कमलः १-७, २३८ । ते 
॥ सया स्वी. (ॐ; ) नेत्र के उपर की केशयक्ति; 
विसौ सत्री. (वृपी) ऋषि का आसन; १-१२८ 1 ७ २-१६७ । # 
वि व पु, (बृहस्पति.) देवताभों का गरु; २-१३७ 1 भमर पु" (शमर) भंवरा, मकि, मधुकर; १-६ 
विहप्फ पु ११ 32 ११ १-१३८; २-१८३ | ॥ 
२-१२३७ | भ [1 4 
व म भमरो पु. (मरः) भंवरा, अलि, मधुकर; 
बिहस्सद पु. (वृहस्पतिः } देवताओं का गृ; २६९; १-२४४ 6 क 
१३७। | 


म मसिच्र सं, कृ. (्ान्तवा) घूम करक; २१ 
34 (1 १, ४ 
दी सं. वि. (दवितीयः) दूसरा; १-५, २४८; २-७९ | ममिरो वि. (भरमण-रीलः) घूमने के स्वभाव वाला; 


बीहेमि अक, (निभेभि) म उरता हं; १-१६९ २-१४५ । 
१. # क्र, (बुद्धवा) बोघ प्राप्त करके; २-१५ । मयप्पद्‌, भयस्पदं यु. (वृ हुस्पत्ति.) ज्योतिष्क देवि 
बुहप्पदं पु (वृहस्पतिः) देवतामो'का गुरु; २-५३ देव-गुर; २-६९, १३७। 
क । भरो पु. (भर-ः) ऋषभदेव स्वामी कै बडे लके, 
बुहप्फड पु. \ वृहस्पतिः) ठेवतागों का गुर; १-१३८; प्रथम चक्रवर्ती; १-२१४। 
ह २०५२, १३७। न भवश्मो अ. (मवतः) आपसे; १-३७ , 
उस्र २ ` (वृहस्पतिः) देवताओं का गुरु; २-१३७ भवन्तो सर्व. (वन्तः) आप श्रीमान्‌, तुम; २-१७४। 
बुधं न. (वृष्नम्‌) मूल-मा्न; २-२६। भवन्तो सवं. (भवन्तः) अप, तुम; १-३७॥ 
वेल्लं न. (बिल्वम्‌) बिल्व पेड का एलः, १.८५ भवारिसो वि. (मवाटशः) तुम्हारे जसा, भापके तुल्य 
वोर्‌ न. (बदरम्‌) वेरका एर; १-१७० | १-१४२ । 
बोरी स्वौ. (बदरी) वेरका गाछ; १-१७० 1 भवि वि. (भव्यः) सुन्दर, श्रेष्ठ, मुक्ति-योग्य; २-१। 
( ् ) भसलो पु". (भ्रमरः) भंवरा, अकि, मधुकर, ६-२४४ 
२५४ । 
महृणी स्वी (मगिनी) बहिन; स्वसा; २-१२६। भस्पो धु. (मस्मा) राख, गरह-विशेष; २५९ । 
भदरवो पु. (भैरवः) भरवराग मयानक रस, नदविरेष; | भाउच्। ध । घरातुकतः) माई, वन्धु; १-१३१ । 


साख न. (भाजनम्‌, पचर, आधार-यौग्य, बरतन. 
१ २६७1 
मामिणी स्वी. (सामिनी) पलः स्वरी, (भामिनी)-मदिदा, स्त्रो; १-१९० । 
_ मायं न. (भाजनं) पात्र, आधार-्रोग्य, करतत; 
१ २६७; २-२११। 
३। भायणा, भायां न. (भाजनानि, पात्र, वरतनः; १-३; 
भारित्रा स्वौ. (मार्या) पलल, स्यीः २ २४, १०७ । 


१-१५१ 
भशरो पु. (भयः) उर, घास; ११८७, 
भजा स्त्री. (मार्या) पतनी, स्वरी; २२४] 
भद्धि्रो पु. (दे.) (विष्णु ) विष्ण्‌, श्री कृष्ण; २-१७४ 
भडो पु. (भट. योद्धा, शूर, वीर; ६१९५ 1 
मिष्य वि. (भणितम्‌) कदा हया, बोला हमा; २-१९ 


१९९ । वि 
~ ~ स्त्री पा) गरौ, मापा; ६-२६२। 
भणिश्मा वि. (भणिता) बोलने वारी, कहने वाकी; भाता स्न (वा 
२-१८६ भिडडा खी. (भ्नक्टी) मह का विक्रार, श्रु; 
-१८६ 1 
व रि र) [५ - १ 1 
भखिरी वि. {(भणन-नीखा) बोलने के स्वमाव वाली; ५ 
२-१८० । भिङध दु. (मयुः) भृगु नामक एक ऋपिः {१९८ । 


[स्‌ (~ य 4 द न च (न 1 र १२८८ 1 
सत्तिवन्तो वि. (भक्तिमान्‌) भवति वाला, मक्त; २-१५९ । अक्तासे प्र. क भव ४९ 


सिद्धो पु. (पृडः.गः) स्वरणं मय जलपात्र; १-१२८ । 


भिरिडवालो पुः (भिन्दिपालः) शस्य-विशेष; २-३८, ८९ 


भिप्फो वि (भीष्मः) भय जनक, भयंकर; २-५४ 1 
भिष्मलो वि. (विव.हरः) व्याकूल, षवड़ाया हुमा; २-५८, 
९० ॥ 
भिमोरो (देशज) पु. (हिमोरः) हिम क्रा मध्य भाग 
(?); २-१७४। 
भिसश्रो पु. (भिषक्‌) वंच, चिकित्सक; ६-.८ । 
भिसिणी स्वी, (निसिनी) कमलिनी, पद्मिनो; १-२३८, 
२-२११। 
भोश्राएु स्वी. (भीतया) उरी हई से; २-६९३। 
भुग्रयन्तं भ्‌. मायन्तं न, (भृज-यन्त्म्‌) बाहु -यन्व, भूजा- 
यन्त; ६-४। 
भुर स्वरी. (मृत्तिः) भरण, पोषण, वेतन, मूल्यः; 
१-१२१ 1 
भुज्‌ सक. खाना, भक्षण करना, भोगना । 
भोच्चा सक, वं कृ, (मक्त्वा) मोग करके; 
५; 
भृत्त वि (भुक्तम्‌) भोगा हुभा; ३-७७, [८९ । 
मुमयां स्वी. (भरूमया) भोहं वाली; आख के ऊपर की 
रोम-राजि वारी; १-१२९१; २ ६६७। 
भू मक. होना । 
होड अक. (भवति) वह होता रै; १-९; 
२-२०६। 
हुञज विधि. (भव, भवतात्‌) तु हो; <-८० । 
दोही भूतकार, (अभवत्‌) वह हुआ; 
वहुन्तं वि. (अभूतम्‌) बहुत; {-२३३; २९८ । 
मेडो वि (देशज) (मरः) भी, कातर, उस्पोकर; 
१ २५१। 
भेत्त.ख संवध. कृ. (भित्वा) भेदन करके; २-१४६ । 
भोश्रण-मन्ते न. (भोजन-माघ्रे) भोजन-माश्र मे; {-१०२ 
मोश्मण-मत्तं न. (भोजन-मात्रं) भोजन-मात्र; १-८१ 
भोच्चा संबध कृ. (भुक्त्वा) खा करके, पालन करके, 
भोग करके, अनुभव करके, २.१५ । 
श्रम्‌ अक. घूमना, भ्रमण करना, चक्कर खाना; 
भिद्य वघ कृ. (भ्रमित्वा) घूम करके; 


(म) 


(५... 


मए सवं. (मया) मृज्ञ से; २-१९९१ २०१, २०३ 
मञजङ्को पु. (मृगाङ्धः) चन्रमा; १-१३८ 1 
मलं वि. ( सिनम्‌ ) मका, मल-युक्त, भस्वच्छः; 
२-१३८ । 
मदे वि, (मदीय) मेरा, अपना; २-१४७ 1 
मडउ-अत्तयाद्‌ वि. (मदुकप्वेन) कोमल्पने से, सूकरुमारतासे; 
५-१७२९। 
मडद्यं त, (मृदुकम्‌) कोमर्ता; १-१२७। 
मडडं न. (मकुटम्‌) मृक्ट, सिर्पेच; १-१०७। 
मउणं न. (मौनम्‌) मौन; १-१६२ 1 
मरन्तणं न, (मृदुत्वम्‌) कोमरता; १-१२७ 1 
मउरं न, (मृष्रम्‌) मौर (आम मञ्जरी); बकूकका 
पेड, शीशा; १-१०७। 
सउलणं न. (मृकलनम्‌) थोड़ी विकसित कली; २-१८४ 
मउलं न. (मुकुलम्‌) “ ” ” १०७ 
मउली स्त्री" पु". मौलिः मृकुट, वरि हुए वार; १-१६२ 


¢ 


मउलो स्ती. पु. (मुकुलम्‌) थोड़ी विकसित करी; 
१-१०७। 
मउवी वि. (मृदरी) कोमकूता वाली; २-११३। 
मङरो पु. (मयूरः) पक्षि-विश्ेष; मोर; १-१७१। 
मञहये प. (मयूखः) किरण, रह्मि, फ़ान्ति तेज, १-१७२ 
सच्मो पु. (मृगः) [हरिण; १-१२६। 
संजारो पु. (मार्जारः) विकललाव, वित्ला; १-२६ 
मंसं न. (मांसम्‌) मास, गोदत; ६-२९, ७० 1 
मंसलं वि. (मासलम्‌) पृष्ट, पौन उपचित; १-२९ 
मेयुल्लौ वि. (रमश्रूमान) दाटो-मूंछ वाला; २-१५९। 
मसू पु, न. (मधुः) दादु मूख {-२६; २-८६। 
मग्गच्मरो अ. (मागतः) मागं से; १-३७। 
मग्गन्ति क्रिया. (मृगयन्ते) ददे जाति ह, अनुमन्धान किये 
जाते है; १-३४ 1 
सग्मू पु, (मद्गुः) पक्षि-विक्षेप; जल काक; २-७७ 
मघोणो देज पु. (मघवान्‌) इन्द्र, २-१७४ 1 
सच्चू पु. (मृत्युः) मौत, मृत्यु, मरणः; यमराज; १-१३० 
मच्यो, सच्छलो वि. (मत्सरः) ई्प्याट्‌, देप, करोषी, 
कृपण; = २१॥। 
मच्छि स्पी. (मक्षिका) मक्खी; जन्तु-विसेप; २-१७ 
अञ्ज 
` शुमञ्जद्‌ भक. क्तवा. (निमज्जति) दकता टै 
त्ल्टीन हता है; १-९४ । 


( ४ ) 


रगुमण्णो वि. (निमग्नः) ` डवा 'हभा, तल्लीन मणिच्ं -ज, (मनाक्‌) अल्प, थोड़ा; २-१६६। 
। हुजा; १-९४, १७४ । मरुत्तं न. (मरुनत्वम्‌) मनुषयता; १०८। 
मञ्जं न. (मयम्‌) दारू; मदिरा; २-२५॥ शती 4 ५ ४ 
मनञ्जाया स्त्रीः मर्यादा) सीमा, हृद, अवधि, कल, त ॥ नष्य, ) ध -४३ । | 
किनाराः २-२४.१ मे अ. (विमशे-अथंक) - विचार-कत्पना क अमे 


। शाकः प्रयोग किया जाने वाला अन्यय-विदोपः २२०६; 
सज्जा पु, (माजार.) तिल्छा, विलछाव; १-२६: व 
॥ व २। ५ ; {रदः मणाज्जं, मणोर्णं वि (मनोज्ञम) सुन्दर, मनोहरः २.८ 


॥ मणोस्िलो स्वी. (मनःशिला) लाल्वर्णं 
मज्मर्हो, मञ्मन्नो पु. (मघ्याहः) दिन का सध्य-भाग; क ) | ५ अत्रक ए उप 
। दोपहर; २८४) 
< ग = म वि. (मनोहर णीय, सुन्दर; १-२ 
मरम न. (मध्यम्‌) संख्या विशेष, अन्त्य सौर पराध्यं शोहर वि. (मनोहरम्‌) रमणीय, सन्दर; १-९५६। 
॥ मर्डलस्गं न. (मण्डलभ्रम्‌) मण्डन का लग्र भाग तलवार 


मडह सरिच्मा वि. (है मतक-सद्श 1} हे मुदे के समान 


1 
1 
, ष ॥ 
के वीच कौ, संख्यः; २-२६५-९० । १-३४ । | 
सञ्किमो पु. (मध्यमः) मध्यम; १-४८। मर्डलग्गो प° (मण्डलाग्रः) तलवार, खड्ग; । 
मञ्जरो पु. (माजीरः) मजार, 'विलाव, निल्ला; २-१३२ प | 
म्‌ रो त्र 3 33 विह [ १० 
ह रोः ध व्ला, व १-२६ मण्ड्क्षोः पु ° (मण्डूकः) मेंढक, दादुर; २-६८। 
माट्ेमा खी. (मृत्तिका) मिहो; २-२९५। मत्ते न° (मात्रे) मात्र मे; १-१०२। 
मद्र वि. न. (मृष्टम्‌) मार्जित, "शुद्ध, चिकना; १-१२८ मन्‌ | 
मदट्ठा' वि. (मृष्टाः) पिस हुए; चिकने क्रिये हुए; मनने सक..(मन्य).मे मानता हू १-१७१। । 
२-१७४ । | 
माणिश्मो बि. (मानितः) माना हम, सम्पाते 
मडप्फर (देशज) पु. (? गर्वेः) अभिमान, अहंकारः न ध १८० ४ | | 
२.१७४ 1 । । 
स्र -४४ 
मडयं न. (मतकम्‌) मृदा, राव, राक; १.२०६ । 1 क नारा | 
मन्द्रयड पु ० ।{मन्^रतट) मेरु पर्वत का तट किनारा; 
२-१७४। 
२२०१। + 5 य 
न्नू पु° 2} क्र स; २-२५ , 
मड्कि्मो वि. (मृदितः) जिसका मदेन क्ियाः गयादौ ४ ५ ५ ९ ८ 
` वहु; >२-२३६ । 


मठो पु (मठः) सन्यासतिओों का आश्म, त्रतियोका 
निवास स्थान; १-१९९। 
मणयं अ (मनाक्‌) अल्प, थोड़ा; २-१६९ । 


॥ 
॥ 
सन्ने “सक. . (मन्ये) मे मानता हू १-१७१॥ 
सस्मणं, न. (मन्मनम्‌) अग्यक्त वचनं; २-६१। 
मस्मो पुः (ममं) रहस्यपुणं गरप्त बात; जौवन स्यान्‌, , 


सन्धि; १३२ । 
मर्णसिला स्वरी. (मनिला) लाल वणं कौ एक उप घातु; ९ । व 
१-२६ । मयगललो वि (मदकलः) मद के उत्कट, नशे चूर; ` 
[ $ ६ ११८२ ॥ 
मणद्रं वि. (मनोहरम्‌) रमणीयः सुन्दर; ६१५६ । ध | 
मरंसिला समी. (मनःशिला) काङ्वणं की एक उपधातु, मयद्को पु (मृगाङ्ुः) चन्द्रमा; १-६ ३०, र १७७, १८० 
मेनकील; १-२६। मयच््ि स्वरौ. ( मृगाक्षी ) हरिणि के तवो जली सुन्दर 
४, ति ने त 
मणंसी, मणंसिष्तीम्पु. स्वी. (मनस्वी, मनस्विनी प्रशस्त नेत वारी स्वरी. २-१९३॥ 
मन वारा अथवा प्रशस्त मन वी; | मयणो पु. (मदन) कन्द, कामदेव; १.१७७, {८० 
१-२६; ४य४। । २२८ 1 
मणा अ (मनाक्‌) सल्पतता, थोड़ासा; २-१६९ 1 मयर-द्धय पु (मकद-व्वज) कन्दर्प, कामदेव; १-७। 
मणासिललौ स्वी. (मन.दिला) खाल्व्णे कौ एक उपघात, सरमय पु. { मरकत) नीखदणं वाला रल्न-वियंप; 


मेनो; १-२९, ४३१ पत्ना; २१९६१ 


( ४१ 


मरगयं न. (मरकतम्‌) नीरवणं वाला रल- 
विशेष; १-१८२ । 
सरणा वि. (मरणा) मृत्यु षमे वरे; १-१०३ । 
मरहट्े पु- (महाराष्ट्ः) प्रान्त विशेष; मराठा वाडा; 
१-६९ 1 
मरहटठं न (मरराष्टम्‌) प्रान्त विशेष; मराठा वाडा; 
१ ६९; २-११९। 
मलय पु. (मख्य) पर्व॑त विशेष, सलयाचर; २.९७ 
मल्िश्म चि. (मृदित) मसखा हुमा; १-७। 


) 


सोदहरं न° (मातु-गृहम्‌) माता का धर; १-१३५ 

माईैणं स्त. (मातुणाम्‌) मातागों का, करी, के 
१-१३५ } 

साउ वि. (मृदूकम्‌) कोमल, सुकुमार; २-९९ 

साउञ्ा स्वी. (मातृका) मता संधी; स्वर आदि भूल 
वर्णं; १-१३१ 

साउश्मी वि. (मातृकः) माता संव; स्वर भादि मृल 
वर्ण; १-१३१ 

मोऽत न. (मृदुत्वषू) कोमलता; १-१२७; २-२, ९९ 


पलिणं, मलिनं वि. (मलिनम्‌) मेला, मल युक्त; २-१३८ | माइच्छा स्त्री, (मातृष्वसा) माता कौ वहिन, मौसी; 


मल्लं न० (माल्यम्‌) मस्तक स्थित पुष्पमान्ा, २-७९ 
मसणं वि. ( मृषृणम्‌ ) स्निग्ध, कोमल, सुकुमार, 
चिकना; १-२३० । 
मसाणं त, (दमञ्चानम्‌) मसाण, मरघट; २-८६। 
मसिण वि. (मसृणम्‌) सिगघ, चिकना, कोमल, 
सुकु-माल; १-१३०। 
मस्सू पु. न० ,इमश्रुः) दादी-पृछ; २-८६। 
हद, स्टए सक. (काक्षति) वह्‌ इच्छा करता है; १-५ । 
महरणव पु ° (महार्णव) महासमुद्र; १-२६९ । 
महन्तो वि. (महान्‌) स्यन्त वड़ा; २-१७४। 
हपिउल्लश्मो वि. (महापितृकः) पितामह से स्बंधित; 
२-१६४ । 
महपुख्डरिए पु ० (महपुण्डरीकः) ग्रह विशेष; २-१२० 1 
प्मदहिश्य नि. (महमित) फला हृभा; १-४६ 1 
महा-पद्यु पुं ° (महापञु) बड पयु; १-८। 
महिमा पु° स्तनी. (महिमा) महत्व, महानता; १-३५ 
महिला स्री. (महिला) स्त्री, नारी; १-१४६। 
मदहिवट्टठं न. (मदही-पृष्ठम्‌) पृथ्वी का तल; १-६२९ । 
महिवोत्तो पु० (मही-पालः) राजा; १-२३६। 
महु न. (मघृक्म्‌) महा का एकर; १-१२२ । 
महुरव्व अ, (मधुरावत्‌) मथुरा नगरी के समान; 
२-१५० । 
महुलय्री स्वीः (मधु-यष्टिः) मौषधि-विशेव इक्षु, ईः 
१-२४७। 
महूखं न. (मूर्छ) महमा का फर म्‌) महा का फर; १-१२२। 
महेला स्न. (महिला) स्मी नारी; १-९४६। 
मां अ० (मा) मत, नही; २-२०८१। 
माद अण (सा) मत, नही; २-१९१) 


२-१४२ 1 
माउत्तणं न. (मृदुत्वम्‌) कोमलता; २-२। 


माउमरडलं न. (मातृ-मण्डलम्‌ ) मात्तामो का समूह; १-१३४ 
माउलुद्धः म. (मातुटू्गम्‌) वीजोरे का फल; १-२१४॥। 
माउसिश्यां स्त्री. (मातृष्वसा) माता की वहिन, मौसी; 


१-१३४; २-१८२ । 
साउहरं त. (सतृगृहम्‌) माता का घर; १-१३५,१३५ 
साणद सक. (मनियति) वह सन्मान करता है, भनूभव 
करता है; १-२२८। 


माणदृत्तो पूं* (मानवान्‌) इज्जत वाला; २-१५९ । 


माखंपी णु. (मनस्वी) अच्छे मन वाला, १-४२ 
माणि स्वरी (मनस्विनौ) भच्छे मन वाली; 
१-४४। 
साणस्स पु. न. (मानाय) मान के लिये; २-१९५॥। 
मारिग्मो वि. (मानितः) सन्मान क्रिया हुमा; 
२.६८ , 1 
सामि म, (सखी-बामन््रण-अर्थेक) सहरी को वुाने 
के अर्थं में प्रयुक्त करिया जानं वाला अन्यय- 
विशेपः; २-१९५ 
मायन्दौ (देशज, षुः (माकन्दः) आस्न, अम का वेड; 
२-६७८। 
मालां स्वी. (माला) माला; २-१८२ 1 
मालस्स वि. (मारस्य) माला वलि का; १-४ 
मासं न. (मासम्‌) सांस, गोत; १-२९; ७० । 
मांसलं वि. न (मालम्‌) पीन, पृष्ट, उपवित;'१-२९ 
मासु पुनन (दमश्रुः) दाढी-मृ; २-८६। 
साहुप्पो पु" ° (भाहाव्म्यम्‌ ) वङ्प्बन; १-३३ । 
मोह॒प्पं पु ° (माहात्म्यम्‌) वड्प्पन; १-३२ 


माहलिद्ग न. (मष्वुख्णम्‌) वोनोरे कफ; {-२१४ 1 


। { रर , ) 
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। 
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। 


साहो पु । (माघः) कवि विशेष; एक महीने का युणिच्ना वि. (ज्ञाता) जानी हुई; जान ङो गई 
ताम; १-१८७ 1 २-१९९ १ 
मि््को पु° (मृगाङ्कः) चन्द्रमा; १-१३०। सुणलं न. (मृगम्‌) पञ्च, कमल; १,१३१। 
मिद्ङ्गो पु० (मदग) मृदग; वाजा विन्ञेष; १-१३७। | मुणिन्दो पु (मृनीद्धः) मृनियो के आचर्य; {-८४। 
भिच्चू ९० (मः) कय, मरय, यमराज; १-१३० | सुरदा पु. (मृद) मस्तक, सिर; १.२९, २५१। 
मिच्छा भ. (मिथ्या) जसत्य, शूठ; "२२१ . युतताहतं न. (मुक्ताफएलम्‌) मोती; १-२३६। 
मिद्ढं वि. (मृष्ट) मीठा, मधुर; १-१२८ | धत्तो स्री. (मूिः) रूप, आकार, कारिन्य; २-३० । 
मिरिच्रं न. पु ° (मरितम्‌) मरिच का गाछ; भिर; सन्तो वि. (मूर्तः) बाति वाला, कठिन, मूढ, मच्छ 
4 १-१४६॥ युक्त; २.३० । 
भिलाई भक (म्लायति) वह स्लान होता है, निस्तेज य॒त्तो वि. (मुक्तः) चटा इभा; व्यक्त; भूनितप्राप्त; | 
होता है; २-१०६। २-२ 1 वः 
मिलाएं वि. (म्लानम्‌) म्लान, निस्तेज; २-१०९ । मुद्ध वि. (मुग्ध) मोह्‌-युक्त, सन्दर, मनोहर, मूढ; 
: :भिलिच्छो प° (म्लेच्छः) म्टेच्छ, अवायं पुरुष; १-८४ १-१६६ । । 
मिव ज. (इव) उपमा, साद्य, तुलना, उक्षा के युद्धाई सुद्धाए स्वी. (मृग्या) मोहित हई 
संयोग में काम माने -वाला अन्यय विशेषः ,_ - स्वीक १५॥ 
२१८२ व. युद्ध वि (मूरधम्‌) मू, सुन्दर, मोहु-पुक्त; ९०५४ 
मिहुणं नः (मिथुनम्‌) स्वी-पुरुष का जोडा; दम्पति; सद्धा र (मर्षा) मूर्धा, मस्तकः सिर; २-४१। 
वि ज्योतिष-अरसिद्ध एक रक्षि; १.१८८। मुरन्दले प. (मृरन्दले !) हे मृरन्दल; २-१९४ । 


मीसं न. (मिश्रम्‌) मिलावट वाला; १-४३; २-१७० य॒रक्लो वि. (मूः) मूषे, भन्ञानी; २-११२। 
ट-मीषाकिच् वि. (भि्ितम्‌) युक्त, मिला हुमा; ०-१७० | अन्वह उकः (उद्वहति) वह॒ धारण करता है वह 
सुदङ्गो पु". (मृदङ्गः) मृदडःग; १-४६, १३७ उरा है; २-१७४ 1 । 
मुक्तो वि. (भुक्तः) छोडा हमा, व्यक्त; मोक्ष्ाप्त; | खस =^ (मुसलम्‌) मूल; १-११३। 
२-२। मुसा अ. (मूषा) भिथ्या, अवृत, शूठ; १-१ २६ । 
सक्तो वि. (मूकः) गू गा; वाक्‌-शवित से रहित; २-९९ मुसावास्ौ पु. (मूषावादः) मिथ्या वचन, भूठे बोल; 


[> [| १.१३६ 1 
मुक्गखो वि, (मूखैः) मूर्ख, अज्ञानी; २-८९ । 
सुक्खो वि, (मूलः) मूर्खं, अज्ञानी; २-८९ ११२ सुह न. (ल) मृष दव, भूल; १-२५९। 


खच्‌; । । न 
। मूच्चई सक. (मुञ्चति) वह छोढता है; २-३०६ खः । (रुतम्‌, मुह, बदन, मूल; १-१८७; 
१९ मुहलो वि. (मुखरः) वाचाल, वकवादी, वदत वोन 

य॒त्तो वि (मुक्तः) छटा हमा; २-२। क | 


मुक्करो, पम्मुक्क, पमुक्कं वि. (प्रमृक्तम्‌) छटा 
हुआ; २-९७ 1 
यच्छा स्वी. (मूर्च्छा) मोह, वेहोशी, आसक्ति; २-९० 
मुञ्ञायणो पु. (मौञ्जायनः) ऋषि विशेष; १-१६०। 
सुट्टी प° स्त्री. (मृष्टिः) मुद्रो, मूढौ, मुक्का; २-३४ 


सिनिट का समय; २-२०। 
सुहस्लं न. (मुखकम्‌) मुह, मुह, मुखः २-१६४। 
` मूप्रो वि (मकः) वाक्‌ शकि से रहित, गू पा, ९.९१ 
मूमच्यां पु. (मूषकः) चूहा; ६८८ । 


( + + मुसलं न. (मुनलम्‌) भूतल; २-१६१२ । 


ञुणन्ती वि. क. (अजानन्ती )नदी जानती हई; | मूसावाश्मो पु. (मृपावादः) मिच्य वजन, कुठे बा 
२-१०९ ॥ १-१२३६ 1 


॥ 
1 
+ 


मुहत्तो पु. (मुहत्तः) दो षड्ीका काल; मद्‌ चारी ; 


६ 8, 


मेढी पु- मेधिः) खलिहान मेष्लु को वोषनेका 
कूष्ठःविरोष;- १-२१५ १ 
मत्त न. (मात्रम्‌) मात्र, सौोमान्तः. १-८१ । 
सेय स्त्रो देशज. (?) (मिरा) मर्यादा,१-८७। 
मेदला स्वी. (भेखला) काञ्ची, करधनी, कटि से 
पदहिनने क्ता भूषणः; १-१८७ । 
मेहा पु. (मेघाः) बाद; १-१८७। 
मेहो पु. (मेघः) बाद; *-१८७ 4 
मोक्गसं न. (भोक्षम्‌) छुटकारा, म॒वित; २-१७६ । 
. मोगगसे पृ. (मुद्गरः) मोगरा का गाछ, पेड विरोष, 
मुद्गर; १-११६; २-७७। 
मोर्डं न. (मुण्डम्‌ ) मुण्ड, मस्तक, सिर; १-११६, २०२ 
मोत्त." संवंष कृ. (मुक्त्वा) छोड करके; २-१४६। 
मोस्था स्तो. (मुस्ता) मोथा, नागर मोथा नामक मौषधि 
विश्लेष, १-११६ । 
मोरडल्ला भ. {मुघा) व्यर्थ, फिजूल; २-२१४। 
मोरो पु. (मयूरः) पक्षि-विरेष; मोर; १-१७१। 
मोल्लं न. (मूल्यम्‌) कमतः; १-१२४। 
मोसा अ. (मृषा) ठ, मिथ्या, जदृत; १ १३६ । 
मोसावाच्ो पु. (मृषावादः) भिथ्या वचन, श्रू बोर; 
२ “९२९ । 
मोहौ ए. (मयूखः) किरण, रमि, तेज, कान्ति, शोभा, 
१-१७१। 


(यं) 
यं अव. (च) हैतु-सुचक, सं्वेध-मुचक अब्यय, ओर 
२-१८४; ३-५७ ॥ 
-यडं न. (तटम्‌) किनारा; १-४॥। 
जोमि मक. (यामि) मे जाता हु; २-२०४। 


(र) 


रे म. (पाद पुरणं) रलोक चरण की पूत्ति के अर्थं 
मे प्रयुक्त किया जाने वाला ठन्यय विशेष; 
२-११७ । 


र्रणीञ्रो पु. (स्वनीचरः) रान्नि मे चलने वकि राक्षस 


जादि; १-८ 1 
रइ स्वरी. (रत्ति) नाम-विक्लेष; कामदेव को स्त्री; 
र्ग्यो पु. (रक्तः) टार वर्ण, २-१०, ८९ । 


:4 


शव 

विरएसि यक. (चिरमामि) मै क्रीडा करतां 
हुं; २२०३ । 
श्णरणयं (देशज वि.) (रणरणकम्‌) ` निदवास, उदेग, 

उत्कण्ठा; २-२०४॥। 

रर्णं न. (मरण्यम्‌) अगर; १-६६ | 

रन्ती स्वी. (रात्रिः) रात्त, निश्चा; २-७९, ८८ । 

रत्तो वि. पु (र्तः) लाल वणं वाज; ५-१०॥। 

रभ्‌ 
श्राठतो, आरद्धो वि. (जारन्वः) बुर किया 

हृभा; २-१३८। 


रम्‌-- 
रमई अक्र. आत्मने प्रदी (रमते) वह्‌ कीड़ा 
करता है; १-२०२। 
मिश्च संवंघ कृ, (रमित्वा) रमण करके; 
२-१४६ । 
रयणं न. (रलम्‌) रल, माणिक्य, मणि; २-१०१ 
रयणीश्रो- धु ° (रजनीचरः) रात्रि में चलने 
. वाला राक्ष, १-८। 
रयद्‌ न. (रजतम्‌) चांदी नामक घातु; १-२०९ 
रययं न. * » ” {-१७७; 
१८०, २०९ । 
रबी पु० (रविः) सूं; १-१७२ । 
रस पु. न, (रस) मधुर मादि रष; २.१६४। 
रसायललं न. (रसातकं) पाता रोके, पृथ्वोके नीच का 
मंतिम भागः; १-१७७, १८० 
रसालो पु. रसालः) जस्र वृक्ष, माम का गाः 
१६९ 1 
रस्सी स्त्री, (रदिमः) किरण, रस्ी; १-३५; २-७४, 
७८ । 
रहस्सं वि. रहस्यम्‌ गृद्ध, गोपनीय; एकान्त काः; 
२-१६८, २० । 
रहुवइणा पृ. (रघुपतिना) सुपति से; २-१८८ 
राद्क्ं न. (राजकीयम्‌) राज-षंवंवी; २-१४८ 1 
राई स्वी. (रात्रिः) रात. निदा; २-८८ 1 
राईवं न (राजीवम्‌) कम्ल, पद्म; १-१८० । 
राउल न. (राजन्ूलम्‌) राजतम; रजा काव; 
१-२६७। 


+~ “ 


'( भ ) 


रारो पु. (रागः) रगना; रञ्जन; १-६८ 1 
राम पू. (राम) श्री रामचद्धनी; २-१६४॥। 
रायउलं न, (राजकुलम्‌) राज-समृह्‌; राजा का वंश; 
१-१६७। ~ 
रायकेरं न, (राजकीयम्‌) राज संबंधी; २-१४८ । 
रायवट्यं (राज वात्तिकम्‌) राज-संकंघी वार्ता-समूहः; 
३० । | 
रायहरं न. (राजगृहम्‌) राजा का महल; २-१४४ 1 
रि अ. (रे) संभाषण अथवा संबोधन अर्थक अन्ययः; 
२-२१७ ॥ 
रिड पु. (ज्घ्तुः) ऋतु; दो मास का कार विदोषः; 
। ११४१, २०९। 
रिड यु. (रिपुः) शत्र, दुरमन; १-१७७, २३१ । 
रिक्खो पु. (ऋक्षः) रीछ, माल; २-१९। 
रिक्लं पु. (ऋक्षम्‌) री को; मालू को; 
२-१९ । 
रिच्छो पु. (क्षः) री, मार्‌; १-१४०, २-१९॥। 
रिच्छुं पु. (ऋक्षम्‌) रींछ को, माल्‌ को; २-१९ 
रिज्ञू वि. (नुः) सरल, निष्कपट, सीधा; १-१५द 
रिणं न. (ऋणम्‌) ऋण, कजं; १-१४१। 
रिद्धी स्त्री, ( ऋद्धिः ) संपत्ति, समृद्धि, वैभवः; 
१-१२८, १४०; २-४१ । । 
रिसहो पु. (ऋषभः) प्रथम तीर्थकर श्री चछषम प्रभुः; 
१-६४१। 
रिसी पुः (ऋषिः) ऋषि; मुनि, साघु, ज्ञानी मह'त्मा; 
६-१४१ । 
सुं न. (रुतम्‌) क्षव्द, आवाज; ३-१८३ । 
रुक्ख पु. न. (वृक्ष) पेद, गाच्छ, पादप; २-१९। 


हिर पं (रषिर) रक्त; खून; १-६। 
रूवी पु . (रूपः) आकृति; १.१५२1 
रूवेण पु. (रूपेण) आङ़ृति से; आकार पे; 
२-१८४। 
रे अ. (रे) परिहास, अधिक्षेप, आक्षेप, तिरस्कार 
आदि अंक अन्यय; २-२०१। 
रेभो एु. (रेफः) 'र' बक्षर, रकार; दुष्ट, निर्दय, 
गरीब; १-२३६॥ 
रेहइ अक. (राजते) शोभित होती है; ०२११ 
रेहां स्री. (रेखा) चिन्ह विशेष, लकीर २-७। 
रिरो पु, (रेखावान्‌) रेखा वाला; २-१५९॥। 
रोविरो वि. (रोदिता) रोने वाखा; २-१४५। 
` रोसं पुः. ‹रोषम्‌)' क्रोध को; २-१९०,.१९१ 1 


(ल्ल) 


लक्खण पु. न. (लक्षण) अन्य से मेद-सृचक चिन्ह 


वस्तुस्वरूप; २-१७४ । 
लक्तखणं न. (लक्षण) लक्षण, चिन्ह, ९-३ । 
लग्गो पु (लग्नः) स्तुति-पाठक; २-७८। 
लङ्कलं न. (खांगलम्‌) हर; १-२५६। 
लं लं न (कागूलम्‌) पृच्छ, पुछ; १-२५६॥। 
लङ्घणं न. (रुघनम्‌) भोजन नहीं करना; १-३०। 
लच्छो स्वी. (लक्ष्मीः) संपत्ति, वैभव कान्ति; २-१७ 


लञ्छणं न. (लाञ्छनम्‌) चिन््‌, अंकन; १-२५, ३०। 


लंहणं न. 22 ८) 12 १-३ ०। 


। स्त्री (लज्जावती) लज्जावाली; २-१५९ 
लञ्जालुदणी »„ + # 


२-१५५४ 


सक्तलो पु. (वृक्षः पेड, गाच्छ, पादप; २-१२७| लञ्जिरो वि, (लज्ज वान्‌) चज्जा शील; २-१४५ 


रक्खाइ' न. (वृक्षाः) पेड, गाच्छ, पादप;१ ३४ 
स्क्खला पु. (वृक्षाः) + , » 
रुरुणं वि, (रुदितम्‌) रोया हृजा; रुदन किया 
हज; १-२०९। 
सदो पु° (रुद्रः) महादेव, नाम-विशेष; २-८० । 
स्द्रो स्री. 33 3 23 9 
रुप्पिणी स्त्री. (रुकिमणी) नाम विच्येष; वासुदेव कौ 
पत्नौ; २-५३ | 
रुप्पी वि. (रुक्मी) सोना वाला, चांदी वाखा; 
२.५२, ८९ ॥ 


लद स्वी, (यष्टिः) लाठी, खड़ी; १-२४७१ २-३४ 
लर्हं न. (इलक्ष्णम्‌) रोहा, घातु-वशेप; २-७७ 
वरि. (चिकना, मववा मल) 
लम्‌- 
ल्भ सक. (खमते) वह प्राप्त करता है; 
१. १८७ । 
लिच्छद्‌ सक (लिप्सते) व्ह छारा कर्ता 
है, प्राप्त करना चाहता है; २-२१। 


त्ल्लक वि. देशज, (2) मीम, मकर; २-१७४। 


लवण न. (लवण) नमक; १-१४७१ 1 


( ४५ ) 


लहुश्रं न. (रषुकं) कष्णागुर, सुगर्वित धृष द्रव्य |वद््लोघ्मं न. (वैतालीयम्‌) छन्द-विरेष; ११५१, 


विशेष; २-१२२ । 
लहुवी स्त्री. वि. (रष्वी) मनर, सुन्दर; छोरी; 
२-१९१३। 


चरएसो वि, (वैदेथः) विदेदी, परदेसी; १-१५१ | 
बद्रएहो वि (वैदहः) मिथिला देह का निवासी विशेषः; 
१-१५ १ । 


ला, लाड न. (अल्मवुम्‌) तुभ्बड़ी, फकल-विशेष; १-६६ \ | वद्‌जवणो वि. (वैजवनः) गोध-विशेष में उत; १.१५ १ 


लायस्णं न. (कावण्यम्‌ ) छरीर-सीष्दय, कान्ति; १-१७७, 
१८० । 
लोसं न. (काष्यम्‌) वाच, नृत्य भौर गीतमय नाटक 
विशेष; २-९२ । 
ल।हदई सक. (रखाधते) वहं प्रशंसा करता है; १-१८७ 
लाहलो पु. (हलः) स्लेच्छ-ज।ति-विशेष; १-२५६ । 
लिहई सक. (छिखति) वहु लिखता है; १-१८७ 
लित्तो वि. (लिप्तः) छीपा हमा; कणा हुमा; १ ६। 
लिम्बो पु. (निम्बः) नीम का पेद; १-२३०। 


चइ्द्ब्भो पु. वैदर्भः) विदमं देश्च का राजा नादि 
वरं न. (चवम्‌) रत्न-विकशेष, टौ रा, ज्योतिष्‌- 
परसिद्ध एक योग; १-६; २१०५ 
वरं न. (वैरम्‌) शत्रतता, दुदमनी की भावना; 
१-१५२। 


1, 


वदसस्पायणो पु. (वंशम्पायनः) व्यस्त ऋषि का शिष्य; 


१-१५२। 


वईइसवणो पु. (व॑श्रवणः) कुबेर; १-१५२ । 
वदसालो वि. (वचारः) विशाखा में उत्पन्न; १-१५१। 


- लुको वि, (सषणः) बीमार, रोगी, मग्न; १-२५४; २-२| वहृखाहो पु. (क्षावः) वैशाल नामक मास विशेष; 


लुम्गो वि. (रुग्णः) बीमार, रोगी, भग्न; २-२। 
लेदेण वि. (छेषेण) ञेख से; चिदे हुए से; २-१८९। 
लोश्रो प. (लोकः) लोक, जगत्‌, संघार; १-१७७; 
२-२०० 1 
लोत्रस् पु. (कोकस्य) रोक का; प्राणी वं 
का; १-१८०८ । 
लो्णा पु. न. (लोचनानि) आंखें अथवा आंखों को; 
१-३३; २.७४ 
रोगणाईं पु. नः (लोचनानि) अखे मथवा 
आंखों को; १-२३ । 
छोमणाण पु, न. (लोचनानाम्‌) भंखों का, कौ 
के; २-१८४ | 
लोगस्स पु. (रोकश्य) खोक का, संसार का, प्राणी धरं 
का; १-१७७} 
लों न. (ख्वणम्‌) नमक; १-१७१॥। 
लोद्धश्मो पु. (दुन्बकः) रोमी, सिकारी; १-११६;२ ५९ 


(च) 


कं अ. (वा) भयवा, १-९७ 1 
व्व, व अ. (इव) उपमा, सारस्य, तुलम), उपरक्षाथेक 
अग्यय विशेष; २-२३९; १८२ । 
वद्श्रोलिश्मो वि. (वैतालिकः) मंगल-स्तुति आदि से 
जगाने वाखा मागघ जादि; १-१५२ 1 


१-१५ १ 
वदति न. (वशिकम्‌) लनेतर शास्य विशेष; काम- 
शस्व; १-१५२। 


1 


वदस्पाणयो षु. (वैश्वानरः) वहि” चित्रक वक्ष, सामवेद 


का अवयव विदोषः; १-१५१ 1 
वंको वि. (वाचिकः) वांस-वाय वजाने वाला; १-७० 
वंसो पु, (वंशः) संतान-सतति, सार-वृक्ष, वांस; 
१-२६० । 
वक्त न. (वाक्य) पद-समृदायः; हग्द-समृह्‌; २-१७४ 
वक्छलं न. (वल्कलम्‌) वृक्ष फी छार; २-७९। 
वक्तखाणं न. (घ्याख्यानम्‌) कथन. विवरण, विशद रूप 
से अव-प्रर्पण, २-९० । 
वग्गो पु. (वगः) जातीय समूहः प्रन्थ-परिच्छेद-सर्, 
अध्ययने, १-१७७., >-७९ । 
वर्गे पु. (वे) वगं मे, समूह मे; {-६। 
वग्घो पु. (ग्या) वाघ, रक्त एरण्ड का पेड, करञ्ज 
वृक्ष; २९०॥ 
वङ्कू वि. न. (वक्रम्‌) वक्रा, टेढा, कुटिर; १-२६। 
वच्‌ ॥ 
चोत्तं. दै. क. (वक्तुम्‌) बोलने क लिये; २-२१७ 1 
त्राइएण वि. (वाचितेन) ष्ठे हए से, बचे एवैः; 
२-१८९ 1 
चच न. (वक्षद्‌) छाती, सीना; २-१७ 1 


(<. -) 


वच्छो पु (वृक्षः) पेड, दुम; २-१७, १२७ 
वच्छ पु. (वृक्षम्‌) वृक्ष को; -१-२३। 
वच्छुस्स पु° (तृक्षस्य) वृक्ष का; १-२४९ । 
वच्छाश्मो प° (वृक्षात्‌) वृक्ष से; १-५। 
वच्छे, वच्छेण प° (वृक्षेन) वृक्ष द्वारा, 
वृक्ष-से; १-२७ 1 . 
वच्छेषु, वच्छेसु -पु° -(वक्षेषु) वृक्षो मे; 
वृक्षो क -ऊपरः; १-२७। 
वज्जं न. (वज्रम्‌) रलन.विेष, हीरा. एक प्रकारका 
रोहा; १ १७७; २-१०५। 
वज्जं न. (वरथेम्‌) शेष्ठः २ रथ. 
वञ्मए कर्मणि व (वध्यते) मारा जाता है; २-२६ 


वणोलली स्वरी. (वनावी) अरण्य-भूमि; २.१७७ 

वर्णो पु. (वणे) प्र्ञंसा, इलाघा, कुंकुम; १-१५२। 
: गीतक्रम, चिच; १८१७७ 

वरही पु. (वहिः) अग्नि, चित्रक वृक्ष, भिलाकाका 
पेड; ,२-७५ 1 


वतनकं (पै.) न. (वदनम्‌) मह, मुख; उक्ति, कथन; | 


२-१६४। 


-वतनके (षै.) न. (वदने) मुखमे, मुह पर, | 


उक्ति मे; २-१६४। 
वन्तं त. (पात्रम्‌) भाजन, वेरतनः; १-१४५। 
वत्ता स्वी. (वार्ता) -बात, कथा, २-३०। 
वत्तिश्मा स्त्री. (वत्तिका)- वत्ती, साई, कलम; २-३० 


वञ्जरो. पु (मार्जारः) मजार, बिल्ल, -विलावः २-१३६| वत्तिश्रो लि. (वात्तिकः) कथाकार; २-३०। | 
वन्दणं न. -(बन्दतम्‌) प्रणाम, स्तवन, स्तुति; १-१५१ ` 
वन्दामि सक. (वदे) मे वंदना "करता हु; १६ 


वटर न. (वृत्तम्‌) गोकाकार; १-८४ | 
वट स्त्री, (वार्ता) बात, कथा; २-३०। 
वदरी स्त्री (वर्तिः) वत्ती, आंख में सुरमा उगाने की 
। सङाई; २-३० । 
वट्‌ टलं वि, न. (वतुम्‌) गोर, वृत्ताकार, एक प्रकार 
का कद सूल; २.३०। 
वल्ल एु° (वृत्तः) गोल, पच, श्लोक, कद्ग; २-२९ 
वटू. न. (पृष्टम्‌) प्री का -तक्; १-८४, १२६ । 
वडिसं न. ( विशम्‌ ) मच्छक्ती पकड़ने का कांटा; 
२०२ 
वयर दे.. वि. (वृहत्तरम्‌) . विशेष बड़ा; २-१७४। 
वटो देश. पु". (वडः) दरवाजे का एक भाग; २-१७४ 
वटरो, बदलो पु. (वठरः) मृं, छात्र, शठ, धृतं, मन्द, 
आकपसी; १-२५४ 1 
वणप्फद पुः (वनस्पतिः) शूल के.बिना ही जिघर्मे एल 
लगते हौ वह्‌ वृक्ष; २-६९;। 
वणं त. (वनम्‌) अरण्य, जंग; १-१७२ 1. 
वणम्मि, वणंसि न. (वने) जंग भे भरण्य 
मे; १-२३ 1 
वणे न. (वने) जंग्रल मे; २-१७८ । 
चरणस्सह्‌ प° (वनस्पतिः) फूल कै विना ही जिस्म फल 
लगते हो वह्‌ वृक्ष; २-६९। 
वणिच्मा स्य. (वनिता) स्यी, महरा, नारी; २-१२८ 
वणे म, (निंस्वययादि मर्थेक निपातम्‌) निश्चय, 
विकल्प, अनूकम्पनीय अर्थक व्यय; २-२०६ 


वन्दे सक्र, ” ” " ” हु; 
१२४ , 

वन्दित्त. घन्दित्ता सं. कृ. (वन्दित्वा) वंदना 
करे; २-१४।६। 


वन्दारया चि. (वृन्दारकाः) मनोहर, मुख्य, प्रधान; १-१३९ 


चन्द्रः न. (वन्दरम्‌) समूह, यूथ; १-५३; २-७१। 

वम्फ़ड्‌ सक; (काक्षिति) वह इच्छा करता है, १-३० 

वंफइ्‌ सक. (कांक्षति) वह्‌ इच्छा करता है; 
१-२३० । 

वस्महो पु. (मन्मथः) कामदेव, कंदपै; १-२४२; १-६१ 

वम्मिश्मी पु. (वल्मीकः) कीट विज्ञेष द्वारा कृत मिदर 
का स्तूप; १-१०१। | 

वम्हल्लो दे. पु. (? भपस्मारः) केशर; २-१७४॥ 

वयसो पु. (वयस्यः) समान भयु वाला मित्र; १-२६; 
२-१८६ । 

चयण न्न. (वचनं) उक्ति; कयन, वचन; १-२२८ 1 


वयणा, वयणाडं न (वचनानि) उक्तियां, विविघ कथन; 


१-३३ । 
वयं न (ववत्‌) मायु, उरः १-३२ 1 
वर ~ 
पाउश्मो वि. (प्रावृतः) टका हु; १-१३१ । 
निरउव्यं वि. (निवृतम्‌) परिविष्ठिति, पराया 
जा; १-१२१॥ 


| 


। 


1 
। 
१ 
ौ 


{ ४७ 


सिष्चुखं वि. (निवतम्‌) निर्वृति प्राप्त; १-१३१ 
भिच्बुखयो वि. (निवृतः) १-२०१ 
किंड्मं वि. (विवृतम्‌) विस्तृत, व्याख्यात; 
। १-१३१। 
संबु्मं वि, (संवृतम्‌) संकड़ा, अविस्तृतः; 
१-१२३१॥ 
वरि्यं चि. (वृत्तम्‌) स्वीकृति, जिसकी सगाई को रर 
हो वह; २-१०७1 
वरिसं न. (वषम्‌) मेष, भारत आदि क्व; ०-१०५ 
वरिसा स्वरी. (वर्षा) वृष्टि, पानी का बरसना; 
वरिससयं न. (व्ष-श्ततम्‌ ) सौ वषं; ५-१०५ 
तरत्‌ - (रातु) व्यवहार आदि अथं 
विन्तं न. (वृत्तम्‌) वृत्ति, वर्तेन, व्यवहार; 
१-१२८ 1 
वद्धो ए. (वृत्तः) कूम, कमा; २-२९। 
“ नि्त्तस्ु आज्ञा. अक. (निवर्तस्व) निवृत्त हौ; 
२-१९६ । 
निबुन्तं वि. (निवृत्तम्‌) निवृत्त, हटा हुमा, 
प्वृत्ति-विमृख; १-१३२ । 
निच्यत्तं वि (निवृत्तम्‌) निवृत्त, हटा हुमा, 
प्रवत्ति-विभृखः; १-१३२ । 
पडिनिश्मन्तं वि. (प्रतिनिवृत्तम) पीछे लौटा 
इजा; १-२०६। 
पयुद अक. (प्रवर्तते) वह्‌ प्रवृत्ति करता ह; 
2५ 
पयद्रो वि. (प्रवृत्तः) जिसने प्रवृत्ति को हो वहु; 
9. 
संवष्टिं वि. (शं्वातितम्‌) संवरत-युक्त; २-३० 
वघ -(धातु) वढने अथं सं 
बिद्ध वि. (वृद्ध.) वृड्ढा; १-१६२८; २-४० 
बु्धोषु- “ “ १-१२३१, २४०, ९० 
वष -{घातु) बरसे अथ म~ 
विद्धो वुद्र वि. (वृष्टः) बरसा हुमा, १-१२७ 
पडो पु. वि. (पवृष्टः) “ ” ११३९१ 
वलयाणएलो पु. (वडवानरः) वडवागिनि, वडवानलः; १-१७७ 
वलयासुहं न, (वडवामुखम्‌) ” १-२०२। 
वलिसं त. (वडिकशम्‌) मच्छल पकडने का कांटा; 
१-२०२ | 


१ (^, 


) 


बलुणो पु, (वरुणः) वश्णेवर दीप का एक अदिष्ठाता 
 . देव; १२५४) 
वल्ली स्नी, (वस्छी) छाता, वेर; १-५८ । 
वसद स्वी. (वस्तिः) स्थान, आश्रय, वास, निवातः; 
१-२१४। 
वसन्ते प. (वसम्ते) ऋतु-विक्ेष मे; चैच-वशाख मास 
के समय मे; १-१९०। 
वसही स्वी, (वसतिः) स्थान, साश्रय, वास्त, निवासः; 
१-२१४। 
घसो पु (वृषम) बक; .१-१२६ १३३। 
वह्‌. (घातु) धारण करने आदि अथंर्मे 
वहसि सक (वहसि) तु पहुंचाता 
करता है; २-१९४। 
वदद सक (वहति) वह्‌ घारण करता दै; १-३८ 
वह स्री. (वधूः) बहू; १-६५। 
वह्ुखाइ स्त्री. (वध्वाः, वक्ुकायाः) बहू के १-७ 
वह्ुर्तं वि. (प्रभूतम्‌) बहुत प्रचुर; १-२३३; २९८ ॥ 
वहं, वहूमुहं न. (वघरूःमुखम्‌) बहू का मुख; १-४। 
चा अ (वा) अयन; -१-६७। 
वाद्रएण न. (वाचितेन) ष्ठे हृए से; वचि हए से; 


तु धारण 


२-१८९। । 
वाउलला धि. (वाहकः) वात-योगी, उन्मत्त; १-१२१; 
२.९९ । 
ब्राल्लो वि. (वातूलः). वात-रोगौ, उन्मत्तः २-९९ 1 


वाणारसी स्त्री (वाणारसी) बनारस; २-११६ 


वामेयरो वि. पु (वामेतरः) दाहिना; १-३६ 
वायरणं न (व्याकरणम्‌) व्याकरण कयन, प्रत्तिप।दनः; 
१-२९८ । 
वारं न. (द्वारम्‌) दरवाजा; १-७९॥। 
वारणं न. (व्याकरणम्‌) व्याकरण, कथन, प्रतिपादन, 
उपदेश; १-२६८ 1 
वारिमई, वारीमदै, रत्री; (वारिमतिः) पानी वालो; १-४ 
वारिहसे भु-(वारिषरः) वादल; 
चावडो वि (व्यागृत्तः) क्रिसी कायंमेलख्गा हुमा; १-२०६ 
वापसी, चासेषी, पु (व्यासपिः) व्पासनत्प्पि १५;॥ 
वास्यं, न (व्षं-शतम्‌) सौ चयं; २-१०५॥ 
वासो, ए (वपः) एक वप; १-८३। 
वों, न- (वर्षम्‌) वपं; ५१०५ । 
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चासा, पु "(वर्पाः) अनेक वषे; १-४३; २-१०५ 
वादित्र, वादित्तो, वि. (व्याहृतः) उक्त, कथित; २-९९ 
वादित्त, वि. (व्याहृतम्‌) कहा हा; १-१२८ 
वाहो पुं (व्याधः) छुव्घक, शिकारी, वहेखियाः; 
१-१८७। 
वांहो वि. (बाह्यः) बाहिर का; २-७८ 1 
वि, अ. (अपि) भी; १-६,२२.४१,९७; २-१९३ 
१९५, २१८ । 
विश्च, मव, (इव) उपमा, साद्टर्य, तुलना, उस्मेक्षा 
अथेक अव्यय; २-१८२ । । 
विश्यद्ल्त धु. न. (विचकिक ) पुष्पंविेष, वृक्ष विशेष; 
१-१६६। 
चिच्मड वि, (विकट) प्रकट, खुला, प्रचण्ड, १-१४६ | 
विद्धी स्वी. (विततिः) वेदिका, हवन-स्थान; २-३६ 
वि्यङो वि. (विदग्धः) निगुण, कुशल, पंडित; २-४० । 
विश्मणं पु न. {व्यजर्नम्‌) पंला; १-४६। 
विश्मणा स्वरौ. ` वेदना) ज्ञान, सुख-दुःख आदि आ 
अनूभव, पीडा; १-१४६ । 
विश्मसिच् कुुम-सरो वि. (विकरसित-कुघुमदारः) खिले 
हुए षर रूप वीण वाला; १-९१ ।' 
विश्राणं न. (वितानम्‌) विस्तार; यज्ञ, अवसर, ाच्छादन 
विशेष; १-१७७ 
विश्रारुल्लो वि. (विकासवान्‌) विकार वाला, विकार 
युक्त; २-१५९ 
विदर्टो वि. ( वितृष्णः) तृष्णा रहित, निस्स्पृह; १-१२८ 
विडश्ं वि. (विवृतम्‌) विस्तृत, व्याख्यात्त, खुला हुभा 
१-१३१। 
चिडसम्गो पु. (व्युत्सगंः) परित्याग, तप-विन्ेष; २-१७४ 
विपा वि. (विद्वांसः) विज्ञ, पण्डित; २-१७४ | 
विउहो वि. पुं (विवधः) पण्डित, विद्धान्‌, देव, सुर; 
१-१७७ । 
विश्रोर्ो पु. (वियोगः) जुदाई, बिछोह्‌, विरह; १-१७७ 
विकाससे पु. (विकस्वरः) खिले वाला; १-४३ \ 
विक्वो वि. (विक्लवः) ग्याकुकरू, वेचन; २-७९ । 
विंचुश्रो पु. (वृद्चिकः) विच्छ; २-१६ 1 
विच्छुद्धौ पु. (विच्छदंः) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति विस्तारः 
य्‌-२६॥ 
विजणं =, (ज्यजनम्‌) षंखा; १-१७७। 


विज्जं पु. (विद्वान्‌). पण्डित, जानकार; २-१५ 1 
विज्ञ स्म, (विद्युत्‌) बिजी; १-१५; २-१५३ 
विज्जुणा वि्जूए स्त्री, (विदुता) ` बजरी ते; १-३३। 
विञ्जुला -स्ती, (वियत्‌) बिजली; १-६; २-१७२३ 1 
विज्फ़ाई मक. (विप्माति) वृक्षता है, रण्डा होता है 
गख होता है; २-२८ 1 
विञ्चुओो पु. (वृर्चिकः) विच्छ; १-१२८; २-१६,.८९ 
चिजञ्डंच्यो पु „, १-२२। 
विद्धिश्मो पु. (वृश्चिक ) विच्छ; १-२६। 
विङ्म पु. (विन्ष्यः)- विन्ध्याचल पर्व॑त; १-४२। | 
विजञ्मो पु. (विन्ध्यः) विन्ध्याचल पर्वत; व्याघ; १-२५ ` 
२-२६, ९२। 
विद्री स्त्री. (वृष्टिः) वर्षा, वारिस; १-१३७। 
चिद्धरौ वि. (वृष्टिः) वरसा हआ; १-१२७॥ 
विङ्ा समी. (ब्रीडा) लज्जा, श्रम; २.९८ । 
विड्धिर वि. (त्रीडावाला) छज्जा वारा; २-१७८। 
विणश्मो पु. (विनयः) नखता; १-२४५। 
विणोश् पु (धिनोद) खेल, क्रीडा , कौतुक, वुतुहल; 
६-१४६। 0 
विर्टं न.-(वृन्तम्‌) फल-पत्र मादिं का बन्धन; ११३९ 
विरुणाणं न. (विज्ञानम्‌) सद्बोध, {विशिष्ट ्ञान 
२-४२; ८३ । 
विख्णायं न. (विज्ञातम्‌) जाना हुमा, विदितः २-१९९ । 
विरह प. (विष्णुः) व्यक्ति-विशेष का नाम; १-८५; 
२-७५ । 
वित्ती स्री. (वृत्तिः) जीविका, निर्वाहि-साधन; १-१२८ 
वित्तं न. (बुतम) वृत्ति, वक्तन; १-१२८ । 
विदुरो वि. (विदुरः) विचक्षण, घीर, नागरिकः; 
१-१७७ । 
विदोओ्मो वि. (विद्रुतः) विनष्ट, पलायितः; १-१०७ । 
विद्ध वि (वृद्ध.) वृद्धि-प्ाप्त, निपुण; १-१२८; २-४० 
(वेप्पवो पँ. !(विष्लवः) देश का छपद्रव विविष क्षगङ्; 
२-१०६ । 
विप्पो पु. (विग्रः) ब्राह्मण, द्विज; १-१७७ 1 
विव्भलो वि. \विह्‌.वलः) व्याकुल, घब्रराया टमा; २.५८ 
विम्हव्मो वि, (विस्मयः) वाएचर्य, चमत; २-७४। 
विम्हयणिज्जं वि. (विद्मयनीयम्‌ ) मादचर्यं के योगः 
१-२४८ । 
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विस्हयणीच्यं वि, (विस्मयनीयम्‌) आश्चयं के 


योग्य; १-२४८ । 
विग्रह सक. (विस्मरथ) तुम भूलते हो 
विरला वि. (विरला) अतप, थोडे; २.७२ \ 
विरसं वि. न. (विरसम्‌) रसदहीन; १--७ 1 


विरहो पू. (विरहः) वियोग, विच्छोह्‌, जुदाई; १-१ 


विरहग्गी स्वरी. (विरहाग्निः) वियोग सूपी अभ्नि; १-८४ 
वित्लयां स्त्री. (वनिता) स्वी, महिला, नारो; २-१२८ 
विततिं च. (व्यलीकम्‌) भिथ्या, १-४६ 
विलियं चि. (त्रीडितम्‌) रञ्जित; ९-१०१। 
विच अव. (इव) उपमा, साद्य, तुरना, उन्मेक्षा 
अथक अव्यय विदोष; २-६८२ । 
विश्‌- 
विद्र क. (विशति) प्रवेश करता है; 
१.२६० । 
निवेश्या ए वि. (निवेसितानाम्‌) रहे हसो 
करा; १-६० 1 
वि्तढो वि. (विषमः) समान स्थिति वाला नही 
ऊचा-तीचा; १-२४१। 
विसरुटुलं वि. (विषंस्युलम्‌) विह्‌.वरु, व्याकुल, अन्यच- 
स्थित; २-३२ । 
विसंतवो पु वि. ( द्िषन्तपः ) चातर को-तपाने वाख, 
दुरमन को हैरान करने वा; १-१७७ 
विसमो वि. (विषमः) उचा-नीचा; ९-२४१ । 
विसम शआ्आयचो (पिषमात्षः) कठोर धृष; १-५। 
* विक्स, चिस्रमश्चो वि. पु. (विषमय.) विषका 
† बना इमा; १-५० । 
विसमायचो पु. (विषमाः) कठोर धूप; १-५। 
विसयं न. ( विषयम्‌ ) गृह, घर, संभव, संभावना; 
२-२०९ । 
विससिज्जन्त व. क. (विद्श्यमानः) हिसा 
किये जाति हए; १-८ 1 
विसाश्मौ पु. (विषादः) खेद, शोक, अफ़सौस; १-१५५. 
विसी स्वी. (बुस) ऋषि का सातन; {-१२८ 
विसेसे षु. चि. (विषः) भित्तत्ताओो वाला; १-२६० 
विस्सोसिश्मा स्वी. (विसरोतसिका) विमार्म-गमन, दुष्ट- 
४ ` विवित्तन; २-९८ । 
विहुडप्फड देशज (? ) २-१७४। 


चिहत्थी स्वी. (वित्तस्तिः) परिमाण-विष्रेष; बारह बेगृल 
का परिमाण; १-२१४) 
विलो वि. (विह.वलः) व्याकुल, तत्छीन; २-५८, ९३ 
विहवेहिं पु. (विभवैः) वमव दवारा, विविध सामग्री 
द्वारा; १-१३४॥ 
विहि पु. (विधिः) भागय; २-२०६। 
विही स्वरी. धु. (विविः) प्रकार मेद रीति; 
१-३५ ! 
विद्ीणो वि. (विनः) रहित; १-१०३ । 
बिहूणो वि. (विहीनः) रदित, १-१०३)] 
वी स्ठी. (बौचि) लहर; १४ 
वीरिष्यं न. (वीर्यम्‌) शरीर-स्थित एक वातु; शुक्त, 
तेज, दीप्ति; २-१०७॥। । 
चीसस्मो पु. (विस्रम्भः) विद्वास, धद्धा; १-४३ ] 
वीससडइ्‌ भक, (विश्राम्यति) वह्‌ विश्राम 
करता है; ९-४३। 
वोसा स्तनी. (विक्षतिः) स्या-विश्चेष, वीस; १-२८, 
९२ । 
वीसाणो पु." (विष्वाणः) महार, भोजनः; १-४३ । 
वीसामो पू. (विन्राम.) विधाम केना; १-४३ 1 
चीस्ासो पु. (विश्वासः) विश्वास; १.४३ । 
चीमु" अ. (विष्वक्‌) सव ओरसे,चारोोरसे; 
१-२४; ४३, ५२ 
चुदरौ स्थौ. (वृष्टि) वर्षा; १-१३७। 
बुद्धी स्त्री. वृद्धिः वना, बढाव, व्याकरण में प्रसिद्ध 
एक सत्ता; {-१३१; २-४०। 
वुद्धौ वि (वृद्ध) वुड्ढा; पडित्त, जानकार; १-१३१; 
२-४० | 
वुत्तन्तो पु . (वृत्तान्त.) खवर, समाचार, हकीकत, वातत 
१ १३९१। 
बुन्दं न. (वृन्दम्‌) समूह, यूय; १-१३१। 
वुन्ारयो वि. (वृन्दारका) मनोहर, मख्य, प्रधानः 
१-१३२ 
चुन्दावरो पुः (वृन्दावन) मथुरा के पास का स्यान ग्धिष; 
। १-९३१। 
बन्दर न. (वृन्दम्‌) समूद यूष; १-५३ 1 
वेश्मणा स्मौ, {वेदना} ज्ञान, सुख-दुख न्ादिका 
अन्‌भवः; पीडा, संताप; १-६४६। 
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वेसो पु. (वेतसः) वेत. का पेड; १-२०७। 
वेश्रालिच्रो चि" पु. (वैतालिकः) मंगल-स्तुति आदि 
_ लगाने वाला मागध आदि; १.१५२;। 
वेदल्लं न. (विचकिलम्‌) पुष्य-विशेष; १-१६६; २-९८ 
वेङरुटो पु. (वैकुण्ठः) विष्णु का घाम; १-१९९। 
वेऽजो पु. (व्यः) षेय, चिकित्सक, हकीमः; | 
२-२४। 
वेडिसो पु. (वेतसः) वेत की लकड़ी; १-४६, २०७। 
वेड़ज्जं नः (वेद्यम्‌) रत्न की एक जाति; २-१३३ 
वेगुलट्री स्वी. (वेणुयष्टिः) , बांस की लाटी, डो; 
१-२४७ । १ 
वेण पु. (वेणुः) वा्-विशेष, वंस ; १-२०३ । 
वेर्टं न, (वृन्तम्‌) -फल-पत्र आदि, का बंधन; 
१-१३९; २-३१ । ५ 
'वेण्टू "पु, (विष्णु) व्यक्तिः विशेष का नाम; १-८५ 
वेरं न. (वैरम्‌) दुदमनाई, क्षवुता; १-१५२। 
वेरि पु. :वैरि) त्रु; १-६। 
वेरुलिच्यं न. (वैद्यम्‌) रत्न कौ एक जाति; २-१३३। 
वेलुवणं; वेलूणं न. (वेणुवनम्‌) वांसो का वन; १-४। 
वेलू पु. (वेणु) वसि; ` १-२०३। 
वेल्लन्तो व. क. (रममाणः) क्रीडा करता हभ; १-६६ 
वेल्ली स्व. (वल्छी ) लता, वेल; १ ५८। 
वेविरो वि. (पेपनशीलः) कंपने वाला; २-१४५ । 
वेव्व अ. (आामन्वण अर्थक) गौमधरण-सर्थंक; २-१९४ 
वेव्वे अ (भयादि-बर्थक) भय, वारण, विषाद, 
मामन्त्रण-मर्थक; २-१९३, १९४॥। 
वेसम्पायणो पु. (वश्षम्पायनः) व्यास ऋषि का शिष्यः 
१-१५२ । 
चेसवणो पु. (वै्वणः) कुवेरः. १-१५२ । 
वेसित्मं न. (वैक्षिकम्‌) जैनेतर शास्र विशेष, काम- 
शास्र; १-१५२ । 
वेसो वि. (दरष्यः) देष करने योग्य, मश्रीति कर; २ ९५ 
वेहव्वं न. (वषव्यम्‌ ) विघवापन, रांडषन; ४-१४८ । 
वोक्न्त वि. (व्युत्फान्तम्‌) -विप्रोत कम से स्थितः 
१-१९९॥ 
वोर्टं न (वृन्तम्‌) फल-पत्र आदि का वधन; १-३९ 
चोत्त. टे. . (वक्तुम्‌) बोलने के लिये; ०-२१७ 1 
वोद्रहु दे. वि. (तस्ण) तश्ण, युवा; २-८० । 


वोद्रदीश्रो स्री, (तरुण्यः) तरण महिरषे; 
२-८० 1 


वोसिरणं नः -(व्यत्सर्जनम्‌) परित्याग; २ १७५ 


ठ्व॒ अव. ` (हव) समान, उस जैसा; १.६, ७, ६६; 
२-३४, १२९, १५०, १८२.२११ । 


(श) 


शक सिक्खन्तु भाज्ञायंक (रिक्षष्वम्‌) रिक्षाक्षील हो; २-८० 


शुभ्‌ (घातु) शोभने अथंमें 
सोई अकमक आत्मने (शोभते) वह सुशोभित 
होता है; १-१८७, २६० । 

श्रम्‌ (घातु) विश्राम अथंमें 
विसम्‌ भक. (विश्राम्यति) विश्राम करता है; 
१.४२ । 

श्रु (घातु) सुनने मयं मे 
` सोउग्माण सं. कृ, (शरुत्वा) सुन करके; २ १४१ 
` सोचा सं. कृ. (शरुत्वा) -सुन करके; २-१५। 

. -ख्मो.वि. (शतः) सुना हमा; १-२०९। 

शिष्‌ (घातु) आर्गिन अथे 
सित्िटरं वि. (िरष्टम्‌) भाकिगन किया हमा; 
२-१०६। 
श्रालेटदु्रं है. क. (आकषट) भाकिगिन 
करने के लिये; १-२४; २-१६४। 
प्रालेद्‌टु दै. क. (भाश्लेषटुम्‌) मागन करने 
के व्यि; २-१६८ । 
श्रोलिद्धो वि. पु. (आदिरष्टः)- भालिगित; 
२-४९, ९०॥ 

स (घातु) श्वास केना) 

| उसस्‌, सक. (उद््वसतति) वह्‌ ऊचा सास ठेता 

है; १-११४। । 
चीससद्र सक. (विक्वसित्ति) वह्‌ विद्वास करता 
है १-४३)। 


(स॒) 


स सवं (सः) वहु; २-१८य 1 
सद भ. (सकृत्‌) एक समय, एक बार; १-१०८८। 
सह अ (सदा) हमा, निरन्तरः; १७२ । 


सदन्नं न. (सैन्यम्‌) नना, रष्करः; १-१५१ १ 
सहर न. (ग्वरम्‌) स्वच्छन्दत; {-१५११ 


( 
सई स्त्री, (शची) इन्द्राणी; १-१७७। 


सडणो पु. (शकुनिः) चील-पक्षी, शुभाशुभ सूचक वाहु- 


स्पन्दन आदि शकुन १-१८० 1 


५६ ) 


सचावं न. (सचापम्‌) परनृष्य सहित्त; १-१५७] 
सच्चं न. (सत्यम्‌) यथाथे-भाषणः; सत्ययुग, सिद्धांत; 
२१३ । 


सडरा पु. (सौराः) ग्रहु-विशेप; सू्-षंवधी; १-१६२ 1 ; सच्छायं वि. (सच्छायम्‌) छाया सहित; कान्ति-युवत; 


स्ट न. (सौधम्‌) राज-प्रासादः; चांदी; १-१६२। 


संबच्छरो संवच्छलो षु, (सवत्सरः) वपं, साल; २-२१। 
संचष्ि्मं वि. (संवतितम्‌) विडीभूत, एकत्रित; सवतं- 


यक्त; २-३० । 
संवत्तञ्मो पु. (सवतंकः) बलदेव, वडवानर; २३० । 


संवत्तणं न. (संव्तनम्‌) जहां पर अनेक मार्यं मिरे हो, 


वह्‌ स्थान; २-३० । 


संवरे पु, (संवरः) कमे-निरोघ, मत्सय की एक जाति; 


दैत्य विशेष; १-१७७। 
संवुडो पु. (संवृतः) आवृत, सगोपित; १-१७७ | 
संसश्मो पु (संशय) सदेह, शंका; शशय, १-३० 1 
संसिद्धिश्मो वि. (सासिदधिकः) स्वभाव सिद्ध, १-७०। 
संहारा पु (षंहारः) बहु-जंतु-क्षयः; प्रलय, १-२६४। 
-सक्षयं वि. (संस्कृतम्‌) संस्कार युक्त; १-२८; २४। 


सक्षारो पु. (सल्कारः) सन्मान, आदर, पना; १-२८; २-४ 


सक्षालो पु. (सत्कारः) संस्कार, सन्मान, जादर, पूजा; 
१-२५२। 
सकफो वि. (शक्तः) समयं, शक्ति युक्त; २-२ | 
सक्ग्न अव. (सक्षात्‌) प्रत्यक्ष, आंखो के सामने, प्रकटः; 
१-२४ । 
सक्खिणो वि. (साक्षिणः) गवाह, साक्षी; २-१५४। 
संकरो प (शद्धुरः) शिव महदेव; १-१७७ 
संकलं न. ( श्ंखलम्‌) सांकल, वेड़ी, अ,भूषण-विरोषः; 
१-१८९ 1 
संसोयं वि. (संस्त्यानम्‌) अवाज करने वाला, भरति- 
घ्वनिः; १-७४। 
संखो पु. (शखः) शख, जल -जन्तु-विलेष, १-३०,१८७ 
सङ्घो पु (शंखः) शख, जक -जन्तु विशेष, १-३० 
संगं न. (उपगम्‌) सीय; १-१३०। 
संगसो पु. (संगमः) मेक, मिप; १-१७७। 
संगदहिश्मा वि, (संगृहिता) जिसका संचय किया गयाषहो 
वह; २-१९८ 1 
संघारो पु. (संहारः) वह जन्तु-क्षय; प्रलय; १ २६४1 
संघो पु. (सघः) साधु-साघ्वौ, श्रावक-श्राविका का 
समुदायः; प्राणी समूह्‌; १-१८७ 1 


१-२४९ । 
सच्छाहं वि, (सच्छायम्‌) छाया सहित; तुल्य, मर्ष; 
१-२४९ | 
सञ्जणो पु. (सज्जनः) अच्छा पूरुष; १-१११। 
सञ्जो पु. (षडजः) स्वरविशेष; २-७७ । 
सञ्भौ न. (साध्यम्‌) सिद्ध करने योग्य, मस्त्र-विललेषः; 
२-२६। 
सञ्मसं न. (साष्य्सम्‌) मय, उर; २-२६। 
सञ्माञ्मो पृ. (स्वाध्यायः) शास्त्र का पठन, भवर्तेन 
आदि; २.२६ ॥ 
सञ्मो वि. (सह्यः) सहन करने योग्य; २-२६,१२४ 
संजत्तिश्मो वि. (सांयत्रिकः) जहाजसे याश्रा करमे वाला 
म्‌साफिर्‌, १-७०। 
संजमो पुः (संयमः) चारित्र व्रत, नियन्त्रण, कावृ; 
१-२४५ । 
संजा स्री. (सन्ना) आख्या, नाम, सूयं की पत्नी, 
गायत्नी; २-८३ । 
संजोगो पु. (संयोगः ) संबन्व, मेल-मिलाप, मिश्रण; 
१-२४५ । 
` पा स्वरी. (सन्ध्या) सान्न घ्या; १-६, ५५, ३०; 
२.९२} ८ 
सञ्भ्ा स्मी. (सन्ध्या) साक्ष, सव्या; १-३० 
संठविच्यो, संाविश्मो वि. (संस्थापितः) अच्छी तरट्‌ से 
स्थापित; १-६७ 1 
सद्ा स्वी. (शरद्धा) विवास; >-४१। 
सदा स्वी. (सटा) सिह मादिकी जटा; ब्रतीका 
केश्च-सम्‌ह; दिखा; १-१९६ 1 
सदिं वि. (शिथिलम्‌) दील; १-८९ | 
सदो वि, (शठः) धूर्तं, मायावी, कपटी; १-१९९ । 
सणि थ. (शनैः) धीरे; २-१६८ 1 
सणिच्छसे पु. (शनैश्चरः) क्षनिग्रह; १-१४६ ¦ 
सणिद्धं न, (स्िग्धम्‌) चावल का माड, चिकना; 


२-१०९॥ 
सणेहो पु. (स्नेह ) प्रेम, प्रीति, स्निम्वरस; चिकनाई 
२-१०२। (1 


( ५२ ) 


सर्डो पु (षण्डः) सांड, वृषम, वैर; १-२६०। 
संढो, सरढो ए. (पण्डः) नपु'सक; १-३० 1 
सरुणां स्वी. (संन्ा) सूर्यं कौ पत्नी, गायत्री, माख्या, 
नाम; २-४२, ८३ 1 


सरट्‌ न. (रलक्षणम्‌ ) लोहा; २-७५, ७९1 


समं अ, (समम्‌) साथ; २-२०१। 
समा वि. (समा) समानत।वाली, तुल्यतावाली १-२६ 
समरो पू. (शवरः) भीरु जाति-विशेप; १-२५८। 


समवायो प (समवायः) संबन्व विशेष; गुण-गृणौ भारि 


का संव; १-१७७। 


सरह वि, (सूक्ष्मम्‌) छोटा, वारीक; १-११८; २-७५ | समिञ्जाद भक. (समिन्दे) वह चमकता है २-२८॥। 


सत्तर वि. (सप्ततिः) सित्तर; साठ भौर दशः १-२१० 


सत्तावीसा वि. (सप्तचिदातिः) सत्ताईस; १-४। 
सत्तो वि. (शक्तः) समर्थं, शक्तवान्‌; २-२। 
सत्थि भव, (स्वस्ति) आशीवदि क्षेम, कल्याण, 
मंगर; २-४५ । 
सत्थो पु. (साथः) समूह; १-९७। 
सद्‌- 
ोप्तखन्त व. कृ. (अवसीदंतम्‌) पीड़ा पाति 
हए को; १-१०१। 
लुमण्णो वि. (निषण्णः) वैढा हमा, स्थितः; 
९-१७४ । 
पस्सिश्य अक. (प्रसीद) प्रसन्न हो; १-१०१; 
२-१९६ । 
सदहिश्मो वि, (श्रद्धितम्‌) विदवासपू्वक 
घारण किया हुमा; १-१२। 
सदाली वि. (शब्दत्ान्‌) शब्द वाला; २-१५९1 
सदौ पु. (शब्दः) घ्वनि, आवाज; ,१-२६०; २-७९ 
सद्धा स्वी. (श्रद्धा) विवास; £-;२; २४१२। 
सन्तो वि. (सन्तः) अस्तिस्वरूप वाके; १-३७ । 
संदट्रो वि. (सदष्टः) जो काटा गया हो वहु; २.३४ 1 
सपावं न. (सपापम्‌) पाप सहित; १-१७७। 
सपिवामो, सप्पिचासो वि. (सपिपासः) तुपातुर, सतृष्ण; 
२-९७। 
सप्फं न. (शष्पम्‌) वाल्तृण), नया घाक्न; २-५२। 
सप्फ़लं न. (सफलम्‌) सार्थक, फल सहित; २-२०४। 
सव्भावं न. (सद्भावम्‌) सदूमाव, सुन्दर भाव; २-५४९७ 
सभरी स्त्री. (श्री ) मछली; १-२३६ 1 † 
समलं वि (सफम्‌) फल सहित, सार्थक; १-२३६ 
सभिक्खू पु, (सद्‌-भिक्षु.) श्रेष्ठ सधु; १-११। 
समए (खं) पू. (उमये) समय मं; ३-१३७ 
समन्तो वि. (समाप्तः) पूर्णे, पूरा, जोसिदधदटही चुका 
हि हो वहु; >-४९ । 


ल सं. क्र (समप्रित्वा) समण करके; २-१६४ 


र 


समिद्धी स्त्री. (समृद्धि) समृद्धि, धन-पंपत्ति; १.४४ 
१५८ । 


सुदो, समुद्रो पु. (समद्र) सागर, समुद्र; २-८०। 


समुह स. (सम्पखम्‌) सामने; १-२९॥। 
समोसरर अक. (समपसर) दुर सरक; २-१९७। 
संप्मा स्थी. (सपत्‌) सपदा, घन-वैमव; १-१५; 
संपडइ्‌ अ. (संप्रति) इस समय मे, वताम्न मे, अधुना, 
अव; १-२०६॥ 
संपया स्थी. (सपद्‌) संपदा, घन-वंमव; १-१५। 
संपयं वि. (सांप्रतम्‌) वतमान; विद्यमान; १-२०९ 
संफांसो प (संष्षशेः) स्पत; १-४३ 1 
संमम पु, (सभ्रम) धव्रराहट; १-८। 


संमड्ो क्ति. (संमितः) सृष्ट; भच्छी तरह से धिषा 


भा; २-३२६ । 
संमङञो पु (समर्दः) युद्ध लडाई, परस्पर संध; २-३६ 
सस्मं म्‌. (सम्यक्‌) जच्छी तरह पे; {-२५॥ 
सम्सं न. (शर्मन्‌) सुख; १-३२। {प्रथमाएक 
वचन रूप-शम) 
समहं अ. (सम्भृखम्‌) सामने; १-२९। 


सयहूत्तं भ. (शतकृत्वः) सी बार; २-६५८ 1 


सयं न. (क्तम्‌) सौः; २-१०५॥ 
सयदढो पु. (शकटः) गाडी; १-१९६। 


सयदं व. (शकटम्‌) माड़ी, 
१-१७७, १८० ॥ 
सयणो पु ~ (स्वजनः) अपना मादमी; २११४१ 
सयं म (स्वयम्‌) घुदब लद; २२०९) 
सयलं वि, (सकलं) सम्पूण, सव, २-१५। 
सया स. ` मदा) हमेशा, तिरन्त; १-७२ , 
सच्छा वि.पु (सद्यः) पषहन करने पाग्य; २१ 
सर्‌ (घान) सरकने यर्थ मं 
द्रोपरट्‌, श्चचसमग्द्र, अक. (मपमरति) वट्‌ 
पष्ट टटता ह. नतत 
समग्‌कत्रा ह; {-१५६। 


नगर-विश्चेपः; 


५६ ) 
ओरसारिप्यं, अवस्तारि्ं, वि. (अपसारितं) [सव्वज्जो-सन्वर्णु पु, (सर्वज्ञः) जो सव कुछ जानता हौ 


पौर हटाया हुमा, वह्‌; १-५६; २-८३ 1 
नीचे सरकाया सव्वत्तो अ. (सव॑त।) खव प्रकार से; २-१६०। 
१-१७२ । सञ्वदो भ. (सर्वतः) सव प्रकार से; २-१६० 1 
ससोसर, भर अम्र (समपसर) दुर सरक; संबु वि. (संवृतम्‌) दका हमा, सकडा, 
२-१९७ | अविवृत; १-१३१ । 
ऊसरं अक. (उत्सरति) वह॒ ऊपर सरकता | सह्‌ -सहद्‌ अक. ( राजते) वह सुशोभित होता दै; १-६ 
रै; १-११४ 1 सहकोरो सहयारो पु. (सहकारः) माम का पेड, मदद 
उसारिश्रो वि, (उत्सारित) ऊपर सरकाया सहायता; १-१७७ । 
हआ; अलग किया हुजा; २-५१ 1 सहरी स्वी, (शफ़री) मखली; १-२३६ 1 
नीसरइ अक, (निसंरति) वह बाहिर निकलता | सहलं वि, (सफलम्‌) फएल-युक्त सार्थक; १-२३६। 
है; १९३ 1 सहसस पु. न. (सहृख) हजार; दस सौ; २-१५८॥। 
सरो पु. (श्रः) वाण; १.७, ९१। -- सहस्मस्िरो वि. पु. (सहस्र शिरः) प्रमृत मस्तक वाला, 
सर्रो पु. (शरद्‌) ऋतु-विसेषः; भादिवन-का तिक पास; विष्ण; २-१९८ ) 
१-१८, ३१ । सहा स्वरौ (समा) सभा, समिति, परिपद; १-१८७ 
सरसं न. (सरोरुहम्‌) कमलः; पराण, ६! सहांचो पु. (स्वभावः) प्वभावः प्रकृति, निसर्गे; १-१८७ 
सरि वि. (दक्‌) सद्टज्ञ, स" -“ तुल्य; १-१४्‌ सहि स्वी. (सखि) सेली षंगिनी; २-१९५ । 
सरि्रा स्वी. (सरित्‌) नदी; १-१५॥। ` सहिश्रा वि. (सहृदयाः) सुन्दर चित्त वाले, परिपक्व 
सरिच्छो वि. (पशः) सदश, समान, तुल्य; १-१४४, वुद्धि वाले; १-२६९ 
१४२, २ १७॥। सरहिश्रएिं वि. (सहृदयैः) सुन्दर विचार शौक पुष्पों हास; 
सरिया स्त्री. (सरिद) नदी; २-१५॥ १-२६९ । 
सरिस वि. (सदृश) समान, सरौखा, तुर्य; २-१९५ सा स्त्री. सरवे. (सा) व्ह (स्री); १-३३; २.१८० 
सरिसो वि. (सदशः) समान, तुल्य; १-१४२ ध 
सरिसव खलो पु. (सर्षप-खलः) सरसों के खक्दिन को सा पु. स्वरी. (छ्वान) कुत्ता, मथवा कृत्तिया; १-५२ 
साफ करने वारा; १-१८७ 1 साउडश्रय-साङच्रयं न. (स्वादूदकम्‌) स्वादिष्ट जल. १५ 
सरो धु (स्मर) कामदेव, २-७४) ७८ | साणो पु इवान) कुत्ता, ! ४२। 
सरोरुहं न. (सरोख्द्‌) कमल; २-९५६॥। सासश्मो पु. (श्यामाकः) वान्य विलेपः १-७१ 1 
सलाहा स्वी. (शलाघा) प्रसा, तारीफ; २-१०१। सामच्छ-पामत्थं न (सामय्यम्‌) सम्ंता, शक्ति; -२-२२ 
सिल पु न. (सलिर) पानी, जक; १८२। सामा स्वी. (शयामा) इयाम वण वारी स्प्री; ६-२६० 
सवइ अक. (शपत्ति) वह चाप देती है; १-३३ । २-७८ 1 
सवल्लो चि, (शवलः ) रग-विरगा, चिव्र-विचित्र;१-२३७ साभिद्धि स्री. (समृद्धिः ) समृद्धि, घन-वभवः; १-८४४ । 
सवहो पु. (शपथः) सौगंष, माक्तोशच वचन, गालो; सौयरो पु. (नागरः) समुद्र; २-१८२ 1 
१-१७९; २३१। सारङ्गः न, (शाडगम्‌) विष्णुं का घनृप्‌; प्रधान दल 
सव्वं वि. पु. (स्वरम्‌) सव को; तमाम्‌ को; १-१७७; श्रेष्ठ सवयव; २-१००। 
२७९ । स।रिक्खं वि. (नाददयम्‌) समान, तत्य; २-१७ 1 
सञ्वश्नो अ, (स्वेतः) सव प्रकार ९: २१६० | सारिच्छो वि (सदः) चदश, नमान, दत्य १-८४। 
सन्वद्धिनखरो वि. (सर्वागीणः) जो समीपग मृ व्याप्त हो सारिच्छुं वि. न. (त्तदश्यं) तुल्यता, समाना 
एसा; २.६५ १1 ४ ९ 
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सालवाहणो-पः. (शातवाहनः) शाल वाहन नामक एक 
व्यविति; १-२११। 
सालाहणो. पु. (चातवाहनः). हा वाहन नामक एक 
व्यक्ति; १-८; २११। 
सालादणी स्री. (चातवाहनी ) शाक वाहन 
से संवंध रखने वादी; १-२११ 
. सावगो पु. (श्रावकः) जँन-उपासक गृहस्थः श्रावकः; 
१-१७७ । 
१-१७९, २३१ । 
सासं न. (सम्यम्‌) खेत मे उगा हुआ इरया घान; १४ 


.साह- 
साहू आज्ञा. सक. (क्रथय) कहो; २-१९७ 
साहसे वर्त. सक. (कथयामि) मे कहता हू; 
२-२०४ | 
साहा श्छी. {शाखा} डली; एक ही माचायेकी 
लिष्यपरम्परा; १-९८७ 1 
साहुली - दे. स्वी. (शाखा) डली; २-१७४। 
साहू पु (साधुः) साधु, यति, महत्रती; १-१८७ 
साहेमि सक. (कथयामि) मे कहता, हूं; २-२०४। 
सि सक. (असि) तू है; २-२१७1 
सिता, अ. (स्यात्‌) प्रदंसा, अस्तित्व, सत्ता, संशय, प्रन 
निंङ्चय, विवाद आदि सूचक अभ्ययः; ६-१०७ 
सिच्ाल्ले प. (भ्रमाः) सियार, गीदड़ पशु-विशेषः; १-१२८ 
सिश्चावाश्ो षु. (स्यादः) अनेकान्त दर्शेन; जैन दर्षन 
का सिद्धान्त विरोष; २-१०७। 
सिहदन्तो पू. (शिहदत्तः) व्यित वाचक नाम; १-९२ । 
सिंहरा स्रो पू. (सिहराजः) केशरीसिह; १-९२ 1 
सिद्ध न. (शरुगम्‌) सीय, विपाण; १-१३०॥ 
सिङ्घारे पु. (्रगारः) कान्य मे प्रसिद्ध. रस-विशेष; 
१-१२८ । 
धिघो पु. क्रिः) सिह; १-२९, २६८ 1 
सिच- ˆ 
उसित्तो वि. (उर्सिवतः) गवित, उद्धतः; 
१-१६२। 
सीसिन्तो वि. ( निष्पक्तः ) सत्यन्त सिक्त, 
यीला; १-४३ 1 
सिज्जड्‌ यंक. (स्वेयति ) वद्‌ पसीना दाली 


होती है; २-१८० । 
सिरं वि. (सृष्टम्‌) रचित, निमित; १-१२८। 
सिद्री स्त्री, (सृष्टिः) वि्व-निर्माण, बनाई दृष्ट 
- १-१२८, २३४। 
%द्विविले वि.पु (क्िथिः) ढीला, जो सजवृत नरो 
। वह्‌; मद; १-२१५। 
सिदिल्लं वि. न. (क्षिथिलम्‌) दीला, २ १.८ 
सिदिलो वि. पु. (किधिरः) ढीला; मेद; १-२१ 
सिणिद्धं . वि. .(लनिग्धम्‌) चिकना, तेक वाला; २.१० 
सिंहो पु. (सहः) मृगराज, केशरी; २-७५। 
सित्थं न. (सिक्थम्‌ ) घान्य कण, गौषधि-विशेष; 


२-७७ । 
सिद्धो पु, (सिद्धकः) सिन्दरुर वार नामकं वृक्ष-विशेप 
११८७ । 
सिन्दूरं न (सिन्दरुरम्‌) सिदुर, रक्त-वर्णीय भूरणविश्ेप 
१-८०तः. 
सिन्धवं .न. (ईः).म्‌) सेधा नमक, लवण ; विकेष; 
९-१४९ । ४ 


सिन्नं न. (संन्यम्‌) सेना, लश्कर; १-१५० 1 फ 
सिप्पी स्वौ. (शुक्तिः) सोप, जल मेँ पाया जन दिल 
पदां विशेष; ०-१३८ । 
_सिभा.- स्वी. (शिफा) वु का जटाकार मूर शिफा) वृध फा जटाकार. मरे; १२३५ 
सिमिणो पं (स्वप्नः) स्वप्न, सपना; १-४.; २५९। 
सिम्भो. पु (इ्ठेदमा) कलेप्मा, कफ; २-७४ । 
सिरं न. (शिरस्‌) मस्तक, सिर; १-३२ । 
सिरविच्रणा स्वरी. (शिरोवेदना) धिर की पीडा; ११५६ 
सिरा स्त्री. (क्चिरा) नस, नाड़ी, रग; १-२६६ 
सिरी स्वा. (श्रीः) लक्ष्मी, संपत्ति, शोमा; २-१०५ 
, सिरि स्वरी. (श्री) लक्ष्मी, शोमा; २-१९८;; 
सरीर स्वी. (चयाः) रषी का, सोभा का, 
२-६९८ । 
सिरिमन्तो वि. (श्रीमान्‌) दोमा वाला; क्ोमा-यु त; 
२-१५९ ४ 
सिरिसो पु. (निरीपः) सिरसा का वृक्ष; ६-१०१। 
सिरीविच्णा स्मी. (णिरोवेदना) सिर कौ वेदना; १.१५. 
सिलल स्त्री, (चिदा) चदान विकेप; १-४। 
सिलिदटरं वि. (ण्लिप्टम्‌) मनो, सुन्दर, अमित; 
२-१०६ 1 


# 


। 4 पु. (कन्म) षलेष्मा, कफ, २-५४, १०६१ 
(अणे (श्लेषः) वच केप आदि सवान; संसर्ग; 
[ ~^ - ९०१०६ । 

-तोश्यो पु. (श्लोकः) शलोक, कान्य; २-१०६ । 

~ {सवम्‌ न. (क्षिवम्‌) मंगर, कल्याण, सुख; २-१५ 1 
\भविणो पु. (स्वप्नः) स्वप्न, सपना; १-४६ २५९ 


२-१०८ । 
॥ सिविरए पु. (स्वप्नके) स्वप्न्मे, सपने मे; 
म, २-१८६। 


; 14 र्ट्टे न. (क्चिखरः) पर्वत के ऊपर फा भाग, चोटी, 
शरुय; ९-९७। 
~सीश्चसे पु, (लीकरः) पवन से क्षिप्त जल, फुहार, जर 
कणः १.८४ 1 
-सीभरो पृ. (शीकरः) पवन से एका हुभा जर, पहार, 
जर कण; १.८४ । 
तीश्नाणं न. (शमन्ञानम्‌) हमान, मसाण, मरघट; २-८६ 
सीलेण न. (क्षीठेन) चारित्र से, सदाचार से, २-१८४ 
¡ सतं त. (शीर्षम्‌) मस्तक, माथा; २-९२। 
. --सीसो पु. (क्ष्यः) सिष्य, चेला; १-४३। 
सीहो पु, (सिः) धिह, कैरी मृगराज; १-२९ 
९२, २६४; २-१८५ ॥ 
सीहेण पु. (सहेन) सिह से, मृगराज द्वारा; 
१.-१४४; २-९६ । 
सीरहरो पु. (शीकरः) पवन से एका हुआ जर कणः 
पहार; १-१८४। 
खये, ति. (श्रुत) सुना हमा शास्त; २-१७४ । 
सदलं वि. (शुक्लम्‌) सण्ेद वणं वाला; दवेत 


५ ९५९ 1 ` 
पुउरिसो पृ. (सुपुरुषः) अच्छा पुरुष, सज्जन, ध १७७ 
सुशरो चि. (शरुतः) सुना हुमा, माकणित; १-२ ०९९ 
सुकडं न. (मुङ्कतभ्‌ ) पुण्य, उपकार; अच्छ तरह से. 
¦ निभि; १-२०६ । 
एडमोलो वि. (सुकुमारः) अति कोमल, सुन्दर, कुमार 
अवस्था वारा; १-१७१। 
रमं न. (सुकरुषुमम्‌) सुन्दर एल; १-१७७। 
सक्ष वि. (शुक्ल) शुक्ल पक्ष; २-१०६ । 
सुक्तं न. {शुत्कम्‌) चुगी, मूत्य भादि; २-११ 
क्षं वि. (चुष्कम्‌) सुखा हभा; २.५ । 
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सक्षिलं वि. (शुक्लम्‌) सफेद वणं वाला श्वेत; २-१०६ 
सुक्खं वि. (जुष्कम्‌) सुखा हषा; २-५। 
स॒ग्मो वि, (सुगतः) अच्छी ग्रति वाऊा; १-१७७। 


| सुगन्यत्तणं न, (सौगन्घत्वम्‌) अच्छा गन्वपना; १-१६० 


सुगं न. (शुल्कम्‌) चूगी, मृत्य आदि २-११। 
सुञ्जो प, (सूयः) सूरज, रवि, आक का पेड, दैत्य- 
विषश्षेष; २-६४। 
सुणओ प, (शुनकः) कुत्ता; १-५२। -=्प्तर 
ुर्डो पु. (षण्डः) दारखारान पीने वारा; १-१०-५ ~ 
सुरहं वि. (सृष्ष्मम्‌) ति छोटा; १-११८। 
युरहा स्त्री. (सास्ना) गौ का गल-कम्बर; गायका 
चमड़ा विशेष; १-७५ । 
सुरदा स्नी (स्तषा) पत्र-वभू; १-२६१। 
सुतारं वि. (सुतारम्‌) अत्यन्त निम॑ल; मस्युच्च आवाज 
वाला; १-१७७ 
सुत्ती स्वी, (शुक्तिः) सीप, घोषा; २-१३८, २११ 
धुत्तो वि. (सुप्तः) सोया हुवा; २-७७ | 
सुद॑सणो प. (सुदर्शः) जिसका दर्शन सुन्दर हौ षह; 
२-१०५ ॥ 
सुद्रिसणो वि. (सुदर्शनः) जिसका द्ंन सुन्दर हौ वह; 
२१०५ । 
सद्धं वि, (बुद्धम्‌) पवित्र, निर्दोष; १-२६० 1 
सुद्धोच्मणी पु (शौद्धोदनिः) वृद्ध देव, गौतम; १-१६० 1 
सुन्दरि स्त्री. (सुन्दरि) उत्तम स्वरी; २-१९६॥। 
सुन्द्रिश्रं न. (सौन्दयेम्‌) युन्दरता; १-१६०; २-१०७ 
सुन्देरं न. * १५७ ९६०, २-६३ 
९२ । 
सुपहायं न. (सुप्रभातम्‌) अच्छा प्रातःकाल २-२०४ । 
सुपुरिसा पु. (नुपुश्षाः) अच्छे पुरुष, सज्जन; २-१८४ 
सुप्प अक, (स्वपिति) वह्‌ घोती है; २-१४९। 
सुव्वं न. (शुल्वम्‌) तावा{नामक घातु विक्षेप, रसौ; 
२-.७९ । + 
सुमणं च.{ (सुमनस्‌) च्छा मनः १-३९६॥। 
सुमिएो बाप. पु. (स्वप्नः) स्वप्न, सपनपुं १-४६ । 
) स्॒हा पु. (सुहयः) देश-विशेष; २७४ 
सखरद्रा 9. रपट) अच्छे देश; २३४। 
सुरबहू स्त्री. (सुरवध्‌ः) देवता कौ वहु -१-९७ 1 
। सरदि पु.स सुरि) -तुगन्ध; २-१५५ | 
) सुरा स्री. (सुरा) मदिरा, शराव दार; १-१०२। 


( ५६ ) 


सुरुग्धं न. (सुष्नम्‌) २-११३ 1. 
सवइ क~ (स्वपिति.) चह सोता है; १-६४1 
खचस्ण- पु. (सुपण) गर्ह-पक्षो; १-२६। 
सुवरिणिद्मो :वि, (सौवर्णिकः) स्वणंमय;, सोने का बना 
हमा; २-१६० 1 
स॒वे .वि. (स्वे) सम योच्री; अपने स्व जात्तिःके; 
२-११४। 
सुवे अ. (द्वः) भने वाला कलः; २८११४ 
यसा स्त्री, (स्नुपा) ` पुव "वधू; १-२६१। 
घ॒साणं न./(रमशानम्‌) ससाण; मरघट; २-८६ । 


शहरो वि. पु. (जुभगः) गच्छे भाग्य वाछा;. १-१९३, 


१९२ । 
सुहश्मो वि. (सुखदः). सुख को देनं वाला; 
१-१७७ । 
सुहकरो वि. (सुखकरः) सुख को करने वाला; १-१७७ 
सुहृदोः वि. (सुखदः) सुख को देने वाला; १-१७७। 
सुदेण न.. (सुखेन) ` सुख से; १२३१1 
सुह्मं वि. (सूक्ष्मम्‌) छोरा; २-१२१ । 
घुहयरो वि. (सुखकरः) सुख को करने वाला; १-१७७ 
-ुषुमे अपं वि. (सूक्ष्मम्‌) मन्यन्त छोटा, बारीक; 
९-११८; २-११३२। 
सुहेण न, (सुखेन) सुख पे; १-२३१ 1 
सू 
पूण च. (प्रसून) फूल, पुष्प; १-१६६ 
पसृणं न. (प्रसूनम्‌) फूल, पुष्प; १-१८१ 
सूरे पु. (सुरः). सुं, रवि; २-६४॥ (सूः) सूं, 
रवि; २.६६, २०७ 
सूरि्रो पु. (सुणः) सुज रवि; २-१०७। 
सूरिसो पु. (सुपुरुषः) अच्छा पुरूप, सज्जन; १-८ 
सूसासो वि. (सोच्छ्वातः) ऊष्वंदवास वाखा; १-१५७ 
सूहचो वि. (सुमगः) अच्छे भाग्य वाला; १-११३१,१६२ 
से (तस्य) उश्तका; २-१८८। । 
सेज्जा स्त्री. (य्या) विना; १-५७; २-२४ 
सेन्दूरं न. (सिन्दूरम्‌) सिन्दूर, रक्त वणका व्ण 
विशेष; १-८५ । \ 
सेन्नं न. (सैन्यम्‌) सेना, लश्कर, फोज; १-६५०। 
. ~~ -सेप्तो पु. (द्टेष्मा) कफ, दटेष्मा; २-५४॥ 


शा सपो. ति एाटिक्य)-सता-विदोपुः. १-२३५१ । 


सेयं न, (श्रेयस्‌) कल्याणकारी; १-३२। 
` सेर वि. (स्मरम्‌) सिखने के स्वभाव वाला, विक 
स्वर; २.७८ । व 
सेला पु. (शैलाः) पर्वतो का समूह; १-४८॥ =: 
सेवा. सेव्वा स्ती.\(सेव्रा) सेवा, जाराषना, चाकरी; २. 
-सेसो वि, (छेषः) बाकी, अवशिष्ट; हेष; १२६० 
सेसस्स वि. (शेषस्य) बाकी रहे हए का; 
२-१८२ । 
सेदालिश्मा स्मौ. (लैफालिका) रता-विरेष; १-२३६1 
सो सर्व॑, (सः) वह; १-१७, १७७, २-९९, १८०, 
सोश्मल्लं न. (सौकुमार्यम्‌) सुकमारता, अति कोमरता; 
१.१०७; २-६८ }, 
सोउ्ाण सं. क (त्वा) सुन करके; २-६४६। 
' 'सोच्चा “ ” .“ * २-१५। 
सोर्डीरं न. (शीण्डी्यम्‌) पराक्रम, शूरता, गर्वे; २-६३ 
सौन्तं न. (सखोतस्‌) प्रवाह, क्षरना; चिप्र; २-९८ । 
सोमालो चि. (सुकुमारः) अति कोम, सुन्दर, कुमार 
घवस्था वाला; १-१७१, २५४ । 
सरितं न. (शौर्यम्‌) शूरता, पराक्रम; २ १०७। 
सोवड्‌ " मक. (स्वपिति) वह सोता है; १-६४) 
सोहइ अक. (शौमते) वह्‌ शौभा पाता दै; १-१८७ 
सोहिल्लो पु. वि. (शोमावान्‌) शोभायुक्त; २-१५९ । , 
सोश्मसि्ं न. (सौन्दर्यम्‌) सुन्दरता; १-१1 
स्वल -: धातु) (छिसकने } मयं म- 
खलश वि. (स्वलिति) जिसनेवृुटिकीहो 
वह; नीचे खिसका हमा; १-४। 
खल्िश्चौ वि. (स्वलितिः) जिने वृटिकीहौ 


खलि्मं वि. (स्वलितम्‌) खिसक्रा हमा; ९८९ 
म्तस्भ- (घातु) चित्त होना, स्तम्भ समान होना | 
यम्िर्जद ठभ्मिज्जडइ, मावे प्रयोग सक, 
(स्तम्भयते) उस ट्क्काः 
ववका हमा जाता है; २ ९ 
यम्मिञ्जड, ठम्मिज्जद, भावे प्रपोन सक. , 
(त्तम्म्यते) उसमे स्तम्भ समरन 
टमा जाला ई; २-९॥ । 


^ ~ ~ 


५ 


“रण 


स्या- | र 
संलायं मं. वि. (मंयानम्‌) नाद्धम 


परतिच्दति, दानस्य; १-७४ । | 


८ ' 9 
$ | ( ५५ ) 
ष्त्रण 
(घातु) ठहरने बं मे- हस्यो पु (दृस्तः) हाय; 
चिद्रू अक. (रतिष्ठति) वह ठहरता दै; १-१९९ हत्था पु. (हस्तौ ), ०६८ ~ 


= ,--१-३६ । 
ठाद भक (तिष्ठति) बह यहरता है; १-१९९ 
क अन्यम .बे्मो, वि (स्थापितः) जिसकी स्थापनाकी 
‰) | गई हो वहु; १-६७। 
तन रेदि वि. (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठा-प्राप्तको 
१-३८ । 
के परिद्राविश्मो वि. ( परतिध्यापितः ) जिसके 
, स्थान पर अथवा जिप्तहे विरूद्धं 
1 मेँ स्थापना कौ गई हो बहू; 
१ ८७ 
(९) भ वि. (परिस्थापितम्‌) विक्लेष रूप मे जिसकी 
द्धि प्रत्‌ स्थापना की गई हो वह्‌, अथवा उसको; १-१२९ 
वि / संठाविश्मो वि, (संस्थापितः) व्यवस्थित सूप से 
र सूत्र जिसकी स्थापना की शई हो वहु; 
१-१६७ । 


त विदेषः) 





६) 
र सुषद्‌, जकर. (स्वपिति) वह सोता है, सोती है १-६४ 
(५ >, भक, (स्वपिति) सोती है; २-१७९ । 
श्री स॒त्तो वि (सुप्तः) सोया हुमा; २-७७। 
स्प कुत्तो विः (मुषलः (विशेष ढंग से) सोया 
ह) हेज. १-४४। 
+ (ह) 
षं रा) २. (पाद-पू्ति-मर्थे) पाद-पूति के जयम, 
संबोधन अर्थं में काम भाने वाखा अव्यय; १६७ 
हं पु. (हसः) पक्षी-विशेप; ठस; २-१८२ 1 
हंहो अ, (हु, सोः, हिहो 1 ) संबोधन, तिरस्कार; 
। > गर्वे, प्रन आदि भथेक सब्यय; २-२१७ । 
_(एमन्ता पु. (हनुमान्‌) भज्जना सुन्दरी का पुत्र, हनुमान 
+ ११२१; २-१५९। 
णमा पु. (हनूमान) हनुमान, अञ्जना सुन्दरो का 
पत्र; २-१५९ । 
, ¢ पु. (हस्तौ) दो हथः; २-१६४ । 





‡ #१्‌ 


द्धी घ. (हा ! धिङ्‌}. च<-^..-44, विक्कार 
अथक भन्यय; २.१९२। 
हण-(घातु) हनन. भथ-मे~-- ` 
हयं वि. (हतम्‌) मारा हमा, नष्ट हमा; 
१-२०९; -१०४। 
निहो वि. (निहतः) विशेष सप से मार 
हा; १-१८०। 
हन्द्‌ अ (गृहण ) शरण करो-लेमो"' के अथं 
प्रयुक्त ही स्कर, २१८१ । 
ह्न्दि ज (विषाद; षाद, खेद, विकर्प, 
पर्चाताप, { सत्य, प्रहाण- (लेमो) 
आदि अथैक : [पयः २-१८०, १८१ 
हं सवे. (अहम्‌) ८4 -४० 1 
हयासो वि. (हताशः) जिसकी बाञ्चा नष्ट हो गई 
हौ वह्‌, निराश; १-२०९। 
हयासस्त वि. (हता्स्य) हताश की, निरा 
की; २-१९५ । 
दरद्‌ सक. (हरति) वहं हरण करता रै; नष्ट कर 
दै; १-९५५ । 
हरन्ति सक्र, (हरन्ति) वे हरण करते है; भाफवित 
करते हं; २-२०४ । 
हिमं वि. (हतम्‌) हरण किया हुमा; चुरा 
हमा; १-१२८ । 
श्रोदहरड सक, (अवहरति) वह्‌ भपहरण 
करता है; १७२। 
वि. (मपहतम्‌) चुराया हुमा; 
सपहूरण करिया हुमा; १-२०६। 
पआहडं वि. (गाहूतम्‌) मपह्ग्ण करके, 
शूरा करके लाया हुमा; १-२०६॥। 
वाहिन्तं वि. (व्याहृतम्‌) कहा हुमा; १-१२८ ` 


वाहिश्रो, वादित्ता वि, (व्याहृतः) उक्त, 
कथित; २.९९ । 


संहरइ सक. (संहग्ति) वह हरण करता, 
चुराता हं; ६-३०1 
हर पु (हर) महादेव, धकर; १-१८ 
ह्ग्स्प प. (इग्न्य) ह्र का, ५८ 
४ की; १-१५८ 


च्मवहदं 


१ 
५ (वि 9 + ~ 
~---- न ५, 


{ ५ € ` २ ) 






न जउाशय मे; २-१२० । 
५“ (हरस्कन्दौ) महादेव भौर 
केः २-९७ 1 
दरडदे स्व. (हरीतकी) हर नामक मौवभि विशेष; 
१-९९, २०६ 1" । 
हरं न. (गृहम्‌) घरे, मकान; १-१३४, १३५ । 
हरिश्चन्दो पु. (हरिश्चन्द्रः) हरिश्चन्द्र नामक राजा;२-८७ 
हरि्रालो धु. (हरिताः) हरताल, वस्तु विशेष; २-१२१ 
हरिसो पु. (हषः) सुख, आनन्द, प्रमोद, खुशी ; २-१०५ 
#१ 
हरे अ, (अरे!) ति धटः , निन्द संभाषण, रति 
कलह मर्थक न्यू. क्‌.२-२०२ 1 
हरो पु. (हरः) महादे क्वेः, शिव; १-५१। 
हलदा हलदी स्वी. (हरिद्रा) अ्,, गोषधि-विशेषः 
हला अ. (हरा) सखी : सआमन्वण करने के अर्थे 
। प्रयुक्त होने वाला भन्यय; २-१६५ । 
टलिश्रारो ¶. (इरितालः); वस्तु पिरोष; २-१२१। 
॥ हलि ए. (हालिकः) हक गोतने चारा; १-६७ 1 
$ लिदो धु. (दारिद्र) वृक्ष-विशेष; १-२५४। 
ध लिहा स्त्री. (हर्रा) मौपवि-विदोष, हद; १-८८ ॥ 
हललिदी स्थी. (हरिद्रा) मौषरि-विकेष, हल्दी; १-८८,२प४ 
हलुश्मं चि. (रघुकम्‌) छोटा, हल्का; २-१२२। 
हले अ. (सखी-मामन््रणे) है सखि ! सखी के 
५ सम्बःधनार्थक अव्यय; ८-१९५ । 
हल्लफल देसज {? ) २-१७४। 
हस , (घातु) हसना । 
हसइ भक. (हसति) वह्‌ देसता है; २-१९८ । 
उरहसिश्यं, ओहसिश्यं, उवहसिश्यं वि. न. (उपहपितम्‌) 
हसी किया हा, हेसाया 
हुमा; १-१५३ । 
हसिरो वि. (हसनरलः) हास्य कर्ता. हसने कौ मदत 
वाटा;९२-१४५ । | 
हा अ. (हा) विषाद-खेद अर्थक अव्यय; १ ६७; 
२-१७८, १९२; २१५७। 
ह (घातु) हीनता अ्यंक 
हीरे वि. (हीनः) न्यून रदित, हत्की श्रेणी 


इर्क्खन्द्‌ा, हरखन्द्‌ 


| ॥ 


का; १-१०३। ॥ 
| ` हीणं वि. { हीनम्‌ ) न्यून, रहित, हत्कौ श्रेणी क1; 
` +: _ .२-१.४। \ 


श्प र. 


=+ ५ 


हि्मश्मं न (हृदयम्‌) हदय; १ १२८. 4 


५ 
हरे किः (हौनः) यून रदित, हल्की र 
पदी वि. (प्रहीण) नष्टे टुस्‌; ११०२ 


विहीणो, विहूणो, वि. (विहीनः) रर ` 
हालि पु. (हालिकः) हरू जोतने बास" 


हाहा अ. {दहाहा) विलाप, हाहाकार, शं" 
अन्यय; २-२१७। ५ 


हि्रच्रं न. (हृदयम्‌) अन्तः करण, हृदय; म 


दहिश्यं न. (हव्यम्‌ ) अन्तः करण, 

१-२६९; २-२०४। 

हि्मय न. (हदय) हृदय, २-२०१ 

हिञ्रयषए्‌ न. (हृदयङे) हृदय मे; 

हिश्मएन. (हवये) हृदय मे, अनः 

मने सं; १-१९९॥। 

(खर) हिद्मश्मो वि. (खर-हुदयः) : 

वाला, निदेय; २-१८६। 

हि्रस्स चि, (हृदयस्स) हृदय वाके 
दि्मं चि. (हृतम्‌) हरण किया हुमा, 

१-१२८। 






हि्थं वि. ( पस्तम्‌ ) धस्त. भय-मौत ड 
२-१३६। छ 

हिर म, (किर) संमावना, निचय, परर ' 
अव्यय; २-१८६ | 


हिरि्रो वि. (हीतः) लज्जित; २-१०४। 


हिरो स्वी. (हीः) छज्ज; शरम; २-१०. 
ही अ, (ा्चयदिौ निपातः) सवर्यं ज 
अब्यय; २-२१७ । 
हीरो पु. (हरः) महदेव, शंकर; १५१1 
ह अ. ( खुं ) निचय, तरक, वितं 
प्ंमावना, विस्मय मादि यर्येक अव्यय 
हुल्न विधि. अक (मव, भवतात्‌ व्रद्ी। 
हृत्त वि. (हुतम्‌) हौमा दुमा, हवन विव) र 
हुत्तं, प्रत्यय. (कृत्वम्‌ वर्थ) (अनुक) " 
अथक प्रत्यय; ८-१५८ । 
ह" य. (दान-दृच्छा निवारणे नितातेदाः 
निवारण कना धयत अव्यय;-२-१९) 
ह्रं वि. (हृतम्‌) दामा हा, दवन क्रिया ट 
टर्णो वि. (हीनः) न्यून, भू; १-१०३ 1 


ं # ( ५९ )} 


भ. (निपात विशेषः) सप्रोधन, अमण्हान, ईर्ष्या हो अ. (हौ) विस्मय, अश्वे, संबोधन, अामस्त्रण 


~ दि.अर्थक अव्यय; २-२१७ 1 स्थंक अन्यय; २-२१७॥ 
य. (अभ्‌) नोचे; २-१४१। होद्‌ भक. (भवतति) वहं होता है; १-९; २-२०६। 
वि. (जधस्तनम्‌) नीचे का; २-१६३ । | होदी ज. (विष्यति) होगी; २.१८०। 


ह, 


- न क्यु 
९ (म 
` षि 


;-- (१) प्रस्तुत ग्रन्य सं प्फ -सं्ञोघन मे काफो ध्यान रखने प्रर-मी दष्टि-दोष-वज्ञात्‌ एवं श्रष~वज्ञात्‌ 

` अशुद्धि प्रतीत हो तो कृपालु पाठकगण उसे सुधार कर पटे को-कषा केरे । श्ये हो सिद्धि मौर साधनिक्त 

स्थान पर भनेकानेक सुत्रं क) संख्या-छम प्रदान करने को आवश्यकता पड़ है मतः हजारे श्वयो फौ सिद्धि 

[ वार सुत्र-कम-सर्या का निदेशन करना वड़ा; एसी स्थिति मं सुत्र-क्मू-षंखया मं फटी कदी पर 
दया जसेबद्धता प्रतीत हो तो विज्ञ -पाठक उते सुार कर पठनं का परम मनृश्रह्‌ करे । 

(२) अनेक स्थानो पर छापते समय में दवावरे कारण से मात्रां टूट गईहै; वेठ गई ह्‌ मतः उन्हुं यथा 
<न पु्वक पटने फी कृपा करं । 

५६३) विभिष वार्यो मे ' हे” के स्थान पर ह" ही छप गया ह; हसलियि इतका भौ घ्रान रक्छं । 

(४) रे" रूप "र्‌" भी कहीं कहीं पर ट्ट गया हे, वैठ गया है; मतः इसका सवध मौ यथोचित राति 
नि ष्तर ङे । यही बात "अनुस्वार" फे ल्यि मी जानना) 

(५) अनेक शन्दोँ मं टाइप कौ पिसावट के फारण से भी अक्षर अपने मपे पूरी तरह से व्यक्त न्हीहो 
“तरी स्थिति मे विचारशील पाठक उनके संदध फा अनुशोलन करके उनको पूणं खूप में संशोधित करने को 
पा करं । कहीं कहीं पर "व" के स्यान पर “व भौर "वः दे स्यान पर न्व" छपगयाह्‌। 

(६) दष्ट मं माई हुई कुछ अुद्धिर्थो फः स्थर संशोधन यहु पर प्रदान कफ्ियाजा रहाह्‌; तदनुसार 
£ अध्ययन करने फी कृपा करे; यही सुद्यतः विनेति ह । 

(9) अनेक स्थानो पर “हलन्त अक्षयो" फ स्यान पर पूर्णं रूप से अकारान्त अञ्नर मुद्रित हौ पये ह्‌ ; मतः 
रे उन्हुं हलन्त बक्षर'” ही समक्षे । 

(८) नीचे शुद्धि-पत्र मे “पंक्ति संख्या” से तात्पथं पाठ्य-पेक्षिर्थो मे गणना करके तदनुषार “उचित 
१ निर्षारण फर । बांडर से ऊपर फो बाह्य पंक्ति को संख्या रूप से नहीं निनं । इति निदेदक -संपादर । | 





ख्या पकित-पंस्या श्रशुद्धंश शुद्धा श 
७; ६१; १३ समातान्तर समानाननतर 
र २५ , इन्द-रहिर लित्तो दषु इन्द.शहिर-लित्तो 
१ १४ रिधरः नव वारिरः 
१ १३ ; ३४ ३५ 
५ ^ ८, १०, तः ञः 
१ अ विघ्नम्मः विश्वम्भः 
८ ~ 1 ईपप्‌ पत्‌ 
८ श. २-१२ २-१द२ 
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~ ~~न 


